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भारतीय राजनीति 


भारतीय राजनीति 
बिक्‍्टोरियासे नेहरूतक 
( १८५८से १९४७ ) 


भरी रामगोपाल एम० ए० 


घनारस 
सानमण्डल लिमिटेड' 


मूल्य ११) 


प्रथम संस्करण, संचत्‌ २०११ 


प्रकाशक---ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वनारस । 
मु द्रव क--ओमू प्रकाश कपूर, क्ञानमण्डल यन्त्राह्य, वनारस ४५४६-९९ 


क्रष्ण कुमार 
की 
( जिनकी सद्दायता बिना मेरे लिए यद्द मुस्तक 
समाप्त करना आउम्भव हो जात ) 


भूमिका 


प्रस्ुत पुस्तक, जैसा कि उसके नामसे विदित है, विछते १०० वर्षोकी भारतीय 
राजनीतिका इतिहास है। इन १०० वर्षोमे भारतका राजनीतिक मच बहुधा सघर्पगय और 
रक्तरजित रहा | अनेक दलों और व्यक्तियोंने अपने अपने ढगसे राष्ट्रोयशाकों, स्वराज्य 
सम्बन्धी संपर्षक्ो तथा अपने जाति द्वितोंकों प्रोत्साइन दिया । 

अपग्रेजी राज्य रथापित होते ही छोग उसके विझद्ध सशस्र विद्वोहकी तैयारी करने 
हो । प्रायः सदेव ही भारतक़े किसी न किसी कोमनेमें अग्रेजी साब्यको उसाड़ पेकनेकी 
योजनाएँ बनती रहीं । थे विद्रोह न व्यापक थे और न सुमधटित ; इसीलिए वे असफ्ल 
रहे | दूसरी और प्रायः आरम्मसे ही अग्रेजी शासनके प्रभावगे आये शिक्षित बर्गतै वैधागिक 
सघपंका रास्ता अपनाया | दोनों ही प्रकारके सघर्पोत्ते अग्रेण शांसक परेशान रहे । जबसे 
सैधानिक संघर्ष उनके लिए चिम्ताका कारण बना तभीते उन्होंने भारतके रहनेवाहोंमें 
आपसी अतभेदोंकोीं प्रोस्ाइन देना झुूू कर दिया। शतक फाखरूप साग्प्रदायिकृताकी 
शजनीततिका एक नया अध्याय खुल गया। ज्यों ज्यों संघर्ष आगे बढ़ता गया स्योन्‍त्यों नयी- 
नयी राजनीतिक पेचोदगियोँ पैदा द्वोती गयो | 

यदि हम इस कालके राजनोतिक इतविद्यारपर एफ रास्सरी दृष्टि ले तो देखेंगे कि 
१८५७-५८ के राष्ट्रीय विद्रोइके बमाद भी चहायी मुसलमान अग्रेजी शासनकों उखाइनेक 
लिए सघटन और सशख्र र्प्राम करते रहे। दूसरे प्रशाक्े राधपंका आरम्भ, जिसका रूप 
वैधानिक था, १८३७ में जमोदारी एसोतिएशनऊकी स्थापनाके साथ हुआ | इसके बाद नयी- 
नयी संस्थाएँ बनती और विगइती रही। सघर्षका स्थायो सिलसिला १८७६ में शुरू हुआ 
भय सुरेस्द्रनाथ बनर्जने राजनौतिम पदापंण किया और इण्डियन एसोरिएशनकी नौव डाली । 
क्ग्मेजों दाता भातका आर्थिक शोषण और भारतीयोंका अपमान अधिकराधिक बढ रहा 
था, जनता परेशान थी ! अतः एक बार पिर हॉइ लिटेनके गोरानकालल्‍मे सशम्र विद्रोहकी 
तैवारी होने लगी | ऐसी स्थितिर्मे स्वय बाइसराय डपरिनने सोचा कि कांग्रेस जैगी सस्थाका' 
जग्म होना चाहिये जिएसे सम्पूर्ण देशके शिक्षित लोगंका ध्यान वैधानिकताकी ओर आइृष्ट 
हो जाय । पर जिस घेगसे काग्रेत आगे बंदी वह अधिरारियोंते लिए असष्य हो गया और 
उन्दोंमे मुमालिम सम्प्रदायवादकों जन्म दिया । बंगंभगं, आतकवाद, हिस्दू-मुमलिम दगे, 
मुंमलिम छीगकी स्थापना, ये राय उसी मौतिके पलखरूप अत्तित्वमें आये | प्रथम महयायुद्ग के 
काछमें तो विदेशौते प्राप्त हथियारोंसे अग्रेजी सत्ताफ़ों समाप्त करनेशे कई प्रयत्न किये गये । 
घास्तवम इस प्रकारकी पैयारों तो भारतीयों द्वारा इगलेण्ड, अमेरिका, जमेनी आदि देशोॉमे 
१९वयों शताब्दीके अम्तरो दी शे रही थी | परन्तु प्रथम मद्दामुद्धकों बाद गान्धीजीके 
नेटृत्वर्म राहीय समामकी गति पहाडइते उतरती हुईं मदीकी मॉति सहसा तैम हो गयी 
और अगस्त १९४७ तक उरामें सबंदा नया व आता गया | 

जब मैंमे दैसा कि भारतकी इस रोमाचकारी रजनीतिका वर्णम कट्ठी एक स्थानंपर 
प्राप्त महदी है, हो मैने सोचा कि समय मिलनेपर में परी हुईं खाम्ग्रोकों एक पुस्तक 


( ४५२ ) 


रूपगे एकच्र कर्ूँगा। मेने दो वातक परिक्षम किया और प्रस्तुत पुस्तक उसीका फल £ 


मेने विभिन्न भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजीकी सैकड़ों पुस्तक-पुस्तिकाओं और पत्र-पत्रिकाओंसे 
यह सामग्री 


कर निप्पक्षताएूर्बक् पाठकोंके सामने रख दी है, जिससे गत १०० बपोंकी 
राजनोत्तिकी गतिविधि आसानीस समझमें आ जाये। मेने प्रस्तावनामें १८५७ के निद्रोहके 
३५० वर्ष पूर्वक इतिहासकी एक झलक भी प्रण्भूमिक रूपमे दे दी ६। यह तो राजनीतिक 


ब्रद्वान दी बता सकते ई कि में अपने प्रयत्नमें कहाँतक सफल हुआ हू । 
इस पुस्तकके तैयार करनेमे मुझे श्री कृष्णकुमार मिन्न, श्री सुरंशनस्द्र मिन्न वे सुमारी 
मिसला मिश्नसे असाधारण सहायता मिली है। इनके सिवा श्री मझ 


सर 
हट 
ड़ 


न्दीवाल धीयास्तनने भी 
दि आभारी हू | 


०:25 


प्त्तकर सम्पादनमें विशेष परिश्रम किया है। में हन सब मिन्रोक्ा 
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प्रस्तावना 


विक्‍्टो रियासे पूर्वफे इतिहासकी एक ऋलक 


पिछले सौ वर्षोंकी मांस्तीय राजनीतिका उचित मूंह्यास्न, उसके विफरासक्ा पूरा 
शाम, उसके टीत पहलेकी परिस्थितिके समझे बिना सम्मप नहीं। मगछ साम्राग्यपरा उस्फर्ष 
ओर पराभय तथा ईताई ताऊतोफा उदय और अस्त ये बुनियादे है, जिनपर इस कालछकी 
भारतीय राजनीतिकी इमारत साड़ी है। और ये दोनो बुनियाद लगभग साथ ही साथ पड़ी । 
मुगलोंक पर जमनेके लगभग चोथाई शताब्दी पहले ही दक्षिणमे युतंगाली आ चुऊे ये । उस 
समय देंदाक़ी जो हालत थो उसने इन दोनोका स्वागत ही किया- एकबा व्यापारम, दूसरेका 
शासनमे । इन दोनोंड रत्तासम्पन्न होनेडे लिए देशकी परिस्थिति आश्चर्यजनक रुपसे 
अनुकूल थी | 
१६थी सदीकफे आरम्ममे यहाँ एक चैसी ही उथलू पुथछ चल रही थी जैसी कैद्रीय 
शासन-दाक्तित हासफे बाद इस देश कई बार हुई। तुगछक स्ानदानके पतनके बाद, 
सुग़लक साप्राज्य भी छिन्न भिन्न होजर ऐसी इकराइयोमे बेंट गया था जिनमेसे हर एकाई एक 
स्वतन्त्र देशरी तरह व्यवहर करती थी | दिल्लीजा बादशाह अपने आंग्रपासके सिर्फ़ एक 
छोटेसे इलाकैपर राज्य करता था। आपसी लड्ाइयों, दप, और वेमनस्य उस समय 
राजनीतिक दृश्यका मुख्य अग था। इस आपसी ईर्ष्या, द्वेप, मय और वेमनस्यसे उत्पन्न 
परिस्थिति लाटनी पिदेशियोरी लिए बडी सुविधाजनक थी | सिर्फ इछेप हजार दिलेर, बेहतर 
हथियारोसे लेस विदेशियोने आसानीके साथ एक्के बाद दूसरा क्षेत्र जीतना शुरू क्रिया | यदि 
ये इकाइयों सयुक्त द्वीती भो उनका म॒ुकाबत्य करनों असभव हो जाता; चूँकि ये विभाजित 
थी, वे बालूर घरोदोफी तरह अरझअग वर गिरती गया। विदेशियवोंने उनके पारत्परिक भय 
और द्वपका पायदा उठाऊर उन्हे एक दूसरेके सिलाफ भड़का कर एफ दूसरेसे मिलने नहीं 
दिया | भारतकों एफ शासनसत्तामें सगठित क्रनेंके प्रयास एक हजार सालसे विफल होते 
आ रहे थे | कभी कभी बोई कुशल राजा अपनी महत्वाकाक्षाकी पूत्तिके लिए अपना 
पाप्नाय्य देश बड़े भागपर पौछा लेता। इस सामप्राज्यमे देशके विभिन्न भागोंक्ो एव 
आधारपर एक राजनीतिफ सूजमे बॉधनेकी इच्छा नहीं होती थी। साम्राय्यका अस्तित्व 
उक्त महस्वाकाक्षी राजाके गुणोपर निर्भर रहता था। जब कोई कमजोर युवराज गद्दी 
सम्हाल्ता, साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता | मुगलें और पुर्दंगालियोके आनेऊके समय देशकी 
यही दालत थी | 
१५वीं सदौके आएिरी दिनोमे पुर्तगालियांमे भारत आनेका एक रुमुद्री रास्ता हूँढ 
निकाला । पश्चिमी तठके निवासियोंने देखा कि ये विदेशी अरब ध्यापारियोंका जद्यजी बेड़ा' 


२ - भारतीय राजनीति 


हि 


न'्टश्रष्ट किये डाल रहे है क्योंकि वे भारतीय निर्यात व्यापारकी शजारेदारी अरब व्यापारियोसे 
छीन लेना चाहते हैं | छः.सी वर्षोंसे यह इजारेदारी अस्वोंके पास थी। वे मका जाने आने 
वाले तीर्थयात्रियोंके यातायातका प्रयन्ध भी करते थे। वे यात्रियोंकी जहा और व्यापारके 
मालको स्वेजमें उतारते थे | स्वेजसे ऊँटापर लद॒कर यह माल सिकन्दरिया जाता और वहाँसे 
बेनिस ओर जनेवाके व्यापारी उसे भूमध्यसागरके तटीय देशोंमि अपनी नायोंमें पहुंचाते । 
दक्षिण भारतके बहुतसे राजा इरा व्यापारमें दिलचस्पी रखते थे क्योंकि इन्हें हर बिक्रीपर कर 
मिलता था । उन दिनों बाहर भेजी जानेबाली चीजोंके व्यापारका सबसे बड़ा अह्ठा कालीकट 
था | कालीकटमें उन दिनों अस्बॉकी वस्तियाँ थीं। अरब लोग मकारों कीमती सामान टावर 
यहाँ उतारते और यहाँसे कालीमिर्च, मसाले, व दूसरी चीजें अपने साथ छे जाते और वु्की 
व पूरे यूरोप ये चोजें बिकती। अरबोंके धन और प्रभावक़े कारण देशी जनतामें उनकी 
अधिक प्रतिष्ठा थी | 

पु्तंगाल्योंने भारतीय समृद्धि और व्यापारकी कहानियाँ सुनी थी | इस दीटतकी 
खोजमें वे साहसिक यात्रापर निकल पड़े | वास्कोड्गागाने होपकी खाड़ी (अप्रिकार्क दक्षिणमें) 
होकर भारतके लिए एक समुद्री रास्ता खोज निकाढा, और वह करनेमे राफलछ हो गया जा 
कोलम्बस करना चाहता था पर न कर सका | ६ अगस्त सन १४१८ का वास्वीट्यागान 
सामान और हृथियारोंसि भरा अपना बेड़ा कालीकटके किनारे लगाया | पुर्तगली एक हाथमें 
बन्दूक ओर दूसरेम बिक्रीकी चीजोंका झोला टेकर आये थे। अरब उनसरों मिन्नथे। 
वे भारतीय राजनीतिमें नहीं पड़ते थ और देशी राजाओंये उनके मेत्री ब सदभावना-पूर्ण 
सम्बन्ध थे | पुर्तगालियोंने अरबोंको प्रतिदन्द्री सना और अखोंने पुर्तगालियोकोा | पुर्त- 
गाली लेखकके अनुसार अरब व्यापारियोंने राजाओं और राजदरसारेंगि अपने प्रभावका 
इन नवागस्तुकोंके विरुद्ध प्रयोग किया । उस जमानेमें राजाओं और उनके अहट्कारोंकों दी 
गयी में्ों ओर सीगातोंका बड़ा महत्व था । इनसे बढ़े काम निवछते थे । वास्कोटगासाकों 
अपने विरुद्ध दो रही साजिशोका आभास हुआ और बह होशियार हो गया। आपने 
आगमनके उद्देश्येकी छिपानेक लिए उसने यह कहानी गढ़ी कि हमारा बेड़ा तो बहुत बड़ा 
था पर दम मुख्य बेदेसे बिछुड़ गये आर उसीको हँढते हुए यहाँ आये ह। छठेकिन कालीकटके 
राजा जमोरिनने पुतंगाल्योंका स्वागत ही किया । जगारिन उनसे प्रभावत हुए । पर अरब 
व्यापारियोंने जमोरिनके कर्मचारियोंकों समझाया कि बहुत दृरके एक देशसे आये ये पुतंगाली 
सिर्फ व्यापार करनेकी इष्टिसे यहाँ नहीं आये है। थे देशकों देख समझकर हछाीट जायेगे 
और फिर दृथियारोंसे लेस होकर बड़ी संख्यामें लाटंग ओर ताकतसे देशपर कब्जा कर लेंगे 
तथा उसे दटंगे | 

यद्द चेतावनी जमारिनतक पहुँचायी गयी, पर बह असमच्जसमें ही पदे रद और 
सोचते रद कि पुर्तगमालियोंका व्यापारकी अनुमति देनेमे कोई बुराई दहोनेकी आशंका नहीं 
है। वास्कोडगागाने पूरी परिस्थितिको परखा, उसे अपने विशद्धा पाया जार उसने तय किया 
कि देश लोटकर ऐसा बेटा भेजँगा जो कालीकटर्क राजा और अरब व्यापारियों, दोनोंसे निबद 
सके | अगले वर्ष पेड्रोअट्वरज कबरालके नेतृत्व भयानक वोप-बन्दृकसि रेस तेरद् जद्दाजोका 
एक शानदार बेड़ा, १२०० पुतंगालियों और साथ दी राजाके लिए सौगात छेकर काडीकट 





१. एफ० सी डेन्चर्स : दि पुर्चगीज इन इण्डिया, भाग 4, ए० ४८ 


प्रध्तावना डर 


पहुँचा | इन ११००में पुतंगालके उस जमानेकै सबसे बहादुर और मशहूर मब्लाह भी थे । 
क्यरालबो हुक्म था कि वह जोर-बबरदरतीसे अरबों व्यापारप्रभुत्व नष्ट कर दे और 
राज़ाकों बीमती सौगातें देकर शास्तिपूर्ण तरीवोंसे ब्यापाएकी अनुमति ट्वासिल कर ले। 
जैसे ही यह बेड़ा भारतीय समुद्रमें पहुंचा उसमे अस्त बेड्ेपर डटकर दमला बोल दिया। 
अरब जद्यज नए-भ्रष्ट हो गये ओर उनके व्यापारफ्नी कमर ट्वूठ गयी । पुर्तगाली हमले और 
नी सैनिक शक्तिको सबर वालीकटके राजाके पास पहुँची और उसने फोरन उनसे मैत्री- 
सधि कर ली | 
पुर्तगालियोने देशकी अर्थव्यवस्थामें अपना महत्त आते द्वी समझ लिया । थे समझ गये 
कि धटिया इथियारों कोर अनुशासनबद्ध अपने सिपादियोकी संददसे शआपना व्यापार और 
इलाबोपर अपना प्रभुत्ध दम बेटे मनेमें बंटा सकते ६ | और इसमें ये चूके नही | दुछ दी 
बर्षमिं पूरे पश्चिमी तटपर थोडी थोडी दू रपर उतके किछे दिखाई पहने छगे । 
हिल्दू राजाओफीं उन्होंने समझा लिया था कि हम आपकी रक्षा और सद्यायता 
क्रगें। ये सजा तवतक खतरा न समझ सके जयतक इन क्लिंसि तौपँ न चमकने लगीं | 
सन्‌ १५०० में उन्हेंने कालीकटमे कारसाना खोला | तीम साल बाद उन्होंने वहीं एक 
किला बनाया जिसका प्रधान महाहूर धुतंगाली अलफोसों टि अल्वुफ्क था। सन्‌ १५०६ में 
अलब्बुककने गोआपर कब्जा कर लिया | अब राजा लोग पुतंगालियोंकी शक्ति समझने लगे 
मे। अरब ब्यापारवा अन्त हो ही चुका था; राजाओने पुर्तमाल्यिंकों दरवारोंमें बुलाना शुरू 
क्या | कोचीनका राजा भी इनमें शामिल था | कोचीनमे पुर्तगालियोंने अपने राजनीतिक 
पड़यननके लिए उचित वातावरण पाया | उन्होंने राजासे कद्य “कालीकूटपर आपका कब्जा 
करवानेके लिए हम आपको दृथियार और सिपाही देंगे |” भारतीयोफ़ों तबतक वखूक आदि 
आम्ेयाध्नोंका प्रयोग नहीं मालूम था। पुतंगाली यह प्रयोग जानते थे | इसलिए पुतंगारल्यो- 
का सशक्त मित्रकी भांति इृतशतापूर्वक स्वागत हुआ | कोचीन और पुर्तगालियोंकी सयुक्त 
पौजने वालीकटपर हमला बोल दिया | कई बार इन लोगोको मुँददी खानी प्रटी पर अन्तमें 
ये लोग विजयी हुए। कालीक्ट खूब छूटा गया और राजाका मदर जल दिया गया। 
“भारत पहुँचनेऊे बाद पुर्तगालियोजा इर कृत्य ऐसा था जिसे यूरोपीय देश प्रति बुरी 
भाषना बनती थी । उनके प्रसिद्ध सेनानी अल्बुक्कका बिना किसी झगडेके ओरमजपर हमतय 
बोल देना, जमीरिनसे सधि करनेके फौरन बाद कालीकटके एक जदह्मजपर कब्जा कर लेना, 
बरापर सम्रद्री डाझुओं जैसा ध्यवहार करमा और जो नाव, बज़रा, जहाज मिले उसपर कब्जा 
कर लेना-एसी बातें है शिनसे पता चलता है कि पुर्तगाछी राष्ट्रोंके अधियारीफी अपदेल्ना 
और उल्लधन करनेकी एक सुनिश्चित योजना बनाये हुए थे । उनकी ये क्खूते इतिहातमे 
बेमिसाल थीं ॥7 
जिन नये देशोका पता छगाएँ उनमें बैयोलिक ( ईमाई ) धर्मका प्रचार बरनेके लिए 
पुर्तगाली पोपसे बचनवद्ध थे। पोपकी इस आशाका उन्हांने स्कूर्ति व क्डाईसे पालन किया । 
जहाँ उनवा प्रमृत्व या प्रमाव था वहों छोग जबरदस्ती ईसाई बनाये गये। देशी जनताके 
धर्ममन्दिर “नष्ट कर दिये गये । ऐसा छगता है कि उन्होंने आग जोर त्ूवारके जरिये 
4, ऐिपोर्ट जावे दि घिलेक्द कमेटी ज्ञान दि अफेयर्स भाव दि ईस्ट इण्डिया कम्पनी, भाय 
द, अपेणिदक्स २०, ए० ३०० ( १८३२ ). 


४ भारतीय राजनीति 


प्रचार करनेका प्रयत्न किया |” पुतंगालियोंकों हुगलीमें रहने और एक कारखाना बनानेकी 
इजाजत मिल गयी थी । वहाँ उन्होंने “पड़ोसके मुसलमानों और यात्रियोंकों परेशान करना 
ओर सताना शुरू किया'''समुद्रतटके जिन बन्दरगादोपर वे प्रभुत्व रखते थे वहाँ वे धन-जन- 
को द्वाथ नहीं लगाते थे, पर जब कोई व्यक्ति नाबालिक बच्चोंकों छोड़कर गरता था तो उसकी 
सम्पत्ति जीर बच्चोको वे अपने कब्जेम छे लेते थे। ये बच्चे चादे सेय्यदगी हीं, चादे ब्राद्मणके 
हों, उन्हें ईसाई ओर गुलाम बना लिया जाता था ।* 
भीरे-धीरे घपुततंगालियोने चीन जापानसे होनेवाले व्यापारको भी हथिया लिया, पश्चिनमसे 
होनेवाला व्यापार तो पहले ही उनके अभिकारमें जा चुका था । वुःछ समुद्री रास्ते पुर्तगालके 
राजाकी इजारेदारी घोषित कर दिये गये | पूर्वी अफ्रीका, चीन और गयाडेके द्वीपीको जागे- 
वाले भारतीय जद्दाज रोके जाते और सिर्पा पुतंगाली परमिट पाने पर द्वी आगे बढ़ पाते | 
“उनकी इस नीतिका उद्देश्य था भारतीय मालके अरब और फारसकी खाड़ी होकर यूरोप 
पहुँचनेम बाधा डालना ओर इस पुराने रास्तेको तोइकर पूरा गाल अपने लग्बे रास्ते ले जाना | 
इस छग्बे रास्तेको किफायतसे चल्यनेके लिए ज्यादासे ज्यादा माल ले जाना जरूरी था, और 
उसके लिए दूसरे व्यापारियों और दूसरे रास्तोंपर रोक जरूरी थी । इस प्रकार थे पूरे व्यापार- 
को अपने उस राजनीतिक प्रभावके मातद्वत लाना चादते थे जो उन्हें भारतीय दीप और 
प्रायद्वीपके किनारेकी रियासर्तोपर अपने दृथियारों और युद्वप्रगालीके कारण मिला था ।”'' 
पुर्तगाली व्यापारकी एक बड़ी मद थी गुलामोंकी विक्की | “दुर्भाग्यवद्य पुर्तगाल और 
यूरोपके अन्य देश गुठामी और गुल्यमम व्यापारके अन्यायके प्रति अभी सचेत नहीं हुए थे | 
अफ्रीकामें पुतंगाली युद्धोंके समय दृबशी और मर छोग युद्धबन्दियेकी तरद्द पकड़े जाते भे 
और गुलामोंके रूपमें लिसबनमें बेच दिये जाते थे | भारतमें पुर्तगाल्योंने गुलमोंकी खरीदके 
लिए. अड॒डे बना रखे थे। गोआमें हर पुर्तगाली परिवारमें गुलाम म्रियाँ पायी जाती थीं । 
इन गुल्यम स्लियोंकी कभी-कभी मिठाई बेचने और दूसरे तरीकोंसे अपने स्वामियेकि लिए 
रुपया कमानेके लिए बाज़ार भी जाना पहता था ।”” 
बादम तो यह गुलाम व्यापार नेतिक पतन और अत्याचारकी पराकाष्टापर पहुँच गया 
था | हुमल्ीमें कारखाना बनानेकी इजाजतके बाद वहाँ उन्होंने किला बनाकर तोप लगा दी 
थीं। “तभी गोआ तथा अन्य पुर्तगाली शहरोंके पतित बादद्याह्यं और गुण्डों, फीजी भगोड़ों 
और मठेसे निकाले गये महन्तोंने गंगाके मुद्दानेके टापुओपर छोटी-छोटी डॉगियोँ लेकर 
समुद्री डाकुओं, लटेरों आर बुर्दाफरोशोॉकी तरह रहना शुरू किया था। ये छोग सुन्द्रबनमें 
महामारीकी तरह छाग्रे हुए थे ये लोग डेब्टापर बसे गावांपर छापा मारते और परे गॉबकी 
आवबादीको गुल्मम बनाकर पकड़ छे जाते । बारातें पकड़ छे जानेका इन्हें विशेष शीक था । 
उसमें गहना, कपड़ा भी द्वाथ छगता था । हुगलीके पुर्तगाली इतने नीच थे कि डाकुर्ज॑सि 
टन अभागंकों खरीद लेते और गोआ मेज देते थे | गोआमें रोज गुलामोंके नीलाम होते। 
१, वही पुस्तक, ( रिपोट आव दि सिलेक्ट कमेटी“ ) भूमिका, ए० ३६ 
२, इलियट जौर ढासन, दि हिस्टरी क्ाव इण्डिया ऐज़ टोझ्ड बाद इट्स जोन हिस्टोरियन्स, 
भाग ७, ए० २११ 
३, ऐनद्स आाव दि जानरेथिलछ ईस्ट इण्डिया कम्पनी, भाग १, ए9 ० ४१ 
४, जे, रालबॉयज्ञ व्दीकर, दृण्डिया धण्टर प्रिटिश रूल ( १८८६ ) ए० १९ 


घधंस्तावना प्‌ 


सुन्दरवनके बदमाश छुटेरे और हुगलीके पवित्र व्यापारी दोनों अपनी आत्माक्री शान्त्रिके 
लिए. अपने इन शिफार्रोकों इंसाई बना लेते ! ये शानसे कहते, हमने इनको आत्माकों नकसे 
बचाया है।” लेकिन इसी जमानेमें मुगलोने शासनसूत अपने दहाथमे ले लिया था और उन्होने 
गुलामोंकी विक्रीपर रोक छगा दी | 
१६वीं शताब्दी झुरू होते होते वेमूरठगका भारतीय साम्राज्य फत्म हो चुका था और 
देशफी अराजफ्ता बाहरी संगठित शक्तियोंकों यहाँ धावा बोलनेझे प्रकरोमन दे रही थी। 
तैमूरका यंशज बाबर नुर्की तोपौंकी मंददसे काबुल और समरकन्‍्दपर कब्जा जमा चुका था | 
तन्‌ १८२५ मे बह भारतके उत्तरी मैदानपर उतर आया | कुछ भारतीय मुस्लिम राजाओंने 
उसे भारतपर आजनमण कर उसे फतह कर लेनेकी दावत भी दी थी | इससे बाबर की जीव आवाून 
हें गयी | उसे दिल्लीके कुछ अमीरोने मी सहायताह्ा वचन दिया था ) पानोपतके मैदानमे 
शक बहुत बडी फीज उसके मुकाबलेके छिए आयो, पर अधिक अच्छे हथियारों और भारतीय 
प्रददसे बावरफी विजय हुई ओर उसने दिललीपर कब्जा कर छिया | भारतगें यह एवफके बाद 
दूसरी छंदाई जीतता गया और उसमे मुगल साम्राभ्यकी नीव डाडो । अकब्ररके जमानेमे 
( १५५६--१६०५) मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्क्पपर पहुँचा | न्याय, माल और शासनकी 
पुगठित प्रणालियों प्रचलित हुई । अक्बरमे राज्य चलनेफी विलक्षण प्रतिभा थी | इतिहासमें 
इस कालका सबसे शानदार, आऊर्षक और विशिष्ट व्याक्ति माना जाता है। “उन सभी 
उन्नपातासे मुक्त जिनसे समाजमे झगड़े ओर भेद पैदा होते है, दूसरे घर्मोके प्रति सहिष्णु, दूसरी 
जातियों और देशीके लोगोके प्रति निष्पक्ष, अकबर दही ऐसा था जो अपने साप्ताज्यके परत्पर 
चेरोघी तलोकोी एक संत्रम बॉधकर उसे सशक्त और समृद इकाई बना राकता था+-उस्षक्री 
प्रतिभा चतर राजनीवत्की तरह एकीकरणकी प्रतिभा थी | 3सका सामाज्य मुगल, मुस्छिम, 
भार्य, द्रविड, हिम्दूं सवर्ण, अछूत या राजपूत साम्राज्य नहीं, भारतीय साम्राइय था।”* 
वैभिन्‍्न शासफोंरें वैवाहिक था राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर उसने अपने राष्यकालमें 
शान्ति कायम रग्वो ! 
*... रैयतकी तरफ माल्गुऔरी वसूल करनेवार्लोका क्‍या रौया हो, इस सम्बन्धमें जारी किये 
गये एक आदेशसे अक्बरके दृष्टिकोणकी झलक मिलती है ।--'बे अपनेको काहइतकांरका 
सबसे बड़ा दोस्त समझे, उन्हें बीचके दलाल रसनेकी जरूरत नहीं होनो चाहिये, जरूरत 
गइनेपर जरूरतम-द किसानकों वे रूपया उधार दे और उसको बययूली सइज और छोटो 
किस्तोर्में बरे, बुशरू प्रवन्धके ल्ए ये इनाम दें, माल्गुजारी इमददी ओर सदमावनासे 
बहूल की जाये, परेशान करनेवाले कर न लगाये जायें, जितनेपर तय हुआ हो उससे घ्यादा 
कर न बसूछ किये जाये 
पुंतंगाली अफ्परके कृषापात्र हो गये थे, पर बादमें अक्यरने अनुभव किया कि 
विदेशी नागरिकों देशकी अर्थ और नीतिकरी व्यवश्यार्मे हृत्तक्षेप करने देना घुद्धिमानी 
नहीं है | वह उन्हे निवाल बाहर करना चाहता था, लेकिन दूसरे कॉर्मोर्मे व युद्धोर्मि व्यस्त 
रनेके कारण बह ऐसा ने कर॒सका ! उसकी आशका सत्य निकछी जब सम्‌ १५९५ मे पुर्ते- 
१, यही पुम्तक, ए० २० 
३२. एच० जौ वेल्प 
३, ई० पूस० होइइन, दि सुगल एउ्पेरर्स आव दिर्दुस्तवान, ० १५३, 


क्‌ 


६ भारतीय राजनीति 


गालियोंने उसके बेटे सलीमकों इल्याहाबादका स्वतंत्र राजा बननेके लिए सहायता दी। 
पुतंगाली और बादमें आनेवाले अन्य विदेशी व्यापारी मुगल वादशाहोंके क्रोधसे सिर्पा इस 
कारण बचे रहे कि वे नगण्य शक्तिवाले थे ओरू दूर-दूर बस्तियोंमें रहते थ। उन्हें. खत्म 
करनेके लिए एक बड़ी फोज भेजना बड़े खर्चका काग था और राथे ही बीचमें पदनेवाली 
अन्य रियासतोसे मुपत्की लड़ाई होती | 

अकबरके जमानेमें दी यूरोपके दो अन्य देंशों ( हालेण्ड और इन्नलेण्ड ) के नागरिक 
भारत आये | इनका आगमन पुर्तगालियोंकी लगभग 5०० सालकी व्यापारिक इजारदारीके 
बाद हुआ | जबतक हा्ेण्ड स्पेनके अधीन था, वह भारतीय मार तिब्बरतसे खरीद॒ता रहा । 
लेकिन स्पेनसे स्वतन्त्र होने और सन्‌ १५८० में स्पेन और पुरंगालक मिल जानेपर लिस्वनगी 
बाजार उसके लिए बन्द हो गये | डच व्यापारियोंके जहाज पुर्तगाली सरकारने छीन ट्ये 
थे और उनके मच्लाहोंको केद कर लिया था। एक कैदी डच कमानने जेटमें ही भारतीय 
समृद्धि आर व्यापारका चर्णन पुतंगाली नाविक्रोंसे सुना। उसने पहली बार डच-भारत 
व्यापार मम्बन्धोंक्री कव्पना की । यह कप्तान जेलसे भाग निकटा, शपने देश जाया और 
उसने भारतीय व्यापारस अजित पुर्तगाली समृद्धिका वर्णन किया | डच लोग उत्साहित होकर 
आठ जहाजोंका एक बेंड़ा बनाकर पूर्वक लिए रवाना हो गये | इनमेंम चार जहाज होपकी 
खाड़ी होकर चले ओर चार उत्तरी पूर्वी रास्तेमे। होपकी खाड़ी आनेवाले जावा जा 
निकले | उन्होंने पूर्वते डच व्यापारका सृन्नपात किया | सन्‌ १५९८ तक इच पूर्वी द्वीप-्समृहमें 
अच्छी तरह जम चुके थे। भारतमें उन्होंने कालीकट और मद्रासमें कारखाने खोले | धीरे 
धीरे उनके ओर कारखाने भी बनने लगें | 

यह पुर्तगाली व्यापारका पराभव-काल था | इस अबनतिके कारण बताते हुए उनके 
भारत-स्थित गवर्नर अलफोजी डी सोजाने लिखा है-- पुर्तगाली एक हाथमें तलवार और 
दूसरेमें सलीब (सूली) लेकर भारत आये | यहाँ उन्होंने सोना देखा, और रालीब फेंककर रोना 
भरने लगे | जब जेयबे इतनी भर गयीं कि एक द्वाथसे सम्दल न सकी, तो उन्होंने तलबार भी 
पक दी | बादसें आनेवालनि उन्हें इसी हालतमें पाया और आसानीस हरा दिया |” 

ड्चेनि पुर्तगालियोंके जहाज जला दिये, उनकी बस्तियेपिर कब्जा कर लिया, उन्हें 
खदेड़ दिया | विदेशी व्यापार बढ़ानेकी दृष्टिसे अकबरने पुर्तगालियोको प्रोत्तादित किया था । 
डसे विदेशी बहुमृल्य धातुओं, घोड़ों और ऐशो-आरामकी दूमरी चीजोंकी जरूरत थी। 
पर जब पुर्तगालो उत्पात देखें तो उसने ड्चोंसे दोम्ती कर ली। आअकबरकी बेटे जहाँगीरने 
नरजहाँके कारण अगरेजोंको अधिक पसन्द किया। नृरजहाँ नील और कद़े हुए कपडॉका 
व्यापार करती थी जो अँगरजी व्यापारियोंके द्वारा निर्यात द्वाते थे | 

पुतंगाढी वैभवकी गाथाएँ इज्जरण्ड भो पहुँचीं | जँगरेज व्यापारी जब्दीसे जददी 
पूर्वक लिए कूच करना चादते थे। पचास वर्षतक अँगरेज नाविक उत्तरी पश्चिमी रास्तेसे 
हिन्दुस्तान पहुँचनेक्री असफल कोशिश करते रद । सन्‌ १५७८ में सर फ्रांसिस ड्रेकने भारतसे 
लोट कर तिब्बत जाते हुए एक पुरतंगाली जद्दाजकों पकड़ छिया । उस जद्दाजपर गिले 
नक्शोंसे दोप अन्तरीपके रास्तेका पता ड्रेंककी लग गया । 

सन्‌ ६८९९ में कुछ ध्यापारियों, छद्दरों, बजाजोंने ३०१३३३ पाड पूर्व से व्यापार 
करनेके लिए. इकटठे किये और एक संब बनाया । अगले वर्ष उन्हें महारानीसे एक चार्दर 


प्रत्तावना छ 


( अधिकार पत्र ) मिल गया, जिसके अनुगर ( यदि राषद्धितर्म हुआ तो ) दे १५ वर्षके 
लिए, पूर्वफ़े साथ व्यापार बरनेका एकाथियार था गये। याँदि यह व्यापार इग्टेंडके लिए 
लामदायक न हुआ तो चार्टर दो सालकी नीटिसपर खत्म किया जा सकता था। पैभव- 
सम्पन्न य दक्तिगाली मुगल साप्लाज्यकी उत्तराधिकारिणी इंस्ट इडियां कम्पनीकी बुनियाद इस 
प्रकार पड़ी | कृम्पनीफे छायोक्टरोने तय किया कि “किम्मेदारीके उिसी मी कामपर किसी 
भलेमानुसतों नियुक्त न किया जाय ।” उन्होंने यह भी इच्छा पक्रट की कि हाँ शपने टगक्े 
आदभियोाती मद॒दते दी व्यापार करने दिया जावे, नहीं तो यद्द आम धारगा बन जाने पर कि 
यह भलेमासुसोकी वग्पनी है, बहुतसे साहसिक ओर दुर्दमनीय व्यक्तियोंका] सहयोग वम्पनी को 
न मिल सक्ष्गा । 

भारत पहुँचनेवाले पहले बेढेकी कमान कप्तान दॉकिसके हाथम थी जो सन्‌ १६०८ मे 
सरतक बन्दरगाहमे आकर लगा। होंफिंस इगलेडऊ़े बादशाह जेम्स प्रथमका एक पत्र 
भारतकी नाम छाया या। तत्र जदगोर बादगादई था। हॉफिंसको अच्छा सक्रार और 
सागान मिल्य । पर मुगल दखारम पुर्तगाली पादरियातो अग्नेज़ोओ सिर्फ साजिश करते 
देखसऊर चह सूरत लौट गया | इतिद्यतकी युनरावृत्ति हुई और सन्‌ १६१२ में कप्तान टामस 
वेस्स्के अधीन चार अग्रेजी जद्यजोका भेड़ा पुर्तगाल्योंसे मौर्चा लेने भा धमका। मैने 
8 ०० साल पहले युर्तगालियोंने अरब वेदों सत्म किया था, बेसे ही अग्रेजोने पुतंगालियोंक 
बेड़ेपर कब्जां बर लिया। पुतंगालियोंवे व्यवद्वरते जनता पहलेसे ही सिन्न थी । डच पहले 
ही बादझाहकी, विशेषकर गूरजहोंसी मिगाइसे गिर लुते थे। अग्रंज डच-पुर्तंगालियोंकी 
खाढी जगहोपिर व्यापारकी इजारेदारी करने आ पहुँचे और उनका स्वागत हुआ | ६ 
परवरीकों ईत्ट हृडिया कम्पगी और बादशाह बीच सधि हुई जिसके अनुसार एक अग्रेज 
राजदूत मुगल दरार रदने लगा । 

कोई १०-४० खाटमे ईस्ट इंडिया कम्पनीर वारखानोंका एक जांछ सा भारतीय 
समुद्रके किनारोपर बिछ चुका धा। सन्‌ १६२२ में अग्न॑ज्ोंने ईंगनरव शाइसे दोस्ती कर 
फारमरी पाडीग आपिप्य नमा लिया । इससे पुर्तगाली प्रतिष्ठाओं बा घका लगा, और 
अगछे ४० वषोग पुतंगाल अव्वल दरजेमे गिरकर तीसरे दरजेकों व्यापारिक शतक्तिके 
रूपमें रह गया । 

सूरत उन दिनो मुंगछ व्यापार मददस्‍्वपूर्ण कैद्ध थां। मुगल व्यापारियोंके ज्दाज 
फारयकी पाथै और छाव्सागरक लिए यहीते रवाना होते थे। ब्रिटिश नाविक और बद- 
दिमाग अग्रेज कभी कभी एदियावासियोंकि लिए नफ्रत जादिर करते... .. ..उुछ बाहरी 
अग्रैल कम्पनीके चार्टरकी अवज्ा कर मनमाना व्यापार बरते, मुसलमान तीर्थ-यात्रियोंरे 
जद्दाज दूट लेते, उनके गाय दूसरे अत्याचार क्रते। मुगल अभिकारी इसके लिए कापनीपे 
क्मचारियोंकों दोपी ठदराते। उन्होंने बडी सख्यामे अपने सिपाद्दी मेजर अग्रेज बस्तीपर 
पैसा डलया दिया और काफी जुर्माना न मिलनेतक साना; पानी, व्यापार सब बंद 
बरवा दिया | 

सम १६३६ में डे नामक एक अग्रेज व्यापारीने कारीमइल तटक एक हिन्दू राभासे 
५०० प्रींट साल्‍्यना किरायेपर ६ मीछ लम्बी और एक मील चोडी जमीनकी पढ्ढीकों पहेपर 
हे छिया । यहाँ एक किला बना जिसमे तोप चढायी गयीं। किलेका नाम था पोर्ट रेण्ट 
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जा्ज | इसीके आसपास एक व्यापारिक केन्र बन गया और बादमें यही केन्द्र मद्रासके नागसे 
सशहूर हुआ | 
शाहजहॉकी बादझाहतके जमानेमे हुगलीमें ओर उसके आसपास प्रुतंगालियोंके 
उत्पात और जत्याचार एकएम बढ़ गये। बादश्याहने बंगालके सूवेदाग्कों पुर्तगालियोंको 
सजा देनेका आदेश दिया । शाही फीजने हुगलीको घेर लिया । पुर्तगाली मारे गये, बैद हुए 
और हुगलछीसे उनका नाम निश्ञानतक मिट गया | अंग्रेजेनि इनकी जगह बंगालगें व्यापार 
करनेकी अनुमति माँगी आर प्राप्त भी कर ली । लेकिन उन्हें भारी कर देने अर हुगलीतक 
अपने जद्यज न लानेकी शर्त गाननी पड़ी | 
तभी अंग्रेजोंके सौगाग्यसे शाहजहाँकी पुत्री बीमार पड़ी | शाहजहोँ उन दिनों अपनी 
बेटीके साथ दक्षिणमें ही था । वजीरने सूरतसे एक अंग्रेज डाक्टर बीटनकों बुल्यया जिसने 
शाहजादीका इलाज कर उसे चंगा कर दिया । शाहजटोने डाकटरको गहमोंगा इनाग देनेका 
बादा किया। उसने देशभक्तिकी एक बहुत ऊँची मिसाल पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजेको 
बंगालमे बिना कर दिये व्यापार करने और कारखाने खोलनेकी इजाजत दी जाये | डाबथ्रकों 
शाही पर्मान मिल गया जिसे ढेकर वह शाहजहोंके बेटे शाहशुजाके, जो उन दिनों बंगालईओं 
सबेदार था, दस्वारमें पहुँचा ! उन्हीं दिनों झुजाके दृर्ममें एक गह्टिला बहुत ज्यादा बीमार 
थी | डाक्टर वीटनने उसे भी चंगा कर दिया जौर शाहशजाने कृतशतापूर्वक डाक्टरको 
दर सम्भव सद्यायता बंगालमें स्थायी रूपसे अंग्रेजी व्यापारप्रभुत्व कायम करनेके लिए दी | 
जहँगीरके दरबारमें आये ब्रिटिश राजदूत सर टामस रोने सन्‌ १६१६ में लिखा था-- 
“यहाँ १०० से अधिक जातियाँ और धर्म हैं, पर वे अपने सिद्धान्तों या पृजाविधिपर झगड़ते 
नहीं । हर एकको अपने ढंगसे अपने ईश्वरकी आराधना करनेकी पूरी छूट है | धर्मके कारण 
सताया जाना यहाँ अज्ञात है |! 
सारी शासनसत्ता मुगल बादशाह केन्द्रित थी । उनका कथन ही कान था और 
वादशाहका विरोध अधिक सबरू दृथियार द्वी कर सकते थे। शासनकामर्म वे अमीरोंसे 
मदद लेते थे । हर 
शाहजहाँका राज्य जनताके लिए. बड़ा समृद्धिशाली बताया जाता है। माछगुजारी 
बादघआाहकी आमदनीका मुख्य खीत थी । यह शाही खर्चके लिए काम आती थी; जनताके 
हिततमे, उसे सुविधाएँ देनेके लिए नहीं | 
हजारों वषसि माल्युजारीपर बादशाहका न्‍्यायोचित अधिकार माना जाता था | 
बढ़ि-बड़े धघमभीर और नैतिक लोग भी स्वीकार करते थे कि यह तो राजाका अंग है, उसे 
वह चाह जैसे खर्च करे । किसानोका भी यही इृष्टिकोग था। इस अधिकार बदलेमें 
राजाका क्या कत्तंव्य है, यह प्रइन ही नहीं उठता था। जो बादशाह माल्यजारीकी दर न 
बढ़ाता, किसानोंकोी जिसके नोकर परेशान न करते ओर जो गाँवके जीवनमें हस्तक्षेप न होने 
देता, उसे ही जनता णच्छा शासक मानती थी। किसान लोग बस उतनी ही उपजको 
अपना दक मानते जो माल्गुजारीसे बच रहती | युद्धमें विजयी राजा विजित राजासे जो 
जुर्माना, चीथ आदि वसूल करता था वह किसानोंकी गाढ़ी कमाईसे दी आता । 


५, जान पिंकरटन : ए जेनरल कलेक्शन काव दि बेस्ट ऐण्ड मोस्ट एण्टरेंसिटंग वायजेज, 
पृ० ३२१, ०७१५ (१८११) | 
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इन ख्चोंसे जो कुछ बचता उसीसे आमीण जीवनकी अर्थव्यवस्था चलती । इस 
आर्थिक दँचेते जो जीवनस्तर बना वह्टी जनताके मुख और सन्तोपका मापदण्ड हो गया | 
इसी बचतमेंसे गांड अपनी रक्षारा भी चन्‍्दोचस्त व रते । इसीमें अपने सामाजिक, सास्कृतिक 
व स्वायत्तशासन सम्बन्धी काम पूंरे करते । सरदार, सूब्ेदार और लंडाक राजा युद्धके समय 
भी आमीण अर्थव्यवस्था और शान्ति भग्र न करना चाइते । कुछ विज्ञयी राजाओंने तो फौजों 
द्वारा हुए. गंविके नुक्सानोवो पूरा करनेके लिए क्षतिपृर्तिके रुपमें रक्में भी दी । “उस 
जमाने राज्यतन्त्र था राजा माल्गुजारी वसूल करने और पुलिसका काम फ्रनेके बाद 
अपने करत्तंव्यक्की इतिश्री समझ लेते। निर्माणदार्थ या सामाजिक व्‌ आर्थिक विद्यासक्ठी बोई 
काम राप्य अपने हाथमे न छेता | जबतक बादशाइकी आशा उल्लघन या कोई दूसरा बडा 
जुर्म ने हो जाग, राप्य माग्य जीवनमें दस्तक्षेप न वरता | अगर मोंव सरकारको परेशान न 
करता तो सरकार गॉँवकों न छैडती । गॉव सदियों पुराने जीवनका ढर्रा शान्तिमय ठंगसे 
चलाते जाते ।** 


मुगल्वाल्ने इतिहासमें इस बातने उदाहरणोंकी कोई कमी नहीं है कि यादशाह 
फ्सल्मे अपना हिस्सा वसूल बर लेनेके बाद जनताकों दोष भागका उपयोग करनेकी पूर्ण 
स्पतन्त्रता ही न देते बत्कि इसके लिए भी सचेष्ट रहते कि इस स्वकतरताका कोई अपइरण 
न करने पाये | इस सम्बन्धमें वे ऊँची नैतिकता और उत्तरदायित्वकी भावना रखते | कर्म* 
चघारियोंबों आदेश थे दि थे शाही मीतियो ईमानदारीके साथ अमल्मे लाये | माल्युजरीरा 
ब॒ब्ाया छोटी छोटी क्स्िंमे वसूल क्या जाता | एक बार जमोनके एक खित्तेवा दर्से 
ज्यादा श्गान शाही खजानेमे जमा देखकर शाहजहाँ इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस 
अफ्सरवो बरसास्‍्त कर दिया जीर प्यादा जमा हुई रकम काइतकारको लौटा दी । 

“शाहजहों और औरगजेबबे जमानेके कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं फ्रि रैयतकी 
शिकायत बादशाइतक पहुँचने पर, क्डाईसे ज्यादा माल्गुजारी इकट्ठी करनेवाले अपसर और 
प्भी कभी तो सूवेदास्तक बर्खास्त कर दिये गये ” मुगलकाल्मे हर नये उृज्बेदार्को हुक्म 
मिलता था कि 'रैयतकों सेती और पैदावार बदानेमे बढावा दो ताकि ये पूरे दिल्से खैतीमें 
लग सके ) उनसे कुछ ऐटनेकी कोशिश न करो | याद रो कि रेयत ही आमदनीका 
स्थायी साधन है''*'* 'यह देखना तम्दारी जिम्मेदारी है कि ताकतवर ग्रशेबकों दबानेन 
पायें ।” यदुनाथ सरकारको तरद् ही स्टेनले लेनपूल्मे लिखा है--“ इस बातका ख्यारू रखा 
जाता था फि जिनसे प्यादा अनुचित कर बसछ कर लिया गया हो, उन्हें अपनी शिकायत 
ऊपग्तक पहुँचानेमें मुश्किल न पडे, जो ज्यादा रकम वसूल कर छे उन अफ्सरोकों क्डीसे 
कड़ी सजा दी जाती थी ।”' इतने लम्बेन्चौडे और पैछे हुए साम्रान्यमँ बादशाहका हुक्म 
कडाईसे पालन कराना, उसके अनुसार कार्य क्रामा वहा कठिन था; और इसलिए इधर 
उधर अनैक प्रण्नचार इस्यादिके मामसे बने रहते थे । 

एक जमानेसे साल्गुजारीकी दर धीरे धीरे बढायी जा रही थी | हिन्दू राप्यकालमें यह 
कर कुल'उत्पादतका छठों हिस्सा था। भुसल्मि शासनकालमे वर बढ़ता ही गया । अकबरके 


१. यदुनाथ सरकार, दि सुगऊ ऐदमिनिस्टू गन, ४०६ १३-१४ 
२, सिडी व इणिडिया भर सुदृ्मइत रूल, ध० २६२०६ ४५ 
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कालमें माल्मुजारी' उत्पादनका एक तिहाई हो गयी, और ओरंगजेबके कालमें उपजका 
५० प्रतिशत दो गयी | 

कहा जाता है कि: झाहजहाँ-कालीन भारतकी धन-दीलत और समृद्धि दूर देश्षोकि 
लोगोंको आश्चर्यर्म डाल देती थी। विद्येप त्वोह्वरों और जवसरोपर तख्त ताउसपर बैठे 
कोहनूर व जवाहरातसे सजे हुए द्ाहजहके व दरवारके टाट-बाट देखकर बुखारा, (ईरान) 
फारपत, तुकीं, इटली, फ्रांस आदिके विदेशी राजदूतोंकी अंखि चाधिया जाती थीं। परन्तु उस 
ऐशवर्यस ओर खुद्द्यलीको जनताकी छुशह्ालीका प्रमाण नहीं समझना चाहिये | विर भी पे 
हुए कर अदा कर देनेके वाद जनताकों कोई परेशान न करता था ओर लोग बेफिकी, 
शान्ति और स्वतन्त्रतास जीवनयापन करते थ। गाँव स्वावल्म्बी और स्वतन्त्र आर्थिक 
इकाई होते थे | प्रत्येक गॉवम एक बड्े-वृट्र छोगकी सभा होती थी जिसे पंचायत कहते 
थे | खानीय आवश्यवतानुसार यह पंचायत न्याय, कानून और झासनका सब कार्य देखती 
थी | गाँवकें कामगर इत्यादि उस आर्थिक जीवनका अंग होते थ। उन्हें या तो वैदाबारका 
एक भाग मिलता था, या माल्युजारीने मृक्त जमीन | गंविकी दस संबटित व्यवेस्थाका एक 
बड़ा छाभ बह था कि कोई भूर्बों नहीं मरता था | किसीके पास यदि किसी फसलम कोर्ट 
काम न दह्ोता ता भी संघणित प्रणालीसे उसे भोजन तो मिल ही जाता था ! राजरसिंदासन- 
पर बादशाह आति रहते और राजबंद बदछते रहते पर जनताके जीवनमे कोई उलछद- 
फैर न होता था । 

चाह कूटनीतिके कारण हो या बास्तवमें जनताकी भावनाअंकि आदरके लिए, मुगल 
सम्रार्टनि अपने व्यवह्ारसे लोगंकों विश्वास दिल्य दिया था कि उनके धार्मिक मामलेंमें 
कोई दस्तक्षेप न किया जावथगा और इस नीतिसे दिल्ली-सम्रादोंकी भी विश्वास हो गया था 
कि जनता राजनीतिक भामकेमे उदासीन रहेगी । इस प्रकार संबर्पकी परिधि महत्वाकांक्षी 
पदाधिकारियों व पढ़ीसी राज्योतक ही सीमित रहती थी | 

परन्तु जहाँगीर और द्ाहजहों वह पक्षपातरद्चित व्यवद्वार खीर दृष्टिकोण न निभा 
सके जो उनके प्रख्यात पूर्वज अकबरकी नीति थी | बुछ अवमसरोपर ऐसा प्रतीत होता हे कि 
बे हिन्द ओर सिक्‍खोंके प्रति अनुदार थे | 

सिखधर्मकी नींव गुम नानकने पन्द्रद्ववीं शताब्दीमें डाली थी | गुद नानक बास्तवर्म 
एक सुधारक थे | उनके अनुयाबी राजनीतिक प्रति उदासीन रहते थ। ये द्विन्दू मुसलमान 
दोनेसि कहते थे कि दम न हिन्दू है ने मुसलमान; दम सब एक ही मालिकके बन्‍्दे 
६।? सिर्खोके गुम बास्तवर्म अपने विश्वासके प्रति निष्ठा व साइसके इतिहासमें ज्वलून्त 
उदाहरण दें | 

चोथे गुरूेके समबतक सिख छोग नितान्‍्त धार्मिक और सुधारक समुदायकाी तरह 
रहे | परन्त पॉचयें गुरु अर्जुनदेवसे जहाँगीर नाराज दी गया । उनका अपराध प्िफ यह 
था कि डन्देनि जदँगीरके विद्रोद्दी पुत्र खुसरोकी दारण और सद्दायता दी थी। गुरु अर््ुुन- 

(बको इस “विद्रोह व ध्रष्ठता” के दिए मृत्यु-दण्ड सिल्मा | 

शाहजहाँफे समयके इतिहासमें कई मन्दिरोंके मस्जिदर्म परिवर्तन किये जानेका 
विवरण मिलता दे। हो सकता है कि इसकी जिम्मेदारी औरंगजबपर हो क्योंकि ये घटनाएँ 
दकषिणकी दे जहाँ इस समय ओरंगजेब यवेदार था | मुछा छोग भी कर्मी-कभी कुचओं 
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और गरदी हरकर्तोमे भाग टेते थे; पर यह सब्र अपवाद मानकर नजरअन्दाज कर दिया 
जाता था और इस तरह हिन्दू मुस॒त्मानोके आपतो सम्बन्ध सद्भावपूर्ण बने रहते थे । 
मुस्लिम दरबारोगें और हिन्दू राजाओ, दोनोंके यहाँ हिन्दू ब मुसलमान दोनों हो 
शासकीय एच सैनिक पर्दोपर नियुक्त होते थे और अवसरानुप्तार अपने प्रमुओंकी खातिर 
हिन्दू मुगल्मानेंके ओर मुसलमान हिन्दुओऊे केसे क्घा भिडायर अपने धर्म भाइयोत्ते 
रणसेपरमे लोदा ल्ते थे । उनको भाड के प्िपाहों कहना अन्याय होगा | ह्न्दू और मुगल्मान 
एक ही जन-बुदुस्यके थे। यह तो बहुत बादमे हुआ कि मुसलमान छोग इस्णमी राज्योंके 
धार्मिक रूपसे रामर्थक बन गये । उन दिनो दिन्दू मुमल्मान जनशाधारण मेल मिलाप और 
सौहादके साथ आपसमे मिलकर रहते थे | ब्रिटिश शासनक।लकी तरह द्विन्दू मुस्लिम दगे उस 
समय कभी नहों हुए | 
गुरु अर्जुनदेवऊ प्रति जहोंगीरके निर्दय व्यवहारने छिखोको सैनिक रूपसे सघद्ित 
होनेके लिए प्रेरित किया । स्वय आउुनदेवने भी ऐसा ही अनुभव किया और अपने पुत्र और 
उत्तराधिकारी हरगोवि-दकों यधासभव एक बडी और सघदित सेना रखनेका आदेदा दिया । 
शहीद गुरुवा यद्द आदेश उनयी अन्तिम इच्छा बन गया और प्रतिशोधकी भावनासे प्रेरित 
गुरु हस्गोविन्दने अपने शिष्योमे सैनिक उत्साह भरा ज्सिसे थोड़े ही समयमें उनके पास एक 
सुर्साजत और दृढ सेना तैयार हो गयी | श्ग सेमाकी प्रायः ही शाही मेनासे मुठभेड होती, 
और बहुधा जीत भी सिखोके हाथ रहती | एक बार युर गोवि-दकों पक इनेमे जहोंगीर सपल 
भी हुआ पर वे कसी प्रकार निकल भागे] 
शाहजशेक बाद उत्तराधिवारका पैसलय लगभग सदैव ही तल्वासने क्रिया | विजयी 
* युवराज रानकी नदी पार क्र ही गद्दीतक पहुंचता था | स्वय शाहजहोंने अपने भाश्यो व 
रि्तेदारोके खुनसे हाथ रगकर ही तज्त प्रात्त किया था ) इन अभागोके कटे सिर जनताको 
आतक्रत बरनेके लिए शहरमे घुमाये जाते थे | अक्बरके बाद प्रायः प्रत्येक युवराजने सिहसन- 
प्रातिके लिए पितासे विद्रोह किया ! जदाँगीरने पिताते सबसे अधिफ प्रिय राह्ययक अथुरू 
वजलपों मरा डाला और स्दव अय्बरके सिलाफ विद्रोह किया | शाइजदॉमे भी जब बह 
शाहजादा था। पिंताऊे विरुद्ध विद्रोह विया था | उसे तभी क्षमा क्रिया गया जब उमने 
जमानतर्क रूपमे अपने दो पुर्तोको, जिनमे एक औरगजेर था, ग्रजदेकि पास रख दिया | 
जिस समय मुगल खानदान आपसो य्रर और युद्धोंमि लगा हुआ था, यूरोपीय व्यापारी 
भारतमें अपनी स्थित्ति मजबूत यनानेमे लगे थे, पर शाही सैनिक दाक्ति पिर भी बहुन मजबूत 
थी ओर यह कव्पना भी न हो सकती थी कि यूरोपयाले भारतम अपना सिवया जमा सकेंगे | 
और गजैयके शासनयाल्म प्रासके व्यापारी भो भारतमे आये, और स्वभावतया, डच, पुरतगाली 
और अग्रेज ध्यापारियो्क शाध देशओ यादरी व्यापार द्विस्सा बदाने लगे। सन्‌ ६६६४मे 
फ्रासीसी मन्‍्त्रो कोल्बर्टने “कम्पनी डी इण्टीज” नामक एक व्यापारिक सस्था सघटित की 
जिसे फ्रासके राजा चौदहवे छरईने ५० वर्षतक मारतसे व्यापार करनेसा एकाधिकार दे दिया । 
उसने इस कम्पनीकों सभी प्रकारके करोे मुक्त कर दिया, और दस वर्षोतक उसके मारे घाटे 
और दरजाने सरसार द्वारा भरे जानेसा वचन भी दें दिया । 3 
अन्य यूरोपीय ध्यापारियोकी भौति फ्रासीसी मी पदले सूरतमें आये और उन्होंने १६६८ 


में बहोँ एक कारखाना दायम किया | दे भी वाफी तौरपर राशख थे । फ्ासौसी व्यापारियों ऊ्ै 
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भारतमें आनेसे पहले ह्वी एक भारतीय सरदारने एक पुर्तगाली किले, सेण्ट टोगकों जीत लिया 
था । फ्रांसीसी बेदेने सन्‌ १६७०में हुस किलेपर धावा बोल दिया और उसे जीत लिया | कुछ 
ही काल बाद एक डच बेड़ेने इस किलेको फ्रांसीसियोंसे छीनकर फिर गोलकुण्डाके भारतीय 
सुल्तानके हवाले कर दिया | 
अकबरके बादक तीन मुगल बादशाहँकिे कालमें अंग्रज व्यापारियोंने अपनी जड़े 
मजबूतीसे जमा ली थीं और सन्नहवी शताब्दाक उत्तराद्रम उनका व्यापारिक कैन्द्र मद्रास एक 
सस्‍्वतन्त्र उपनिवेश बन गया | अंग्रेजोंके इस केन्द्रके पास एक भारतीय बस्ती भी पनपने लगी 
जिसपर अंग्रेज हकृमत करने लगे । कम्पनीके हाथी बम्बई प्रायः बिना प्रयास ही आ गया | 
सन्‌ १६६९१में पुर्तंगालके राजाने इगलूण्डक राजा चाल्स द्वितीयकों बम्बई्का इलाका अपनी 
पुत्रीके दद्देजम दे दिया और चान्सने बम्बईकों कम्पनीयो हाथ बेच डाछा। कम्पनीने 
अपना सूरतका कैर्द्र बन्द करके वम्बईमें नया वेन्‍्द्र जगानेका निश्चय किया जो टापू होनेके 
कारण अधिक सुरक्षित बन्द्रगाह था और जहाँसे छाल सागर व अरबकी खाड़ीका व्यापार 
भी सुगम था | इसके अछाबा सरतबा व्यापारिक महत्व भी राजपूतों और औरंगजेबकी 
शत्रुता, हगलों, और नित्यके झगड़ोंके कारण घट रहा था । इन युद्धों और छटमारके कारण 
आगरा और सरतके बीच व्यापार कठिन हो गया था | दक्षिणमें दिवाजीक उत्थानके पल- 
स्वरूप कुछ मुगली इलाकोंको व सरतकी स्थिति बहुत अरक्षित हो गयी थी | 
ऐसा छगता है कि सूरतमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी ख्याति अच्छी न थी। एक 
अंग्रेज लेखकने ल्खि दै-- अंग्रेजोंकी ऐसा और बेईमानीके कारण हिन्दू और मुसछमान 
दोनों ही अंग्रेजोंकी उन बढ़े बुल्तोंसि भी अधिक जंगली व भयानक समझते भे जिन्हें अंग्रेज 
रखवालीके लिए अपने साथ लाये थे । वे अपने बापकों भी धोखा दे सकते थे जर उसी 
तस्परतासे बन्दु्कों चला सकते थे जिस प्रवार वे माल या रुपया ढूठ़ सकते थे! |” एक कं 
स्थानपर बही लेखक कहता हैं-- परन्तु टेरीके अनुसार ईसाई धर्मकों भारतके छोग बहुत 
ओछा समझते थ |” टेरीने यह भी खीकार किया दे कि “भारतीय स्वयं बहुत ईमानदार 
ओर बादेंके पक्की होते है। अगर किसी बस्तु्केँ लिए दूकानदार द्वारा बतायी हुई बगितो 
बहुत कम दामपर देनेको कद्दा जाता तो अक्सर वे जबाब देते--क्या दृर्मे ईसाई समझ 
लिया है जो तुम्हें धोखा देंगे |” 
बंगालमें जहाँ अंग्रेजोंने अपना एक कारखाना खोछ दिया था, व्यापार बहुत ही 
लाभदायक था। कम्पनी सिर्फ बंगालके लाभसे बम्बई, मद्रास तथा अन्य कारखानोंव 
किलेबन्दीका खर्च पूरा कर लेती थी। इसी समय औरंगजेबकी शक्तिशाली सत्ता कम्पनीके 
रास्तेका रोड़ा बन गयो । उस समय शोरा, कच्चा रेशम, अफीम और ढाकेकी मलछमछ ही 
व्यापारकी मुख्य वस्तुएँ थीं। यद्द मलमल इतनी बारीक और बढ़िया बनती थी कि दहाथकी 
- अँगृठीके बीचसे एक पूरा थान निकाछा जा सकता था | सभी सुन्दरियोंकी यद अमिवाणा 
होती थी कि उनके विवाहक्री पोशाक इस दल्के सलमलकी बनी हुई हो |” ओऔरंगजेबने, 
जो राजनीतिक कारणंसि अन्य मुस्छिम देशेंसि मित्रता बनाये रखना चाहता था, शोरेक 
व्यापार इसलिए रोक दिया कि यही शोरा युद्धो में मुसलमानोंके विरुद्ध इस्तेगाहल किया जाता 


3. रेवरेण्द फिलिप ऐण्डरसन--दि इंगकिश इन वेस्टर्न इण्डिया, ए० ८८ 
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था| सप्राटदा यह कार्य बोई अनोखा न था; पर अंग्रेज अपनी शक्ति और महत्वक घमण्डम 
फूले हुए थे, अतः उन्होंने इस आदेशके विश्द्ध झ्गद्ा वसनेकी ठान ली । 

उनको क्रुए बरनेवी एक बात और हो रायी । कम्पगीकों व्यापारिक रिआयतें उदार 
दाद्जद्ंगि एवं भाचुवतापूर्ण अवसरपर दे डाछी थी। ये रियायते भारतीय प्यापारियोके लिए 
तथा राज्यकी परवसूलीग अत्यन्त दानिवर सिद्ध हो रही थीं। कोई भी इस प्रकारकी 
रिआयत सर्देवके लिए भद्दी दी जा सपती। औरगणजेबके जमानेमें क्षाइस्तासाँत्रे, जो उन 
दिनों बगालका यूबेदार था, वम्पनीके मालपर एक नया वर हूगा दिया | 

अंग्रेज श्ोपसे भर गये। उन्होंने सोयी हुई रिआायतोकों अपनी सैनिक दाक्तिके 
जोरसे पिर प्राप्त करनेता श्रादां क्या। उनके प्रार! आएुनिक्सग इधियार ये, जिन्हें थे 
शिक्षित सिपाहियों रादित मंगठों तथा और गजेब तकवो दिया करते थे। गोवा अच्छा था, 
वर्योकि उस समय औरगजैयकी पौज युद्धके अन्य मैदानोंमे फेसी हुई थी। इसौसे अग्रेजेंने 
बगालपर हमला बरनेतयो हिम्मत वी | 

सर जोगियाद चाईग्डको' जो कम्पनीके लाइरेक्यरोनी अध्यक्ष भे, कम्पनीके घाटेकी 
रिपोर्ट भेजी गयी । उन्दोंने इगलेण्टबे! संम्रादकी जाशारे मुगल पीजपर हमला करनेका 
आदेश दें दिया | तुरूय ही “यथासम्मव सबसे बड़ा रडावृू बेटा जमा करके भारत रवाना 
फर दिया गया यह ब्रेडा ब्रियेनसे पूर्व आनेबाले बेड़ोमें सबसे बडा थां। बेरैकी कमान 
एडपमिरल निकलसनवों दो गयी । वबेरेम १९ सामरिव जद्ज, १०० तोय और ६०० सैनिक 
मे । ४०० सैनिकोफों एक टुबडी उन्हें मद्रातसे मिल्मेयाली थी। मिवएसनकों आदेश था 
कि वह पौरन पेरा डालकर चटगोंवकों जीत ले और पिर आस पासकी भूमिपर कब्जा 
हासिल करे | जगीदारोको बदला एुसला ले, एक टव साल चादू करे और अराबानके शाजाके 
साथ सन्धि बर ले, अर्थात्‌ राक्षेपर्मे इसका अर्थ यह हुआ वि नियलसन वहाँ अग्रेजी याण्य 


स्थापित करे । ४ ; रु 
चाइट्डने यह भी आदेश दिया भा कि चटगाँवर्वे पेरेके अतिरिक्त गा जानेवाले 


जहाज भी पकंड लिये जायें। चाश्यवने सोचा कि औरगजेब तग दोवर समझौते [लिए 
बाध्य हो जायगा । उसका ख्यारू था कि जाति धार्मिक दोनेयी कारण सम्राद मकाका रास्ता 
बन्द होनेसे घबड़ा जायगा | परन्तु सर जोसियाह लाइस्ट औरगजेबबी चालाकी भौर 
योग्यताया ठीक अन्दाज ने ढगा पाया | उस लीदण बुद्धिवाले सप्ताटदके जापूस सब ओर 
बैले हुए थे। क्‍्भी-बभी तो बह अनेक घटनाओँवा आभास इतना सद्दी और पूर्ण रुपसे 
लगा लेता था कि लोग सोनमे लगते भे कि शायद सप्राटवा विसी देवीशत्तिपर अधिकार 
जरर है |! 

ज्योद्दी अग्रेनी जहाजोंने मुगली जद्दा्नकों पकडना झुझ किया, औरगजेबने यूरतवे 
बारणएानेके कर्मचारियोंको पवडवा लिया और भमवी दी कि यदि मुगली बहाय छोड़े न 
जायेंगे और याप ही एवं बडी रकम श्रजानेके रुपमे म दी जायगी त्तो सब बर्मचारियोकतो 
भीतके घाट उतार दिया जायगा । अग्रेजेकि सामने छुव नेके सिवा कोई चारा न रहा । 

ऐडमिएल निकरसन तो अपने उद्देइ्यमें अतप्ले रहा, परन्तु अपनी महत्वाकाक्षा 


१, मसाह्व॑मैत, दिस्ट्री आय हृणिडिया, जिएद १, ए० २११ 
२, जे, टाबॉपज ब्दीलर, इग्टिया भण्डर मिटिश रूज, ४० २६ 


श्ड भारतीय राजनीति 


पूरी करनेके लिए. दृढ्प्रतिश डाइरेबटरोंने कप्तान द्वीथके नेदत्वमें नयी कुमक भेजी | दीथने 
आते द्वी हुगली कारखानेके संचालक जॉब चारनोंक और सभी कर्मचारियोंकों व्यापारिक 
माल सहित दृटा लिया और फिर तगाम मुगल जहाजोंकी पकड़कर उनपर अधिकार वार 
लिया । हुगढी गदीके गुहानेपरके एक नगरपर गोल्यबारी की । शाइस्ता खाँ घबड़ाया; 
जल्युद्धका उसे बिलकुल अनुभव न था। उसने डरकर सगझ।तेंकी शर्तें अंग्रेजोंके सागने पेश 
वर दीं। अंग्रेजी बेडा तब जराकानकी ओर बढ़ा और उसने वहाँक़े राजाकों हराया; 
किन्तु अस्त अंग्रेजी बेटा द्वार गया और अंग्रेजोंको मुगलोंके समी जहाज वापस करने 
पड़े | उन्हें एक बड़ी रकम हरजानेके रूपमें भरनी पड़ी । 
अचम्भेकी बात है कि सूरत और हुगलीकी द्वारके बाद ही अंग्रेजेंने बंगालमें 
हृढ़ताके साथ अपनी नींव डाढी | अंग्रेजों द्वारा भविष्य शास्तिपूर्वक्क रहने और सब्य 
व्यवहारकी प्रतिशा करने पर उन्‍हें हुगी नदीके किनारे जगीनकी एक पढ़ी खरीदनेकी 
इजाजत दे दी गयी | धरतीका यह टुकड़ा तीन गील ठग्या भा और उसगे तीन गाँव भी थे | 
यही खान बादमें कल्कत्तेके रूपगे विकसित हुआ और यहाँ एक किल्य बना छिया गया | 
तत्कालीन इतिहासकी एक बड़ी भारी भूछ यह हुई कि आऑ।रंगजेबने अग्रेजी एमलेको 
नगण्य सगझवर उसको उपेक्षा की । उसको यह बिश्वास ही न होता था कि अंग्रेजी व्यापारी 
किसी समय मुगल साम्राज्यके लिए बाखविक खतरा बन सकते £। जब कभी अंग्रेजी 
पडयन्त्रों ओर उनके बुरे इरादांकी उसके सामने शिकायत वी जाती वो वह शणात्मक हँसी 
हँसकर उसे टाल देता था | जब उसे यह समाचार दिया गया कि अंग्रेज व्यापारी हुगलीके 
किनारे खरीदे हुए अपनी तीन गाँवोंकी किलेबन्दी वर रहे दे तो उसने हँसकर वादा 
“संभव है मेरे भारतीय प्रजाजन उनसे झगड़ते हों। वे व्यापारी जो अपनी मातृभूमिमे 
इतनी दूर अकैले पड़े हैं क्‍यों न अपनी रक्षाका प्रबन्ध करें। में फोई भी हस्तक्षेप 
न करूँगा ।! 
इस खतरनाक आत्म-विद्वासने वह बीज वो दिया जो काल्यस्तरमें अंग्रेजी साम्राज्यके 
एक विद्याल बृक्षक रूपमें विकसित हुआ | ; 
ओऔरंगजेबकों अपनी झक्तिपर बड़ा विश्वास था किन्तु उसबी भार्गिक असहिष्णुता 
एवं हृटधर्माकां यह परिणाम हुआ कि अपने-अपने इल्यकीमें राजपूत, जाट, गरह॒ठे व 
सिख वादशज्ाहतके खिलापर उठ खड़े हुए और औरंगजेब जिन्दगी भर लगातार उनसे 
लड़नेमें पँसा रहा । 
' दक्षिणमें शिवानीकी शक्ति बढ़ती गयी | उन्होंने पूरे २० वर्षतक औरंगजेबकों ऐैरान 
रखा | शिवाजीके विरोधी दतिहासकार खफी खाँ के अनुमार “शिवाजीने अपने राज्यमें 
अपनी प्रजाकी इज्जत और मान बनाये रखनेका सर्देव प्रयत्न किया, और जपने हाथ पढ़ें 
मुसलमान-स्त्रियों, बच्चोंकी इजतकी सदा रक्षा की । इस सम्बन्ध उसके आदेश बड़े कड़े 
थे, ओर जब कभी किसीने उन आदेश्ोकी अवशा की, शिवाजीने उसे कट्टा दण्ट दिया । 
उसने यह नियम बना लिया था कि युद्च-कालमें जब उसके सिपाही ढूट मार करें तो 
मस्जिद, पवित्र कुरान और धार्मिक पुस्तकों और स्थियोंकी कोई हानि या अपसान ने 
करें । जब कभी पविन्न कुरानकों कोई प्रति उसके हाथ पहती, बह उसे श्रद्धा और 
सम्मानसे रख देता और अपने किसी मुसछमान अनुगायीकों दे देता |”? 


प्रस्तावना १५ 


शिवाजीने कर लगानेझी प्रणालीको नियमित रूप दिया | माल्गुजारी कसी अटठकल- 
पर न लगाकर हर पसलछकी उपजऊे अनुपातमे लगायो जाती थी। भूमिका वर्गीकरण किया 
जाता था, और टगान हर फ्ल्सके वाद नियत किया जाता था | 

ओऔरगजेवके चाल्मे ही मुगलोंकै प्रति सियोकी पणा भी पराकाप्पर पहेँच गयी। 
गुरु तेंगबहादुरको, जिन्होंने शाही पौज्से मुटमेड छी थी, पक्डबर दिल्ली छाया गया उनसे 
कहा ग्रशा फ्ि उनकी यजा पर्मशथररियर्तन वासौत है, ये इन दोनोंमेसे एक घुनले। 
उन्होंने मृत्यु अधिक श्रेयस्कर समझी । इस गुरके बलिदानने सिर्सोफ़ों सुगलेके खिलाप 
सेनिक ढ गसे मघटित होनेके लिए प्रेरित किया | गुरू गोविन्देसिहने जो तेमवहादुरके पुत्र 
और छत्तराधिकारी थे, इसका जिम्मा लिया और एक इलाबा जीत लिया। अपतक के सीधे- 
सादे धार्मिफ सिख अब लडाकृ हो गये और मुगल्गके लिए कॉटा यन गये । 

ओर गजेबकी क्ठमुस्ले दस्वारियोकों छोडकर कोई भी उससे प्रसन्‍न नहीं था| उसने 
अपने पिताकों केंदर्म डाला और अपने लछड़कोंकीं भी विद्रोहके अभियोगमें जेलमें बन्द कर 
दिया | बह दिया मुसल्मानोंसे हिन्दुओसे भी अधिक एणा करता था, यद्यवि शिया फिरकेके 
मुसठ्यानोमेसे हो उसे योग्यवम उच्चाधिकारी और बदादुर सेनापति मिले थे । 

ठेकिन पिर भी औरगजेबकी अपनी परौज और शासरवराय बिसागेमि हिन्दू , शिया 
तथा गैरमुस्लिम रखने पड़ते थे। वह उन छशोगोका विश्वास मुन्नी अप्सरोंकी भॉति ही करता 
था | इसका सबूत यह है कि कमी व मी ऐसो पीौजका सेनापति भी हिन्दू दी होता था, जो 
ऊिसी हिन्दू राज्यपर घाया वरने जाती थी | इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिणफ्रे एक 
भुद्धसे मिलता है। और गजेबका पुत्र मुअज्ञम दक्षिणी पौजका, जो शिवाजीके इलाकैपर 
इमछा करनेके लिए भेजी गयी थी, रेनापत्ति था | मुअज्षम असपल रहा | तब औरगजेबने 
उसे हृटातर जयसिह्कों सेनापति नियुक्त किया | जयमिद्द झाहके प्रति अपनी निष्ठा दिखानेंमें 
एक उचित स्ीमाकों भी लॉ गया | उसने शिवाजीके अपतरोंकों बहुत नो खर्ण शुद्रजीका 
लालच देव र फोड़नेकी कोशिश की | पर वह इस वार्यमे बुरी तरह असफल रहा । दोके सिवा 
सोनेऊे छोभर्मे कोई भी न आया, ओर ये दो भी भराठे नहीं थे 

यद्यपि भऔरगजेब जमामेमे प्रथम बार हिन्दुओने बहुसियत द्विन्दूफे अपना सधटन 
झुरू किया, पर मिली जुली रेमाऔकी प्रथा जारी रही | शिवाजीकी सेना ओर कार्यावुयोर्म 
मुसलमान भी थे, और दसी धकार औरगजेबेकी सेना और क्ायलियोमे हिन्दूं मी थे। इस 
विशाल देश विभिन्न क्षेत्रोंमे, लगभग प्रत्येक गोंव और प्रप्येक नगरमे, दिदू ओर मुसलमान 
पड्टोसियोंबी भाँति शताब्दियोंते प्रेमपूर्बक रहते आ रे थे। कुछ दिसू विरोधी मुस्लिम 
शासकों नोति दोनो रम्पदायोऊे बीच कोई भेदमांव नहीं पेदा करसकी। हिलदू व 
मुस्लिम जनताने दर्जनों अच्छे और घुरे शासक गद्दीपर औठतें ओर दृश्ते देसे थे, और अनुभव 
से रामझ लिया था कि किसी मुध्लिस शासकवौ हिन्दू विरोधी नोतिसे मुस्लिम जनताका कोई 
हॉभ नहों होता | 

लगातार विद्रोद, काति, युद्ध और हिन्दू राष्ट्रीयागके उदय दोनेके बावजूद औरंगजेब 
साप्नाज्यके ढोचियों आय रफनेमे समर्थ रहा । “बह दुर्गु्णों, बाहिली और ऐसे आरमसे 
अपनेकों दूर रए्ता या | उसकी बुद्धि अजर्दा अद्वितीय थी | बह गाज बाज उतनी ही छगन 
ओऔर उत्तहसे बरता था जितनी साधारण व्यक्ति ऐश करनेमे बत॑ते है। कोई भो साधारण 
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अहलकार सार्वजनिक कार्योमें, उसके समान परिश्रम नहीं कर सकता था और न उतनी 
तबजहसे काम कर सकता था | उसका घेये और सहनशक्ति उतनी हो बढ़ी-चढ़ी थी 
जितनी उसकी अनुशासन-प्रियता | उसका संयम संतों जेसा था। फौजी सार्च या युद्की 
कठिनाइयोंका वह एक अति अनुभवी प्यादेकी भाँति चुपचाप मुकाबल्य करता था | कोई 
भय उसे निरुत्साह नहीं कर सकता था, न कोई दया या हुर्बलता उसके हृदयकों विघला 
सकती थी । चार्मिक और नेतिक पुस्तकोंके आध्ययनसे जो शान अजित किया जा 
सकता है उसका वह सम्पूर्ण अधिकारी था | 

ओऔरंगजेब अपने समयका एक महान्‌ सुधारक था। जनसाधारणका नैतिक स्तर 

ऊँचा उठानेके लिए उसने अमेक कानून और नियम जारी किये थे | उसने तमाखू , भंग 
और शराबका उत्मादन, बिक्री और प्रयोग कानून द्वारा बन्द करवा दिये। वेश्याओं और 
नतंकियोंको शादी कर गृहस्थ बननेकी या देंश छोड़ देनेकी आशा दी | अब्छील गानोंका 
गाना जुर्म घोषित कर दिया | हिन्दुओंमें प्रचलित सती प्रथापर रोक लगा दी | 

परन्तु ऐसे सुधारक बादशाहकी ५० वर्षके राज्यकाल्का परिणाम असपालता और 

अराजकता हुआ । उसके जीवनकाल्‍में ही साम्राज्यकै दाँचेमें दीमक लग गयी, और वह भर- 
भराकर गिर पड़नेकी स्थितिपर पहुँच गया। यह दृढ़ पुरुष जी भय ओर दण्डके जोरसे 
सूजेदारों व अन्य अफसरोसे अनुशासन आर सम्मान हासिल करता था, १७०७ में हस संसार- 
से उठ गया। अब प्रांतीय यूबेदार लोग एक-एक करने अपनेको दिल्ली-शासनसे स्वतन्त्र 
घोषित करने लगे, आर उनकी इस नीतिने साम्राज्यका विनादय आसान कर दिया | एक बार 
फिर इतिहासने भारतकों उसी राजनीतिक अराजकतामें देखा जो तुगलक साम्राज्यके भंग 
होनेके बाद ब्राबरके हमलेके समय पेदा हो गयी थी । 

औरंगजेबके बाद मुगल खानदानमें कोई ऐसा योग्य बादशाह न हुआ जो साम्राज्यके 
छिन्न-भिन्न ठुकड़ोंकी फिरसे एकत्र कर सकता। लगभग ३० वर्षमें हो मुगल सम्राट, कैब 
दिल्लीके आस-पासकी भूमिका ही शासक रह गया । 

औरंगजेबके उत्तराधिका रियोमेंसे कुछमें उसका हिन्दू-विरोध पाया जाता है। परन्तु 
शासकोंकी मनोद्त्तिका हिन्दूःसुसलमानोंके आपसी सम्बन्धपर कभी कोई प्रभाव न पड़ा | 
इस समय ब्रिटिश शासनकाल जैसे दंगे कभी नहीं हुए | मुराल्मानोंके दो वर्गोर्म एक हिल्दूके 
ऊपर एक बार दंगा अवश्य हो गया था | वह इस प्रकार हुआ-- 

“८ ज्ञार्च, १७२९ को शामको मु झ्ी झभकरण, जो दरवारके जोहरी थे, अपने घर 
जा रहे थे । उनके रास्तेमें जते बेचनेवार्लेकी दूकानें पड़ती थीं। ये छोग सब पंजाबी कहर 
मुसलमान थे | उस समय वहाँ, मीसमकी प्रथाके अनुसार, हिन्दू मुसलमान सभी पटाखे छोड़ 
रहे थे। पटाखेंकी एक चिनगारी जीहरीकी पाल्कीमं जा गिरी और उससे शुभकरणंकी 
दस्वारी पोशाकर्म छेद दी गया। इसपर पालकीकी बगलमें चलनेवाले सिपाहियोंने विशीध 
किया; बात बढ़ी और उनमें और जतेवालोंमें झगड़ा दो गया। सिपादियोंके पास दृथियार 
थे, और जतेवाले अपने डंडेसि लड़ रददे थे । पर क्योंकि जृतेवालंकी संख्या बहुत अधिक थी; 
उन्दोंने एक सिपाहीकों पकड़कर उसकी ढालूतल्वार छीन ली | क्षुब्ध झुमकरणने घर पहुँच 
अपने आदमियाोकी जूतिवालेसे बदल्य लेनेके लिए भेजा । थामको सिपाही आपने मित्रोकी 
१, यदुनाय सरकार, द्विस्टरी ज्ाव भौरंगजेब भाग १, भूमिका, एष्ट १४ 


प्रसावना हे 


सा लेयर जुनेवा लीड मीह््टेर्ग पच गयां। हनस छोगॉलनोे जाते ष्टी एक एडमैकों पीटना 
गुरू कर दिया और इतना गारा कि बह गरणाराज्ष हो गया। बहाँत़े लोग इस लटकफों 
मूंशीरी घर के गये। मुझी पचश गंत्रा और उसने शाटी खसानगामा। दोर अपगग याोँ 
पानोपती $ महरुगे जारर शरण छी, जो रतयेगे उसे बा था। उसके बाद एक भी 
यादशाहवै पास गयी और स्यायवी सॉंग की। बादझ्ाहगे अपराधीकों गिरफ्तार फरनेकी 
आशा दी, पर शेर अपगगने आशापालन परेरसे रुगफार यर दिया । पिर शुक्रयासी दिग 
गर्गाजदग भीट इयटटी हुई। शान्ति बगांये रुपनेफे लिए बजीयो पटनाखलपर गैजा गया | 
दर शफगग भी अपने अपगान साथिया राथ बर्शो पहुँच गया। भीट कापी उत्तेशित हो 
घुती थी | एक दूसगेपर इमश शुरु दो गया, बहुतसे व्यक्ति धायल हुए [7९ परर्तु इस झा 
पिसी दिस्वूबा याल बीत से हुआ | 

जय दिरली दरपार परड्यन्ोगि ब्यगा था, प्रणायने शिय और दकिणं गराठे अपनी- 
जअपगी शक्ति सपटित बर रहे थे । दिवाजीरी गिली राष्ट्रीतताकी भावना एवं ड्रीनिक सधटगके 
फारण गराठे एक प्रबल शक्ति बनते जा रटे थे। बुछ समयतवा ते ऐसा छगा वि गुगल 
विशेताओंया सूर्य अस्त होयर उसकी जगह गराटा भार सूर्य उदय होनेवाछा है। थे प्रायः 
समरत भारती, तएर्ज!रगी बंगाल और दिलीतवः दर सूथेदार व राणारों घीथ घयूल बरस्ते से । 
गुगल सूयेंदार जो अपगी स्पापता घोषिरा यर नुरझ ये, शराठोंतें बहुत दरते थे | 

गुगल राज्यती पवन समय भ्रम जी ये फ्राशीसी कम्पगियों करी खिति एक-सी दी थी । 
बगगालगे फ्रागीरियोंक पारा चरद्धगगर था और आग्रेर्जा्ते पारा यहफत्ता। वर्भादबारी 
भागीसियोंफ्रे पास परादिगेरी था और छाम्रेजेक़ि पारा गद्गाए। पश्चिगी घाटपर आंग्रेणोता 
स्‍्यापारिफ मैच बस्बई था और फ्रीसीरियोया सादी | अग्रेजेनी शक्ति घ पैभयतरा आरम्भ 
हुआ दक्षिणते, और बद अपनी पृणविद्यायों पहुंचा बंगाएम्रे। दक्षिणां। उस रामय बह्दी 

इग उपध्ित दो गया था जो बहुधा दिछ्ठीम देखगेयों मिर्या था शत आपनी झ्षगप् 

और सरुनसरात्री । 

गन १७१७ में मध्य भारती दद्धिणी भागरा एक सा इलाका दिल्‍ली गष्माटने 
एक गयमर मातहत, जो निशामुल मुल्फो पहणाता था, पर दिया था । दिर्ली दस्वार- 
मो हुर्मछताया छाम उठाउर भिञामने धायः रामस्‍्त दद्षिणी मारंत छापने बह्जेगे कर लिया, 
और गयेदारपी जगह स्‍्वतन्‍्त्र घाराक बे थैठा | प्गादियवा गबाय उसकी साततहृत था | इस 
निजामोएं प्राय! ३१ बरय राज्य किया भीर छत्या शारन पुरागे राशक्ता मुगलोंबी बारद अस्म॑ग 
रंघटित था | उसकी सृछु ( १७०४८ ) कै पश्चात्‌ दक्षिणम अराजवता पैछ गयी। अग्रेश 
तथा फॉसीसी अलग अलग राजाओंया पक्ष ठोगर झगहोंगे राग्गिलित ही गये। असलम दहन 
मिदेशियोंगि आपगी स्परार्भसिद्धिके लिए शगर्वी आझाग और शहया दी। यूरोपमे प्रिडेन फ्रांस 
सुद् बाण भारतों भी दोनों जातियाँ, एक दुसरेवों मिकारूयर झपना प्रगुतत जगानेके हिए, 
लद़मे लगी | युछ गमय याद यूरंपर्मे शान्ति दो गयी; तब अँग्रेंसों तथा क्ॉंगीरियोंगि भारत 
भी मान्धि दो गयी और उन्दोंने एक देते जीते #ए स्थान बापरा यर दिये ! 

इतिष्टाएयार राबर्द जो अगुगार अंग्रेज भलीभाँति जानते थे कि भारत राजनीतिक 
दल्नलछ जीर जरतित दाग पड़ा दुआ है | ये अपनी दाकत्ति, बूदनीति और तिक मरा 


क्र ०० »-- 


१, गिलियम हरपिन, सएटर सुगफ़्स, साग २, ४० ९५७७-१२७५८ 
र्‌ 
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बल समझते थे। इसलिए वे स्थानीय लु गीके नियमों आदिकी परवाह न करते और मन- 
माने ढंगसे व्यापारिक व्यवह्यार करते थे । किसी राजा या नवाबकी परवाद्द न करते थे । 
सन्‌ १७५६में १९ वर्षीय युवक सिराजुद्रीठझ अपने नाना अलीवर्दाखाँकी मृत्युके 
पश्चात्‌ बंगालकी गद्दीपर बैठा | मुगल साम्राज्यके पतनके कालमें बंगालका यवेदार, बंगाल, 
बिहार और उड़ीसाका स्वतन्त्र शासक बन बैठा था। “बंगालका सवा उन दिनों संसारक 
सबसे अधिक उपजाऊ सबोंर्मे समझा जाता था। इसकी भूमि मिस्से भी अधिक उपजाऊ 
मानी जाती थी ।””' 
सिराजुद्दीलाने बंगालमें अंग्रेजी इलाकोपर इमलछा बोलनेका विचार किया। वह 
मुख्यतया तीन कारणोंसे हमलेके लिए प्रेरित हुआ । (१) देंशर्के निर्धारित नियमोीके विरुद्ध 
अंग्नेजोने नवाबर्क इलाकैमें बड़ी मजबूत किलेबन्दी की है; (२) उन्होंने दस्तकके अधिकार- 
का दुरुपयोग किया है--उन्होंने ऐसे लोगोंको दस्तक देना शुरू कर दिया जो उसके हकदार 
नहीं है | इसके फैल्स्वरूप नवाबरकी चु गीकी आयमें काफी घाटा हो गया | (३) अग्न॑ज ऐसे 
लोगोंको अपने यहाँ संरक्षण प्रदान करते है जो नवाब्रकें नीकर थे और जो बुछ अभियागोकि 
लिए अदालतके सामने पेश किये जानेबाले थे। कम्पनीने उनको वापस करनेसे इनकार 
कर दिया | ु 
इन कारणोंसे सिराजुद्रौत्यने अंग्रेजोंको निकाल देनेका बीढ़ा उठाया, और जून 
१०५६में अंग्रेजी किलेंपर हमत्य बोल दिया। अंग्रंजोन बिना किसी मुकाबलेके आत्ा- 
समर्पण कर दिया | कलकत्ता उनके हाथोंसे निकल गया और अंग्रेजी व्यापार प्रायः नष्ट हो 
जानेकी स्थितिपर पहुँच गया | 
अब बंगालके इतिहासमें घोखा, जाल्साजी, दगन जीर देशद्रोट्का अध्याय * 
आरम्भ हुआ; इन्हीं चार साधनों” को सह्ाययतासे भारतम अंग्रेजी राज्यकी नींव पड़नेवाली 
थी | सिराजुद्देढा द्वारा पराजित द्वोनेके पश्चात्‌ अंग्रेजोनि फुल्णा नामक स्थानर्मे जाकर 
शरण ली | उन्होंने सिराजुद्दोलासे प्रार्थना की कि उर्नें उस स्थानमें कुछ दिनोतिक रहने 
दिया जाय और वादा किया कि जब समुद्री यात्राक लिए मौसग ठीक हों जायगा तो ये 
तुरन्त मद्रास चछे जायेँगे। इस बद्दाने उन्दोंने गड़बड़ी करनेके लिए समय हासिल कर 
लिया | उन्होंने मद्रासमें कम्पनीके उच्च अधिकारियोंके पास अपनी पराजय और वर्तमान 
स्थितिकी संचना भेज दी | मद्रासके अधिकारियोनि $०० यूरोपीय और १५०० भारतीय 
सिपादियोंकी फौज राबर्ट क्इव और बाट्सनक नेदत्वमें बंगाल भेज दो | यह छोटी-सी 
फीजी डुकड़ी सिराजुद्दरीलाकी ५०,००० मजबूत सिपाहियोकी सेनाके सामने कुछ भी नहीं 
थी | इस समय फ्रांस और इत्नलेण्डमें पुनः युद्ध शुरू हों गया था और भारतरें भी इसकी 
प्रतिक्रिया होनेकी आशंका थी। परन्तु कुछ भी हो भारतमें अंग्रेजी व्यापार जर प्रतिष्ठा 
फिरसे कायम करना लाजमी था और यद्द काम बिना घुर्ततापूर्ण तरीकंकि सम्भव नहीं था| 
सिराजुद्दीाने एक दिन्दू राजा मानिकचन्दकों कलकत्तेका कब्जा दे दिया था। 
माद्म होता दे कि सिराजुद्दीला जिम्मेदारीक लिए हिन्दुओपर अधिक विश्वास रखता था | 
जब पुर्नियाक्रे नवाब शीकतजंगने उसके विरुद्ध विद्रोह्ट किया तो सिराजुद्दीलान नवाबी पदर्के 
लिए एक हिन्द युगलकिद्योरकों नियुक्त क्रिया । 
3, रैमजे स्थोर, दि मेकिंग भाव मिटिश इण्डिया ( १९३३ ) ए० २९ 
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कृाइव अपनी पौजके साथ २२ दिसम्बर, १७५६ को हुगली नदोके दहानेपर आ 
पहुँचा ओर उसने शीघ्र दी नवाबकी एक विद्याल्ल सेनाको दृसक्र कलकत्ता फ्रिसे जीत 
टिया । रेबरेन्ड लागकी पुस्तक,  सिलेक्शन फ्रॉम दि गंवर्नमेंट रेकाइ स” के अनुसार अग्रेजोंनि 
भानिकचन्दकों परीद लिया था। बृछ वर्षों बाद जब कम्पनीने सानिकूचन्दकै पुत्रकों एक 
अच्छी जगदहपर नियुक्त किया तो सिपारिद्यमे यद्द कहां गया कि मानिस्चन्दने पिछले ३० 
यर्षो्में कम्पनीकी बहुत सहायता की है । 

सिराजुद्दीला सन्धिकी शर्तें तय क्रनेके लिए ४ फरवरी १७५७ को कुछ सरक्षक 
और एक छोटी सी पौजी हुक्डीकै साथ कलकत्ता पहुँचा । उसके साथ उसका सेनापतिं 
मीर जापर भो था जो अपने दिल्‍मे स्यग नवाव बननेकी कामना छिपाये हुए था| कलकत्ता 
पहुँचने पर सिराजद्रौलावों अपने कुछ मुख्य अफसरों, विशेपक्षर भीर जापरमें, झत्रुभावके 
चिटद्द दिसाई पढड़े। उसे मीर जाफरऊा बर्ताव बहुत आश्चर्ययमक छगाँ | अग्रेजी 
अधिपयारियेने भवावके मुख्य अफ्मरोंकी साजिशते उसकी फौजकों अचानक रातम घेरनेकी 
ओऔर नवाबको गिरफ्तार बर लेनेकी योजना बना छी थी। परन्तु नवाबको इन सामिश्गोका 
कुछ भास हो गया और अ्षपने एक विश्वासपात्र समर्थक्यी सलाह मान+१र बह चुपकैसे 
शिविरसे निकल भागा । अंग्रेजोकों दस बांतता पता न लेगा, और जब योजनाके अमुसार 
रातमें हमला हुआ तो नवाबका कद्दी पता न चछा | एक बार फिर सिराजुदीलाने फौज 
एकन्र करके अग्रेजोंसे मकाबलेसी सोची, पर उसके मुख्य सलंहकारोंमे जो कम्पनीसे रिश्वत 
ले चुके थे, उसे अग्रेजोंके साथ सन्धि बरनेकी सलाह दी । जो सर्धि हुई उसकी दो शर्तें 
इस प्रकार थीं--(१) अंग्रेजी कमग्पनीका सम्पूर्ण माल ब्रिना किसी प्रकारकी चुगी या अग्य 
करके मुक्तरूपसे बगाछ, बिद्दर व उड्ीसामे कही भी मेजा जा सकैगा। (२) कम्पनीकों 
विलय विसी रोक-टोकके अपनी रक्षाके लिए. कलकत्तेकी किलेबन्दी करनेका अधिदार द्वोगा | 

भवाबकों यह दार्त भी स्वीकार करनी पडी कि उसके मुशिदाबराद-स्ित दखारमें 
कम्पनीका रेजीडेण्ट रहा करेगा । वाट्स इस पदुपर नियुक्त कर दिया गया। बाद्सका असल 
काम दरखारके आकाक्षी तथा असन्तुष्ठ व्यक्तियोँंकोी सखथ उनके तथा कभ्पनीकै दितके लिए 
फोडना था | 

अब वलाइवपर सपिको शर्ते न पूरी करमेका अभियोग छगाया गया। बाट्सनने 
शिकायत की कि सवाब झत्तोंका पालन नहीं कर रहा है| परन्तु त्वय कलाइवने स्वीकार किया 
है कि 'सिराजुद्दौलने सन्धिकी प्रायः सभी शर्ते पूरी कीं।” असलमें अग्नेज चाहते थे कि 
सिराजुद्दीला फ्रासीसी उपनिवेश उनके हवाले कर दे। सिशाजुद्दौशमे उत्तर दिया कि “यह 
काम मेरी प्रतिष्ठाके विरद्ध है । मैं ऐसा म करूँगा ।” इस उत्तरमे अग्रेज ऋद्ध दो गये । 

इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण सिशराजुद्रीद्य मुसीबतमे फेस गया। 
उसे खबर मिली कि दिल्लो-सम्नाठ, बगाल, बिहार व उडीसाकों अपने प्रभुत्वमें लानेते लिए 
बंगाल्की ओर बढ रहा है। भयभीत सवाबने कम्पनीसे संद्दायता मांगी । कम्पनीने सहायता 
देमेका ठ॒ुस्त बादा कर ल्या--वादा पूरा करनेके लिए मही। किया गया था| बगालवे 
नवाबपर काबू पा लेनेके बाद अग्रेजोकी बत एक परेशानी बाकी रह गयौ--वह थो फ्रासीसी 
प्रतिदृगिद्रयोंकी निकाल भगानेकी । क्‍्छाइब और वादसन अब इसी दिल्यामे काम कर 


१, स्वेषटन, रिपलेक्शन्स, ४० ६६ 
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रहे थे। वाट्सके सहकारी स्क्रोफ्टनके लेखानुसार, वाटुसने, गु्शिदाबाद दस्वारके अफ- 
सर्रोको रिश्वत देकर एक जाली चिट॒टी तैयार की। उस चिद॒टीगें नवावकी ओरअसे लिखा 
गया कि अंग्रेजोंको फ्रांसीसी उपनिवेद्य चन्द्रगगरके विषयर्म कोई भी काररवाई करनेकी पूरी 
आजादी है | सिराजुद्दीलाको शाही हमलेके विग्द्ध सहायता देनेके बाह्मने अंग्रेजोने सन्द्रनगर 
पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया । चन्द्रनगगरमें कुछ नवाबी फीज भी भी, जिसकी 
कमान नन्दकुगारके हाशर्मे थी । स्क्रोप्टनका कएना है कि नन्‍्दकुगारकों गी रिश्वत दी गयी 
थी और इसीलिए उसने अपनी फीज चन्द्रनगरसे हटा छी थी | 
अंग्रेजोने चम्द्रगगर तो ले लिया, पर उन्हें सिराजुद्वाला बुरी तरह खटक रहा था; ने 
समझते थे कि सिराजुद्दोल्ा जब भी उनके रास्तेगं बाधक होता है । बादसने सिराजुद्रीलाको 
हटानेकी तरकीब निकाल लछी। उसने गीर जापर (जो अंग्रेजोंस गिला हुआ भा ) और 
एक पूँजीपति अमीनन्दका अपनी तरकीबको सपाल बनानेके लिए प्रयोग किया । एक दिन 
बादस अचानक मुर्शिदाबाद दर्वारसे गायब ही गया । इस अनोखी घटनाने सिरायुदीलके 
दिल्में सम्देह पैदा कर दिया । उसने अपनी फीजकों तैयारीका हुकग दे दिया, और स्वयं 
गीर जापरके पास जाकर वफादारी और प्रीतिभावके लिए प्रार्थना की | मीर जाफरने कुरान 
हाथमें लेकर कसम खायी कि में स्देव नवाबके प्रति बफादार रहेंगा। उसने इसी 
प्रकारकी कसम क्लाइवके प्रति खायो थी। सिराजुद्रीलाकों अब गौर जापरपर सन्देह न रह 
गया ओर उसने उतते उस फीजकी कमान सौंप दी जो अंग्रेजोंसे छड़नेके लिए. तैयार की गयी 
थी । अंग्रेजी फीज चन्द्रगगरसे १३ जून १७५७ को रवाना हुई | लड़ाई शुरू हो गयी परन्तु 
ज्यों ही नवाबकी फोजें निर्णयात्मक हमछा करने जा रही थीं, मीर जाफरने उन्हें छीट पट़नेका 
आदेश दे दिया। सिराजुद्रीदा अब सब राज जान गया और अपनी जान बचाकर भाग गया | 
२५ जून १७५७ को गीर जाफरने मुशिदाबादके थाही गहलका कब्जा प्राप्त कर 
लिया | परन्तु कलाइव नगरसे ६ मील्की दृरीपर ही ठहरा रहा | बह नगर प्रवेश करते हुए 
डर रहा था | इसकी वजह उसने बादकों पार्लमेण्टरी कमेटीके सामने गयादी देंते हुए बतायी; 
“उस समय वहाँके निवासी दर्शाकोंकी रांख्या कई राख थी; यदि वे चादते तो हण्टों और 
पत्थरोंसे ही यूरोपीय लोगॉको खत्म कर सकते थे |” 
जब लोग अपने-अपने काम छग गये और वायुमण्टछ द्यान्त ऐो गया तो वल्यशवमे 
२०० यूरोपीय और ३०० भारतीय सिपाहियोके साथ नगरमें प्रवेश किया | उसी दिन संध्या 
समय वह मीर जाफरमने मिला | मौर जाफर लिहाजके मारे गद्दीपर न बैठा, और तभी चैंठा जब 
क्टाइचने स्वयं उसे मे ठाया | तब क्छाइवने नये नवाबकी सलाग किया | 
खजानेका रपया गिना गया--£ करोड़ ५० छाख था। मीर जाफरने अपनी 
सन्धिर्मे १ करोट ७० छाख रुपये कश्पनीकों देनेका वादा किया जिसका आधा पुरन्त दे 
दिया, और शेप आधा तीन वार्पिक किर्तों द्वारा । 4 युल्याई १७५७ तक कग्पनीके टाइ- 
रेक्टरॉंकी समितिकों ७२,७१,६६६ नकद झपये मिल गयें। इस धनकों ७०० बक्‍्सेंमें बन्द 
कर नदी मार्ग द्रा सिपाहियोकी संरक्षतार्में नदिया गेज दिया गया । इससे पहले कभी भी 
ब्रिटिश राष्ट्रकों इतनी बड़ी रकम एक मुदत नहीं मिली थी [* 
६, रिफ्लेक्शन्स, ए० ७० 
२. लॉस हिस्टरी आाब इन्दोस्ताव, भाग २, छू० १८७-८८ 
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सन्धिकी निम्नलिखित शर्तोंसे स्पष्ट है कि नया नवाब कंम्पनौके हाथकी कठपुतली 
बन गया -- 

(१) सिणजदौलाने जो शर्तें स्वीकार की थौं, में उन सबका पाष्टन करूँगा । 

(३) अग्रेजो के दुइमनोको मैं अपना दुश्मन समझगा चाहे ये भारतीय हों या यूरोपेय | 

(३) 'राष्ट्रीके स्वर्ग) बगालमे तथा बिहार और उडीसामे फ्रासीसियोका जो भी सामान 
और पंकटरियों हैं थे अग्रेजेंके कब्जेमे रहेगी और इन यूबोमे में प्रासीसियोंफों कभी भी 
गसने ने दूँगा । 

(४) कछयत्ताकी विजय और छटसे अग्रेजी कम्पनीकों जो भी द्वानि हुई भीर उसकी 
पौजपर जो सर्च हुआ उसके दृस्जानेड्े रूपमें में एक परोड रुपया दूँगा । 

(५) बलक तल के अग्रेज नियासियोंवा जो सामान लूटा गया था उसकी क्षतिपूत्तिकी 
लिए ५० साप्त रुपया दूँगा। 

(६) बरुकत्तेकी हिन्दू , मुरात्मान तथा अन्य प्रजावा जो सामान दड़ा गया था 
उसकी क्षतिपूर्तिके लिए मे २० छाख रुपया दूँगा | 

(७) इसो प्रकार अमेरिक्नोंके सामानके लिए मे ७ लास रुपया दूँगा । 

इन रब मोंकों वितरण फरनेका पूरा अधिफार घादत, बलाइब तथा कौरिलके अस्य 
सदस्योकों होगा ! 

(८) कलकत्तेकी सीमाके चोतरवाकों साइमे स्थित जमीदारोंकी भूमि तथा साईके 
बंदर ६०० गज भूमि में कम्पनीको दूँगा । 

(९) करफत्तेंके दक्षिणकी भूमि तथा घालपीतक सब भूमि क्म्पनीजी जमींदारी हो 
जायगी, ओर उस हलाकेफे सभी अपसर फम्पनोके मातद्त होगे) कम्पनी इन सेश्रेसि शमी- 
दारकी भाँति मालगुजारी बयूल करेगी | 

(१०) जय कभी मुझे अंग्रेजी सहायताकी ज़रूरत द्वीगी, में उसका खर्चा बरदाध्त 
करूंगा | 

(११) यो ही मे तीनों दूर्वोकी सरकारवा कार्यभार सभाल देगा, उत्त वर्णित रकमें 
अदा फर दी जायेगी । 

राधिमें दर्ज रकर्मोंके अलावा, मौर जापरने गद्योपर 'ठनेके बाद कश्मीर भुख्य 
भौकरोंकों लग्बो रूम्नी भेंट भी दो। तन्‌ १७७५२ की सिलेक्ट कमेदीने ऐसी रवमौंका 
अनुमान १२ लागा ५० हजार पीण्ठ लगाया था जिसमेंरें अकेले क्ाइवकों २ लास ३४ 
टजार पीण्ठ मिले गे। परसु ये ऐसी भेटे थी जियना या तो 'राबूत मिल गयाया 
लेनेबालॉने गजुर वर लछिण थां ” शायद इनके अलावा ओर भी से प्राशकी गयी 
होंगी। राम १७५०९ में कम्पनीने बल्तइवको सम्धिफी $ थी शर्तमे वर्णित चौगीस परगनेत्री 
आय प्राप्त करनेका अधिकार दे दिया। सौर जाएरने ५ छास झ० वी एक और रदस 
उतवो दी जिणएमे उरामे अपंग सिपार्थियिके लिए एक कोष सोल दिया। 

यहा जाता है कि बुछ रामय याद सिराजुद्दीला पपडा गया और भीरजापरकै पुत्रने, 
नयाबकी मंशाके विरद) उसे मौततके याद उत्तार दिया 

दक्षिणमें फ्रासोसी पिरसे अंग्रेजोंके मुकाबलेमें प़ें हो गये । उन्होंने दिरग्यर १७५८ 
में मद्रासपर बैरा डाल दिया और उसे १६ परवरों १७५९ तक जारी रखा | आग्ल-फासी पी 


र-क 
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कशमकश १७६० तक चलती रही, लेकिन अन्तमम फ्रांसीसी हार गये। उनका मुख्य शटाका 
पाण्डिचेरी उनसे अंग्रेजोंने छीन लिया । यद्यपि यूरोपके ससवर्षीय युद्धल। बाद पाण्डिचरी और 
चन्द्रनगगरके इलाके फ्रासीसियोको लौटा दिये गये, परन्तु उनका ग्रभाव भारतमें खत्म 
हो गया | 
इसी तरह अन्य यूरोपीय प्रतिदन्द्री, इच लोगोंका भो प्रभाव बलश्वने खत्म कर 
दिया | हुगलीमें डच लोगोंकी एक पेकक्‍्टरी थी | कहा जाता है कि मीर जापरके आममन्त्रणपर वें 
कई युद्ध के जहाजों आर सात आठ सो यूरोपोय सैनिकोके साथ हुगलीमें प्रवट हुए । अंग्रेजोंने 
एक भारी फौजसे उनका सुकाबढा किया और उन्हें हरा दिया। ड्चोंका एस युद्ध का एर- 
जाना देना पड़ा आर उनकी पेक्टरी कायम रहने दी गयी। इस प्रकार अंग्रेजोकि 
प्रतिदन्द्रियोंकी कहानी समाप्त हुई और अग्रेज भारतीय रंगमंचके निष्कण्टक माल्फि हो गये | 
मीर जापर जत्र गद्दीपर बैठा तब बंगालका सूबा कम्पनीक कर्मचारियोंकी लड़ 
और उनके करमृक्त व्यापारक कारण निर्धन हो चुका था। बेचारा मीर जापर क्टाशवर्क 
जालका निस्सहाय शिकार हुआ था | “यदि संधिकी छातें नवावसे जबरदरती पूरी 
मे करायी जातीं, तो संघिम दी हुई बड़ी बढ़ी रकमें वसूल हों ही नहीं सकती थी। 
हजारों हीले दवालेंसे यह साफ हो चुका था कि नवाबर्क पास यदि जरा भी शक्ति होती तो 
बह एक भी शर्त पूरी न करता ।” सेना मीर जापरके काबूके बाहर हो रही थी क्योंकि उसके 
पास सेनाको वेतन देनेतकक लिए पैसा नहीं था | सरकारी व्यय लिए रुपया एकत्र करनेके 
लिए उसे प्रजाका शोपण करना पड़ता था। सत्रा अस्त-व्यस्त और अरक्षित दाम था । 
नवाबके बुःछ प्रमुख हाकिमोंकों यह देखकर क्षोभ व दुःख होता था कि नवाब अंग्रेजोंकी 
कठपुतछी बन गया है । ये छोग नवाबको खोई हुई प्रतिश और शक्तिकों पुनः प्राम करानेके 
लिए बहुत इच्छुक थे | 
परन्तु तमो एक ऐसी घटना हुई जिससे कल्मइवकों अपनी महत्ता आर बढ़ानेका 
अवसर मिला | १७५८में मुगल शाहजादा अलीगीहरने जो दिल्ली दरस्वारगें बंगाल, बिहार 
ओर उड़ीसा तीनों सर्वोका युवराज माना जाता था (हार््थकि व्यावहारिक रूपमें उसका इन 
सब्रोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं था ) बिहार॒पर हमछा कर दिया | यह हमछा उसने नवाबकों 
दबाकर उससे मालगुजारीका शाही हिस्सा वसूल करनेके अभिप्रायसे-किया था | 
मीर जाफर अपने पूर्वजोंकी भाँति इन सूर्वोका।स्वतस्त्र शासक था | बह इस हमलेसे 
भयभीत हो उठा | उसने कम्पनीसे भारतीय और अंग्रेजी सेनाकी सहायता माँगी। और 
क्लछाइवकी ओरसे उसे तुरन्त सहायताका आश्वासन मिल गया | बंगाल, विद्र और उद़ीसा- 
से मुगल युवराजको दूर रखनेमें स्वयं अंग्रेजोंकी भी भलाई थी | यदि मुगल प्रभुत्व शो जाता 
तो अंग्रेज इतने बढ़े भूखण्डक मालिक बनकर नहीं रह सकते थ। इसल्टिए उन्होंने तुरन्त दी 
अपनी कूटनीतिक चाछे और सेना-संचालन आरंभ कर दिया | उन्होंने मुगल युबराजसे गुप्त 
लिखा-पढ़ी झुरू की जिसका मीर जाफरको पतातवक न चढछा। क्लादवन युवराजस वादा कर 
दिया कि भविष्यमें मालगुजारीका शाही हिस्सा उस मिल्य करेगा | अंग्रेजोंके सैनिक प्रदर्शनसे 
अलीगाहर इतना प्रभावव और उनके व्यवहास्स इतना संतष्ट हो गया कि बह हमलेका 
3. हालवेलका १७६०का स्घृतिपत्र (बंसीटदूस नरेंसित्र भाव दि ट्रांजेक्शन्स इन बेंगाछ 
१७६०-६४ ) भाग १, ए० ४३६ 
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इरादा छोडबर अवध लौट गया । भुगल युवराज़फो जो इन सूत्ोसे हाथ थो बैठा था, 
पलाइववका यद वादा अति सुविधाजनऊ प्रतीत हुआ । कशइबकी इस नीति और चादर्यने युत- 
राजको नजरेंमिं अग्रेजीकी महत्ता, आवश्यववा और सैनिक शक्तिकी धांक जमा दी। ७ जनवरी 
१७५९ को कइवने विलियम पिटवों जो पत्र लिसा था उसके अनुसार मुगल युवराजने 
वलाइयसे कट्ठा था कि वह बगाल, विद्यर व उडीसाकी दीवानी कम्पगौकों टी इस शत्तपर 
दे देगा कि पम्पनी साल्‍्मुजारीया एक निरिचत भाग भ्प्नाटकों देती रहेगी और बाजी आप 
सूतरमि ही रोक लेगी | बम्पनीयों इन सूर्बोपर अपना प्रभुत्य जमानेवा यह शनोसा सुझवसर 
मिला । अर वम्पनीकों बाजाब्ता वह सब काम क्रतेका भौका मिला जो उसके अफ्सर 
वास्तवमे वहाँ पहलेसे हो कर रहे थे । 
जब भग्न॑ जीने समझ लिया कि मीर जाफ्रको कापी निचोश जा चुका है, अप वह 
उन्हें दुछ न॑ देगा तब उन्होंने सोचा कि अब कोई नया नवा4 गहीपर वैठाया जाय | 
उमकी गजर भीर जाप रके दामाद मीर कासिमपर पड़ी | उससे बातचीत बी गयी और बह 
पौरम राजी दो गया। अग्रेज़ों भौर मीर कासिमर्स एक गुप्त सन्धि हुई जिसके अनुसार 
प्रबव्टमें मीर जाफर दी नवाव रहे पर उसये सारे अधिकार भमीर बासिमयों दे दिये लाये | जब 
मीर जापरस कहां गया कि यह मीर कासिमयों अपना नायब बनावर सारी शक्ति उसे सौंप 
दे तो उसने इनकार बर दिया | परच्ु उसके अम्बीवार बरग्नेसे होता दी क्या, अग्र॑ज तो 
अग्तिम निर्णय कर ही चुके थे। एक रातको अप्रेज मिपाहियोने मीर जापरवा महल घेर 
लिया | पहले तो भीर जापरने सोचा कि उसे अंग जाका मुकाबला वरना भादिये, पर तरस्त 
ही उसकी समझमें आ गया वि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि बद सागना कर सके । उसने 
शात्म समर्पण कर दिया ओर मीर कारिस नवाबी गद्दीपर आंसीन ही गया। नये सवाबने 
दो लास पौंठ वग्पनीये प्रमुस अधिवारियोंवों नस्द दिये। यह धम वम्पनीयीं वौसिस्वे 
आठ सदस्येनि आपसभ बॉट लिया। इसये अलावा उसने बगालपे तीन जिले--बर्दवान, 
मिदनापुर और सिटर्गोंव कम्पनीको दे दिये | 
परन्तु मीर कासिम और अप्रेज्ोकी मित्रता अभिक दिन नहीं चछी | मीर जापरवे 
मुंकावलेमे मीर बासिम कहीं अधिक योग्य और दूरदर्शी शासक था। उसने शासनमे घुछ 
सुधार भी क्या । पर्‌-तु मीर कासिमको पूरा मौवा ही नदी दिया गया | शुरूले दी कल्कत्ता 
कौसिलके अधिक्तम सदस्य उसे शक और सन्देहकी इश्टिते देखते थे | उन्हें मीर कापिमया 
योग्य शासन सथवने लगा क्योंकि अब उन्हे दूटने खसोीटमेका मौका कम मिलता था 
सूवेमे अराजता पैल रही थी। भीर वासिस अग्नेज गयनेर वसीयर्टका ध्यान 
यहुधा इस परिस्थितिवी ओर आइृष्ट करता था। उतय्रा कहना था कि “कासिम बाजारसे 
पटना, ढाका व॑ कल्कत्तेतक पूरे इलाकेमे अग्रेज अपसर और उनवी शुमार्ते बद्दैसियत 
इसौलदार, जमीदार और ताडक्दारके काम करते हैं, कग्पनीया झंडा छगाते है, और 
उन्दींने मेरे अफ्सरीयो विव्युछ गक्तिहीन वर दिया है कोई पहले सोच भी नही सकता था 
कि वउपनीबे गुमाश्ते नयावी अफसरोक्ो गिरपतारतक किया बरेंगे।”' 
चंसीटार्थ्कों स्यय भी इम उत्पातौवा शान था। यह अग्नेज्न व्यापारियोकी लूटपाट 
१. रेमजे स्यूर, घद्दी पुस्तक पृष्ठ ६ फ-६ ८ 
२. यही पुस्तक, पृष्ठ ६८ 
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और अत्थाचारोंकों रोकना चाहता था | पर कॉसिलमें उसे अपने विरुद्ध बहुगतका भय था । 
इसलिए वह लाचार था । 

स्वयं क्ाइवने, जब वह सन्‌ १७६५ में दुबारा भारत आया, ब्खि धा-- रिसी 
अव्यवस्था, अशाजकता, गड़बड़ी, रिश्वतखोरी, दूटखसोट और आचारश्रग्ता बंगालके 
अल्यवा किसी देशमें देखी-सुनी न गयी होगी, और न ऐसे अनुचित और दूटग्तसोंटवी उपायोंसे 
इत्तनी सम्पत्ति और घन जमा किया गया होगा | बंगाल, बिंहार जीर उद्धीसाके तीन सब, 
जिनसे ३० लाख पोडकी आय है, मीर जापरके कालसे कम्पनीकें नाकरोंके प्रभुत्वमें ह | इन 
नौकरोंने ( जिनमें सनिक और नागरिक दोनों ही हैं) नवाबसे लेकर छोट जमींदारोंतक 
सभीसे, जबरदस्ती रुपया ऐंटा है। कम्पनीके नोकरोंके कारनामे इतने पतित हें कि हर हिन्दू 
व मुसलमान उनके नामतकसे नफरत करता है ।”” 

मीर कासिम मीर जापरसे भिन्न था । वह अंग्र जोकि प्रत्येक अन्यायके सामने शक्नेकी 
तैयार न था । उसकी जिदपर कम्पनी अपने करद्दीन व्यापारमें कुछ नियमोंका पाछन करनेके 
लिए तैयार हो गयी | उसने यह भी छर्त मान ली कि कुछ वस्तुओपर कम्पनी भी ९ प्रतिद्यत 
कर देगी जब कि भारतीय २५ प्रतिशत कर देते थे । परन्त दस समझीतेके बाद भी अंग्रेज 
व्यापारी नियमविरुद्ध काम करते थे और नियत किया हुआ कर नहीं देंते थे । अन्तर्मे 
हारकर मीर कासिसने व्यापारकों सब प्रकारके कर और चु गीसे मुक्त कर दिवा | इस आशाक्क 
परिणामखरूप भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजोंके समान करम॒क्त व्यापार करने छगे। इस 
परिसख्थितिके तीन परिणाम हुए-- 

(£) करम॒क्तिके कारण भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजेंसि प्रतियोगिता करने वगें--पहले 
करके कारण वे अपना माल अंग्रेजोंके समान सस्ता नहीं बेच सकते थे। (२) अंग्रेजी 
व्यापारको इससे बहुत धक्का छगा क्योंकि उनका एकाधिकार समाप्त हो गया । (३) 
नवाबकी आमदनी बहुत घट गयी । 

इस न्याय और समताके कार्यने अंग्रेजोकों मीर कासिसका दुश्मन बना दिया और वे 
उसे भी गद्दीभे उतारनेको साजिश करने छगे | नवाब उस समय बविह्यरम था। अंग्रेजी 
सेनाओंने पटनापर हमव्य कर दिया | पहले हल्लेमें अंग्रेजोंकी करारी हार हुई ओर सैकड़ों 
सैनिक खेत रहे | वे हृतोत्साह हो गये, पर भाग्यने उनकी मदद की | 

मीर कासिसकी सेनामें एक अंग्रेज सिपाही था जो अंग्रेजी मेनाका ही भागा हुआ 
अपराधी था | एक रात वह . चुपचाप अंग्रेजी सेनासे आ मिला | उसने नवावके गुत्त दरादों 
ओऔर सैनिक कार्यक्रमोंका सब हाल अंग्रेजोंकों बता दिया। फीरन ही अंग्रजी- सनाको 
तैयारीका हुक्म दिया गया आर रातमें ही उस दगाबाज अंग्रेज सिपाही बताये हुए 
तरीकोंसे नवावकी सेनापर हमत्य कर दिया गया | मीर कामिम बेखबर था, उसे एनी स्थिति 
बेर ल्या गया कि वह कुछ भी न कर सकता था | वह छिपकर अवधकी ओर भाग गया । 
अंग्रेजोंने अब योग्य मीर कासिमक गुकावछेमें दब्बू मीर जाफरकी कीमत पहचानी ओर उसे 
फिर नवाव बना दिया | एक वार फिर मीर जाकरकों जो कुछ भी अंग्र जैनि माँगा देना पढ़ा | 
उसने भारतीयोपर किर २५ प्रतिशत व्यापार-कर लगा दिया और अंग्रेजी व्यापार बिव्छुछ 
करमुक्त कर दिया | अंग्रेजोने नवावसे ६७॥ छाख झपया लछड़ाईका दरजाना वयूत्ठ किया। 

३. मैछकूम, छाइफ जाफ छाइव, भाग २, एछ ३०७९ 


प्रक्ॉंननां २५ 


उसे ५ छासकी एक और रकम उस घाटेकी पूर्तिके रूपरे देगी पड़ी जो भरने ग्यापारियोंकों 
भारतीय व्यापारते पर हटागेकै पलल्‍्खरूप हुआ था। बद्दा जाता है कि अपग्रेजोन्े ५ छाख 
फो जगद्ट ५३ छाप बसृछ बिये ] जगवरी, १७६५ | मीर जापरकी गृस्मु दो गयी । कहते है 
कि “अग्रेजोंकी बेजा मांगों और वसूलीब थेजा दबावने उसकी गौतकों गज़दीक लय दिया' ।” 
अठारहवी श्दाब्दीक अन्यिम चरण उत्तर भारती कुछ मदह्वपूर्ण घटनाएँ घटी, 
उसका विषरण जाननेके लिए हमें पिछले इतिह्ायक्ने पसने उलटने पहगे। सराठोने अहमद 
शाह अब्दाखीक अपसरोशे पजाब छीन स्पा था और आम उनवा ॥धिफ््य समस्त उत्तरी 
गारतमें दिस्सी तक पैक गया था । जब इस धटगाका समाचार अब्दाढीयों मिल तो उसने 
भारतपर विर एक बड़ी सेना टेबर हमला किया। हसी रागय भारतीय इतिदारावा एवं 
गइस्‍्यपूर्ण अध्याय लिएा गया। मराठोंने भारतयी बिखरी हुई शक्योंगों ( जिनमे हद 
और ग्रगछगात दोर्मों दी मे ) धुत वियद्ध श्कटठा किया। मसारतीय झासवाबी नंसोंगे 
देशभक्तिका अपूर्य उत्साह इ्िटोर छे रहा था । पामीपतोी धाुरे टद्तापूर्वक एडगेके लिए 
उन्दोंने अपने आपरी एक यूसम रापशित क्या | परन्तु जी एया गराठोने खापित विया 
था, उनहींगे स्व ही उसे सोड़ दिया। दि्ीवा सिहाराग उस साय साबढ्गी भा-मुगलछ 
पादशाए झवधम अपी रक्षावें लिए छिपा हुआ था। गराठोंपे रंग दगते उनवे भम्य 
याभिपीयों सरदेद हो गया नि ये दिछतीया राज्य हृदपगा घादतें है। इस सब्देदवा परिणाम 
शगकर हुआ । गराठोंसे मुछ गिप राजे दूसरोंको शल्य छोडपर गैदानभे चछे गये। बाबी 
छोग अपनी शप्ति भर अग्दारीया मुबावला परते रहे; किन्तु ये हर गये | पिर शी अब्दाली* 
घी विजय उसके पुराने इल्यबॉतद दी रीमित रही। १७६१ की इस पागीपतवी लड़ाई 
में गरादोंबा मुगलोंनी उत्तराधिवारी बगगेवा स्पम ठिक्त शिस्र बर दिया। युछ समय तो 
ऐसा छगा मि उत्तरी भारतों मराठोंगि गैर उस गये, पर बैयल थोएे समयत्रे लिए | 
दक्षिण ये आय भी बद्दी सैगिय शक्ति थे और अंग्रेज उनसे डरते भे। १८ थी दाताण्दोक 
उररादभे भारतीय राजनीतिक रगमनपर तीम बष्दी झा्तियाँ भी--मराठे, ऐैदरअछी ( बाद 
उगका येटा शौपू मुझ्तान ) और अग्रेज। अग्रेजेके पास अपने प्रतियोगियोंयरीं बमजोर 
बरमैया एक ही तरैका भा+भारतीय मरेशोगों एक दूरारेवी विरुद्ध एशाक्‍र स्वंण 
एाभ उठाना । 
उधर भीर फासिंगने अधपनी नवाय धुज्ञाउद्रौछाबो राहाद दी कि यद दिज्ली सम्नाटपे 
गामरे बंगालके शलागोपर एमणा बरके उन्हें जीत छे। मराठोने भी इस योजनायो पसन्द 
किया और घुजाउद्रौशवों सदद बरनेया मंचन दिया! प्ुजाउद्दील गरुगछ सफ्यट, भीर 
४;सिंग, और मराठोयों साथ लेकरबंगाएवी ओर बढ़ा | शाप्मिश्ित रेनावी सफ्या १०,००० 
भी और उरादो पास पापी सजयूत तोपोंगी एप बडी सझ्या थी | अंप्रजोनो अबतक जितनी 
गेनाओंवा शामगां बरगा पा उन सबसे सद् अधिय' सजधूत थी।* अंग्रेजी सेनामे वेबल 
१२०० यूरोपीय और ८००० भारतीय रिपाद्दी मे। उसी समय अपन जी ग्रेताकी भारतीय 
विषादियोनि विद्येष्ट घर दिया, गिगऐे अग्रें जी सेगापतिकों एक बहुत बडी यठिनाईवा सागना 
परमा पढ़ा । परन्तु उसने अत्यन्य निर्दयतापूर्वंक उसका दगग क्या। पूरी अग्रेज़ी सेना 
१, . सर विक्षियम दम्दर, स्टैरि रिश्कछ शराह्ए्ट भाष प्रंगाछ, भाग ६, 7० १९१। 


३२, प्रिदिश रूफ दहन दृणिड्या, पूं० ३५ 


२६ भारतीय राजनीति 


शुजाउद्ोलाकी सम्मिलत सेनाके मुकाबलेग कुछ भी नहीं थी ओर वह अंग्रेजोंकी आसानीसे 
हरा सकती थी | परन्तु अंग्रेजेंकि पांचवे कालमने अवधकी सेनामें फूट टाल दी | प्लासीयाली 
चालाकियों यहाँ भी चली गयीं। उनका स्वाभाविक परिणाम अंग्रेजोंकी विजय हुई। 
मुगल सम्राट आतंकित हो गया | उसे सलाह दी गयी कि यदि वद अपना सिंहासन कायम 
रखना नाहता है तो अंग्रेजोंकोी शरणमें आ जाम । भयभीत बादआादइने ऐसा हो किया। 
वक्‍्सरकी यह लड़ाई अंग्रेजीनि १७६४ में जीती | शजाउद्ील्ा और अंग्रेजोंकी संधि हो गयी 
जसके अनुमार नवाबने क्षग्न जेकी ५० लाख गपया युद्धके दरजानेंगें दिये और इसके साथ 
ही गाजीपुर तथा उसके आमस-पासका इलाका भी दे दिया । 

बक्‍सर-युद्धके पश्चात्‌ अंग्रजों ओर बादशाहगें भी एक सन्त हुई जिसके अनुसार 
सम्राट जाइआलम दितीयने बंगाल, विद्दर और उद्दीसाकी दीवानी कग्पनीकों प्रदान कर 
दी और कम्पनीने सम्रादकों २६ छाख रुपयेकी वार्पिक पेन्शन दना स्वीकार किया। एक 
दूसरे शाही आदेश द्वारा सम्राटने वर्दवान तथा अन्य जिलपर कम्पनीका कब्जा मान लिया, 
ओर उन सभी जागीरीबे निर्मत्त जो काम्पनीन कर्माट्कके नवाब प्राप्त की थीं, थादी 
स्वीकृति प्रदान कर दी। सम्रादने कम्पनीका उत्तरी सरकारके जिले भी द दिये। परन्तु 
आश्चर्यज्ननक बात तो यह थी कि ये सब छातें ऐमे ब्यन्तिके साथ की गयी थी जिसका दिछी 
सिंदासनसे कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं रद गया था। दिल्लीके बाहर बहू नागमात्रका 
सम्राट था | 

औरंगजेबकी मृत्यु ( १७०७ ) के बाद १८०६ तक केबल दो द्वी सम्राट ऐसे हुए 
जिन्दने 5 वर्षते अधिक राज्य किया। एक था माोहम्मदशाद ( १७१९-१७४८ ) और 
दूसरा था शाहआलम ( १७०१९-१८०६) | शाहआलम असलमें वरावर उन दक्तियेका कैदी 
या पेंशन-भोगी रहा लो तख्त और ताकतके परस्पर-विरोधी दावेदार भ। वे छोग शाहू- 
आलमका नाम अपने-अपने स्वाय्ेकि लिए इस्तेमाल करते थे | 

भारतांबोपर कग्पनीकी प्राथमिक विजयका एकमात्र उद्देश्य धन्प्राप्ति था, साम्राज्य- 
विलार नहीं। सलाम्राज्य-विस्तारकों कादवने व्यापारके लिए हानिकारक बतल्ाया था । 
१७६५ में उसने कहा था-- अगर हम छोग साम्राज्यके चकरमें पट जानेंगे तो हमें एकके 
बाद दूसरा इलाका जीतना पढद़ेगा। इसका परिणाम दसारे लिए बहुत खतरनाक द्ोगा 
क्योंकि तब पूरा साम्राज्य हमारे विरुद्ध हथियार लेकर खड़ा हो जायगा और द्मारा कोई 
भी मित्र न रह जायगा। इसलिए, अति आवश्यकता पड़नेके अतिरिक्त, हृर्म कभी भी उन 
इल्शकोसे अधिक अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहिये जो कासिमअरी खाँस दम 
प्रात्त हुए हैं ।” 

उपयुक्त कथनसे यह वात आसानीसे समझमें आजाती है. कि बंगाछ, बिहार और 
उद्भीसापर कग्पनीका एकच्छत्र आधिपत्य द्वोनेपर भी क्लाइवने नवाबीका दाग कायम रखा | 
दीबकाल तक क्ाइवके उत्तराविकारियोने उसकी नीतिका पालन किया। उन्होंने बढ़े बड़े 
राज्योपर कब्जा प्रात किया, पर कठपुतरी नवावों या रगाजाओंको कायम रखा । ऐसा माठ्म 
होता ६ कि उन नवाबों ओर राजाओंके प्रति जनताकी नि जल्र रही होगी | उसी नीतिके 
अनुगार छाइवने मरते हुए शाहइआल्मके भीतर कृत्रिम सांस डालकर उसे सम्राटके रूपम 
जीवित रखा ओर उसकी आइमें बढ कम्पनीका प्रभुत्व बढ़ाता रद्य | मुगल सम्ना दका नाम 


प्रम्तावना श्७ 


अब चादू मिक्त्रेवी भाँति इस्तेमाल किया जा सस्ता था क्योकि उतके स्थानपर बोई अस्य 
ध्यक्ति गहोपर न बैठा था। उसके मामसे पिना किसी रोफ़्टोक्क कम्पनी माछगुजारो 
घगूछ फर सकती थी। यह एक बडी भारी मनोवैशामिक घाह्थी क्यो फि ब्रादशाइके 
नामपर लोग कर या माल्गुजारी देनेंगे आनायामी नहीं वस्ते थे । यग्पसीक निजी स्वार्थ 
(लए यह जरूरी था मि बह बरादशाइफों रे६ छास रुपये सालनावरी पशन देती रै। और 
इसीलिए उसमे छझावधक नवाबमे बादशाइकों इलाहाबाद और कौठाओ यूत्रे दिल्‍या दिये 
जिगरे उगकी शाही शान बनी रहें | 

मुछ बर्षोतव सम्पसीने अगालगें भो गयायी प्रथा सायग रुसी। हर नये नवाबसे 
बहू हम्पी छम्मी रफमे बयूछ बरती रहो | पर जय अम्नेज्ञेंनि समझ लिया कि अब उनको 
श्थिति मजबूत हो गयी है तो उन्होंने नवथावती पेशन देश्र इंटा दिया । रैस्टिगाक जमाने 
कम्पनीने यगाल, विद्वार और उड्डीसाक शासगकी वागडोर सत्य बाजाब्ता सभाड़ ली। इसी 
बीच शाइआट्म अपना गिद्दासन और प्रतिश विरमे प्राप्त करनेके प्रयत्नर्म छगा हुआ था। 
जय उराने देखा कि उसकी मंसोत्रामनाकी सिद्धिर्मे अग्रेज कोई संदद नहीं दे रहे ई तो 
उसने मराठोंबी राह्ययतामे गद्दी प्रात कर ली | पानोप॑तकी पराजयरक दस वर्ष घाद मराठाता 
प्रमाव उत्तर किर बढ़ रद्द था | अग्रेज अपनी मजबूती समशकर पहले ही द्ाहआल्मकी 
पशन बन्द कर चुके थे । 

बरग्पनोरी शाएनने धंगालक धनधान्यपूर्ण यवेत्ी बराद और फगाल बना दिया। 
(यगं बलाइयने यह यात अपने एक पत्र जी उसने है? सितम्यर १७६५ को कर्पनीरे 
हाहेक्टरोंक गाम लिखा था स्व्रीयार वी है--/नर्दयता और अध्याबारोडा जो गिल* 
सिला कम्पनीके कर्मचारियों व॑ उनरी आइमे यूरोपीय एजप्टो व भारतीय उप एजेटटनि घुरू 
फिया है, वह इस देशमें अग्रेज्नेकै नामपर स्थायी वलक रदेगा |” 


यंगालकी दीवानी जो मंवराय्रीकै अन्तिम वर्ष ६७६४-६५ में ८ छशाख १८ दृजार 


पौण्ड थी, अग्रेजी शासन प्रथम बर्ष १७६५-६६ में ही १४ टाख ०० इजार हो गयी | इस 
रकम वह धन शामिल गई हे जो कम्पनी के अपररोने आपने व्यक्तिगत लामके लिए बस्यूठ 
झिया | सन्‌ ९१७८७ में बिलियम पुलटनने ( जो ब्रिटिश पाल्मेण्टनी एक सदस्य थे ) बेगाल- 
थी दश शाका वर्णन करते हुए लिसा धान पहले जमानेमे यगालऊे प्रदेश पूर्वी राष्ट्रोक 
अन्नके भण्दर और व्यापारके वैद्ध माने जाते 4 । दईमारे शासन सुप्रयस्धसे ६९ बर्षोर्म ही 
उन बहुतसे भाग उजाद दिशा ई पड़ने लगे दे । खेत अब जोते बोये नहीं जाते; पढ़े बे 
भूराण्ट्रीपर अब जगली झाडियाँ रादी हुई दे विशाब लेटा हा है, बारीगर सताये जाते ई, 
अवालया आगमन बार बार होता है; जनसंख्या घटती जा रद्द है 


बारेग देस्टिग्सके झासनयाहओमँ राजाओंपे झाया बंयुल बरनेके विदेय तरीके अप 
राजाकों दूसरेंते हडाया 


नाये गयें। आमतीरपर देध्टिग्तकी नीति यई थो फ्रि वह एक 
करता था और इसमें रुपया बना छेता था, साथ ही विजयी राजाबों अपने इलरैम बरिदिश 
सेना रपनेको बाध्य बरता था | बनारयके सजा सेनरतिंद भी द्ेटिंटसके शिकार हुए आए 
उरकी एव बाद दूरी इच्छा पूरी करों गये, पर अस्त इृष्टिग्स उनमे नाशज भी हों 


गया क्योंकि उन्होंने पौँच लास रुपये देनेकी माँग नागगर वर दी थी इसपर टवेसिटग्लने 


तुर्मानेके तौरपर पाँच लाखकी माँग बदाकर ५९ लाखबी कर दी और यद रकम वर करने 


२८ भारतीय राजनीति 


फ्री लिए वनारसपर हमला बोल दिया | वहाँ हेस्टिग्सकों अकस्मात्‌ चेत्सिएकी प्रजाका भी 
सामना करना पड़ गया जो सुशासननी कारण चेतसिहकी भक्त हो गयी थी | प्रजाने अंग्रेज 
अफसरों व उनके हिन्दुस्तानी सिपाहियोंकों बेकाबू कर दिया ओर सार डाडा । इसपर 
हेस्टिंग्सने बहत बड़ी सेना भेजबार जनताके विद्रोहका दमन किया | 
अवधकी बेगमोंसे रुपया ऐंटनेके देस्टिग्सक तरीबी और भी निय थे | खुद बेगगर्क 
लड़के व नातीकों गवर्न र-जनरलने गुप्त धनगेंसे १२ ठाख पड एऐस्टिग्सके लिए देनेकों बाध्य 
किया | अवधका नवाब रुद्देलांसे लड़नेगें आना-कानी कर रहा था पर एस्टिग्सने उसे पश्े 
पढ़ाबार लड़ाया | अंग्रेजी भेदियोंके कारण झोलछे हार गये और अवधका नवाब जीत 
गया । रुहेलेंका इलाका अवधकी नवाबीमें शामिल हो गया पर असली जीत अंग्रेजोंकी रही, 
कम्पनीको ४० व्यग्व रुपया इनाम ओर २ लाख १० हजार लड़ाईके खबर्क तं।रपर मिला | 
एक अंग्रेजी फौज नवाबर्के खर्तपर अवधमें रहने लगी। इसके कारण नवाब कम्पनीकी 
कठपुतलछी बन गया | पर तो भी क्छाइवकी नीतिका अनुसरण करते हुए देस्टिग्सने झटल- 
खण्डको कम्पनीके कब्जेम न लेकर नवाब॒के अधीन ही रहने दिया । 
बंगालमें हेस्टिग्सका शासन उसके अत्याचारोंकि लिए मशहूर है । कम्पनीये कर्मचारी 
विलियम बोल्द्सने लिखा है-- दिशके असंझुप गरीब कारीगर ओर बुनवार बरैरः साम्पनीकी 
गुल्ममोंकी तरह उसकी इजारेदारीसें & जिनपर ऐसी-गेसी मुसीबत और अत्याचार किये जाते 
हैं, जिनवी कल्पना भी मुद्किल है। उनपर जुमने होते #, उरस्हें बंत लगते ४, उन्‍हें बेंदर्मे 
सड़ाया जाता है, उनसे जबरदस्ती पढे लिखाये जाते ६" इन जत्याचारोंकि कारण दें 
बुनकरोंकी संख्या बहुत घट गयी है'''।! 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राजनीतिक प्रभाव अब कलकासेसे दिल्‍्लीतका पेल्य हुआ था 
और ताज्जुबकी बात तो यह हैँ कि इस प्रभावकों जनता या राजे गहसस भी नहीं करते थे | 
पर तब दक्षिण काफी मजबूत था--शायद्‌ उतना ही मजबूत जितना शुरूके मुगल बादशाहों- 
के जमानेमे उत्तर मजबूत था | गेसरका राजा देदरअछी बढ़ा शक्तिशाली था और एक बड़े 
इलाकैपर मरहठोंका राज्य था | वहाँ प्रभुत्व जगाना अंग्रेजेंकि लिए आसान न था | अंग्रेंजों- 
को डर था कि अगर कहीं ये दोनों निजामसे मिल गये तो एगारे इरादे मिद्टीमें मिल जानेंगे | 
बस; उन्होंने इनमें फ़ूट डालनेका फैसला कर लिया । उन्होंने निजामसे सन्धि की और कुछ 
रहटे सरदारोंसे मिलकर देदरअलीके खिल्यफ ढड़ाईकी घोषणा कर दी । अंग्रेजोंकी पहली 
बार मात हुई | देदरअछी अधिक दोशियार और साधनसम्पन्न था; उसने अंग्रेजोंके इन 
दोनों साथियोंकों फोड़ लिया | अंग्रेज छोट गये और दरैद्रअलीकी मौतके बादतक यथास्थिति 
बनी रही | 
ट्ैद्रअलीका पुत्र टीपू सुल्तान भी अपने बापकी तरह बहादुर और अंग्रेजोका पक्का 
दुश्मन था | उसे हराये बिना अंग्रेजोंकी बन नहीं सकती थी । अंग्रेज उसे अगर सीधे नहीं 
हरा सकते थे तो छ्रासी और बक्सरकी चालवाजियेंसे ही बाज क्यों आते ! उन्होंने निजामको 
मरह॒ठोंके विरुद्ध संरक्षण दिया था और इसलिए बढ उनके प्रभावमें था। उनके गातहत दोस्त 
था | मरहठोंकों अंग्रेजोंने इस वादेपर तोट छिया कि टीपूकी हारके बाद गेसरका एक भाग 
उन्हें दे दिया जायगा | मैसरके पुराने दोस्त अब अंग्रेजोंके साथ थे | रहा बचा काम भेदियों 
और गद्दारंने पूरा कर दिया । “टीपू यूरोपीय कर्मचारी अब अपना कौशल और शान उसे 


प्र्तावना २ 


ही नष्ट बसनेके लिए प्रयोग क्रनेकी कटिबद्ध शे--वबद्दी कौशल और शान जो वे अभीतश 
यैपूदी रक्षामें लगा रहे थे ।! अग्रेजों, निताम और मरहठोने मिलकर टीपूके खिलप लडांई 
शुरूवर दी--था जैसा विः कुछ इतिद्यासकार्रोका बहना है टौपू द्वारा घोषित ल्डाईमे 
ट्िध्ता लेना घुरू वर दिया। तीन साल्तव छडाई चली। पहली बार तो गद्दारो और 
दुश्मनोंके मजबूत जमावके बावजूद टीपूने उन्हें करारी शिकस्त दी पर बादमें उसे हार माननी 
पड़ी । सधिके गर्तनामेफ़रे अनुसार टीपूकों अपना आधा राज विजेताओंसों देगा पदा और 
३६ वास योड “ल्डाईका पर्चा! भी उसपर लगाया यया जो पिस्तोंमे अदा होना था। 
“प्रधिते अनुसार ही थीपृरों रक्मझी क्दायगी और हृत्पवेके तशादलेवी गारश्टीमें अपने दो 
बेटोंकोी अग्रेजोंफे पास दारीरबन्धकके रुपमें रस देना पटा !”' इस प्रदार सण १७९२ 
में अग्रेजोंके दलकेमे २० हसार पर्गमील और जुट गये 4 

मात वर्ष बाद झठे आरोप ल्गाबर टीपूपर पिर हम किया गया । शैपूने जमकर 
मुकाबल्य क्या पर इस बार घह कमजोर तो था ही, खुद उतके सेनापति पूर्णियाको अग्रे्जों- 
में इस घादेपर परीद ल्या था कि टीपूवे रास्यका थुछ हिस्सा उसे दे दिया जायगा और 
पद स्ववाय राज! बना दिया जययगा । उसके दुछ और पषादार नौक्रोको भी रुपये या 
पेदवर नौकरियोंके लाल्चने गद्दार बना दिया था! टीपू रुदाईवे मैदान माथ गया और 
उसके लड़के कंद कर लिये गये। मेसूरका २६ हजार बर्गमीर्का नया इत्पका अग्रेजी 
प्रभुखमें भा गया जेबिन क्ाइवकी नीतिका अनुसरण वरते हुए देदरभरीये पहनेबाले राज- 
चद्ावा एक पत्तवर्पोंय मालक गद्दौपर बठा दिया गया। नया मैसर राज्य पुरानेकी छायामान्र 
था, फिर मी उससे प्रजाकी धारण बनती थी कि पुरानी व्यवस्था हो चल रही है ओर अग्रेज 
देशके भीतरी शासनमे दिलचस्पी नदी लेते । 

१९ वी सदीके पहले सालमे ही घेलेस्लीने दिना रत्तपात, पेजोर, कर्नाटक, सूस्‍्त और 
अवध अग्रेज्ञी वच्जेमे के लिये । तजोर और वर्नाटववे युवराज “अप्रेर्जी सागश्षणम राजा 
गे। उनपर कम्पनौके दुश्मनोंसे सॉठमॉठ क्रनेवा अभियोग ढगाया गया और उनके 
प्रतियादोके बावजूद उन्हें गहीसे इटाक्र पंदाने दे दी शयी । अग्नरेगीवरा सिताय दक्षिय्से 
बुलमद ही रह पा भतः थे इन प्रतिवादोंकी पएरवाइ बयो दरते ! 

सन्‌ १७९८ में बजीर अली अयधका नवाब था। अग्रेज उसके खु्च मी थे, और 
सआदत भलीवो गदी देना चाहते भे | सआदत अलीने अप्रेज़ी पोज अयधमे रखनेते लिए 
करपनीकी ७६ छाख झुपये सालाना देनेशी शर्त क्यूल कर ली, और अग्रेज्ेनि उसे गद्दीपर 
बैगाबर बजीर अलीको बंद बर लिया। १९ बंगाछके नवाशोकी तरइ सआदत अली भी 
बहुत दिनो तेक अग्रेजोका कृपापात ने रद सका । अग्नेजोने उससे अपनी भारतीय पौजमे 
भारी छटनी करने और अग्रेंजी फोजकों बटानेके लिए कहा, और जब उसने यह प्रस्ताव 
माननेमें अन[कानों कौ तो उसपर मुर्सीबत झा गयी | अग्रेज उससे चिढ गये । उसके साभने 
दो ही भत्ते थे-या तो गददों छोड दे था वग्पनीवों खुद करे | उसे क्षवपत्रा आधेसे अधिक 
हिस्सा ( बरीब २० इजार वर्गमील ) बग्पनी को देना पथा | इत इल!केम नि्चेले दोआबका 
पूरा हिल्ता ( गंगा और यमनाके बीचका क्षेत्र ), इलाहाबाद और गंगा व घाधरगक्के विनारे 
9, शिलियम मेलबघोन॑ जेग्स--पृष्ट << 
३२, पार्नेदत द्विस्टरी भाव सिद्िश इंडिया 
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बनारसकी सीमातकका सब भूखण्ड शामिल था | अंग्रेजेनि अवधके शासकंसे जो वादे और 
संधियाँ की थीं उनके बिल्कुल विरुद्ध यह इल्यका लिया गया था। इंगलण्डक भारतीय दपतरके 
राजनीतिक व गुप्त विभागके मन्त्री, सर जॉन के ने लिखा ह-- ऐसा प्रतीत होता था मानों 
ब्रिटिश सरकारने वादे तोइनेकी इजारेंदारी ले ली थी। अगर अद्ददनागंकी शर्तोंके भंग 
करनेके दण्डमें अंग्र जोंकी जमीनें जब्त हो जातीं, तो बरह्मपुत्रसे सिन्धुतक ब्रिटिश सरकारके पास 
भूमिका एक टुकड़ा भी न बचता ।7 


उन्नीसबीं शताब्दीमें केवल मराठे ही अंग्रे जोके ( भारतीय ) प्रतिदन्द्ी रह गये थे। 
मराठे मुगल साम्राज्यके उत्तराधिकारी द्वोनेवाले थे, और १८ वीं शताब्दीमं तमाग भारतमें 
पल गये थे | उनकी स्थिति १८१८ तक मजबूत रही, लेकिन फिर अंग्र॑जोने धीरे-धीरे उनकी 
शक्ति समाप्त कर दी। अपने समकालीन अन्य शासकोंस भिन्न, मरह॒ठ देंद्ाभक्ति और राष्ट्री- 
यताकी भावनास ओतप्रीत थे | कुछ मराठे शासक अत्यन्त उदार ओर प्रजापालक थे । 
न्दनि कृपिम सुधार किये, सार्वजनिक कार्यका निर्माण किया, और सिंचाईके साथनोका 
प्रसार किया | लेकिन जंसा कि जबाद्रल्यल नेहरुने कह्ाा ६, मरहटाने उत्तरी ओर मध्य 
भारतके उन विद्याल क्षेत्रोमं, जिनमें व फैले हुए थे, अपनी शज्क्तिकी संगठित नहीं किया । 
वे आये और गये, पर उनकी शक्तिने जड़ें नहीं पकड़ी !...उन्‍्होंने अपने व्यवहारस बीर 
राजपृतोंको क्रुद्ध कर दिया, अतः इन्दे अपना मित्र और सहायक समझनेके बजाय मराठकों 
इनका प्रतिद्न्द्दी या अंसतुण्ट जागीरदारोंकी तरह मुकाबला करना पट़ा। मरहठोंमिं आपसमें 
भी गहरी प्रतिहन्द्रिता थी, और पेशवाके नेतृत्वम एकताके बावजूद वे आपसमें झगड़ा 
करते थे | प्रायः महत्वपूर्ण अवसरोपर वे एक दूसरेकी मदद न करते थे, और इसीलिए अलग- 
अलग दर दिये जाते थे ।” 


पेदवा मरह॒ठा राजाका प्रधान मंत्री दोता था | परम कालास्तरम उत्त परेबारके 
लोग स्वयं राजा बन बैठे । स्वतन्त्र मरहठे शासकोंने पेशवाकी छत्र-छायामें एक राज्य-संघ 
कायम कर छिया | बड़ी-बड़ी रियासतोके प्रमुख ये थे-ग्वालियरका सिंथिया, इनन्‍्दीरका 
होल्कर, बड़ीदाका गायकवाड़ और नागपुरका भौंसलछा | पेशवाका इन सरदारोपर बैसा 
दबाव या आधिपत्य न था जैसा ब्रिटिश पार्लमेण्ट और कम्पनीके डाइरेक्टरॉका भारत स्थित 
अंग्रेजॉपर था » पेशबाका आधिपत्य और अधिकार उसके व्यक्तित्वपर निर्भर करता था। 
भारतीय राजनीति व्यक्तित्वका सदा ही बढ़ा महत््त रहा है; हर्बल उत्तराधिकारी द्वोनेसे बढ़े- 
बढ़े राजनीतिक उथल-पुथल दो जाते थे | मरहठा राज्योेकी एक दुबल सुत्र आपसमें बाँध 
हुए था; अपने तरीकंसि अंग्रेजकि लिए उस सृत्रकों तोड़ना आसान था | मुगल साम्राज्यके 
उत्तराधिकारी बननेका मरहठा स्वप्न किस प्रकार व्यक्तित्वककी शिल्यपर टकराकर चूर हो 
गया, इसका एक उदाहरण मद्दाजी सिंधियाके व्यक्तित्वते मिल्ता है। एक मजबूत सेना 
लेकर वद्द सन्‌ १७८४ में दिव्लीमें दाखिल हुआ, और दुर्घठ सम्राट शाइआलमकी सारी 
दक्ति अपने द्वाथर्म ले छठी। उसने शाहआल्मके हस्ताक्षरमे पेशवाकों मुगल सांम्राज्यका 
डिप्टी नियुक्त करवा दिया और अपनेको पेशवाका डिप्टी नियुक्त करवाकर मुगल फीजकी 
कमान द्वासिल कर लछी। अपने इस नये पदसे उसने छोटे-छोटे जादथ और राजपृत 
राज्योकी भी जीतना झुख कर दिया। लेकिन जब बह उत्तर भारतमें साम्राज्य-विस्तार 


प्रलाचना है 


में लगा हुआ था, उसे पूना जाना पडा ओर पढ़ी उसकी गत्यु हो गयी । उराके पाद उत्तरमे 
मरहठोंका फोई नामठेवा तक मे रह गपा । 

जय कि अग्रेज उग दिनों बडी आशानीसे शारतीय शासकोपर अपनी फौणे लूमद रहे 
थे, मरहठे उस पीजफों लेनेसे इनवार फरते रहें । अग्रेज चाहते थे कि बिना गुद्धके मरहतें 
भी उनके प्रशुत्वी आ जाये परन्तु मरदठोंके अप्रेजी फौज न रफनेके दहृद निश्चयने अग्रेजी 
गोजनाकों बेकार फर दिया । अप्रेज मरहठोसे कई टबरे ले चुके थे और उनकी बौरता परणफ 
चुके थे। परन्तु भाग्यवश उन्हें जन्दी ही एक अवतार मिल गया, या यो भी कद्दा जा सकता 
है कि उन्होंने पुद्‌ अपने लिए शुअवसर पैदा वर लिया | रान्‌ १८०२ में जगवस्तराव होह्कर 
ओर पेशया बाजीराव द्वितीय रहयुद्ध में व्यस्त थे । पेशवाकी स्थिति बमजोर थी, जतः उसने 
अग्रेजोंगी राष्यपकू पौज रफना रवीवार बर रिया। पेशवा और बम्पनीमे राधि हो गयी 
जिसकी शर्तोंरे अनुसार पेशबाकों व ग्पमीकी सेना मिछी, उसने बुछ इलके अंग्रेजेको दे दिये, 
और फम्पनीकों उसकी बाह्मनोति निर्धारित करनेक्रा भी अभिकार मिल गया । पेदावाके घुटने 
टेक देनेगे मरहठां राघरी जद्दाजमें छेद हो गया; उसे दुबानेया अग्रेजेंया काम तरल हो गया | 

सन्‌ १८०३ में अंग्रेज फिर मुगल बादशाहकों अपने प्रभावर्मे छे आये और १२ 
ध्वस्त साहानावी पशन उसके लिए बाँध दी। उन्होंने शन्‍्य शाराकोय यागौके साथ साथ 
मात्युजारी घतुल परनेरा जिग्गा से लिया! हसी माव्पाजारोमेसे थे बादशाहकों पंशन 
देते थे। पेशवात्रे हट जानेके बाद अंग्रजोमे अन्य मरदहठा रासदारोकों भो, उन्हें आपत्तां 
एड़ावर, उनके शाराम व पौजोंके मुछप ब्यक्तियोगों भ्रष्ट मरके, शाहआल्‍ह्मकों सप्राटकी 
वाछतविफ शक्ति और प्रतिभा प्रदान फरनेद्ा थादा करके (जो कभी पूरा नहीं हुआ ), 
छोटे छोटे राजाओं व रारदारोको अस्पट्ट आध्यारानके बूतेपर पोडकर, और मरहठा दरयारोंगे 
फूट डालफर, यातों हरा दिया या अपने वशमे कर लिया। पेशयाफे आतह्मसमर्पंणके बाद 
उसे आठ शारए सुपये सालानाकी पेशण उसकी माल्गुजारीरें दी बाँध दी गयी, जो १८१८ 
रे १८८५१ तक बराबर चलती रही। परन्तु जब पेशवा बाजीराव मर गया सो उसझे बेटे 
नानासाहमसे कह दिंयां गया कि पेशन अंब बन्द बर दी जायगी। नासासाहबने वशन 
पानेफ़े तमाम शान्तिगप उपाय किये, परन्तु राफल ने हुआ ! जस्तमें वह आप्रेजोवा भवानक 
शयु हो गया | वह १८५७ के गदरके प्रमुप सगठन कत्तओँमे था । 

भारतीय स्थारातोंमे पह्षाय शीर अवध समसे आपिरफे प्रिटिश राज्यमे मिलयें गये । 
१८ यी रादोरे उत्तराधगे शिए लोगोने पंजाब बहुत सी छोटी छोरी रियासत बना छो थीं । 
ईरागी आनगणफारी, अद्टमदशाह आब्दालीगे पढियालाके शारापरों पहछे अपने गातहइत 
राजा रपीकार किया, पिर पॉच यर्ष बाद उसे मदाराजा मान लिया । रान्‌ १७६४ के बरीष 
गिर राजाओंगे भी मरह॒ठोबी तरद रांघ यमा लिया। सरातहज नदोकी दोनों ओर सिरा 
रियासतें थो । नंदौडे एफ ओरकोी रियारातोंने, मरहठोवी पराजपके बाद, अग्रेजी सरक्षण 
स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओरपी रियाततोपर मद्दायाजा रणजीतसिद हुतृ मत करते थे । 
रणमीतरिहकी शृत्युके पभ्रात्‌ अमेर्जोने एक एक करके पजायकी समस्त रियारातोकोी जीतकर 
फरम्पनीके राज्यों मिला लिया | इस सुद्गोर्म जीतके मुख्य साधक स्वा्धी देशद्रोदी दी भे। 
रान्‌ १८५६ में अनागक ही अवध फर्पनीफी पौजे घुस पड़ी | बेबस होकर सवाबकी आत्म 


समपैग करना पैदा | 


३२ भारतीय राजनीति 


सन्‌ १८१८ में मराठोंकि दमनके बाद कम्पनी अपनेको देशकी प्रमुख राजनोतिक 
शक्ति मानने लगी | इसलिए उस वर्षसे उसने मुगल बादशाहको नजरें ( भक्ति सचक भेंट ) 
देना बन्द कर दिया। सन्‌ १८०६ में शाहआलगकी मत्युकें बाद कम्पनीन बादशाहनी 
सीमित शारान अधिकारोंम भी हृस्तक्षप आरम्भ बार दिया था। बादशाहकी मझृस्युक बाद 
नया उत्तराधिकारी भी कम्पगीका ही नामजद व्यक्ति होता था। परन्तु लगता है कि इस 
प्रकारकत नाममात्रके बादशाहके प्रति भी जनताकी काफी भक्ति थी क्योंकि सन १८३५ तक 
कम्पनी अपन सिरे बादशाहर्क नासरा ही चटलाती रही। अंग्रेजोंकी शक्ति अब इतनी बढ़ 
चुकी थी कि बादशाहकी गद्दीसे उततारनेके छिए उनका बस डँगढी उठाना काफी था | 
लेकिन ऐसा माल्म होता दे कि बादशाह गद्दीसे हटाये जानेंगे परिणामस्वरूप उन्हें बिद्र।हकी 
आशंका थी--बे इस खतरके लिए तेयार नहीं थे। इसलिए उन्होंन बद्मादुर्शाहकों गद्येपर 
कायम रहने दिया | निदान सन्‌ १८५७ के गदरके बाद बादझाहके पदकी पूर्ण रूपसे 
समाप्ति कर दी गयी । 

भारतीय राज्योंम स्थित अंग्रेज रेजीडेन्ट बहंके छोगोकों प्रष्ट करते थ। नेहरूने 
लिखा है-- इन रेजीडेप्टॉका दरबारोंमे खास काम रिश्वत देना जौर मन्त्रियों तथा अन्य 
अफयरोंकों भ्रष्ट करना था। एक इतिहासकारका कथन दे कि कम्पनीका जायेगी बिभाग 
अत्यन्त कुशल वथा पूर्णरूपण संघटित था। उसे प्रत्पेक्त दरवारी प्रतिदन्द्ी या सरदारकी 
गतिविधि ओर राजाओंकी सेनाकी पूरी खबर रहती थी। परन्तु भारतीय शासक अंग्रेजी 
गतिविधिसे पूर्णतया अनभिश रह्दतें थ | कम्पनीक भदिये निरन्तर अपने कामग्गे छगे रहते थे । 
संकट या घमासान युद्धके समय ये छोग अपने स्वामीकों धोखा देकर अंग्रेजोंसे आ मिलते 
थे। यही कारण था कि अधिकतर लड्ठाइयेर्मिं अंग्रेजोंकी ब्रिजय वास्तविक युद्ध आरम्भ 
होनेके पहले दी हो जाती थी। छासीकी युद्धमं यही हुआ | सिख युद्धोंत्क इस नीतिकी 
बार-बार पुनराबृत्ति हुई |”! 

जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है, बेलेस्डी ( १७१८-१८०५ ) भारतमें साम्राज्यकी 
योजनाएँ पूरी करनेकी भावनासे प्ररित इंकर आया था। 'शुरूरें ही छसका सिद्धान्त यह 
था कि अंग्रेज भारतमें सर्वाच्चि शक्ति बन जायें, ओर सब भारतीय नरेश शपनो राजनीतिक 
स्वतन्त्रता अंग्रेजोकी सीपकर नाममात्रके राजा रह जायें |?! 

राज्येकी आन्तरिक स्वतन्त्रता खण्डित हो चुकी थी, और उनकी हतुर्बछतापर हो 
अंग्रेजोकी राबॉच्चि सत्ताकी नींव पढ़ रही थी। सद्दायक संधि प्रथाने, जहाँ देशी राजाओंकों 
बादरी खतरेंस और स्वयं उनकी प्रजाके सम्भावित चिद्रोइस सुरक्षित कर दिया था, वहाँ 
उनको कर्वव्यच्युत भी कर दिया--शासनकी दया खराब होती जाती थी | 

हायक सन्धि प्रथाकी घुराइयों पर श्प्पणी करते हुए टागस मनरोने लिखा है 
जद्धांपर भी यह प्रथा छायू होती है बहाकी सरकरार्रोकों निकम्मा; कमजोर और अत्याचारी 

बना. देती है, कुछीन बर्गोकी स्वासिमानकी भावनाकी खत्म कर देती £ और समस्त जनता- 
को पतन आर गरीबीकी ओर ले जाती दै। भारतमें कुशासन या घुरी सरकारकों खत्म 
करनके दो ही तरीके रहे ई--शादी ब्रानेमें क्रांति या जनताका सम्यख्र विद्राह । परन्तु 
अंग्रेजी सेनाकी उपब्यितिक कारण इन दोनों तरीकमिंसे एक भी प्रयोग न छाया जा 
१, जवाहरछार नेहरू, ढिस्कवरी आवब हृग्डिया, पू० ३३२७-२८ 





प्रस्तावना डे 


सकता था। यह प्रथा राजाओफ्ों फाहिल बना देती थी नर्गोत्रि वे अपनी रक्षा लिए 
अजनबी दझतक्तिपर भरोसा करने हगे थे, इस प्रधाने उन्हें निदधी और लालनी बना दिया था 
क्‍योंकि अग्रेजी पौजऊफ बल्पर ये अपने प्रति प्रजाफी पुणावी परवाह न करते थे । जहाँ भी 
दायक संधि प्रधा चली, थीड्टे ही दिन॑ग्रि उज़ड़े गंवि और गिरी हुई जनसखस्या इस प्रथाओ 
सबूतके ततीरर मिलने छरें ।! 

सन्‌ १८१३ से १८५७ सके दूसगें भरणमें बग्पनीके एजेन्टोने सांप्राम्य विस्तारकी 
बदी बठी योजनाएँ बनायी । थे अपनेयो कैनद्रीय भारतीय सरवारका उत्तराधियारों मांगने 
हगे। ह्यर्ट दैरिंट्स ( १८१३-१८२३ ) के घछे जानेऊे बाद भग्र॑ंजी रेजीटेन्टोता देशी 
राज्यो प्रभाव ऐसी सेजीरे बढ़ा कि में शासनाधिकारी या धबस्धककी देसियंतसे काम करने 
लगे और ग्वय राजा छीग उनमे घर दवाजिरी देने एगे | ऐसे राजाओरी रियासतें विल्यनरी 
बच गयी और ब्रिटिश शारानती अन्ततक कायम रही। सन्‌ १८५७ थे विद्वोहम उनमेंसे 
बहुतोनि अंग्रेजीयी घन जनसे मदद वी | 

दैश्टिस्सठ बाद पत्येफ गपनेर जनरल अभितराविक्र देशी रियासतोपों अग्रेजी राय्यमें 
मिलता रदा, परन्तु छा बलदीजी ( १८४८-६६ ) ने इग सतारतों बह॒द तेंज बर दिया, 
जिसे पहम्यरूप अगन्गोपफे बीज उगने लगे जो श्वीम्र विद्रोह्फ रुपसें प्र+द हए | सतारा, 
नागपुर बुर्ग, झाँगी शीर शवघकी एस्के बाद एक स्सीन किसी बद्दाने मिलाये जानेके 
कारण जता, राजाओं ते सिपाहियोगें प्रतिदिसावी भाग भड़क उटी | 

भअग्रेजीने कई सियागतें तो उनके राजाओकी मणखुओे पश्चात्‌ गद्दीक उत्तराधिकारंरी 
गड्टबरटीम हृदप ली | इस गठबडसे अग्रेज गद्दी दादेदारमिंसे विसी एय्सी गदद करने 
लाते और उसी रापल होने पर उसे महत्वात्नीसे परे ही तय की गयी शर्तोंकि 
अनुभार खुद राजगीतिक शक्ति हमिया छेते जिसते नया राजा वठपुतली साल व्गकर 
रह जाता । 

भारीप इवतिहसम सुद् कोई आश्र्यजनप बात ने थी, पर उनका परिणाम ऐसा 
शार्थिक सासथ या नेतिक पठन यभी सदी हुआ जैसा कि अंग्रेजी जीतने बाद हुआ | जनरल 
* जैपियरी शब्दीए, जो सिम्धपर अंग्रेजी कब्जेके चांद १८४३ मे बहाँसा प्रथम गबर्नर नियुक्त 
हुआ “अग्रेज भारत आतंकवादी आक्रमणतारीयी दैसियतां थे. «- « उनसे बढयर जाल 
शोर कगीनी शानिने शायद ही कभी भारत जैसे महाराष्ट्र शासन झिया ही । भारत-विजय 
और हमार गभी झारा कारनामाका एक्माज कारण था घन ढिप्गा। क्ट्ाजात्ाद9़्ि 
पिछले साठ वर्षामे अग्रेजोने भारतीयोसे एक अरब पीए्ड झुपये बाड़ पिये है । इस रफ़्मया 
प्रशेश शिविंग यूनरी सना हुआ था जिसे पोछमर दृत्यारोने अपनी जैबमे रुख लिया | पर 
जितना डी छसे घोओआं या पोछी, उगरा धत्या तो कभी ने मिद्ेगा | बद् धब्बा हमेशा बना 
रेगा और यदि स्वर्गी ईश्वर है तो दम उस सुना जयाब देना द्वोगा ।! 

बुछ इंतिदागढारोफा गत है कि भारती ब्रिटिश राज पहला उिदेशी झ्यासन था 
क्योंति इसे पददे इस देशका आधिक शीपण जिसी दूसरे देशके लिए नी हुआ । यह 
भालई लिए नया अयुभय था । “भारतने पड़छे कभी अपनी स्याधीनता गईी योयी थी | 
बह कभी ऐगे बर्गक झातनों नहीं आया था जो हमेशा विदेशी बया रहा | इसके पहलेंके 
सभी आजमशकारी विदेशी होते हुए भी मारतमे ही बस गये थे, और इस देशको उन्होंने 
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अपना घर बना लिया था। इसलिए खेतोवारी व उद्योगकी उन्नति और प्रजाकी भलाईके 
अन्य कार्योकों वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे । 
परन्तु इस्ट इण्डिया कम्पमीका एकमात्र स्येय था पेसा कमाना; इस देशकों जीत 
लेनेके बाद भी उसका यही उद्देश्य बना रहा | धन कमानेकी शुरुआत हुईं भारतकी सुन्दर व 
बारीक कपडे तथा मसाढोंके इंगलेण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशेंके लिए नियतिस । अंग्रेज 
व्यापारी यहाँसि सस्ते भावपर जबरदस्ती ओर निदयतासे माल बसयूल करके बाहर भजते थ | 
उस समय इंगलेण्डमं कपदेके कारखाने नहीं थे और भारतका कता व बिना कपड़ा इंगलेण्ड- 
के लोग बढ़े चावसे खरीदते थे | परन्तु जब इंगलण्डम बिजलीकी शक्तिसे चलनवाले करधोंका 
आविष्कार हो गया तो वहाँ कपदा बड़ी मात्रामें बनने लगा, और बजाय भारतरी वहां नियात 
होनेके कपड़ा वहँसे उत्या वहाँ जाने लगा | 
अब कम्पनीकों यह धुन हुई कि इंगलुण्डका कपड़ा भारतमें बिके । भारतका चखा 
आर करघा उद्योग नष्ठ किया गया जिससे मजबूर होकर लोग इंगर्लेण्डका बना हुआ कपढ़ा 
खरीदे | बुनकर ओर जुलाहोंका वर्ग समाप्त हो गया; उन्होंने बह काम छोड़ दिया । उन्हेंने 
खेतीका सहारा पकड़ा और भूमिसे रोजी कमानेवालोकी संख्या बढ़ गयी । जवाहरलाल 
नेदरुके अनुसार “लास्थों बुनकर वेकारी और गरीबीसे भूस्बों सर गये ।”” कहा जाता है कि 
/ *यीं शताब्दीके मध्यमें ५० प्रतिशत व्यक्ति जीविकारक लिए खेतीपर निर्भर रहते थे । ब्रिथ्िशि 
कपड़ा उद्योग विकाससे ओर भारतीय उद्योग चौपद होनेपर यह संख्या बढती गयी । सन्‌ 
१८३४ में गबनर-जनरल लाई बिलियम वेन्टिकने लिखा था कि “भारतीयोंकी दयनीय 
दया और मुीबतक्की मिसाल दुनियाके व्यापारमें कहां नहीं मिलती । बुनकरोंकी हृड्डियेसि 
समस्त भारतोब मेदान भरे पे हैं” मालगुजारीक बढ़ जानेसे इस गरीबी और मुसीयतर्म और 
भी अधिक बृद्धि हो गयी । अंग्रेजी शासनमें माल्युजारीकी दर बढ़ती ही गयी। अंग्रेजी 
सरकारने थशोपकों का एक नवा वर्ग ( जमीदार ) पदा किया । इन्हें भीर-घीरे धरतीका वास्त- 
विक मालिक बना दिया गया। इनका काम किसानंसि माल्मुज़ारी वसूल करना और 
उसका एक निर्धारित भाग अंग्रेजी सरकारके कोपमें जमा करना था । 
सन्‌ १८२९ में बेन्टिकने कद्दा था कि जर्मीदारोंकी एक बड़ी जमात पैदा करके 
अंग्रेजी सरकारने अपने शासनके ऐसे समर्थक बना लिये हैँ जिनका जनतापर जोर और 
प्रभाव दे | 
“यद्द तथ्य बहुत मद्तत्वपर्ण है कि जो स॒वे सबसे अधिक कालतक अंग्रेजी श्ासनमें 
रे वे ही सबसे अधिक कंगाल दे जैसे बंगाल, त्रद्दार और उड़ीसा |? पंजाब बहुत बादको 
अंग्रेजी शासनमें मिछाया गया। इसलिए बह तुलनात्मक दृष्टिस अधिक सम्पन्न रहा | 
अतीत चढो आयी पंचायत प्रथाकों खत्म करे अंग्रेजोनि भारतीय ग्रामक धार्मिक और 
सामाजिक जीवनमें गड़बड़ी पेद्ा कर दी। सर टामस मनरोके अनुसार प्रत्येक भारतीय 
गँवमें नियत रूपसे निर्वाचित म्यूनिसिपलठ समिति होती थी जो माछ ( दीवानी ) व 
गंविक्री रक्षाका प्रबन्ध करती थी, और यददी काफी हृद तक न्याय प्रशासनका काम भी करती 
थी | राज बदलते रूते थे पर इन संस्याओंम कोई आक्रमणकारी हस्तक्षेप नहीं करता था । 
१, नेहरू, डिस्क्वरी आऑँब इण्टिया, प्रू० ३४८, ३४५, 
२, नेहरू, वही प्रष्ट । 
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मरहरों ओर मुगलेंके शाठनमे भी इ्न्य वही सान्यता ओऔर सम्मान प्षात्े रहा | पर अग्रेजी 
धासनने इन संस्थाकी अवदेलना घबो और इन्हे उसाडकर फक दिया ! देशी १ चायतोंकी 
जगह विदेशी जन्न नियुक्त वर दिये गये |”! 
पचावत प्रथाके अन्त और जमीदारी प्रथाके आस्म्मने प्रजाके खाभिमान और 
अपनी रक्षा बरनेकी योग्यतापर एक और बुठाराघात किया | 
खेर, अच्छा बुस नेता भी हो और भारतीय उसे पसन्द करते हों या नहीं, अप्रोजी 
राज घायम हो गया | परन्तु भारतीय जनताने उसे अग्रीकार नहीं किया। सन्‌ ५७ के 
विद्रोइसे पहछे, ५० पप्रमि भारतीय सिपाहियो व जनताने कई बार ब्रिटिश झासनका 
मुकाबला क्या | सन्‌ १८०६ में मद्गरासकी सेनामे एक ग्रम्मीर विद्रोहका संगठन किया 
गया । सन्‌ १८२४ में ४७ वी बगाल इनपेन्‍्ट्री ( पैदल सेना ) ने हमलेके लिए बर्मा जामेसे 
इनकार कर दिया । इस लेनाका यूरोपीय तोपाचियों द्वारा दमन वरके उसे सारिम बर 
दिया गंया। ग्रे्कवाफ्ने १८२४ में लिखा था “समस्त भारत दर समय हमारे पतनकी 
प्रतीक्षा कर रहा है। भारतके प्रत्येक कोनेंमे छोग इमारे नादपर खुशियों मनायेंगे |”? सन्‌ 
१८१४ में उसमे कह्ठा था + “हमारी स्थिति भास्तमें हमेशासे डॉवाडोल रही है। हम एक 
ही धक्कमे उज़ाडे जा सकते दे । हमारी जड़े यहाँ जमी ही नहीं हैं ।” सम्‌ १८२० में मराटॉपर 
विजय प्राप्त होनेके बाद उसने इसी प्रसारका भय प्रक्‍्ण क्या था--+ क्या कभी भी हम 
भारतीय जनता अपनी सरकारें प्रति >गन यैदा बस्लेका उपाय निकाल सकेंगे! और 
क्या हम भारतीय उच्च बगोंके हशिर्तोक्ों अपने हिर्तोंकि साथ मिलाकर ऐसा कर सकते हैं! 
क्या उनके जऔीर अपने द्वितोंकी एक साथ मिलाना सम्भव है | यदि इन सब प्रश्नोंका उत्तर 
मुझछे पूछा जाय तो मै कहूँगा नहीं! ।!* 
सन्‌ १८५६ में विद्रोहके टीक पहले ल्पर्ड बैनिंग भारतका गवर्नर जनरल होफर आया। 
बह मना हुआ राजनीविन था । देशरी राजनीतिक नाडीकी उसे खूब परख थी । उसने आते 
ही क्द्टा--/ मं चाहता हूँ कि मेरा शासनकाल झान्तिमय दो | पर-तु मैं यह कैसे भूल सकता 
हूँ कि यद्रपि भारतीय आबाश जानत और उप््बेल दिखलाई पढ़ता है, उसमें दधेली बरावर 
बादरूका ठुब्डा क्भी भी उठ सकता है और वह बदते बढते विशाल रूप धारण कर सकता 
है जो हमारे विनाशका वारण बन सकता है ।/' कैनिगका सन्देह ठीव उत्तरा | अगले वर्पे 
मारतके उज्म्बल भाकाशमे बादलका एक छोय सा इक्डा उठा और उसने एक परिशाल 
रुप घारण कर लिया | 
चैसे तो विद्रोशका संगठन बहुन दिनोसे चल रहा था, परन्तु तात्कालिक कारण "चिर्नी 
के कारतूस घन गये | एनफीढ्ड राइफ्ढोंमे जो कास्तृस भरे जाते थे, उनपर चिकनाईवाले 
पफागजका एक खौल मंद रहता था जिते कारवूस भरवेके पहले दातोंसे काटना पश्ता था। 
यह ख्याल था कि यह चिकनाई ग्राय और सुथरकी चबसि बनायी जाती थी | इससे हिन्दू 
और मुसलमान दोनोंकी ही धार्मिक भावनाओंको ठेस पहुंचती थी । सिपादियोंने उन काए- 
तूसेका प्रयोग करनेसे इनकार वर दिया । 
3, मनरो, भाग 3, ४४ १०२, १०३ 
२, डवज» डबल» हंटरके “दि हण्डिया आाब दी छीन ऐण्ड लदा एसेन्'पों डदुछत, 
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हि राजन ४ 
दर्द भारतीय राजनीति 
० गा पथ, न्ह्क्ज़ ०४ कह ण के कक. 8 डी 
सिषाहियोकी भावनाओंकी टेस पहुँचानेवाली दूसरी बात थीं अंग्रेजीका भारतीयीक)। 
(| ही कल ः ही न ही मन 
इसाह़ बम दीक्षित करमेका प्रवत्न | टेस्ट टण्टिया कमग्यनीके आटर्ड्टरकि अव्यन गेंगल्स न 
>> कर नलस्तान उसे विश 4५५20 ४ 0 ४ का 
ब्रिव्यि पाल्मेस्टम कहा हिल्‍्दुस्तान जसे विशद देशका आविफ्य टइवरने हमें टेसलिर 
न ह ्ऊं बढ ल्‍ कट पक न 
सापा दे कि हम्म वहाँ एक कानसे दृधर कानतक ट्यामसीहकी विज्रवबताका फहरा ८ ताकि 


बने... आननय 


धरत टसार्ट हो जाब | दस काममें किसीको कोताही नहीं करनी चाहिये । सर्मन्यरि 
का काम खास तीरस सेनामें चत्य । वर्हा पदोन्नति वे दूसरे हिल साचनेकि स्थिए धर्मः 
बतन एक प्रकारकी रिस्वत बन गया | 

गाल्में निनको लगभग सो साछ तक बरदादत करनेके कारण छोग उस 
हु जत उत्तरी यवो्म जोच् बाकी था ओर विद्रोह्रका भावना बह र 
थी | गंगा पारके इत्दकैम ही नहीं, दाशावके जिल्येमे भी बआगीण जनता उठ खरदी हू 
थी, और द्वात्र ही ऐसा कोर्ट गदि, नगर और मनुष्य न बचा जो अआंग्जों्कि विरुद्ध खट़ा 
न दे गया हो । 

उद्बीसवी शताब्दीके पूर्वार्दम कई बार समझदार अंग्रेजेन चेतावनी दी कि दिस 


देंगसे अंग्रेज भारतमें व्यवद्ार कर रहे हूं बद्द किसी भी दिन विद्रोह्की आगको मटका देगा । 
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नानासाहब बिठरहके प्रमुख संघृटनक तो थ। थे पणवा बराजीरावर्क गोद ह्ये हुए 
पुत्र थ आर अंग्र जमि उन्हें वदवाकी मौतके बाद वन्‍्यन देनेगे इसकार कर दिया था। 
नानासादवने देशभरमें पूर्ण विद्रोहका संघृटन करनेका निर्णषब कर लिया, और दसके लिए 
३१ मई १८८७ की तारीख निश्चित कर दी गयी । जाने के लिखता दै-- मर्द्दीनोसि, असब्में 
पसि, छोग विद्रोहका जारछ फछा रदे थ। देंदके एक कोनेसे दूसरे कीनेतक, एक दखारसे 
दूसरतक, नानासादबके आदमी सहस्वगंब भापामें विभिन्न राजाओं आर नवाबकि पाल गुम 
रूपसे विद्रीहर्क निमस्त्रण पहुंचाते थ 
बढ़ी बढ़ी आममभाएँ की जाती थीं, जिनमें बिद्रोट्टी संगठनके नेता स्थेग भाषण 
करते थे और छोगकी ब्रिटिश आसन उखाटू फैकनेके छिए आद्वाय करते थ्र। जा छोग 
अबतक यह समय बंद श्र कि भारतीयंसिं देशप्रमकी भावना नहीं है, स्वामिमान और राष्ट्री- 
बताकी इस छहरने उनकी आंखे खोल दीं | 
. अंग्रेजी मनाके भारतीय सिपाही जिसे परम्पराने किराबेके टृट्ट्ू समझा जाता था 
जोझ्के साथ विद्राटकी तेबारी करने लगे और विद्वाहक नेताओंके अनुद्यासनका सहर्प मानने 
टगे | वे निर्वारित तिथि, ११ मई को अंग्रेजोर्के विरुद्ध बिद्राट शुरू करनेके तिः गाजी हो 
गये | परत कासतृसेकी घटना और अंग्रेज अफसरोकि व्यवद्ारनस दी रजीमेस्ट्ेकि सिपादियों- 
की खिजाकर सदनगीलताकी सीमापर पहुंचा दिया | उन्होंने पहले दा अपनसरोक्ति खिल्यफ 
बद्रीह कर दिया | 
इस प्रकार विद्रोह मरठमें 2० मट का ही आरंभ हो गया । बहादस्माहकोी भारतका 
बादझाद वोधित कर दिया गबा। दिल्दीका स्वतंत्र किया गया और फिरता एकर्क बाद 
दसरे टत्यक स्वाधीन होते गये | स्वर्तन्रता संग्रामकी सेना तेजीसे बढ़ रहीथी। जो अंग्रेनी 
इत्यका स्वतस्त्र किया जाता उसकी सेना विद्रोदिवेकि साथ चल पढ़ती । पर इन छोटी- 
| ३, ज्ञान के, इण्टियन स्यूटिनी, भाग २, 2५ १००, 
2२, जान के, वही पुरतक भाग १, ४० २४. 


प्रय्त बना ि ए 


छोडी जीतोंते भारतीयोम यह गलतफहमी पेदा हो गयी कि शा पएयस्त हो गया और देशका 
बहुत बडा भाग स्वतन हो गया ! 
इस बीच अग्रेजोने अपनी बिसरी हुई शझक्तिफो इकदठा किया और देशी राजाओरे 
कहा कि अग्रेजोफ़ीं सदद देनेमें ही उनका कल्याण है। उनमेसे बहुतसे टूट गये | अग्नेजोने 
सब्ज बाग दिसाउर ठिसो ओर गोरखोंको भी अपनी ओर मिला लिया | फिर तो छडाईवा 
रुख हो बदछ गया | अग्रेजोक्रे पैर पुनः जमने छंगे और विजयके दौरम उन्होंने अफथनीय 
प्रफाए दमन और अत्याचार फ्यि। इनया थोश सा आमात नीचेके उंद्धरणोसे मिलता है-- 
सर चार्स डिस्यने अपनी पुस्तक ग्रेटर ब्रिठेनम छिसा है-- दिमनके दौरानमे 
गॉवकेगवि जला दिये गये । निर्दोप गॉँववारलोका बढ कत्लेआम किया गया कि सुद्मद 
तुगलक भी उससे शर्मा जायगा । 
चार्व्स बालने अपनी पुस्तक (इण्डियन म्यूटिनी'मे छहिफा है-- जनरल हैवणाकने सर 
हा, व्हीलरफी मौतका मंवकर बदला लेना शुरू फ्रिया' ' 'झड-के झुड मारतीय फॉसीपर चढ़ाये 
गये । कुछ थिद्री ही नेताओने पॉसी$ 0प्तेपर चढनेके समय भी ऐसा महांन व्यवहार और दास्त 
लित्तता दिसलययी जो ये ही व्यक्ति दिया सकने हे जो सिद्धान्तपर भर मिटनैवाले होते हैं 
संटिगोमरी भार्टिनने लिपा है--“ जय हमारी सेनाने मगरके अन्दर मरेश बिया तो 
जितने मी व्यक्ति उसे मिले उसने सत्रकोी तलवारते मीतके धाद उतार दिया। उनझी सख्या' 
बहुत बड़ी थी क्योंकि कुछ घरोर्में त्तीर तीस चालीस चालीए व्यक्ति छिपे हुए थे |? 
स्मेलफ्ी डायरीके एप ३०८ पर छिपा हुआ हे-- कुछ सिपादी जिन्दा बचे थे, उन्हे 
भी निर्दयतापूर्यवक मार डाल्य गया | उनमेते एकको पैरोंसे धसीदकर बाहर रेतीले मैदानमें 
ले जाया गया । यहाँ कुछ अग्रैजीने उसके चेदरे और दरीरपर सगीने भोझी | फिर इंधन 
इकट्ठा करके एक छोटी-सी चिता बनायी गयी जोर जय साग्र सामान तैयार हो गया तो 
उसे जिन्दा चितामे हकैल दिया गया | यह सत्र करनेवाले अग्रेज थे । कई अपसरोने सी यह 
फकाणंड दोते देखा | किसीने हस्तक्षेप ने किया । इस सारफीय ऋहशसताती भगवरता तत्र और 
बंद गयी जय उस अभागें सिपाहीने बडी वोशिशसे जलती चितामेसे निकलमेकी कोशिश की | 
एकाएक बह उछलऊकर निकल आया | वह इतना जल चुका था कि उसका मास दृड्डियोएं 
अलग लटफ रहा था | वह घुछ ही कदम भाग पाया था कि उसे पकड़कर चितामें फेक दिया 
गया और धहों सर्गीनोमे उसे रोके रुपा गया । बह अभागा उसी जितामे स्वाह्या हो गया ।”! 
इस प्रकारके अत्याचारोंड् वर्णनौसे इतिदासकी पुर्ततो भरी पडी हैं। छेयर नामक 
पाएंम्रेन्टके एक सदस्यने (२५ अगस्त १८५८) टाइम्स असबारमे ल्खि था कि इस प्रकारके 
अत्याचार मदरमे भाजीयोने नहीं झिये थे। उसने लिखा था-- हिंनडुस्तानियोँफ़े ऊपर 


अप्नेज' औरजों' और बब्कोषए जालवा्पार करनोत जो! आदोए सजा सके $ के हाड़ गए्टी हुई 


कथाएँ हैं।” है 
जब विद्रोइका दमन हो चुका तो अग्रे्जोने बहादुस्शाइकी खबर ली। उसके कुछ 


पुत्र और खितेदार मार डाले गये | बढ्ादुरशाद और उठ्यो ग्रेगमकों केद करके रंगून जेल्फ 
बन्द कर दिया गया जहाँ तैमूर वदके अन्तिम बादशाइवी १८९३ में सत्यु दो गयी | 

भारती पुमविजयवा युद्ध रैट५८ के अन्त तक चलता रह्य । अवधर्मे वो १८५९ 
जनवरीमें जाकर शान्ति और व्यवत्था वायम हो पायी । 





शेन्क 


अध्याय १ 


बहाबी क्रान्ति व कूका विद्रोह 


सन्‌ १८५७-५८ के सशस्त्र विद्रोह ( गदर ) के पश्चात्‌ ईस्ट इण्डिया कमग्पनीका 
ज्य समाप्त हो गया, जीर पहली नवम्बर, १८५८ को ब्रिटिश सम्राशीने, एक शाही घोषणा 
द्वारा भारतका शासन अपने हाथोंमें ले लिया। घोषणामें कहा गया था कि मदयरानीकी 

“प्रजाके छोग चाहे वे किसी भी जाति, रंग व घर्मके हों बिना किसी रोक-टोक और भेद-. 
भावके सरकारी नौकरियोंमें उनकी शिक्षा, योग्यता और कार्यक्षमताके अनुसार भरती किये 

जायेंगे ।” भले हो महारानीने यह घोषणा सच्चे हृदयसे को हो, परन्तु उनकी भारतीय और 

ब्रिटिश सरकारोंने इसके प्रत्येक शब्दका जानबूझकर उल्लंघन किया और भारतीयोंकों बट़ी- 
बड़ी सरकारी नौकरियेंसे वंचित रखा | जिस समय यह घोषणा की गयी थी बिद्रोहकी आग 
पूर्णतया न बुझ पायी थी, परन्तु स्थिति काबूमें आने व्ययक्र हो गयी थी और अंग्र जोंमें पिरसे 
आत्म-विश्वास जाग्रत हो गया था। मुगल साम्राज्यका अन्तिम दीपक स्देवके लिए बुझ 
चुका था, ओर अशानसे जज्ञान व्यक्ति भी अब समझ गया था कि भारत एक यूरोपीय 
कौमके अधीन हो गया है । 
सन्‌ १८५७-५८ के खतंत्रता संग्राम” के बाद कुछ वंपों तक भारतीय लोग अत्यन्त 
भयभीत रहे । विद्रोहके विफल होनेसे जो राष्ट्रीय अपमान हुआ उसे मन मारकर लोग सहन कर 
ही रहे थे; लेकिन उसके साथ अंग्रजोंकें घोर अत्याचारने जनताके दिल दहत्य दिये । 
जंगष्टी जातियोंकों भी शर्मिन्दा करनेवाले कत्ले-आत्म हुए, फांसियाँ, और अन्य यातनाएँ 
दी गयीं | 
तिहासका यह हृदय-विदारक अध्याय भी समाम्त हुआ और लोग धीरे-धीरे जीवनके 
में फिरसे व्यस्त हों गये। लेकिन मुसल्मानेकि एक धार्मिक सम्प्रदायने जिसे बहावी 
हूँ विद्रोहकी मशाल जलाये रखी, और यही कारण था कि मुसल्मानोंके मध्यमबर्गकी 
शानीका काल ओर बढ़ गया | असफल विद्रोह या क्रान्ति जनताके लिए दमनका कारण 
है, परन्तु इस वहाबी आन्दोलन कारण मुसल्मानोंपरसे अंग्र जेका विश्वास पूर्णतया 
उठ गया । 

५ बहाबी छोगोंने तथा मुसल्‍ूमानोंके अन्य मुब्लाओंने पहले मुसलिस जनताको अंग्रेजों 
से असहयोग करनेका पाठ सिखाया । उन्होंने फतवों द्वारा म्सव्मानोंकों आशा दी कि वे 
अंग्रेजी पटना लिखना न सीखें, ऐसा करना पाप €ेँ। इस एक बातके कारण मुसलमान 
लोग साधारणतया हिन्हुओंस शिक्षा, राजनीति और आशिक उननतिमे बीसों वर्ष पिछड़ 
गये । इस ऐतिहासिक घटनामें हमें हिन्दू और मुसलिम राजनीतिके दो विभिन्‍न सत्नोमे बहनेके 
आदि कारण मिलते हैं | ज्यों-ज्यों भारतीय राजनीतिका विकास हुआ, त्यॉ-त्यों इन सत्रोके 
बीचका फासला चौड़ा होता गया | 

वहाबी आन्दोलन कया था | उननीसवीं शतावदीर्क मुसत्य्म इतिहास और राजनीतिमें 
दो नेताओंका प्रमुख खान दै-सैयद अहमद और सर सैयद अहमद खाँ। सैयद अहमद 


धम्धे 
ट्ते 
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बहावी आन्दोलनके नेता थे । १८३१ में उनकी मृत्यु हे गयी और उनके बाद आन्दोलन- 
का सचालन उनके झिष्य करते रहे ! 

सैयद अहमद मुसलमानेंड्ठे उन धार्मिक नेताओंकी परपरामेमे थे जो शाह वली- 
उब्लाहके काल ( १७१६ ई० ) से आरम शोटो है, और जो मारतमें पिरिसे मुसल्मानोंकी 
सत्ता ज़मानेऊे लिए धारमिक ओर राजनीतिव आन्दोलन करतो रही । सैयद अटमद राय- 
बरेलीके रइनेत्जले थे । उनके जीवनकार में प्रजावमे सिलोका राज्य था। उन्होंने सुन रखा 
था कि सिस राजा रणजीतर्ठिहके राज्यप तिख लोग “मुंसल्मानोंके साथ घुग बर्ताव करते 
हैं, उनहे धार्मिक क्तंव्य पूरे करनेसे रोड़ते हैं, और उनके इबादतऊे स्थानोंको अपरवित्र करते 
हूं। इसलिए सैयद अहमदमे उनके राज्यकों दासलदर्द घोषित कर दिया और उसके विरुद्ध 
जिद्वद करनेका निर्णय कियां। यंद्रपि मंगंठोने मी तभी अपना राग्य स्थापित किया था, 
परन्तु ये मुतलमानोके धार्मिक कामेमे बाधा नहीं डालते थे | उनझे राज्यमे मुसल्मान लोग 
अपने धर्म, कममे त्वच्छन्द थे । उन्होंने मुमल्मि वाजियोंको भी उनके स्थानोपर कायम 
रखा | इसलिए मुसलमान लोग मराठों और रानपूतोंके राय्पोंकों दाल इर्व नहीं बल्कि 
दाझुल इसलाम मानते थे ।”! दाझसल इसलाम उस ग्रय्पक्रो कहते थे जर्गें इसलाम धर्मके 
पाठनमें कोई बाधा न थी; उसका विष्येत राज्य दाइल ह्ब कहलाता था जिसके विरुद्ध 
शन्नुताका व्यवद्दार और जिद्ाद करना धर्म समझा साता था ! 

रणमीतसिंद स्वयं मुसल्मि विरोधी से था | उसके अति विश्वासपात्र ल्पेगोंमे उसका 
मुंसल्मि मनन्‍्त्री पीरलादा अजीनउद्दोन भी था | उसके तोपजानेका प्रधान अधिकारी भी 
इलाहीवझ्श नामक एच मुसहमान था, जिसके नामसे तोपखाना इलाहीबस्द तोपसाना 
बहलता था ४ 

मुसल्मानोके प्रति बुरा वर्ताव घदादी आान्दोलनके जिद्दक्ा एक कारण हे सकता 
है, पर यद आन्दोलन बुनियादी तौरपर राजनीतिक था जिसका आरम्म वल्ीउल्लाहको 
“तहरीक” से हुआ था । मुसलिम धार्मिक और राजनीतिक नेता जानते थे कि भारतपर फ्रिमे 
विजय प्राप्त करनेवा संद्यास्त्र आन्दोलन उत्तरमे अपगानिस्तानकी सदायतासे आरग्म होना 
चाहिये, और स्व भास्तमें मुसलमान लोग इस ध्वेयकी ओर तैयारी करें। उन दिनों 
मुसल्मानोक्ो, अपवा किसी भी जातिको; संघटित वरनेके लिए धार्मिक नारे बहुत जरूरी 
होते थे | बस एक बार यह समझ लेनेके बाद कि सैपद अदमर ह्त्लममका एक बढ़ा मारी 
पीर है, मुसलमान उन्हे पूजने लगे, उनके अन्धभक्त हो गये और दजारोंकी सस्यामें पजावन्े 
निद्चदके लिए उनके पीछे हो झिये । 

निम्नलिखित वर्णनसे पता चल्वा है कि मुसल्मानोपर उनका कितना प्रभाव था--- 
“उत्की आध्यात्मिक शध्िसे लोग इतने प्रभावित थे कि उनके चेले नौज्रोंकी मोति उनकी 
सेवा बरते थे। विद्वान और उच्चपदके लोग साघारण नौकरोंकी मौँति नंगे पाँव उनकी 
पाल्यीके पीछे दौदते थे । पटनामें दुछ अधिक समयतक ठदरनेके कारण उनझे अनुयाधियों 
कौ सस्या इतनी बढ गयी कि प्रवन्धकै लिए एक नियमित सरकार स्थापित करनेकों आव- 
श्यक्त प्रतीत हुई । सैयद अहमदने बेड्ेबड़े नगयेमे, जो उनके सास्तेमे पडतें थे, ब्याता: 
१, राजेन्द प्रसाद, इण्डिया डिवाइडेड, पृष्ठ <७ 
२. नुझैछ भद्मद, मुसछमारनोका रोशन सुस्तकविछ (उदू ) पट १०९ 
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रियेसि कर वसूल करनेके लिए गुमाइते नौकर रखे। कलकतेमें तो इतनी भारी संख्यामे 
लोग उनके पास आये कि उनके लिए अलग अलग हाथ फेरकर शिप्य बनानेकी रखाको 
मिभाना आतम्भव हो गया | इसलिए अपने लगे चोड़े साफेको फेकते हुए उन्हेंने कहा कि 
जो व्यक्ति इसे छू भर लेगा मेरा थ्िप्प हो जायगा | 

अपने अनेक अनुयायियोंकों साथ लेकर सेयद अद्मद सिंध दोते हुये काबुल्के लिए 
रवाना हुए | कम्वारके फाठकपर उस नगरके घनी लोगों और साधारण जनताने उनका 
शानदार स्वागत किया | इन दोनों नगरोंमें लोगोने उनकी फाजमें भरती हानेके लिए काफी 
उत्साह दिखाया । धीरे-धीरे एक लाख व्यक्ति जिददके लिए तेयार ट्ो गये। यह विश्वास 
करना कठिन है कि अफगानिस्तानके बादशाहको उसके राज्यम इतनी वी सैनिक तैसारीका 
पता नहीं था जो पंजाबपर हमला करनेके लिए दो रही थी | संभव है कि बह पंजाब-विजय 
में दिलचस्पी रखता हो, उसमें परन्तु अपने उन पूर्वजोंकी शक्ति न थी जिन्होंनि भारत- 
पर सदियों पहले सपलतापूर्वक हमले किये थे, इसलिए वह शायद चाहता था कि बहावियों 
द्वारा वा उनकी आटमे किसी तरह पंजाब अपने राज्यमें मिल्य लिया जाये ! 

दूमरी ओर अंग्रेज भी पंजाबकों दृदपना चाहते थे ओर सोच रहे भे कि बहाबी 
आन्दोलन उनकी योजनाके लिए सह्यवक दोगा । इसलिए जब कि मे हर रियासती झगटेमें 
हस्तक्षेप करते थे, वे बहावबी-सिख संग्रामकी ओरसे उदासीन रहे | उन दिया मुसलिग ढोग 
मुसलमान जनतासे सरेझाम सिसोंके विदंद जिद्दद करनेके लिए कहते श। हजारों सशस्त्र 
मुसलमान और असंख्य हथियार जिहादके लिए जमा किये गये | लेकिन जब अंग्रेजी कमिस्नर 
आर मजिस्ट्रेय्कों इस विपयकी सूचना दी गयी और उन्होंने मरकारकों सूचित किया तो 
सरकारने उनसे साफ कह दिया कि थे इस मामलेगें हत्तक्षेय न करे ।” मुहम्मद जाफरने 
निश्चित रूपसे लिखा है कि “इसमें कोर्ट सन्देह नहीं कि यदि सरकार ( ब्रिटिश सरकार ) 
सैयद अहमदके विरुद होती तो उन्हें हिन्दुस्तानसे कोई सहायता न पहुँच पाती | लेकिन 
अंग्रेजी सरकार उन दिनों मनसे यही चाहती थी कि मसिखोंकी दाक्ति किंसी प्रकार 
कम हो !! 3३ 


परन्तु जिहादके प्रति अंग्रेजोॉंको उदासीनता, उनन्‍्दहींके लिए पंजाब विजयके बाद 

मुसीयत साबित हुई । वहाबियोंने अंग्रेजी राज्यको भी दारूल हर्ब घोषित कर दिया और 
मुसल्मानोंसे कहा कि ऐसे राज्यके प्रति उनके सामने दो ही रास्ते हँ--जिदाद या द्विजरत | 
हिजरतसे मतलब दासल-हर्वका इलाका त्याग देनेसे था। इसलिए लोगोंने मिद्यदका रास्ता 
पसन्द किया। वहावियोंने पदलेसे ही सीमान्तकी स्वात घार्टीकें सिताना नामक स्थानमें अपना 
खापित कैन्द्र बना रखा था। वहाँ वे ल्गभग पच्चीस वर्षोतक सिक्खोंके विदद्ध धार्मिक 
युद्ध चलते रहे थे। इस मुसजित युद्ध-गद्गीनकों उन्हें केवल अपने नये झवजुकों अंग्रेजकी 
ओर घुमा देना था। हृण्यर्ने अपनी पुल्तकोमें सितानाके वद्ाबी केर्द्रकों बागी कैंग्प या 
१, उब्लू उच्ल, एण्टर, इण्टियन मुसरमान्स, ए० १३ 
२, राजेन्द्रश्सादके “इण्ठिया डिवाइटेड” में उदशत, ए० ३७ 

( सर सेयद्‌ अहमद खाँके इन्स्टीट्यूट गजट ता० ८ प्ितस्बर, १८७५१ में प्रकाशित 

एक लेखले । ) 
३. मुहम्मद जाफर “सचानत अहमद दिया?, पू० ६३५९ 


बहादी आन्ति व वृका विद्रोह घर 


देझद्रोंदी कैम्प कहा है। इसके विपयमें सन्‌ १८७१ में उसमे लिखा थां--'बपोंसे बागी 
कैम्पने हमारी सीमाको खतरेंमे डाल रखा है। समय-समयपर धर्मान्ध लोगोके झण्डके झुण्ड 
हमारे कैम्पकै ऊपर दमला करते है, हमारे गाँउ जला देते है। हमारी पृजादा कश्छ वरते 
हैं और इमारी फीमोकी लडाइयोम फ्रेंखाते ६! हर महदीमे यद् विरोधी दल बगालमे पौज 
भर्ती करता है। बहाबनियों्रे ऊपर छगातार चलाये गये अभियोगोसे सिद्ध द्वोता है कि 
प्रदयन्भका जाल हमारे समस्त सूबोस पेल गया है। पजाबके ऊपरफे पहाडोंसे लेकर उस 
स्थानतक जहाँ गगा समुद्र गिरती है, जगइ-जगइपर विद्रोहियोने अपने अइडे बना रखे है। 
उनसे एक सघटनका पता चलता है जो नियमित टगसे धन जनमे गयाई डेल्टामे 
दो इजार मील दूर वहाबी +ग्पफो भेजता है। बड़े बुद्धिमान और धनी टोग इस पद्रयन्तका 
साचालन करते टै। जिस कौगलपूर्ण ठगसे रुपया भेजा जाता है, उसने देशद्रोहके एक बडे 
पतरनाऊ वध्यापारकों सुचार ओर सुरक्षित थक ब्ययस्थाके रूपमे परिणत कर दिया है |! 
ब्रिरिश भारतीय परदेशोंग पठना, वद्यायी कारखाइयोका केन्द्र था। वहीं गुप्त कार्य इस 
सफाई ओर कुशलछतासे किये जाते थे कि बहुत वर्षा तक अधिक्ारियाजों सइ पता न लग सका 
कि पिद्रोद्दी काररादयोर्म पटनेमा शितया सहत्यपू्ण खान है। जप पटना समठन गुम रूपसे 
पक्का हो गया वो नगरी पास सांस निवासी खुडे आग सरजारविराधी प्रचार करने छगें | 
व्रिय्शिराज्यकों उस्ताद फेंकने छिए पटना नगरमे एक अभूतपूर्व उत्साह दिसाई दने लगा । 
मैजिस्ट्रेटने रिपोर्स की मि बामियोंती सस्या मित्यप्रति बढती जा रही है। युलिस भी बागियोरी 
मिल गयी । बागी नेता लोग अग्रेजी सत्ताते न शर्ते थे | उनभेरे एबने जिसने घरसे ७०० 
आदी जमा थे, घोषित कर दिया था कि अप मैजिस्ट्रेटकी कोई भी जाँच न होने देंगे और 
उमा सुताबा शाक्तिते करंगे। सन्‌ १८५३ से, अप्रैजोंके कई दिन्दुस्तानी सिपाहियोकों 
बागियोंके साध पत्र व्यवहार बरनेफे अपराधम सजा दी गयी थी । तीमान्तपर बागी भेताशोने 
१८५२ में अग्रेजोंकी भारीय सेनाके साथ सम्पर्को स्थापित बर लिया था। इस विपयके 
कुछ पत्र पकड़े भी गये थे । इन वर्षोमे अग्रेजी प्रदेशोंने भाग-भागर्र छोंग बागी वैम्पमे 
शामिल होते भे | सत्‌ १८६२ में उसकी सख्या इतनी बढ गयी कि प्रज्ञाव रागपारने भारत 
सरफारकों एक और सीमान्‍्त युद्ध करनेका परामर्ण दिया। सत्‌ १८६३ में अप्रेजो और 
बागियोम भयानक युद्ध हुआ । बागी पीछे ढक दिये गये ओर सरवारफ़ों दुछ समयके 
लिए यैग मिला । परन्तु वहाबी उत्साह अजैय रहा ! 
हृण्टरयफा कहना है कि “वबह्ानी आन्दोलन दक्षिणी भारत तक असेर पहुचा चुका 
था। हम द्रोदियोसे नहीं डरते, परन्तु शरफा कारण हमारे साम्राप्यका शजेद्रोद्दी जनसमृहद 
और सीमास्तके धर्मास्ध कयायरी हैं जिम्हें वार बार वागियोंने हमारे विदद्ध उसारवर पर्म- 
युदके लिए अपनी और मिलाया है। सच तो यह है कि जब इम सीमान्त बस्तीक्रो 
पौती दतिसे उसाद फंक्‍्नेकी बोशिश करते हैं तो हमारी मुसत्मि रियायाफे घर्मोन्‍्चवर्गं 
घन और जनके असीग मंण्डारते इसे औझऔर अभिक शन्तिश्यारी बना देते हैं। जिसे हम बुझी 
ग़स समझ छोड देते है उसे थे मानो तेल डाल्यर फिर रूप बना देते हैं ।”' 
दृण्टरके अनुसार सीमान्तऊे विद्वोइ शिविरम कैवछ मुसलमान थे । पर-तु सर सैयद 


१, हृफ्टर पर ७ 
२, हृण्टर, ए० ४२, ४३, ४४ 
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अहमद खाँ इस विचारसे सहमत न थे। सन्‌ १८५७-५८ के दिद्रोहमें सर सैयद अंग्रेजोंकी 
तरफ थे, और उनके जीवनका बड़ा भाग मुसल्मानोंको अंग्र जॉका वफादार बनानेमें बीता 
था। उनके कथनानुसार सीमान्तके बागियोंमें हिन्दू-मुसल्मान दोनों ही सम्मिलित थे | 
सन्‌ १८७१ में हृण्य्स्ने अपनी किताब “'इण्डियन मुसलमान” में लिखा था कि 'गारतके 
मसलमाग बहत कालसे ब्रिटिश सत्ताके लिये खतरा रहे हे और गाढम होता है सदेव रहेंगे | 
इस पुस्तकके प्रकाशनके बाद सर सैयदने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी जिममें उन्होंने 
हण्टरके कथनका खण्डन किया | उनका कहना हैकि ४ १८५७ के विफछ होनेके बाद कुछ 
रेशान विद्रोही अंग्रेजी दगम और सजाके कारण म॒ुस्का व सितानामें, नेपाल्की तराइमें, 
ओर बीकानेर ओर रा जपृतानाके जंगलेमग बस गये। जो उत्तरपश्चिम सीमान्तकी ओर भाग 
गये थे उनमें सब जातियोके हिन्दू और विशिन्न फिरकीके मुसलमान भी थे, और क्योंकि 
वे सब एक ही खत्तरेसे बचनेके लिए भागे थे स्वाभावतः साथ-साथ रहे । इन्हीं छोगेंने 
गुल्का तथा अन्य खानोंपर कब्जा कर लिया, परन्तु यद कहना जैसी कि दृ्टरको राय है, कि 
वे सरबारके विरद्ध धार्मिक युद्ध बरनेके लिए वहाँ इकटठा हुए थे, विश्वासके योग्य नहों| है 
वर्योंकि इस जगावमे सब जाति-भोंतिके हिन्दू और मुसलमान थे । | 
र सयद टीक कहते थे कि हिन्दू मुसतमान मिलकर कोइ धार्मिक युद्धकी योजना 
कैसे बना सकते भ वर्योकि उनके भर्मेर्मे बहुत अन्तर है । बास्तवर्म उनका विद्रोह राजनीतिक 
था, ओर क्योंकि “जिद्गद! शब्दका प्रयोग पब्रिन्न युद्ध के लछिए होता आया था, इस- 
लिए वे सब ब्रिटिश शासनकों उखाड़ पंकनेके संग्रामको जिद्दद ही कद्ते रहे | परन्तु 
आइ्चर्यजनक बात यह हैं कि उन विद्रोहियोंमे जिनपर सीमान्त संबंधी क्त्योंके विपयर्गे अशि- 
योग चलाये गये, एक भोी द्विन्दू न था। अगर वास्तवमें ह्विन्दू सीमान्तके उपनिवेश्ञेर्मि थे तो 
इस बातके दो ही कारण हो सकते हैँ--(१) शायद उनकी संख्या बहुत कम थी और इसी 
लिए, विद्रोह उनका हिस्ता नगण्य रहा; और (२) झायद अंग्रेज सरकार हिन्दू मुसलमान 
दोनोंका एक साथ चात्रु बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि याद अभियोगं|में कुछ हिन्दू भी 
शामिल कर लिये जाते तो सम्गवतः हिन्दू जनता भो उनके विरुद्ध हो। जाती । उस समय 
अंग्रेजों की नोति हिन्दुर्शकों खुद रखनेकी थी | 
विद्रोह (१८५७) के बाद वहाबी आन्दोलन बीसों वर्षोतक ब्रिथ्थि सत्तासे मुठभेड़ 
लेता रहा | दृण्य्स्ने उस समयके खतरेका इस प्रकार वर्णन किया ६-- स्वयं मुसलमानोंने 
जो कागजात प्रकाशित किये दे उनसे प्रत्यक्ष हो जाता है कि भारतीय साम्राज्य एक भारी 
खतरेसे गुजर रद्य है| उनको पढ़नेसे प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्तिको विश्वास हो जायेगा कि जब कि 
अधिक साइतती मुसलमान खुब्लमखुब्त्य देद्द्रोहके कार्यमें छगे हुए थ, सम्पूर्ण गुस॒ल्लिम 
जातिके दिमागमें इस बृहत्‌ प्रघनने उथल-्पुथठ गया रखी है। शायद ही कभी इतने बढ़े 
पैमानेपर लोग प्रभावित हुए हा । विद्रोह करना सब मुसछमानोंका कर्तव्य है, इस बातकों 
बहुत मुन्दर और साबजनिद ढंगसे इस्लामी काननका रूप दें दिया गया हैं | 
विद्राहर्क नेताओंने बहुत-सा साहित्य प्रकाशित किया जिसमें बिद्रो हियोंकों निश्चयात्मक 
युद्ध करनेके लिए उत्साहित किया गया और गविप्ववाणी की गयी कि अंग्रेजोंका पतन 
१, सी, ऐफ, जाई महम, ध्टट्‌ लाइफ ऐंण्ड चक जॉव सेयद अहमद खान” पृ० २२१: 
२, हण्टर, पू० १० 
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समीप है। यह साहित्य गुम रोतिसे हाथोह्दाथ इधर-उधर वेचा गया। इस प्रचारवा प्रभाव 
साहित्यके पाठकोतक सीमित न था, वरम्‌ अनुभवी उापदेशकठों द्वारा जो विद्रोहके सचालनमें 
बडी सावधानीसे शिक्षित किये गये थे, बगालकी प्रत्येक जिलेमे केलाया गया | वहाबी प्रचारमें 
निरन्तर कहा जाता था कि यंदि मुसलमान ब्रिटिश झासनके विरुद्ध युद्ध में भाग लेंगे; तो 
वें सदाके लिए नऊसे छुग्कारा पा जायेगे । 

मद्दारानी विक्‍्दोरियाक विरुद्ध विद्रोह पैलानेके लिए बहाबियोमे सम्पूर्ण देहातामे एक 
स्थायी प्रचारसघटन स्थापित कर रखा था। विद्रोहफ़े जिलाबेस्द्र पटना प्रचार कार्यालय- 
से नियमित सम्पर्क रफते थे। प्रस्येक जिल्‍य इसाईका जनधन इकटठा करनेका झछग सघटन 
था। सन्‌ १८७० में ऐसे दो जिलासघटन अंग्रेज शधिकारियोंके हाथमें पड गये। उनके 
प्रधान प्रचाखोकों आजीवन कारागारती सजा दें दो गयी और उनकी सर्म्पत्ति जन्त वर 
ली गयी | उन दिनो कोडे मारनेंकी सजाका बहुत चलन था। जिन ऊंपराधियोंकों कोहे 
मारे जाते थे उन्हींकरे शाथ विद्योहियोंकी भी गिनती होती थी ! दस सजाकी शद्ासताका वर्णन 
बंगाल सिधिल सर्विसके एक सदस्य, सर हेमरी काटनने इस प्रकार किया है--- 

#आपराधी हाथ पैरोंसे एक तिकोनी टिक्टीपर नया बॉध दिया जाता है, जिससे वह 
हिल मे सके | तब कमरसे नीचेके मागमे उसके खूब बेत लगाये जाते ६ै। मेंने अवसर देखा 
है कि बेत पडनेसे उम्र स्थानकी साल और मास कट क्टकर इसड़े हो जाती है। कभी कभी 
मनुष्य अराइनीय कए्टसे बेहोश हो जाते है, और मैने अधिकृत रूपने सुम्रा है कि बहुतमे 
आदमी बत यातनामसे मर जाते दे । बगाल्मे प्रष्पेफ दरके बाहर इस बृशसताफी याद दिलने 
बाली तियोनी टिक्टियों दिसाई देती हँ। मुझे यह सब स्वीफार करनेमें धोर बेदना हो रही 
है। में इसा विपयपर अधिक लिखना नहीं चाहता, क्योकि यह जआति मयकर है और में इसे 
न्यायकी लिए दी गयी सजा नहीं मान समता । इससे अधिक बर्बरतापूर्ण राजा बिचारमें ही 
नहीं आ सकती और में शर्म और झोकसे स्वीकार करता हूँ कि मुझे भी इस हुक्मकों देनेसी 
आदत पड़ गयी थी ।* में लगातार अपने न्यायके निर्णयोमम कोड़े छगवानेशी सजा देता था |” 

जिस समय दण्डियन व्विपिस ऐक्ट ( कोड़े लगानेसा कानस 2 पारित कया गया 
था [( १८६४ ) उस समय यहाबी आन्दोलन जोरोते बल रहा था। आजीवन कारागार या 
मृश्यु--दण्ड इस सजाके सामने छुछ भी नहीं था, और यदई सजा जेल्की चारदीवारीके अन्दर, 
जनताकी दृष्टिसे बहुत दूर, दी जाती थी | बाहर लोग अभियोगोवी सुनवाईके विषयमे तो 
जानते ये लेकिन भी बर्भत्ताका व्यवद्दर जेलक अन्दर द्वोता' था उसका क्यीरों पतान 
चलता था | अग्नेज जाति ही इरा प्रशारफी सजा कायतसे नन्‍्यायसगत बना सकती थी । 

अब हम पिर मुख्य विषयपर आते हैं। उन्नीसवी शताब्दीऊ उत्तराधधमे १८६० से 
१८७२ तक बहुत बह्यबी अपराधियोपर मुकदमे चलाये गये। उनपर देशनद्रोह और 
महारानी के विरुद्ध युद्ध क्रनेके चार्ज लगाये ग्रे और उनको आजीवन कारागारती राजा 
दी गयी | सन्‌ १८६४ के मुकदमेंकी मुनवाईमें, जो कि सन्‌ १८८३ कै बडाग्री युद्धते सयधित 
था, दूर दूरडे सूवोर्म पूछे हुये एक मुसंघाटित पडयन्यका पता लगा | लोगाकों अचम्मा होता 
था कि किस प्रकार यहात्रियोने इस सघटनऊों गुत रखा ओर इसके द्वारा आतप्मरक्षाका 

३, सर देचरी काटन, “इण्डियन ऐण्ड होम सेसोरीज, ४०४० 
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वहाबो शान्ति व बूजा। विद्रोद ४६ 


सन्‌ १८६८ में वद्ाबी आन्दोटन पिर इतना जोर पक गया कि उसका दमन 
करनेके लिए सरवारकों पुनः बड़े पैमासेंपर तैशारी करनी पी | सपारज्ों भव अनुभप होने 
लगा कि केवेल ट्िंसत्मक दमन, अभियोगी और क्डी सजाओते आान्दोहन दबनेयाला नहीं 
्ँ | इसलिये उसने उसर्ी जद॒पर बुत्द्माईी चलानेकी योजना बनायी। प्रश्येक सिसें्मे 
विद्राई नेताओंकी सनी तैयार की गयी | सास-सास उपदेशवोंकों हिरासनर्म ले लिया गया, 
और एस प्रकार जो जादू-सा असर थे जनतापर टाल्ते थे वह सम क्या गया। उनकी 
गुत वारसखादयोंते विपयमं गयाददी इकट्ठा की गयी । यह पता झगानेते लिए कि खिद्रोंददी 
कोपमे कौन लोग रुपया देते दूँ काफी छानबीन की गयी । 
सन्‌ १८६४ से १८३४१ तक पांच बढ़े बदावी अमियोग चलाये गये। जिन लिलमि 
ये चलाये गये थे ये एक दूसरेसे सैर्डों मीठी दूरीपर थे, लेकिन पद्यस्तर्म वे सर सम्बन्धित 
थे। सीमान्तके प्रत्येक युडफे बाद मास्तमे वद्ावी अभियोग चराये जाते थे और प्रत्येत 
मामरेसे बहतसे मामढोया पता चलता था | 
सन्‌ ८७६१ के बहावी अभियोगकी जमाने अग्रेजोके विदद मुसत्गानोंवा रोप 
पराकापापर पहुंच गया था । उस बर्षफे वित्ारर मासमे बंगाल मम्य्य स्वायाधीश, सॉन 
पैकसंटन सॉरसनियों एक मुसवूमानमें कस्छ कर दिया। हृण्टपा बना है कि अंग्रेजोरा 
इतना विराध १८५७ के विद्रोहक बाद कमी ने था। रन १८७३ में बादसराय मेयोकों 
गेरअली नाम एक वहाबीनें मार शाला | मेयों अण्डमन गये हुए थे और बहा जब्र बद 
“नायपर चढ़ रगे थे तो शोरअलौने उनसा कम तमाम कर दिया। मेयों भर तो गये, परन्तु 
बहाबी आन्दोलनय)! एक मनोवज्ञनिक टगसे खत्म करनेडी योजना बढ़ पढे ही बना 
चुके थे और उसपर कारराद भी घर हो गयी थी | 
मेयोने बद्मवी भारदीलनऊ पलक आदि कारणापर, जो मनइवी थे, विचार किया | 
उगने सोचा हि यदि मुमल्म दिद्वोद्दी अपने मुत्रा्भों दास यद पता निकलवां सबते दें 
कि अग्नेज्षी राप्य दामल हर्ष है, तो कुछ ऐसे मुब्य भी मिल सकते दे जो दुख राग्यकों 
दाम्ल इमाम घोषित कर दें | ऐसे फ्तयेसे जिदददकी जरूरत ही नहीं रह जाती | यह काम 
इण्टरकों सिपुर्द किया गया । उन्होंने वद्धावी आन्दौहमप्र एक पुस्तक लियो-+ भारतीय 
मुसत्मान-कक्‍या ये धार्मिक इृष्टिमे मद्वारानीक विरुद्ध विद्रोह बरनेके लिए बाधित है १” 
बहाबी आन्दोटनवी एक रूपरेया देनेके बाद इण्टरने अपनी पुल्तममें यद सुझाव दिया कि 
मुमलभान पिद्वोहै॒मे #ए बाधित नहीं है। देंदम एक बदस सटी हो गयी कि भारत दारल 
इवं है या दास्ल ट्सटाम | कोर्ट मी खटमखुटा यह ने वद्द सकता था कि अग्रेजी रा्य 
दायल इव है। जो कोई ऐसा कद्दता उसे जेल्मे बन्द कर दिया जाता | प्रत्यक्ष दे मि बहुत 
एक्तरफा थी। दफ्यानसी और नौम दकियानूसी मुत्जभा दिरुल हव| और दादल इलतम! 
शब्दोयी नयी व्याग्व्या और वियेचना करने ण्गे । उन्दने जोरदार शब्द मे बहना झुरू क्या 
कि बदावियोंने जो मानी एगाये दे वे ध्रामप्त द। उन्होंने घोषणा की कि, चूति मास्तमें 
इस्त्मम मनइयकों सच्चे रूपमे माननेकी आजादी है, अग्रेजी राजफे सिल्यफ निहाद करना 
शुरियतके फिल्ाफ द्ोगा, मक्काटारीपके कुछ मुफ्तियोंके फ्तते मकैगवाये गये, जिनके अनुसार 
“जबतऊ देशमे इस्लामी कुछ गास रिवायते कायम ई, वह 'दादल्टसलामों है।? भागल- 
पुरके बमिव्नरके निजी सचियमे उत्तर भाखके मुल्टाझोकी पास जा जावर उनकी राय मांगी 


४घे्‌ भारतीय राजनीति 


जिन्होंने कद्य कि “ईसाई यहाँ मुसलमानोंकी हिफाऊत करते हैं और जहाँ मुसल्मान महफूज 
हूँ, वहां जिहाद नहीं हो सकता ।” सन्‌ १८६३ में बहावियाके मुकदसेके वक्त नवाब अब्दुल 
लछतीफ द्वाय कलकत्तेमें स्थापित 'मुहमइन लिटरेरी सोसायटी! ( मध्यम साहित्य गोष्टी ) 
बहदावी आंदोलनका विरोध करती थी। यह सोसायटी अंग्रेजेंकी समर्थक थी और इसने भी 
एस व्याख्याका समर्थन किया कि भारत दासल-इस्टाम है। सोसायटीने ( जिसे उस बर्गके 
लोग चलाते भे, जिसका आत्तित्व आंग्रेजी कृपापर निर्भर था ) मुस्लिग आलियों ( विद्वानों ) 
की घोषणाएँ भी एकत्र की । खुद नवाब झब्दु फने वक्तव्य दिया कि ब्रिटिश राज 
इतना मजबूत है कि उसका मुकाबत्य नहीं हो सकता, बढ इतना कायदेमन्द ६ कि उसे 
दरगुजर नही किया जा सकता । जो मुनल्मान तरकी करना चाहते हैं, उन्हें अग्रेजोसि मिल- 
कर उन अवसरोंका फायदा उठाना चाहिये जो विदेशी मव्यमवर्गकी लिए मिल रहे ह।” 
सोसायटी अंगेजी शिन्नाकों प्रोप्साहन देती थी | सर सेयद्‌ शद्मदसने भी दस विवादें 
भाग लिया था झीर ४ अप्रैल सन्‌ १८७१ के “पायनियर'में सम्पादकके नाम पत्रमें लिखा 
था | “मुसलमान चादे दादल-हर्बमें रहते हो या दादल-दस्लाममें, जो सरकार उनके दीन 
ओर सवादतम दल नहों देतो, उसके खिल्यफ बगावत करना शरियतके खिछाफ है। 
उससे व्याभग दस साल पहले सर सैबदने एक पुस्तिका दि छायल मुहम्दस्स जाव दंडिया 
( भारतके वफादार मुसलमान ) लिखी थी, पर उन दिनों बहाबियो्कि विद्रोहकी तैसारियों 
जोरोपर थों, इमठिए उस किताबका मुसछमानोपर अमर ने हुआ था। अब परिम्बिति 
बदल नूक था[। 

मुसलमानो--+सास तोरपर वह्मविर्योकी कारताइबोने सरकारको दतना नाराज कर 
दिया था कि मुसलमान सरकारी नोकरियोंकि आवोग्य समझे जाते थ। अंग्रेजीका ज्ञान न 
टोना उनकी दूसरी आयोग्वता थी। मोौलवियोनि फतये .मिकाले थ कि फिरंगीकी भाषा मीसनेसे 
दोजस ५ नक ) मिलेगा | अंग्रेजी न पदनेके कारण बंकालत और डाक्टरी नेसे पेशे भी उनके 
लिए बन्द थे। छोटी सरकारी नोकरियां थासानीसे पा जानेवाले दिन्दुर्ओकोी मुमलमान ईर्ष्या 
सरते थे | मुस्लिम ॥ इस भावनाक़ा खुलेआम व्यक्त भो करते थ। कलकत्तंसे प्रकाशित 


७, | ला 


फारनी अखबार दूरबीनने १४ जुलाई सन्‌ १८६९ को लिखा था-- दिर किस्मकी छोटी- 
बड़ी नोकरियों धीरे-धीरे मुसत्मानोंने छिनती जा रही हैं और दूमरी जातिवादोंको,खास तर- 
पर दिन्दुओंंकी दी जा रही हैं| सरकारकों अपनी प्रजाकी सभी जातियोंकों एक ही आँखमे 
देखना हैं; पर आज़ वक्त बद है कि सरकार अपने गज़ठोंमे मुसलमानोंको ओददोंसे दर 
रखती है | हालमे, सुन्दरबनवे कमिम्नरक्षे दपतरमें कर्ट जग खाली हुई थीं, पर हाकिममे 
उनके विज्ापनमें ही लिख दिया भा कि ये नौकरियों हिन्दुओंके अलाता और किसीको न 
मिलेगी | नंज्ेेयम, मुदलमान दतने गिर गये है कि सरकारी नीकरीकी योग्यता रखने हुए भी 
उन्हें इन नीकरियोंसे, हुक्म जारी कर, अब्ग रखा जाता दे। मुसल्मानोंकी इस अमद्गाय 


फेम तो सुमल्मानोंक्ना अस्तित्व मी स्वीकार 

















८ भारतीय राजनीति 


साहसके साथ, कभी-कभी जानका खतरा गोल लेयार भी, उन गीलवियोंकि पातवोका निरोध 
करते रहे जिम्होंने अंग्रेजी शिक्षाकों गैरगजहयो घोषित किया था। मेयोकी नीतिने सर रीयद- 
को ज्िटिश शनुयायी नहीं बनाया था ; ने हमेशारों विथिश रास्कारके प्रति निष्वान्‌ शे-- 
संभवतः ईमानदारीसे निछठावान्‌ थे क्योंकि वे रागझते थे कि अंग्रेजी राजकी जड़े शरा देशों 
स्थायी रूपरी जम गयी है। सम्‌ ५७ के महान निद्रोहफे रागय भी, जब अंग्रेजी सत्ताकों जट़ें 
हिछ गयी थीं, तब भी उनका विद्वासा जटूट रहा | अपनी इस अंग्रेज-भक्तिका उन्होंने परा- 
काए्पर तब्र पहुँचा दिया, जब उन्होंने अंग्रेजोंकी आड्ोचना शरा बरातपर की कि वे द्विस 
मस्छिग भेदभावका पायदा उठावर भारतीय सेनाकी वफादारीकी गारण्टी नहीं कर लेते। 
नहोंने कहा कि भारतमे अंग्रेजी सेन्‍्य संघटग सदेव दोपपूर्ण रहा हैं; उराका एक बड़ा 
दोष यह रहा हैँ कि उसमें काफी अंग्रेज सिपाही नहीं रहे | जब नादिरशाह खुरासान जीतवार 
पारस और अपगानिस्तान दोनोंका मालिक बना, वह हमेशा दो बरासर बरागर शक्तिकी रोनाएँ, 
रखता शा । एकमें ईरानी व कजलबाश होते थे, दूरारीमें जपगान। जग ईरानी फोर 
बगावत होनेका जन्देशा होता अपगान पौज उरी दनानेकें लिए मौजूद रहती ; इसी तरह 
ईरानी आपगान सेनाकीे विद्रोह दमनके साधन रहते | जंग्रेजोंने भारतमें इस हृशन्तके जनुतार 
काग नहीं किया | इसमें रान्देह नहीं कि सिपाही बफादार शे और सरकारी काम जंजाम देते 
शे | पर सरकारकों इसका निश्तास केसे हुआ कि वे कभी भी सरकारी जादेशोंके सिर 
काग नही बरेंगे | रारकारने यह जरूर किया था कि एक ही रोनिका हकड़ीमे दानों 
जातियोंगे; सिपाही रस दिये थे ; नरागर द्ेल-मेल रहनेसे टुकाडीकी दोगों जातियों" लगभग 
एक हो गयीं ।' यह होना अपेक्षित और स्वाभाविक ही हैँ कि बराबर साथ रहनेसे एक 
रेजिमेण्टके सिपाहियोंगें दोस्ताना ओर भाईचारा हो जाय । वे अपनेकोी एक इकाई समझने 
एठगते हैं | इसीलिए हिन्दू मुस्णिम भेद इन रेजिमेण्णमि गिट गये। अगर रजिमेण्टके काछ 
सिपाही कोई काम करते, ता बाकी भी उसीमे लग जाते। अजगर हिन्दू आर मुसलमान 
सिपाहियोंके अल्ग-अल्ग रेजिमेण्ट बनाये जाते, तो उनमें भाईचारेकी भावना थेदा न 
होने पाती ।!| 
सर रोयदका बचपन ओर जवानी गुगछ दरार कटी थी और वहाँ उन्होंने 

गदशाहकी स्थितिका सोसव्थपन, उराकी रायाशक्तिका झूठ और अंग्रेजी शक्ति! देखी थी । 

तन १८३७ मे २० बपको सम्तमं ही आपने रिश्तंदारोंको नाराजकर बादशाहकी नोकरी 
छोड़कर अंग्रेजोंकी नौकरी कर ली थी ।' पहले वे वलक॑ थे, पर बादमें गृंंशिफ ही गये। 

में अंग्रेजी नहीं जानते थे, पर अन्यथा विद्वान थे जौर वाई बहुमृत्य पुछ्तके लिखी थीं। 

उनकी दूसरी पुस्तक आदवर्याल्लेजिकल हिस्टरी जाव दि रूइनरा आव डेल्टी' पर उन्हें 

रायछ एशियाटिक सोसायटी? की सदस्यता: ( फैलोशिप ) गिली | बह इतने आंग्रेजपरस्त 

थे कि उन उनको घलनागें भारतीय जानवर मालूग पहते थे । रान्‌ ६८५७ के विद्रोहमें 

उन्होंने अंग्रेजेकी मदद की थी ओर इससे मुसहझगान उनसे फुद हो गये थे । विद्वोहमे इम 

राहयताके लिए उन्हें अग्रेजोंस ढेरों प्रशंसा और काफी भारी इनाम मिले । उत्तरी-पश्चिगी 

सुनेके एक लपिटनेप्ट गव्नरने उनके बारेसे लिखा था-- सन्‌ ५७ में अंग्रेज सरकार 

१, सर सयद अहमद ग्घा--'दि कौजेज आात दि हण्डियन रिवोल्ट! (उद्द में ), अहम हारा 

शनुदित और उद्छत, एछ ५४-५८ 





वहादी कान्ति व कूज़ा विद्रोह घर 


प्रति भक्ति ओर अदम्य साधहसफा ऐसा महान्‌ परिचय क्रिसी औरने नहीं दिया जैसा सर- 
सैयदने; जैसी लगन और निष्ठा उन्दीने दिखायो उसका वर्णन घरना कठिन है।”! उन्हें 
अपने और अपने बढ़े लटबैकी उम्रभरके लिए २००) माहवारकी सास पेशन मिली ओर 
कुछ दूसरे इनाम मिले। सन १८६९ में तीसरे दर्जेका स्टार आव इण्डिया! का स्वाब 
मिल्य । उसो साल उन्हे दो साल्ये लिए २५० पोड सालाना की एक पेशन 'गदरम की गयी 
सेवाओऊे लिए! और मि्ती | सन्‌ १८६४ मे उन्होंने गाजीपुरमे (जहों वे सबजज थे) अग्ने्जी 
क्ताबोका उर्दृमे अनुवाद बरने और मुसलमानों व अग्रेजोंके बीच अधिक निक्‍्टवे सम्बन्ध 
स्थापित करनेके लिए एक सोसायटी बनायी | इस सोसायटीमें सरकारी ओहदोपर नौपर 
मुसलमान दामिल ये और कुछ स्थानीय अग्रेज अप्सर भी दिल्चस्पो लेते थे | बादमे दस 
सोतायणेका नाम हुआ अलीगढ़ साइण्टोफ्फि सोसायटी | 


सन्‌ १८७२ में सर सैपदने उदू में एक साहित्यिक व राजनीतिज अखबार निराल्ना 
गुरू किया, जो आठ साल चला | अखपार मुख्यतः अग्रेजी शिश्ष और अग्रजोे सहदयोगका 
प्रचार करता था। मद्यावै मौलवियोक पतयें हर सेयदके सिलप' गरज उठे। उन्हें अनेक 
शुमनाम पत्र मिले, जिनमे अशात लेखक#ने लिया था कि हमने कुरान हाथमें लेकर कसम 
खायी है फि नुस्दे मार डालेगे। उनमेंगे एकने छिएा था फ्ि हाई सेयोफ़ो भारनेवाल 
शेर अजी मूर्ख था, सर सैयदवों भाररर बह वहित्त जाना पदा यर सकता था।?* टन 
धमति योंकी परवाह किये प्रिना वे अपना वाम करते रहे | सत््‌ १८७० में ही उनके प्रय्नोसे 
भारतीय मुसल्मानोम शिक्षा-प्रगारये छिए एक कमेटी बनी | जब उन्होने शिक्षा प्रचार शुरू 
किया उस समप्र भारतमें बुल २६ मुसलमान ग्रेजुएट थे, जय फ़ि हिन्दू ग्रेजुएटोकी सख्या 
१६२५ थी। रानू १८७१ में बगालगे जिम्मेदारीके पदों” पर ७७३ भारतीय थे, जिनमे 
बगालको जनसस्यपामें बरायरी करनेवाले मुसलमानोकों बुल ९२ पद मितते हुए थे। इससे 
स्पष्ट हो जायगा कि सरकारी नीकरियों ओर शिक्षामे मुसलसान जितने पिछड गये थे उसे 
सर सैयदके प्रयत्न भी पूरा नही कर समते थे ! 


धीरे-धीरे मुसल्मानोंने अग्रेजी शिक्षाका महर्व समझा ओर मुस्लिम कालेजकी 
स्थापनाक़े लिए चन्दा इकट्ठा करने लगे। रान्‌ १८७५ में सर सेयदने मुसल्मानोंके लिए 
एफ हाई स्वृल स्थापित फ्या | सन्‌ १८७८ मे यह स्वूल दूसरे दर्जैडा काठेज हो गया और 
फ्लकत्ता विशद्वविद्यालयसे सम्बद्ध हो यया | कालान्तरमें यद कालेज मुसल्मानोंओे सामाजिक, 
घार्मिय, शिक्षा सम्य्धी व राजनीतिक कायोंय देंन्द्र दब गया | शिक्षारा माध्यम उदू था, 
पर अग्रेनी भाषाओ़े शानपर बहुत जोर दिया जाता था| प्रिसिपड व अधितर अध्यापक 
अग्रेज थे। यह कालेज घई बातोमे अग्मेजी शिक्षा सस्थाओी नकल करता था। नमाजके 
लिए छात्र मस्जिद जाते थे | सुन्नी और शिया छान अल्ग अ'ग नमाज पढते ये | 

कालेजफे सल्वापसने सन्‌ १८७७ में लाई लिटनकों एक मानपत्र देते हुए कह 
था-- देशवासियों कों शिक्षित करना ताकि थे अग्रेजोजी उदाराश्यता समझ सर, भारतीय 
मुसलमानों ब्रिटिश सरकारकी योग्य और उपादेय प्रज्य बन'ना, उनमें ऐसी निष्ठा जाग्रत 


१, ग्रेड्टस द्वारा उदछशत, शष्ठ १६ 
२. वही पुस्तक ए०, ९०४ 
है ॥ 


०० भारतीय राजनीति 


करना जो विदेशीसत्ताकी दासतामूलक अधीनतासे नहीं, सदाशय सरकारकी उदारताके 
शानसे उत्पन्न होती दै--कालछेजके संस्थापकोंक ये ही उद्देश्य ८ |” 

यह बात अजीब जान पड़ेगी, पर हिन्दुओं और मुसल्मानोंकि प्रथक रजिमेण्ट बनाने- 
की सलाह देनेवाले सर सेयद अहमदखोँ सम्प्रदायवादी नहीं थे। उन्होंने मुसल्मानोंकों राष्ट्र! 
और राष्ट्रीयता'का ज्ञान कराया था और इन शब्दोंकी परिधिमें वे हिन्दुओं व मुसल्मानों 
दोनोंकों शामिल करते थे | वे कहते-- कौम, वह जो एक मुल्कर्मे रहें''"“'याद रहे कि 
हिन्दू और मुसल्सान धार्मिक शब्द ईं; अन्यथा इस मुल्क्रमं रहनेवाले सभी हिन्दू , मुसलमान, 
ईसाई इस देशके होनेके नाते एक कीस देँ। जब ये सब समृद्द एक हूं तो शिससे उन सबके 
देशका फायदा होगा; उससे उन सबका भी फायदा होगा''' *** | अब वह वक्त गुजर चुका 
है जब धर्ममे भेद होनेके कारण किसी देशके वासी दो कौर गिने जाते थे |” 

पंजाबके हिन्दुओंके बीच भाषण करते हुए एक बार उन्होंने कद्दा था--- आप अपने 
लिए जिस हिन्दू! शब्दका इस्तेमाल करते हैँ बह मेरी रायमें सह्दी नहों है, वर्योकि यह क्रिसी 
घर्मका नाम नहीं है ' हिन्दुस्तानका हर रहनेवाला अपनेको हिन्दू कह सकता है। 
इसलिए, मुझे दुःख है कि आप मुझे हिन्दू नहीं मानते, द्वालोँ कि में भी हिन्दुस्तानका एक 
बाशिन्दा हूँ |? 

हिन्दू भी उनको राष्ट्रीय नेता मानते थे । उन्हें वे मानपत्र देते थे। वाइसरायकी कार्य- 
कारिणीके सदस्यक्री देसियतसे उन्द्रेंनि मुसल्मानेकि साथ कोई पश्षपात नहीं किया | अंग्रेज 
सरकारसे जब कभी वें राजनीतिक अधिकार या सरकारी नौकरियाँ माँगते, तब भारतीयों 
लिए, सिर्फ मुसलमानोके लिए नहीं | आगरेके दखारसे वे उटकर चले आये थे क्योंकि 
ऑँग्रेजोंकी त्रेठनेकी जगह मंच्रपर बनायी गयी थी और भारतीयोकोी नीच । तहजीदब्रुल 
अखलाक में उन्होंने लिखा था-- कोई कीम इज्जत और सम्मान तबतक नहीं पा सकती 
जबतक बह शासक जातिकी बरावरीपर नहीं पहुँच जाती और अपने मुल्ककी सरकार चलढानेंगें 
हिस्सा नहीं बँटाती | क्‍्छकी या ऐसी छोटी नीकरियाँ करनेके छिए दूसरे देशेकि लोग 
हिन्दुओं और मुसल्मारनेकी इज्जत नहीं ऋर सकते | किसी कदर, जो सरकार अपनी प्रजाकी 
इजत नहीं करती, उसकी भी इलत नहीं दोती । मेरे देशवासियोक्रा सम्मान तो तभी होगा 
जब थे शासक जातिके बरावबरके दर्जपर आयेंगे” 

लेकिन भारतमें अँग्रेजी ऱज तो लड़ाओं और राज करो” की नींवपर कायम होना 
था | अगर सर सैयद जैसे उसके समर्थकॉकी इच्छा थी कि बद्द कायम रदे तो उन्हें भी ऐसा 
व्यवद्वार करना चाहिये था जे इस नीतिके अनुकूल दो | सर जॉन सीछीने अपनी पुस्तक दि 
एक्सपेंशन आब इंगलेण्ड' में लिखा था-- आप देखें, गदर तो काफी हृद तक्र दबाया गया, 
मारतकी जातियोंकों एक दूसरेंसे छड़ाकर | जबतक यह किया जा सकता £ और जनताकी 
सरकार ( वह चाहे जो भी सरकार दो ) की नुकताचीनी करने और उसके खिलाफ उठ खट्टे 
देनेकी आदत न पढ़ जाय, इंगरुण्डमें बेंठकर भारतपर शासन क्रिया जा सकता है और 
4, सुफेसश अहमद 'सुसलूमानोका रौद्वन सुस्तकबिछ? प्रू० २८३ 

“मजमुआ-ए-छेक्चर्स सर सेंग्रद अद्टमद' के प्र० १5७ से उद्* 


तं 
२, वही पुस्तक प्र० २८३ । सर सयदके सफरनासा पंजाब? के प्ृू० १३९ से उदशत 
8, डाक्टर राजेन्द्र्साद द्वारा प्रष्ट ९१३ पर इंडिया डिवाइडेट? में उद्छूत 


वहायी तान्ति व कूका विद्रोह ५२ 


इसमें अचागगेफी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर स्थिति बदले और जनता किसी तरह एक 
राष्ट्रीयताके सूत्र्म बँध जाय तो हमें साप्राज्यके प़तरेकी बात नद्ठी सोचना चाहिये बल्कि 
साम्राग्यकी उम्मीद करना ही छोड देना भादियें | 


इसलिए यद्द साफ है फ्लि अग्रेजाकों यद सम्रझानेके लिए, किसी सर सैयदकी जरूरत 
नहों थी कि सेनाका सघटन ऐसा हो कि मोज़ पहनेपर मारतीयोकी भारतोयोसे छडाया जा 
सके | अग्रेज एक व्यापारिक वग्पमीकी टैसियतसे भारत आये भे और यहों मालिक बन पैठे 
थे और इसके लिए. उन्होंने हर उचित अनुचित विकडम लगायी थी। सन्‌ ५०के विद्रौदमे 
साबित कर दिया था कि हिन्दू और मुसंल्मान मिलकर अग्रेजोंके कठोर दुश्मम दो सऊते से | 
“कूट डालो और राज क्रो की नीति सबसे पहले फौजमे चढलायी गयी। सर जॉन ( बादमे 
ला्ड ) लरेसने जो विद्रोटकों दबानेवालेमे था और बादगे धाइसग्रय हआ था, सर 
सैयद अहमदवी तरह ही कहा था कि “गदरके पहलेकी फौजके दोषोमें जो सबसे खराब और 
हमारे लिए. घातक सिद्ध हुआ बह था बंगाल पौजकी एकता और भाईचारा ! इसकी दवा 
पहले तो भारतीय और यूरोपीय पौजका सतुल्न है और फिर भारतीय जातियोकी पौजोंका 
सतुत्न है। 
सन्‌ १८५९ मे फौजफ्रे सघटनवी जॉचके लिए. एक शाही कमीशन--पीछ कमीशन 
बैठाया गया | कमीशनके सामने हुई गवाहियोमें इसी ऊपर लिखी शायका प्रतिपादन किया 
गया | कमीशनकी रिपोर्टके आधारपर सन्‌ १८६१ में पौजया पुनस्खघटने हुआ । जैसा कि 
(हफेंस आय इंडिया! कै लेखऋ नीरदचन्द्र चौधरीने लिखा है, पौजम विभिन्न जातीय व 
साम्प्रदायिक तत्वों इस प्रजार स्थटित क्या गया है कि उनकी जाति या सम्प्रदायके 
प्रति भक्ति तो कायम रदती है, साथ दी वे एक वूसरेकी शक्ति और विशेषवाओंका समुरूम 
करते रहते हैं ।””' 
अँग्रेज किस तरइ हर मौके, यहद्तक कि हर संक्टका इस्तेमाल जातीय भेदभाव 
बढानेके लिए करते थे, इसका उदाइरण सन्‌ १८७४ के पाससी मुसलमान दगेम मिलता है। 
हाकिमोंवी उप्रेश्षातें वस्बईमें एक मामूली झगद़ेमे बठबर भीषण साम्पदायिक दरगेका 
रूप छे लिया। हाविम बवेशर्मीसे अल्म खड़े यह दगा देसते रहे, मानी जिस देशपर वे 
गज करते हैं, वहों शान्ति व सुरक्षा कायम उरनेसे उनका कोई सरोकार न हो ! 
सन्‌ १८७२३ के अन्तमें, जब मुतल्मानोंवों खुश बरनेकी अँग्रेजी नीति चाल थी, 
थैके एगानेवाडे एक पारसीने गुजरानीमें एक क्तिब ल्पो, जितपर घुछ मुसढमानोंकों यह 
आपत्ति हुईं कि क्तावमे इजर्त पैगम्बरके सम्बन्धी एक अपमानजनक इशाग दै। उनदोने 
पुछिसकों इत्तिरा दी और उसने पौरन किताब जब्त कर ली) पारसी लेखफने अनजानेमे 
हुए. अपराध! के लिए क्षमा भी मॉंग ली। पर कुछ मुमल्मान इसमे सम्पुष्ट न हुए और 
उन्होंने खूमसे बदरूय टेनेयी ठानी | वे पॉससी पूजापरोंसे घुस गये; प्रार्थनवी किताब फाड़" 
डालीं और पविन्न अग्नि बुझा दी | कुछ पारसी परिवारोकों सताया भी गया। दोर्नो सम्प्र- 
दार्थोर्मे खुले आम बल्वा हुआ, जिसमे कई जाने गयी । इस बल्वेकी सूचतां पुलिसफो पहले 
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ही दे दी गयी थी पर तब भी, ऐन मौकेपर पुलिस नदारद थी। हाकिमोने हालत बिगड़ते 
देखी और स्थिति काबूसे बाहर जाते देखकर भी फीज न घुलायी । 

संख्यामें कम होनेके कारण पारसी मुसल्मानोंका मुकाबद्य नहीं कर सकते भे । उन्होंने 
बम्बईके गवर्नर सर फिलिप बुडह्याउसके पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा | पर उनके साथ 
सहानुभूति प्रकट करनेकी जगद्ट गवर्नरने कहा-- ठिम पारसियोंकी सरकारपर निर्भर रहनेको 
जगह अपनी रक्षा अपने आप करना सीखना चाहिये |” इस रालाहका मतलब यहां था कि 
अगर मुसल्मान पारसियोंपर दमत्य करें तो पारसी मुसलमानोपर जवाबी हमला बील दे | 
पुलिस कमिश्नर फ्रेंक यूटर तो एक कदम आर आगे बढ़ गया | पारसियोंका अपगान करते 
हुए उसने उनकी एक भीड़को संबोधित करते हुए कह्ा-जहन्नुममें जाओ, ठुम पारसी लोग; 
ठग्हींने झगद्ा उकसाया £। में तो चाहता हूँ कि एक-एक पारी गार डाला जाय | में 
पूरी पुलिस दृटा ढूंगा और ठुम छोगोंकी कोई मदद न करूँगा ।” दूसरे दिग पारसियोंकी एक 
सार्वजनिक सभामें उनके नेता पीरोजशाह मेहताने गर्बनरकी सलाहपर क्षोग प्रकट किया; 
अँग्रजी राजके वफादार होनेके नाते, असहाय द्ोकर कहा-- 'सज्जनो ! मुझ एूसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि हमने जो उपचार माँगा है, बद्द हमें मिलेगा, क्योंकि अँग्र ज सरकार और गहारानी 
विक्टोरिया स्वयं जानती हूँ कि पारसी जाति सबसे अधिक स्वागिभक्त और शान्तिप्रिय 
जाति हैं।”? 

भारतम तब साम्प्रदायिक दंगे झुरू हो गये थ। सन्‌ १८७१-७२ में जब बहाबी 
आन्दोलन अपनी चरम सीगापर था, संयुक्त प्रान्तमें बरेी च कुछ और जगद्दोंपर हिन्दूनमुस्लिम 
दंगे हुए थे मानों अंग्रेज-विरोधी मुसलगानंकिा ध्यान बटानेक लिए हुए हों | 

लेकिन अंग्रेज सरकार अभीदक निराश थी। हिखू-मुस्लिम सम्बन्ध अच्छे थे | 
छिट-फुट दंगोंका सामान्य बातावरणपर ज्यादा असर न हुआ था | यहाँ एक और विद्रोही 
बगगंका जिक्र कर देना असामसिक न होगा | सन्‌ १८७२ म॑ नामधथारी सिख ( जिन कूका 
भी कहते हूं ) सरकारके कोपका भाजन बने और उनमेंस बहुतसे या ता तोपके मेंहसे बॉधकर 
छड़ा दिये गये, या कालेपानीम डाल दिये गये | नामधारो सम्प्रदाय बाबा बाल्कराम और 
उनके शिष्य भाईराम सिंहने ( जो मद्यराज रणजीतर्सिहकी पीजमें थे ) चलाया था | खालसा 
फीजके बिघट्नके बाद भाई रागसिंदका दृष्टिकोण धार्मिक हो गया और वह साधुन्बाबा बालक 
रागसे मिले | भाई रामसिंहकी आत्मा हुखी झी क्योंकि सिखोंनि विलासी जीवन अपना 
ब्या था”? | उन्हेंने सिल्र जातिके सुधारका शत छे लिया | उनके पवित्र और परापकारी 
जीवनकी ओर बहुतसे सिग्व आकर्मित हुए | उनके अनुयायियोंकी संख्या बढ़ी और नागधारी 
या कूका सम्प्रदायकों नींव पड़ी । इस सम्प्रदायर्गं मुसछगान भी शामित्ट हो सकते भे, पर 
अधिकतर हिन्दू ब सिख इसमें शामिल दोते थ। नामधारियोंका एक बार अग्रतरारक कुछ 
बूचट्रोंसे क्षगट्रा हो गया और कई बृचट़ मार डाले गये | नागधारियोपर गुकदमा चला ओर 
उनमेंसे कुछको फॉसी मिलती | 

कूका संग्ग्रदाय सामान्यतः आंग्रेजेसि सहयोग नहीं करता था। नागधारी न्याय 
लिए आदाव्त भी नहीं जाते थे | वे सरकार या उसके मुहकमेंसे कोई सरोकार नहीं रखते 
अ | लोग जानते थे कि 'कूका अंग्रंजी राजसे अग्रसक्ष है! । भाई रागसिंहने उन्हें सिखेंके 
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विगत वेभयड्ी याद दिलायी | सन्‌ १८०२ग्म उनकी एक मजबूत टुप्डीने मलेरकोंटल्य 
रियारातपर हमल्पय किया | कड़ी हरा दी गयी, विद्रोह शाम्त कर दिया गया, केकिंग उरी 
बाद जो कुछ हुआ वह इस बातका द्वी ऊदाइरण है कि अग्रं ज सिविलियमन मे से जानवरकी 
तरह व्यवहार बरने छगते भे | रार हेनरी काटनने छिया है--“१४ जनवरी सम १८७९कों 
छगमग १०० बूपाओका ( रिसोका एक सम्प्रदाय जो ज्िटिश शाजसे अप्ररुत्त भे ) एक 
गिरोट माछोघपर हमलछाकर खुली द्सापर उतर आया और सतरूजपारी मलेरफट्रोर्ल 
सामऊ रियारात््री राजधानीपर उसने आज्रमण बर दिया | जग र छटाई हुई और दोनो 
ओर वापी रुपेग एत्ताइत हुए । आक्रमण ग्रिपल हुआ और बाकी बचे ५६ वृफा ( जिनमे 
२२ घायल थे ) पटियाला रियासातर्मे भाग गये। वहाँ १५ जनवरीबो उन्होंने हथियार दाल 
दिये ओर एक रात उन्हें शेरपुरी किलेगे रखा गया। उगके हथियार डाल देगेरे ही वृपा 

विद्रोद पता हो गया | 

४३१६ ज़्ञमयरीकों सुपियानाके डिप्टी कमिश्नर फोयनमे बैदियोनों मलेरकोट्ा 
पुल्याया । वह भी वहाँ पहुँच गया | उती शामकों उसने अपने अपरार पमिश्नस्पों लिणा 
कि द्ाग्ति स्थापित हो शुकी है और भे व सबेरे बैदियोंकों तोपरों उड़ा देंगे यथा पाँगी 
देगेतए प्रस्ताव वरता हूँ ।' 

“अगले दिग ( १७ ज्गवरी ) वो कमिश्नर फोर्साइथया जयाब बोवनकों दोपटरतक 
मिछ गया; जिससे वह्या वया था कि छुधियानासे पौजी पदरा भेशनेतक व दियोवों शेरपुरमे दी 
रखा जाप | बौयमया कहना है कि मैने यह खिदठ़ों जेब रए ली और पिर उसहे बारेगे 
शोचा भी गही | शागरो ४ बजे यूफा बन्दी बोटला लगे गये और उसी घए ग्रिसी मुकदमे, 
सवाई, सुनवाई, सापूत यगैरइका बरद्यनातक विये बगेर पोयनने उनमेसे ४९ को तोपके 
मुँहरों बैंघधावर उददा दिया | शामको ७ बे जब ४९ मे से आएिरी ६ वृया तोपसे बॉधे 
जा रदे थे; कमिश्र पोरसाइधया हुब्म आया कि फेदी गुक दगके लिए भेजे जानें | सरवार- 
फो अपनी रापाई देते हुए कोषनने लिणा+-पोर्ताइथका पत्र पडणकर मैने बगल पर्िराको 
दे दिया और कहां कि जो कोदी तोपसे बॉधे जा नुझे हैं, उमकी सजा शगित यरना असग्भव 
है, इगते इमारे आसपास मीजूए लोगोपर बहुत बुरा अगर परेगा। तोपसे इपे छा कृपा 
भी उष्ठा दिये गये। ५० वा कूबा पहरेसे छूटथर भागा ओर उरने फोचनवी दादी 
पक्डप र उरापर गला परनेरी कोशिश पी, पर उसे बहा मोजूद देशी अपरारोने हलवारसे 
फौरण फाट डाल्प । 

#हुगा घटनाओे कोबनयी कारसुजारी यह थी । कमिश्नर पोरणद॒भने बार बार उगसे 
कष्दा था मि जाग्तोंफी काॉनती पायापूरी जरूर कर लो | १७ को ही उरने सरकारको तार 
दिया था-- पी घटनाशलपर हूँ और मांगतेयों कायदेसे ओर जर्दी निपरा दूँगा | असता* 
धारण यारवाईयी कोई जहूरत नहों है वभोवि' इंगसे उत्तेजना बद्रेमी जो ने हो तो ही अच्छा 
है । लेविग जय १८ तारीजकों कौबनके सतसे उसे इस भीषण दुखान्त पटनाकी सूंजना मिली, 
उस्से कौबसवों छिया-- प्रिय कोयस, जो छुछ तमगे किया में उरावा समर्थन फरता हूँ 
और उराके लिए अपमी स्वीकृत्ति देता हैँ । तुमने प्रशरात्मव ढगसे काग फिया है ३ आ 
रद्द हूँ ।' बद आपा और कायून»झे मुतापिक १६ बेदियोकों फशीकी राजा दे दी। ये १६ 
भी लटका दिये गये । 

च-क 
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“उस घटनापर भारत सरकारने एक विस्तृत प्रस्ताव स्वीकार किया | कहा जाता है 
कि इस प्रस्तावका मसबिदा वाइसरायकी कार्यक्रारिणीके कानून-सदस्य जस्टिरा स्टीपेनने 
तैयार किया था | वाइसराय महोदय व उनकी कार्यकारिणों यह दुखद घोषणा करनेकी 
आवश्यकता समझते दे कि मिस्टर कोवनका तरीका गैरकानूनी था, उसके लिए कोई सार्च- 
जनिक स्थिति या आवश्यकताका दबाव नहीं था; इस मागलेम ऐसी घटनाएँ हुई जा बबरता- 
पूर्ण है; इसलिए वाइसरायने 'खेदके साथी आदेश दिया कि मिस्टर कोबनकों नौकरीसे 
अलग कर दिया जाय । फोरसाइथकी कड़ी आलोचना को गयी ओर एक दसर सत्रमें 
उसका तबादला हो गया जहाँ उसका ओदददा व तनख्वाह वहीं रही जो उसे लुभियानेमे 
मिलती थी । बादमे बद्द सर डगलस फोरसाइथ हुआ ।! 

सर डगलसने अपनी आत्मकथा इस घटनासे अपना सम्बन्ध बताते हुए 
लिखा है--“दिशी रियासतोके सुपरिवेण्डेण्ण व कमिझनर होनेकी दैसियतसे मुझे मीतकी 
सजा देनेका अधिकार था, जो कोबनको नहीं था | मेंने उसे छथियानेसे ल्खि कि विद्रोट्दियों- 
का मुकदमा करो, पर सजा तबतक न दो जबतक में न आ जाऊँ | पर कोवनने मनमानी की, 
मेरा खत जेबमें डालकर उसपर काररस्वाई करनेसे इनकार किया और कानून अपने द्वाथर्मे 
लेकर केदियोंको मीतकी सजा दे डाली |. . .इसलिए मेने कोबनको काररवाईकी जिम्मेदारी 
अपने ऊपर लेनेका निश्चय किया और ऐसी परिस्ितिमें उसने जो कुछ किया उसका समर्थन 
करते हुए मैंने एक पत्र उसे लिखा. . .मेंने उसकी मददके लिए हर संभव कोशिश की और 
उसके नीकरीसे निकाले जाने पर भारतमें ही उसे एक बहुत अच्छी नीकरी दिल्य दी |”! 
मलेरकोटला काण्ड यहीं खत्म नहीं हुआ। पंजाब भरके नामधारीन्‍सम्प्रदायकों 
आतंकित करनेका सरकारी आंदोलन चला । नामधारियोंके पंजाब भरके नेता एक रातमें 
एकाएक पकड़ लिये गये और कुछ रंगून व कुछ अण्डमान भेज दिये गये । अनुपाततः कम 
व्वपृण नेता पंजाबकी जेलोमें भर दिये गये | गुरू-रामसिंह रंगून भेज गये ओर उन्हें फिर 
कभी भारत न आने दिया गया। वे अपने अनुयायियोंमें अँग्र जेके खिद्यफ विद्रोहकी भावना 
भरनेके लिए जिम्मेदार थे | वे घार्मिक नेता भी थ और राजनीतिक नेता भी । काफाो दिनों 
बादतक नामधारियोंकी निगरानी द्वोती रही | 

सन्‌ “७ के विद्रोहमें सिख आमतारपर अंग्र जोंके साथ थे | जैसा कि सर गोकुलचन्द्र 

रंगने लिखा दे दिल्लीमें मारे गये नर्वे गुरका नाम छे लेकर और औरंगजेब उत्तरा 
ध्रकारियोके उस मीतका बदला लनेकी अपीले निकालकर सिखोंका उ भारनका चाल चली 
गयी ।” सि्खोका अंग्रेज-भक्त वर्ग अपने भाइयोंका कत्लेशाम होते और बह भी अंग्र जके 
द्वाथों द्वोते देखकर अचम्भेमें पट गया | सिखेकि दास्तिमय जीवनमें एक लहर आयी--सिर्ष 
एक लद्दर | ज्ञीघर द्वी फिर सब कुछ झान्त हा गया | 








१4, सर उगरूसकी आत्मकथा, ए५ ३६,३७,४२,४३, 
२, नारंग, ए.्ट ३२६ | 
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हिन्दू सुधार आन्दोलन एवं राजनीतिक जाग्रति 


सम्‌ १८५७ ५८के सिद्रोहके पश्चात्‌ दिन्दू रामाजं कुछ धार्मिक और तामाजिक 
सुधारपोवा' प्राहुभात हुआ जिल्ोंने यह सोचप्र ढकि अंग्रेजी राज तो आप बायम हो ही 
चुवा है उसवा यथाशक्ति उनित प्रयोग बरनेती कोशिश की | अग्नेजी शिक्षारें अध्ययमसे थे 
आजादी, भर्म, राजनीति, और साप्नाजिक रीति रिवार्जोंकी पाश्यात्य विचारधाराडी सम्पतों 
आये। उ्य्द एक गये प्रर सी जीवनबा आमसास और अनुभव हु आ और इसवा उमपर 
इतना गहरा भ्रभाव पा कि उनयों दिनयू रामाऊं भनेक बुग़इयों तथा दोष दिखाई देने 
लगे | शदम्य धार्गिकय उत्साह व छागके साथ वे उग बुरादयोंवी दूर बरगेये लिए राग[ज- 
सारे बार्यं! लगे गये । से जानयूंस हर राजनीति दूर रहे बयोंकि उन दिनों. राजगीतिया 
मतलब था द्विसात्नाऊ तरीवों द्वारा ब्रिटिश राज रात्म कर देगा । 

भीरे धीरे उनका धार्मिक मुधारतार्य विस्तृत होता गया और उन्होंने अन्तर्म उस 
क्षेयमें ग्रेश किया जिसे वेधानिव' राजनीति वहा जाता था | उन्होंने जो मार्ग अपनाया उसे 
५० बर्ष पहले राजा रागमोहन राय ( १७७४-१८३३ )मे दिपला दिया था | दिस्दू दिया: 
गूसीपनड् विमद्ध उन्हंने बडा त्याग करके बह रास्ता ग्रहण किया जिसके लिए उन्हें अपने 
नांपे रिश्तेदारातयरी अलग द्वोना पदा | 

जैसा वि ऐंट्रेल और मुरर्जने लिपा है दिन्दू सगाज “उस दिने दमगीय और गर- 
णासन्न ट्राल्फी भा । सदियोके गुसलिंग प्रभुतने दिखुओंकी प्रेरणाशक्ति व फर्मठतावों दबा 
दिया था | पूर्वी बगालगें विशाल जन सफ्या गुसरूमान दो गयो थी, बयपि उसकी जीवन” 
दर्शन और रददन सहगयी दिखू पृष्भूमिवा छोप नदी हुआ था। इस ग्रद्भार ऐतिदवातिक रुपने 
जब ईंट इणिवया कम्पगीने अपनी शक्ति जमाना आरशश क्या; द्विन्दू समाज दुर्बशतारी 
घरग़ सीमातक पहुँच गया था! ! 
गयायी शारानयालमें सरवारी नीवरियोंर्मे हिन्दू और मुसछ्शानोंत्रा अनुपात विभिन्न 
शासमकी गनोयत्ति व रुतपर निर्मर करता था। इस्लामकीे पश्षपात्ती शासव कि समानेसे सभी 
गदत्पपूर्ण पद सिर्फ गुगल्गार्नोकों ही दिये जाते थे, परन्तु बुछ शारयोंके जमानेमें दिन्दुओंवी 
भी बदी-बटी जगह मिलती थीं। धर्मान्ध मुषाओंकी प्रेर्णासे सरनैयाली यद नीति द्िखुओवो 
शासगके विरुद्ध कर देतों थी। उराके पलस्वरूप दिख मध्यम वर्गवां एफ भाग विटिश दातनओं 
अपनी उप्रतिया साप्न देखने लगा और राखारे भी अपने दितसापमऊे लिए दिन्दू पक्ष 
पातती भीति अपगायी और मुमल्मानोंक्रा सुल्म रुछा विरोध विया | सरकारी नीकरियेते 
इच्लुक दिन्दुओंगें इगया हार्दिक स्वागत विया | उसने लिए यद्द मैवल निज्ञी आर्मित प्रद्म 
भा | बैद मरोेरे सांतिर सरतारी नौबरी यरनेयाटे ब्यत्तिके लिए शाप्ट्रीर रामस्थाएं गीण हो 
जाती हैं मिशेषरर जब उराऊ पूर्वजे हे साथ सरसारो नीकरोम भेदभाव बसता गया हो । 
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५६ भारतीय राजनीति 


आग्रजी राज्य स्थापित हानक पहल हि्न्दि आर मसल्मान एक शशिकर नगात्तकम 
अँग्रे जैसे लोड थे | धर्मान्व शासकोंकी संकीर्ण नीति भी उन्‍हें शॉँग्रे जैसे देशकी बचानकीा बढ़ी 
जिम्मेदारीस दिस्‍त नहीं बार सकी थी । परन्तु आंग्रेताकी पृर्ण विजबके पश्चात सरकार 
नीकरीका प्रथ्न प़े- लिख मब्यमंवर्गके दिगागमें प्रमुख हां गया | 
दिलदू समाजके इस रहोवदलके जमाने शजा राममाहनगब प्रदाट हरा । उर्े 
“आरतीय राष्ट्रीववाका पेगम्बर जीर आधुनिक भारतका पिता” कहा जाता है। इतिद्वास- 
कारेने उन्हें “आति स्पष्टदर्शी धार्मिक नेता और अगुगार्मी राजनीतिक विचारक माना है |”! 
वे प्रथा भारतीय थ जिन्हेींने शासन और नवाब विभागोकी प्रथक करनेको आवाज उठावी; 
और वे द्वी प्रथम भारतीय थ जो पार्टमेग्टकी एक समितिके सम्मस्य गवाही देनेदे। स्थिए हंग- 
दण्ड गये | ममता; स्वतंत्रता जार श्रातृतकी पाव्चात्व विचारधासका प्रभाव उनपर हतना 
पटा कि टुंगखडक, रास्तेम जब उन्हें एक फक्रासीसी जद्यज दिखाद पढ़ा, जिसपर आजादीदग 
झाण्ठा पाहरा रहा था; तब उन्होंने उसपर जाकर फ्रेंच गटर पति, जिसने सगस्ग प्रकारकी 
गुल्ममीक विरुद्ध क्रातिका क्षण्डा उठाया था; भाग्तकी श्रद्धांनललि देनेका निध्वय प्रकट किया | 
जब वे फ्रांसीसी जदह्ाजपर चढ़ रद थे ते वे पिसल्कर गिर गये आर उनके परमे ऐसी लोट 
लायी कि थे वन्‍्मभरके त्थि, सेगड़े ही गये । 
एक अत्यन्त प्राचीन परम्परा-गत्त आद्ग परिवास्मे पा होकर होश संभाच्य ही 
' उन्दहीन अपनेका मूर्तिपृजा ओर संस्कारके वीचम पाया | उनकी झिल्षा-दीक्षा पटनार्म हुट जो 
उस समय ट्रूठम धर्मका केन्द्र था | शिक्षा समान्त करके जब वे घर सोट तो मूर्तिपृता तथा 
परग्परागत रीति-रिवरा्जोंस उनका विश्वात पूरी तरह उठ जुका था । उनका कहना शा कि 
उपनिषद्‌ अध्वैतवादकी शिक्षा देते दूँ जिसमें मुर्तिपुआाका कोई स्थान हो नहीं ६ | 
कहा जाता दै कि अपनी जवानी वे अँग्र जोंकी बहुत नापसन्‍्द करते थे | परन्त 
टृस्ट इण्टिवा कग्यनीकी नीकरीमे अच्छे अनुभव और टिगयी जैसे बोग्य अँग्रे जेकि सम्पक में 
आनेके बाद वे अपनी राब बदलने छगे |! 
उनमें थीर-धीर परिवर्तन हो रहा था और १८०३६ तक उनके सुधार सम्बन्धी विचार 
की उनके जीवनपर दतनी गहरी छाप व्यय गयी कि उनकी स्त्री और माताने उनके साथ रहनेरे 
टनकार कर दिया | कग्पनीकी नीकरीस वे 2८:४म प्रथक हो गये और £८£५मे दर 
४आत्गीय सभा! की स्थापना को | उन्होंने कर्ट पस्तके प्रकाशित की जिनके द्वार ः 
लगाम दिचारोंका आदान-पप्रदान हुआ और बिवाद घुस हुआ । उनकी आत्मा सती अंसी 
प्रधाओंकें विरद्ध विद्रोहनमाव था आर उन्होंने उसके विसद्ध आन्दोलन किया | मुख्यतः उनदे 
प्रचारक फ्ल्न्वरूुप ही छाई बिलियम बेंटिकन एक आजा जारी करके सती प्रथाक़ों नि 
घोषित कर दिया | 


श्र ५३ 


ने 


4 


सन 2८२८ और १८६६८ बीचकफ कालमे उनके सधार और जि वे परा- 
काट्ापर पहुंच गये | दसी कालठमें टरंगडेण्टर्म भी सुधार-आन्दालद्न चल रहा था | ब्रिख्थि 


उिपनिवश्मि गुत्यमी प्रथायर रोछ; ननी 


कि] 


जन्तानत्रिक पाल्मण्ट, भारत थार्मिक और जातीव 


समानताका चाटर, जंस नुधारोंका घोषणा दसी आन्दोल्मके पत्व्म्यूप हुई थी | भारतीय 


चाटरमस कट्ा गया था कि धरम; जन्मस्थान, बाति; रंगसद आदिकी बजहते किसी भी 


जञ्ञ कक सकल ४. पस्तस का न 
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दिनन्‍्दू सुधार आन्दोलन एवं राजनीतिक जापग्रति ५७ 


भारतीयको क्सी भी सरकारी ओददे या नौकरीकै ठिए अयोग्य व समझ जायग्रा )” यह 
घोधणा कभी कार्यान्वित नहीं हुई, हमेशा इसका उल्छघन किया गया । भारतीयोकों कोई 
भी ब्दी जगह नहीं दी गयी । 

राममोदभ शंय नही चाहते थे कि भारत-शारानया भार ब्रिटिश सप्राट बगम्पनीसे छे 
छे। उनके निनी सचिवके लेसामुसार उनका तक यद था कि औपनियेशिक भामलोरी सबधित 
मस्त्री सार्वभीम सत्ताका प्रयोग करता है ओर पार्लमेण्टक रादस्योगेसे अधिकतर उसके अधीम- 
से रहते थे | इतलिए, प्रस्तावित तबदीलीओ माने हीगे एक ऐसे शासकीय दरेंको, जिममे शक्ति- 
के दुष्पयोगपर अनेक प्रतिबन्ध छगे हुए हैं, छोड+र सावंभीग सत्ताते शधीन हो जाना | 

उन दिमों भारतमे ईसाई पादरियोवा बहुत जोर था। ये भारतीय धममोकों गलत रुपमें 
प्रदर्शित वर ईसाई धर्मको दी एकमात्र मुक्तिमार्य बताते थे। उनता प्रभाव मिटानेड्े 
अगभिप्रायते राममोदम रायन ' ब्रदाशमाज ?वी स्थापना की जियसा उदय ट्विल्दुओंकों यू 
बताना था कि रीति-रिवाजोंके कुसस्शारोका पालन हिन्दू धर्म नहीं है, पर-प दिखू धर्म उनसे 
शिक्ष मानवको ऊँचा उठानेवाला है । राममोहन रायकी सृत्युवो तीस वर्ष बाद जिस ब्यत्तिने 
जोदाके साथ ब्रदासभाजका आन्दोलन चलाया वह थे कैशवच्तन्द्र सेन | उन्दीके धयन्‍्नेसे सिविल 
पिवाइ कानून बना जिसके अन्तर्गत कोई भी गैर ईसाई जो यह घोषित कर दे कि वह ने 
, हिन्दू है, न मुसलमान, न पारती और ने यहूदी, सिविछ विवाह कर सकता था। उन्होंने एक 
विधेयक तैयार किया जिसमे यद्ट उपबन्ध किया गया था कि विवाहकै समय छडकौकी उम्र 
बम से कम १४ वर्षकी होनी चादिये | 

बांदकों श्रदासमाजके प्रमुस सदस्यों इस बातपर मतमेद द्ोने ला फि सधारतो 
बया सीमा और क्या तरीके दोगे चाहिये | मतमेद बढा और मयी सस्थाओंका जर्म हुआ, 
जैसे प्रार्थना समाज, भारतीय अद्यशभाज, साधना समाज ) बादके वर्षोमे इन स्रथाओंने भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेसओों बई बड़े बड़े नेता प्रदान किये । घीरे धीरे ये समी समाज अग्रेजी पंदे 
लिखे लौगोंकी गोध्ठियों वनवर रद्द गयीं जिनके भद॒स्यों और जनतामें कोई सम्पर्क न था | 

बद्वतमाजक समान दी आयेसमाज एवं दूसरा धार्मिक आन्दोलन था जिसने भविष्य- 
की राजनीतिपर एक अमिट छाप डाली । आर्यसमाज बताता था कि ज्ञान और प्रसार 
लिए. भारत को परिचमी दर्शन नहीं, वेदोंपर आश्रित होना चाहिये । बरह्मरामाजती तरह आर्य: 
समाज भी ईसाई प्रचारके विरद्ध चुनौतों बनकर आया। उसके प्रवत्तंक स्वामी दयान*द 
पघहते थे कि यदि भारतीय वेदोंने अनुसार अपने आचरण सैंमार दे तो उनकी द्वीनताकी 
भातना जाती रहेगी । जैले-मैसे समय बीवता गया आर्यसमाज पढ़े'लिसे उत्सादी सुवन्‍ोका 
बैस्द्र बनता गया ! हुसने भी भविष्यफी राजनीतिरो बई नेता दिये | 

आयकत्रमाजरे कृत्योकी एक पहदने मुमरमानीकों #द्ध कर दिया--बह पहल था 
अद्िखुओंरी ग्द्धि । आर्यस्माजियेकी यद्द बहस थी कि यदि इस्हाम और ईसाईपर्ममे 
अन्य धर्मोफ़े अनुयायी प्रवेश पा सबते हैं, तो दिन्‍्दूधर्म का दर्पाजा भी अन्य धर्मोवरमियो 
भ्यगि खुला द्वीना साध्दिये । यह तक आअयॉम्य भा | पेदोमे धर्म-परिवर्तनपर बोई रोक नह्टी 
है| इस त्यो ऐतिहासिर गजबूती मी प्रा्त थी । वैदिक धर्म प्राचीनतम था; अन्य धर्मोत्ा 
प्रादुर्भाय इजारो य बाद हुआ | अनेरू पुस्तक ओर पुस्तिवाएँ यह सिद्ध बरनेके लिए 
निकाली गयी कि अन्य सभी धर्मोकी अच्छी बातोवा आधार वैदिक धर्म दी है। आर्यतमा- 
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जियोंके सम्मुख मुसलमान और इंसाई प्रचारकोंका उदाहरण था जो अपने धर्मावलम्बियेंकी 
संख्या बढ़ानेमें बड़े जोशके साथ काम करते थे। लगभग ९० प्रतिशत भारतीय मुरालमान 
हिन्दू धर्मसे दी इस्लाममें गये; हिन्दु ओकी मुसलमान बनानेका काम नित्य प्रति चलता रहता 
था । रीति-रिवाजोंके कारण हिन्दूधर्गम अनेक बुराइयाँ आ गयी थीं, ज॑से बालविवाह, जिस्क 
परिणाम था युवती विधवाओंकी संख्यामें श्षद्ध, विधवाविवाह निपेष, और अस्पृश्यता | और 
इन दोपोंसे मुक्त इस्लाम धर्म इन दुःखी व्यक्तियोंकों शरण देता था । इस प्रकार हिर्दु अकी 
संख्याकी कमीसे मुसलमानोंकी संख्या-ब्द्धि होती जाती थी। स्वामी दयानन्दने इन बुराद्यो- 
की जड़पर कुल्हाड़ी चलायी | उनके अनुयायी यह प्रचार करते हुए घृमने लगे कि विधवाओं- 
का पुनर्विवाह होना चाहिये, वेदोंमें अस्क्ध्यता वर्जित हैँ, हिन्दुओंके सब बर्गोकी ( जिनमे 
थधाकथित अछूत भी शामिल हैं ) आपसी व्यवहार और खान-पानमें कोई गेद-भाव नहं 
करना चाहिये । 
परन्तु आर्यसमाजका धर्म-परिवर्तनका कार्य कुछ अभिक सफल न रहा; इसका उन्दा 
रिणाम यह निकला कि मुसलमान आर्यसमाजकों अपना शत्रु समझने लगे। क्योंकि अंग्रेज 
शासक हिन्दू-सुसलमानके आपसी गेदभावकों बढ़ानेमें हर तरीकैका इस्तेमाल करते थे, धर्म 
परिवर्तनका प्रचार भारतके राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवनके लिए. हानिकारक ही सिद्ध 
हुआ | उसके फलस्वरूप दोनों जातियों कमजोर होती गयी और अंग्रेजी शक्ति बढ़ती गयी | 
लेकिन, जैसा कि श्रोमती एनी बेसेण्टने कहा दे, “दयानन्द प्रथम ब्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रभम 
घोपणा की कि भारत भारतीयोंका है! ।”? 
दूसरी धार्मिक संस्था जिसने अप्रत्यक्ष रूपसे भारतीय राजनीतिपर प्रभाव शला, राम- 
कृणु मिद्यन थो । रामकृष्ण बंगालके प्रायः जशिक्षित ग्रामीण पुरोहित थे। उनका मत था कि 
विभिन्‍न धर्म एक ही लक्ष्यपर पहुँचनेके लिए विभिन्‍न मार्ग ए५ँ। स्वामी दयानन्दकी भाँति 
उन्होंने भी भारतीयोंकों बताया कि उन्‍हें पास्चात्य संस्कृतिकी नकल नहीं करनी चाद्दिये, 
और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीयावकी भावना जाग्रत की | परन्तु दयानन्दर्क विपरीत वे 
परम्परागत हिन्दू पूजा:पद्धतिके पक्षपाती थे। उनके मतानुसार भगवानकी पूजा और प्राप्ति 
हिन्दुओंके प्राचीन ढंगसे हो सकती थी जिसकी ईसाई प्रचारक हँसी उड़ाते थे | 
उन्‍नीसर्बी सदीके उत्तरा््टम भारतीय विद्वान देद्यके प्राचीन गौरवका शान ग्राप्त 
करनेके लिए आध्यात्मिक क्षेत्रमं खोज कर रहे थे | बेदों और उपनिपदोंका देशकी प्रचलित 
भाषाओंमें अनुवाद किया गया; धर्म और दर्शनपर बहुतसे ग्रन्थ लिखे गये । 
उधर विद्रोहके पश्चात्‌ अनेक कवि और लेखक जनतामें आजादोकी भावना जाग्रत 
करनेका प्रयत्न कर रदे थे । सन्‌ १८५५ में रंगलाछ बनर्जने 'पद्मिनी! नामक एक नाटक 
लिखा जिसका नायक अपना प्रभावश्ञाली भाषण इस प्रकार करता टै--“कौन ऐसा व्यक्ति दे 
जो अपमानजनक गुलामीमें रहना चाहेगा ? कीन ऐसा दै जो गुलामीकी बेड़ियाँ पहनना 
पसन्द करेगा ! युर्गोतक गुल्ममीमें रहना नरक समान है, एक दिनकी भी आाजादी मुख- 
की परांकाशा है | उस व्यक्तिका जीवन और शछाक्ति धन्य ऐ जो अपनेकों उत्सर्ग करके 
देशकों आजाद कराता हैं ।”! 
चैसे तो रवींद्र ठाकुरके प्रायः सभी कुद्ठम्बियोने राष्ट्रीय भावना ओंको जाग्रत करनेमें योग 
५, देमेन्द्रनाथदास गुप्त द्वारा (दि इण्डियन नेशनछ कांग्रेस' में ० १६ पर उद्छत 
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दिया, परन्तु उन सममे देवेस्द्रनाथमा स्थान उच्चतम है। ये अग्नेजी चमक्से प्रभावित नहीं 
हुए ओर यह आरोप कभी स्वीझार नही किया कि भारतीय भीचे दैके लोग है। कृषनगर 
कालेजके प्रिंसिपल, लीबमे एक समाचार पत्रमे देवेद्धनाथके विपयमे इस प्रकार लिएा था-- 
“यह बयोद्रद्ध गवीला पुरुष अग्रेजोबी प्रशसातत स्वीकार नही करता ।” देवे-द्रनाथने 
“तत्यवोधिनी पत्रिया" नामझर समाचारपत्रती स्थापना की। उसके विपयमें प्रसिद्ध कवि 
ओर नाटककार य्योत्रीद्धनाथ ठोकुरने लिपा है--शाप्रीय भावनाका प्रचार विस्व- 
बोधिनी'का आरभ होनेफे साथ बढ़ने रंगा। अभ्ययुमार दत्तमे भारतके प्राचीन गौरवपर 
कहानियाँ और लेप लिपकर लोगोके दृदर्योमें देशभक्तिकी भावनाएँ जाग्रत की! 
राजनारायण बसु और नवगोपाल मितने ( जो आदि ब्ह्मसमाजों थे ) देशभक्ति 
और राष्ट्रीय विचारोजा प्रचार करनेऊे उद्देश्यसे 'हिल्दू मेला' आरभ्म किया | नंवगोपाल 
नैद्यनल पेपर! नाभक पत्रके सम्पादक थे | अन्य राष्ट्रीय आन्दोल्नोंसे भी उनका सम्बन्ध था | 
उन्हें 'निशनल! (राष्ट्रीय ) शब्द इतना प्रिय था कि उसके कारण उनका भाम हो 'नैशनछ 
नवगोपाल! पड गया। रवीखदनाथ ठाजुरने अपने सरमरणों से लिखा है कि भवगोपालका' 
“शूट देश्प्रेम एक आध्यात्मिक उत्साह था| देशके नामपर उनकी ऑसे चमरने लगती, 
वे उत्साइसे उछल पडते, और चाहे उनकी आवाज सुरभे मिलती या न मिल्सी थे सबके 


साथ गाने लगते--_ कर हि 
हमने बॉँधा है इजारो दृदयोको एक्ताके सूज़में 


आला - पता पि हजार €़ ः 
हि इमने समपित किये है हजारों ] जीवन बुस एक कार्यके लिए? 
हिन्दूमेला' राघटित करनेफे लिए एक समिति स्थापित की गयी । इसका एक्माप्र 
उदेदय लोंगोको राष्ट्रीय गौरवका बोध कराना था ! 
इस मेलेफे विषय राजनारायण बसुने लिखा है-- जिब मे एक डोपेरे तग कमरेंगे 
समितिया काम करता था तत्र सोच भी नहीं पाता था कि इसका पलक विशाल चेन्र मेला या 
दिन्दु ओफा इतना बडा सम्रह होगा ।” प्रथम मेटा सत्पेद्नाथ ठाकुरकी एक कविताके पाठसे 
झरू हुआ जिसका रुपान्तर यह है-- हम सब भारतीय एक स्थानपर इक टूठा होयर, एक- 
चित्त और एक खरसे भागरतकी गौरव गाथावा गान बरते €। भारत जैसा देश और 
बौन है ज्ञिमके पर्वत दिमाल्‍यके समान ऊँचे हों, जहँकी भूमि ऐसी उदंराह्ो, जहों_ 
उतनी विशाल नदियों हों, जहाँ मणिम॒क्तावी _सहसों खाने हो । आओ माय_सिल्करे गाव _ _ 
भारत विजय गान इत्यादि | 
उण्क्रे बाद तो जैसे राष्ट्रीय कबिताका सुग आ गया। बीखों नाटकयारोने देश- 
भक्तिकै नाटबोकी सचना की | रगभूमि राष्ट्रीय भावनाओके प्रचारवा इतना बद्या झक्तिः 
शाही माध्यम बन गयी कि सरकारकों आशंका होने लगी और उसने रगभूमिके दमनके 
लिए, ड्रैमेटिफ परपारमेंन्स ऐक्ट ( नाट्य निवस्तण कानून ) बनाया 
शायद राष्ट्रीय लेसकोम सबसे उच्च स्थान वक्मिचन्द्रका था। उनके लेसमिंसे एक 
उद्धरण यहाँ दे देना ठीक होगा मारतवा भविष्य अन्‍्वकारत्य रहेगा; जवत्क सब भारतोय 
जातियों एक मत, एक नीति और एक '्येयमे ओतप्रोत नहीं होती ।- यह एक्रता सिर्फ 


१, वही पुस्तक प्‌० ३१ 
२, चंही पुस्तक प्ृ० इ३रे 
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अंग्रेजी भाषाके गाध्यमसे ही आ सकती दे क्योंकि संस्कृत अब एक म्रत भाषा है। आंग्रेजी 
ही एक ऐसी भाषा है जिसे बंगाली, पंजाबी, गद्धाराष्ट्री शत्यादि सभी रामझते हैं | दस 
भाषाकी डोरीसे हम राब एक सूत्र सेंच सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषाका प्रचार यथा- 
सम्भव बढ़ाना चाहिये | परन्तु बिल्कुल अंग्रेज बन जाना अच्छा न होगा। बंगाढी कभी 
भी अग्रेज नहीं बन सकता |! 

“बन्दे मातरम” बंकिम बाबूका रना हुआ प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है जो लाखों बार 
कांग्रेरकी सभाओंपें गाया गया और जिसने लाखों व्यक्तियोंकों कांग्रेकी और आकृष्ट 
किया | यह गीत बंकिस बाबूकके उपन्यास आनन्द मठ में ( जो १८८९में लिखा गया था ) 
जञाता है । 

एव अन्य संघटन जिसने राष्ट्रीय उत्थानमें सगछकारों और मृल्यवान योग दिया, 
समाज सुधार आन्दोछन था। इस सुधार आन्दोछनका श्रीगणश भी बंगालमे ही हुआ | 
दादशिपद बनजा ( १८४०-१९२४ ) इस आन्दोलनकी जान थ। ईश्नरचन्द्र बिद्यासागर 
( १८२०-१८%१ ) भी सामाजिक सुधारमं उत्साह और आतात्यागसे काम करते थे। 
वे विख्यात विद्वान थे, उनके संसर्गस सामाजिक आन्दोलनको काफी प्रतिष्ठा मिली । महा- 
देव गोविन्द रानडे, गलाबारी ओर नारायण चन्दावस्करने गद्दाराष्ट्रमे राष्ट्रीय बिचारोंका 
प्रमार किया | रागवाई सरस्वतीन भी सुधार आन्दोलनर्म महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिण 
आन्दालनका संचालन रघुनाथ राव, बीरेसटिगम और इण्टियन सोशल रिफार्मरक संपादया 
नटराजनने किया । आन्दोलनका काम सम्वियोंकी स्थितिर्म सुधार करना और द्िन्दू समाज 
सभी बढ़े और छोटे वर्गर्मि समानताकी मनोबृत्ति पैदा करना था । 
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देमेन्द्रभाधदास गुप्त, दि इंडियन नेद्यनछ कांग्रेस ), प्ृ० ४१ 
5009 रिट0कफा गा0एट्आलः, 


हज 
बढ 


जज 


अध्याय रे 


धेधानिक आन्दोलनका आरम्भ 


बगालमें वैधानिय राजनीतिया आरग्भ १८३७ में स्ांपित जमीदारी ऐसोसियेशनसे 
माना जाता है। बयपि उसकी स्थापना मुख्यतः जमीदारोके स्वत्वों और अधिवारोंकी रक्षके 
लिए ही हुई थी, बादवो उसऊे वार्यक्षेतज्रा विस्तार बदा और वह जनसाधारणनी द्वितींकी 
बारतोपर भी गौर बरसे लगी | उसयी पहली बैठकमे जो १२ नवम्बर १८३७ को हुई, निश्चय 
किया गया कि जर्मीदारी ऐसोसियेशन सब प्रकारवे लोगोंकी स्सथा होगी, जाति, रग, देशका 
कोई भेद-भाव इसमें न होगा | पार्भक्यकी हर भावनावों त्यागवर यह भस्था व्यापक और 
उदार सिद्धान्तोपर चएंगी। ऐसोसियेदनयी सदस्यथताये लिए एक ही योग्यतावी जरुरत 
होगी; इसके सदस्य चष्टी हो सके गे जो थोड़ी बहुत भूमिव स्वामी हैं |” इसके संदस्येर्थि 
ब्रह्म-समा जे कतिपय प्रमुफ नेता थे। राजा राजेद्रलल मिलके शब्दोर्मे इस ऐसोसियेशनमे 
ही “पहली बार लोगोकों वैधानिक ढं गये छडगा ओऔ३ प्रतिष्ठा व शाहससे अपने अधिकारोंकी 
मोंग करना वे अपना मत प्रकट वरना सिसाया ।! 

२० अप्रैल, १८४३ को एक दूसरी रास्था जितवा नाम “बगालू ब्रिटिश इण्डिया 
सोसायटी था, स्थापित हुई | इसका उद्दब्य सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतमें बसगेशरलोकी असली 
दशा, देशके वानून, रास्थाओं ओर साधनेंके विपयमे जानकारी इक्ट्टी करना और उसे 
प्रसारित करना तथा अन्य शास्तिमय और कानूती उपायोकों कासभे लाना था जिनमें समस्त 
प्रभजनओ दित और न्‍्यायोचित अधियार श८ और उनकी भलाई हो |” सोसाइटीने निश्चय 
क्या कि बद सिर्फ ऐसी बाररवाइयोकी अगीकार करेगी और ऐसी सिफारिश करेगी “जो 
भारत सम्राट और उनकी सरकार प्रति पूर्ण निछठासे ओतप्रोत होंगे और जिनसे देशके 
बायदे कानूतोकी अवज्ञा न होगी। सोसायटी ऐसे भ्रयक्ञोवा विरोध करेगी जिनका उद्देश्य 
कानूनी प्रशासनके विरुद्ध वास्स्थाई वरना हो या सम्नाजकी शान्ति या हितमें सलबली पैदा 
करना हो  पर-ठ सोसाइटीने छुछ प्रगति नहीं थी । इन दोनों तस्थाओंवे सदस्य सिर्फ 
उच्चयर्गके भारतीय और गैरतरकारी अग्रेज थे | 

परम्तु भग्नेजीकोी जददी ह्टी ये सस्थाएँ छोड देनी पड़ी । इसके दो कारण थे । (१) 
सत्‌ १८५० में भारव शसरवारने केंद्रीय विधानसभा एक विछ उपस्थित किया जिसका 
उद्देश्य गरीब किसानोको गैरसरकारी अग्रेजेंकि अत्याचारसे बचाना था। नीछ और चाय 
बरागानौके अग्रेज मालिपोंका व्यवह्र इन गरीब और असदाय क्सानेके साथ घोर जअधा 
चारपूर्ण था। और जब विसानोकि कष्ट सार्वजनिक आन्दोल्नदा रुप लेने छये तो सरकारकों 
हस्तसैप करना पडा । (२) उन दिनों भारतके विसी भी भागने रहनेवाडे अग्रेज अपराधीके 
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वैधानिक आन्दोण्नका आरगप्म ध््ड 


राद्स्प हों, अर्थात्‌ तीनचतोन सदस्य इर प्रेसीडसीके जानेलसाने प्रसिद-प्रशिद्ध व्यक्तियोंमेंमे 
लिये जाये, एफ एक रादम्य प्रेशौडेसीके गवर्नर द्वारा ऊसे अफमरोमिंगे नियुक्त जिया 
जाय और एक सदस्य गप्नाट द्वारा मनोनीत हो जो परिपदका अच्यक्ष हो और जिसपर 
सरकारका योई दबाव ग हों! 
ब्रिटिश इण्टियन ऐसोतियैशन ही प्रथम सम्या थी जिसने भारतम अग्रेजी राजकई आर्थिक 

तथा राजनीतिक पलया अध्ययन गया । पार्मेण्टकों जो! झर्जी ऐसोगिकेने भेजी थी 
डठसमे उसने रामरत शासन विभागोंता सिद्ावलोकम किया तथा सुधार सम्बन्धी अपमें 
सुझाव दिये। उसने अग्रेजी न्‍्यागप्रणा़ी, पुछिस, दौवानीमें पैजदारों कागृ्नों और 
गैजिस्ट्रेटेगी आलोचना की। आर्थिक क्षेत्रम उसमें कम्पनी व्यापारिक एकथियारोंयों 
समा करनेकी माँग सी, विशेषकर नमक व्यापरकी दजारेदारीफों। माल न्यय्स्थाओ 
सम्बन्धर्म अर्जमे लिया गया था कि यय्पि क्तीन वे अन्य कर जी अग्रेजी सरफार व्यूल 
बरती दे मुस॒ठगानी शारागवाले कही अधिक ईं, परन्तु तव भी अग्रेंजी सरकार आने 
जानेगे थलछ व्‌ ज़ठ मसार्गक्ने साधनोपर बहुत छोटी रूम रार्च करती है। उसने पादरियों 
तथा आमन्‍्य बड़े बढ़े धार्मिक पदाधिकारियोंदों सरकारी सजानेसे भारी खेतन दिये जानेंपर 
की आपत्ति की; विशेषजर इसलिए कि बम्यतीकी सरकार हिन्दू , भुंसरमान तथा ईशाइयों 
की एक मिली छुरी आवादीपर शासन करती थी | 

एमोसिय्रेशनगी ख्थापनसाकी पौरग बाद दी इसने मम्मी देखेद्धनाथ ठाउरने गद्गरासमे 
भी ऐगोमियेशनती शासा स्थापित वरनेकी प्िचारसे मद्रासके नेताओंसे टिया पदी आरम्भ 
फी। १३६ दिसम्पर, १८५१ को उन्होंने मद्रारबाहोतों सुझाव मेजा कि पालमेए्टके पास 
भेजी जानेबाली शर्जियोपा महत्व और भी बढ जायगा यदि वम्पनीदे नये चार्टर बदलनेड) 
समय सम्पूर्ण भारत विभिन्‍न लोगोगी ओरोे वे अर्जियों एक साथ भेजी जायें वा ऐसी 
गणाड़ी ओर भेजी जायें जो समम्व भारत प्रतिनिधचित्तया दावा कर सके 7 

इस पत्रता गद्गरासम असर हुआ और वहाँ एंसोरिएशनकी शाला घुछ गयी जिसका 
उद्देश्य था-- समस्त वैधानिक और कानूनी उपायों द्वारा भारतके ब्रिटिश शासनम उत्तः 
मता और सुधार छाया प्रयक्ष करना शाति भारत और ब्रिटेन दोनोके दितोंकी रक्षा दो 
और भारतीय प्रजाती दशा सुपरे ।” 

अंवधर इस ऐगीमिएज़नरी शांसा झुल गयी। वहाँ यह सहेश्य रसा गया-- 
#४अहारानीकी भारत साखयारवो सद्ायताऊ लिए, पिशेषजर अयधर्मे, हर पैधानिक वे कानूनी 
उपायया प्रणाेग करना ताकि यह सरकार भारत और निदेम दोनो देशी जनताजी भलाई 
कारगर और वागयाव ही राहझे |” जमीदारोंप्री बढ्ी राख्या इस ऐगोसिएंशन्म झामिल 
द्वी गयो | 

परन्तु ऐसोसिएशनया अग्यिठ भारतीय रूप न बने संक्ा। इस ऐसोसिएडशनकी 
स्वापना और रन ५७ के विद्रो-टटओं बौचक काछणमे अग्रेणों और भारतीयोंत्रा जाति द्रेष 
अपनी परापाशपर पहुँच गया था। 

विद्रोदके बाद ऐसोमिएशनर्मे परिवर्तन हुआ | इसका शाशनीतिक रूप सम्माम हो 
गया; जमीदा रोज दिलेकी रक्षा बस्‍्ना ही अद इसबा उद्देश्य रद गया बद रारझारी सेर- 
३, राजा राजेख्दुलाल मिन्ना'ज्ञ स्पीक्रेज ए० १०२७० हे 


६४ भारतीय राजनीति 


ख्वाहोंकी जमात बन गयी । सन्‌ १८५५ में इसने पार्लमेण्टसे देश भरमें इस्तगरारी नन्दो- 
बस्त लागू करनेकी थ्रार्थना की । अर्जामें क॒ह्य गया था कि भारतमें विद्रोहके बादकी गड़- 
बड़ने “बन्दोवस्तवालें जमींदार वर्गका राजनीतिक महत्व साबित कर दिया है। यह महद्दत्त् 
जमीनके उन मालिकों महच्वसे कहीं ज्यादा है जो विभिन्न नामों व उपाधियेंसे उन सूतरोर्मे 
जाने जाते दूं जहाँ इस्तमरारी बन्दाबस्त नहीं है। विद्रोह्के अतिसंकट कालके गखरख्वाही 
ओर गेर-खेरख्यादींकी ठुलना करनेसे पता चल जायगा कि इस्तमरारी बन्दावस्तसी वह 
शक्तिशाली वर्ग पैदा होता है जो अपने और शासकोंके हिंतोंको एक द्वी समझता है, आर 
जो अपनी स्थितिसे संतुष्ट है। जो व्यवस्था इस्तमरारी बन्दोबस्तसे भिन्न है उसकी ब्कत्ति और 
परिणाम भी भिन्न है, यह साबित हो चुका है ।” 

इस्तमरारी बन्दोवस्त जमींदारोंके लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ, परन्तु किसानों- 
का जैसा कि इस पुस्तकके एक अन्य अध्यायमें बताया गया है, इससे बहुत अद्दित हुआ | 
सन्‌ १८६० में ऐसोसियेशनने फिर पाछमेण्टकों अर्जी भेजी जिसमे इस्तमरारी बन्दोबस्तकी 
मोगको दुहराया । 

फिर भी, विद्रोहसे पहले ऐसोसियेशन देशकी प्रधुख रांस्था थी | बंगालकी कई प्रगुख 
नेताओंने इसी संस्थाके द्वारा सार्वजनिक जीवनगें पदार्पण. किया और ख्याति पायी । इन 
मेताओंमे थे ऐसोसियेशनके मुखपत्र हिन्दू पेट्रियटके संपादक हरिश्चरद्र मुकर्जी, कृष्णदास 
पाल, प्रसिद्ध वक्ता रामगोपाल घोष, राजा दिगम्बर मित्र, महाराजा रागनाथ, सर ज्योत्रीन्द्र 
गोहन ठाकुर, मद्वाराजा बहादुर सर नरेन्द्र कृष्ण, राजा राजन्द्रनारायग देव, तथा राजा 
राजेद्रलाल मित्र । 

ऐसोसियेशनर्म अब भी इश्टोदासपाल जैसे व्यक्ति थे जो आवश्यकता पडनेपर जनताफ 
हितोंके लिए बहादुरीसे लड़ सकते थे, परन्तु ऐसोसियेशन अपने पुराने जीवगकी छायागात्र 
रह गया था। अब किसी दूसरी संस्थाकी आवश्यकता थी। सन्‌ १८७५ में शिक्चिर्कुमार 
घोप तथा उनके भाई मोतीलाल घोपने 'इण्डियन लीग'की स्थापना की | डाक्टर अम्भूगाथ 
मुकर्जी इसके अध्यक्ष हुए | डाक्टर मुकर्जका नाम उस समयके एक सादेर्सिक कार्यकी साथ 
जुड़ा हुआ है । सन्‌ १८७६ में कलकत्तेके टाउनहालूमें, बंगालके लेपटीनेण्ट गवर्नर सर 
रिचर्ड टेम्पलके सभापतित्वमं एक सभा की गयी | सभाका उद्देश्य इस प्रस्तावपर विचार 
करना था कि वाइसरायके नामपर ( जो अवकाश प्रास करके इंगरंण्ड बापिस जा रहे थे ) 
एक स्मारक बनवाया जाय | डाक्टर मुकर्जी तथा उनके नी साथियोंनि उस प्रस्ताव एक 
संग्योधन पेश किया जिसका अप्रत्यक्ष अभिव्राय था कि जनताकों बाइसरायमें बिद्यास नहीं 
है। संशोधन स्वीकार नहीं हुआ । उस समयके पढ़े-छिख लोगोंमें वाद्रारायके प्रति आत्यन्त 
क्षोम था क्योंकि उन्होंने नाटकोपर प्रतिबन्ध लगानेवात्य कानून जारी किया था और उसके 
द्वारा रंगमंचकी दवा दिया था। बादकों मोतीलाल घोप अमृत बाजार पत्रिका के संपादक 
दो गये, जिसने वादमें राष्ट्रीयवाके विकासमें अच्छा द्विस्सा ग्रहण किया | 

इण्डियन छीग जनप्रिय न बन सकी | इसका एक कारण पदाधिकारियोंका आपसी 
मतमेद भी था | लेकिन यद्द मानना पड़ेगा कि इण्डियन लीग प्रथम संश्था थी जिसमें जमीं- 
दार्रोका बोल-बाहा नहीं था और जिसमें मुख्यतः मध्यम बर्गा|य लोग ट्ठीथे। 


इसी समय भारतीय राजनीतिक गगनमें एक नये सितारेका उदय हुआ | वे थे 


पैचानिफ आनन्‍्दीलनका आरण् ६६ 


गुरेद्रगाप बनर्जी | सरकारी सौकरीऊे शुरूमे ही एक गल्‍्तीने उम्में शाजनीतिमें लय सदा फिया। 
रान्‌ १८७१ में सिविल राविंसफी परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने बाद, २२ नवस्परको में 
शिलरूदटके राह्ययक मज्स्ट्रिय नियुक्त हुए । परस्तु शौभ ही उनके एक कलकंने उन्हें मुसीयतमे 

डाल दिया | उस दत्तरमे बलफ्रोंने कुछ ऐसी प्रपा चला रपी थी कि यदि किसी पौजदारोके 
मुझ़दगेकी झाधिफ कामझे कारण या किसी अम्य वजहरो स्थगित करवाना हो तो अभियुत्तवों 
पाइल्‍प परार दिरा देते थे और ऐसिस्टेण्ट भजिस्ट्रेटशी मुकदशा स्थगित बरा लेते थे। 
परन्तु एक अगशिपुक्त सुधिष्ठिएकै मामलेगे उ्ाधिकारियोंने यद चाल्यकी पकड़ ली। शुफेन्द- 

माधथ बनजो की ईमानदारौपर सन्रेह हुआ और उन्हें यरसासत कर दिया गया । राजमीतिक 
घेतनारा सुग था; छोगोंने काना झुरू कर दिया कि बनजी भारतोय ९, बरा इराहिए उनयो 
बरास्त कर दिया गया है परन्तु बनर्जीकी हानिसे देशका बड़ा स्पभ हुआ। बह एक 
ऐसी रास्‍्या बनानेके प्रशशपर गभीरतापूर्वक विचार करने छंगे जो शिक्षित मध्यम चर्गकी 
भावगाओरा प्रतिनिचित फरे ओर जो उस वर्गमे सार्वजनिक कामोकी रूगन पैदा करे। ये 
सोचते थे कि जमादारोकी रास्था होने है कारण ब्रिटिश हृण्दिपन ऐसोसियेशग शिसी आसन्दो- 
सनका नेएृत्व भमही कर सकती ! मद वस्प स्व ऐगोसिगेशनरे नेतओमने भी स्वोरार किया । 
एक वर्ष तैयारी बाद इण्डियन ऐसोसियेशनके नामसे गयी रास्थावा जमा २६ जुल्पई 

१८७६ को हुआ | बनजोंगे उराझ्ले शिद्धान्तोको इस प्रयार बताया। (१) देक्षमे स्पास्त् जन- 
गे तैयार करना; (२) समस्त भारतीयों व विभिन्न जातियोमे राजनीतिक दितो ओर आपो- 
क्षाओंके आधारपर एफता पैदा करना; (३) दिन्दू और मुरछगानोके बीच मिच्रभाव बढ़ाना, 
और (४) जनताधारणको राजनीतिक आस्दोल्नोंगे शागिल करना | 

यादमे हय ऐसोशिपेशनक्े एक गेताने इसके रिश्यन्तोकों ब्याण्या बरसे #ए बदा-- 

/प्रेटिश नरेशके प्रति बपादारी और पेघानिक सरकारफ़ी श्वापनाऊे लिए आमन्दोत्ग 

बरना ऐ ऐसोरियेशनके दो शिद्धार्त है जिनको हमने सदा बढ़ाया है।”? 

सरकारी नोकरींसे हटाये जानेके कारण ऋुद्ध होकर बनजाने राजनौतिमे प्रवेद नहीं 
गिया था। देशसेयाकी उनमें त्तीम आकाज्ञा थी। उनपर गैजिनीडे लेपोगा भारी प्रभाव 
पा था। उन्होंने पा है--मैजिनौकी देशमतक्तिवी पर्चितता, उनके सिद्धास्तोफी उशता, 
मागयशपऊे लिए उनका व्यापक प्रेम, उसके €दग्रोद्गार भरे शब्दोने जैसा मुझे प्रभावित 
किया है ऐसा में कभी नहीं प्रभावित हुआ। मेजिनीने इटली निवासियोको एकताका पाठ 
पापा | हग भारतीष एबगा चाहते भे। गैजिनीने युवकों द्वारा थाम किया! भे चाहता 
था कि यंगाझूके सुप्त भी अपयो शक्ति रामसे और अपनेको देशकी मुत्तिके हिए तैयार 
परे | जब यभी मेने मैजिनीके ऊपर भाषण किये, मेने सावंधानीके साथ नवभुवकोंरों बहा 
हि थे उनके (मेजिनी के) क्ार्तिकारी विनारोंसे दूर रे, परन्तु उमके त्याग तथा आत्ा- 
बल्दागका शनुऊकरण वैधागिक प्रगतिके लिए करे । 

- हस ऐेसोरियेशनकी स्थापगाकै एक घधर्मके भीतर दी बनजौकी एक जनान्दोल्‍म 
आरम्ग परेका आअबरशार प्रास हो गया। शारतीयोशों इण्डियन गिविल सर्विशभे नौफरों 
प्रिल्योंता प्रदम था। आन्दोौलमका तथा उत्तके उद्देस्यका यर्णन यरनेके पहले हषण्डियस सिषिल 
संवितओ रूपों! जाने सेगा जरूरों है। रुससे आन्दोलनफी समझना सरल ऐो जायगा । 


१. सुरेल्द्नाथ बलों, पु नेशनग इन दि सेकिंग, परू« ४० 
प्र 
|. 
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सन्‌ १८३३ में ब्रिटिश पाल्मेण्टने यह घोषणा की थी कि “कोई भी भारतीय धर्म, 
जन्मसथान, जाति, रंग, या ऐसे दही किसी अन्य कारणसे, ईस्ट शण्डिया कम्पनी मातहत 
किसी नौकरीके लिए, अयोग्य न ठहराया जायगा |” परन्तु जब बाई सुतरगने ब्रिटन जागार 
सिविल सर्विसके लिए योग्यता प्रा कर छी और पिर भी उन्हें नियुच्ा नहीं किया गया तो 
उन्हें भारी निराशा हुई । निराशाने कम्पनी विण्द्ध कीध गड़का दिया और कम्पनी 
नये चाटरके विरुद्ध जो १८५३ भें आनवाद्य था, एक जान्दोढन गंघटित किया गया | 
तीनों प्रेसीडेन्सी सूबीके लोगोंके दताक्षरोंसे पार्टमेण्टकें पास अर्जियाँ गजी गयीं जिनमें गोंग 
की गयी कि कम्पनीका कार्यकाल आगे ने बढ़ाया जाय। बंगालसे भेजी गयी अर्जी केबल 
विरोधात्मक दी नहीं थीं, उसमें कई रचनात्मक सुझाव भी दिये गये थ जैसे (१ ) दोहरी 
सरकार समाप्त करके एक भारतीय राचिव व एक भारतीय वॉंसिलकी नियुक्ति हा; ( २ ) 
भारतक लिए. एक अलग विधान सभा बनायी जाय; (३ ) प्रेसीडस्सी सूबोंका एक 
प्रकारका प्रांतीय स्वशासन दें दिया जाय; (४) निम्नश्रेणीक सरकारी नौवारोंके पेतन 
बढ़ाये जागें ओर उच्च श्रेणीके कश किये जामें; (५) सिघिल सर्विसोर्क ध्रार समस्त 
प्रिथ्शि प्रजाक लिए खाल दिये जाय और नियुक्तियाँ प्रतियोगिताकों परीक्षाओंके पाले; 
आधारपर हों | 
इस अर्जीका असर हुआ ओर १८५४ में प्रतियोगिता परीक्षावा कायदा बना दिया 
गया सन्‌ १८५५ में दादा भाई नौराजी ( १८२५-१९१७ ) ने प्रतियोगिता परीक्षा दिल्‍्हमें 
भी किये जानेका इंगलैण्डम आन्दोलन शुरू किया । नौरोजीने भारत और टहंगरँणटरगों सब 
मिछाकर करीब ३० संस्थाओंका संघटन किया था। इनमगेंस बहुतांका उद्देश्य भारतको 
राजनीतिक प्रगतिकी जोर अग्रसर वरना था। कुछ शिक्षा सम्बन्धी सुधारोंके लिए और 
कुछ ज््रियोंकी दशा सुधार करनेके लिए कायम की गयी थीं। शंगलेण्डसे स्थापित ईरंट 
इण्डियन ऐसोसियेशन' का काम भारतीय आकांक्षाओंकी ब्रिटिश जनताने सामने रखना था | 
भारतीयोकी सफलतापूर्वक प्रतियोगिता परीक्षाओं भाग छेता देग्व अंग्रेज जविका रियो 
को चिन्ता टोने लगी | इसलिए १८६० में उम्मेदवारोंकी झआविकतग उम्र घटाकर २२ वर्ष 
कर दी गयी, लेकिन जब इस छोटी अवस्था गी भारतीय युवक हंगलैड जावर परीक्षार्म 
उत्तीर्ण होते रद, तो १८६८ में उम्र पिर घटाकर २६ वर्ष कर दी गयी। गानों श्रत्धि- 
कारकी भावना काम कर रही हो, सन्‌ १८६० में झधिकतस उम्र उस समय कस का गयी 
जब इण्टिया कंसिलकी एक पॉच सदस्योवाली करमेटीस याद सिफारिश की कि प्रतियोगिता 
परीक्षा भारतमें भी इंगलैण्टके साथ होनी चाहिये । नौरोजीके आन्दोलनवे फलस्वस्पप १८६१ 
में पार्टमेण्टने भारतके गवर्नर-जनरठकों यह दाक्ति प्रदान की कि बहू बिना प्रतियोगिता 
परीक्षाक ही एक सीमित संग्ब्याम भारतीयोंकी भर्त्ती कर सबाता £ै | परन्तु भारत सरबारने 
इस कानूनके विरोधी नियम बनाकर इसका प्रभाव खब्या कर दिया और हसमी आन्‍्तर्गत 
कैयल एक या दो भारतोय भर्ती किये गये। सन्‌ १८०७ में छार्ट लिटन ने (जो अति 
प्रतिक्रियावादी वाहुसराय था ) यद्द सिफारिश की कि सिविल सर्विस भारतीयेंकिं लिए विल्‍्कुछ 
बन्द कर दी जाय | प्रकट रूपमें यह बन्द तो नहीं हुई, पर अधिकतस बय २१ से घटावार 
१९ कर दी गयी | 
यूट्‌ उम्रका नया घटाव उस समय हुआ जब दृण्टियन ऐसोसियेशन बन चुका था | 
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बनजीने इस प्रश्नपर आन्दोलन सडा बर दिया | एसोसियेशनने एक भ्रस्ताव किया कि 
अग्सलि भारतीय आन्दोटनएा सघरटन किया जाय। झुण्यात कलकत्तेमें २४ मार्च ६८७७ 
को एक सार्वजनिक सभासे हुई मिसत्री अध्यक्षता सर नरेख्रकृष्ण बद्मदुस्‍ने की। सम्पूर्ण 
गारतसे इस आन्दोलन गांग केगीसी अपील को गयी और राब धूबोंकों इस प्रइ्नपर एक 
हो जानेएीे लिए आम+्नित किया गया । ऐसा प्रयक्ष पहले क्भी नहीं हआ था | यूर्तीमें दौरा 
करनेरा घास बन्जीफों सोपा गया। चे बड़े उत्साह और बर्वब्यसर्थयणतासे धन इकटदा 
ब्रने और प्रचार वरसनेमें जुट गये | बनी उस समय सेड्रोपोल्टिन इस्टीम्थरपं पौपैसर थे । 
गर्मीयी छुट्टी हो गयी थी । इसलिए वे नरीस्द्रगाथ चटर्बावों ( जो उस समय वगाडी भपाके 
ओजरवी बत्ता भें ) साथ छेगर उत्तरी भारतने दौरेके लिए निकछ पड़े | पएछे वे आगरा 
गये जद मिविल सर्विस स्मृतिपतवा ऊदू अनुवाद जनतसामें बॉँटा गया । लाहौर हिन्दू , 
मुसलमान और लिख सभीने उनका स्पागत क्या । एक विशट सभा हुई जिसमे कलकत्ते 
का पाताव और स्पृतिपत्र पारित किये भये। लाहीरम उन्होंने इण्टियन ऐसोसिग्रेशनकी 
शाता भी स्थापित करवा दी जिसका नाम लाहीर इण्थियन गेसोमियेशन रणा गया। 
बनर्जीका ख्याल दे कि पंजाब यह पहल्य राजनीतिक सघटन भा जिसने सत्र व्गोके 
लीगीके लिए एक शामास्य कार्यक्षेत्र प्रस्तुत कर दिया। लाहौरके शजनीतिक जौवनयो 
शर्भेजी देसिक 'ट्रिब्यूनसे कापी योग मिला; बनर्जी अनुरोधसे सरदार दयाटतिंद मनीठिया- 
ने ट्रिब्यून!का प्रवाद्न शुरू शिया था| 

अपने दषानी दीरेमे बनजी अशतसर, गेरठ, इाक्षबाद, दिरली, कानपुर, छपनऊ, 
अलीगंद, बनारस, बलई, सूरत, अहमदाबाद और प्रना गये) इन सब्र स्थानोंम महती 
सभाएँ हुई और कलफततेवा प्रस्ताव थे स्मृतिपत पारित हुए। मेरठ, इलाह्टाबांद, 
कार्मेपुर और लयनऊर्म ऐसोसियेशनकी झ्ागराएँ सी स्थापित हुईं | थे मद्भास भी गये थे, 
परन्तु धहोँ किसी बजहमे राभा नहीं हो सती । 

उत्तरी भारतक दीरेमे बनर्ज॑ने प्रमुस भारतीययीते सग्प्क स्थापित हिये ओर भारतीय 
एक्ताका बीजारोपग बिया | उनका कदना है कि जिंग छोगोसे वे मिले उन सबर्मे सर सस्यद 
आअद्मद पो सबसे प्रसिद्ध! व्यक्ति थे । सर सब्यदने अलीगदकी सभादा सभापतित्व किया 
और बलफत्ता प्रस्ताव पारित यरनेके अलावा माँग की कि प्रतियोगिता परीक्षा भारतमें भी 
होनी चादिये। बादमें इन्ही रार सस्यदगे साम्पदायिव कारणसे इस परीक्षाके भारतमे किये 
जानेसी माँगका विरोध विया | 

म्रिडिश्ष शासनर्म पहली बार देदम एक सूपमें बंघसर एक आयाज उठायी। सिवल 
रार्यिस आनदोलमने देशमे राघटित राजनीतिक बामके लिए पथप्रदर्शन विया। बगण इस 
जाम्रतिया नेता थां। इसके विषयमे बंगाल सिविल सर्विसके सर देनरी काटनने ( जी आादकों 
बाग्रैसफे अध्यक्ष हुए ) ल्सा दै--/परेनलिसे लोग ही देशके मलिप्फ और आवाज होते 
है । आज पेशावरसे चट्गाँबत्तक बंगाली बाबू जनमतठपर काबू बिये हुए हैं! और यचवि 
उत्तरी परिचिमी भारत होग शिक्षा और राजनीतित स्वाधीनताकी भायनाओँ अपने बंगाली 
भाईयोंसे कटठी ज्यादा पिछड़े हुए दे, परन्त धीरे धीरे ये मी दक्षिणी यूरो भाँति उनके 
बौद्धिक नियन्‍नण और पथप्रदर्शनस आ रे हैं। चौथाई शत्ताब्दी पहले इस बातकी कोई 
कह्पना भी नहीं कर सकता था कि पजाबमें कसी बगालढीका असंर द्वो सकता है। लेकिन 
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यह सच है कि पिछले वर्ष एव बंगाली उपदेशब:ने अंग्रेजीगें गापण करने; अनोखी विजय 
प्राप्त वी है । और आजकल सुरखनाथ बनर्जीका नाम डटती हुई पीढ़ियोंमें मस्तान भी 
उतना ही उत्साद जाग्रत दरता £ जितना दाकामें |! 

सम्पूर्ण भारतमें एक मत स्थापित करके इण्टियन ऐसोसियेशनने हडाटए्टर्म आरदोलटम 
बरनेकी ठानी | सिविल सर्विसके प्रध्नपर एबका-अखिल्गाग्तीय स्पृतिपन्न ब्रिटिश लोकसभा- 
के पास भेजा गया लीर बालमोहन घोष भारतके प्रतिनिधि लुने गये | स्यल्मेह्न घोष 
अति उच्च कोटिके कुय्मत् वक्ता थे | टंगलेण्ट पहुँचते ही उन्होंने बढ़ी हगगसे काम शुरू बर 
दिया | जान आ्राहुटकी अध्यक्षता एक बड़ी समा हुई-ब्ादुट उस सगव ग्टैटेस्टनसी बाद 
सर्वोत्तम वक्ता समझे जाते थ। वे हंगसेण्टम भारतके बट हितपी मित्र असन १८४० से 
१८८० तक वे पार्दमण्ट्म भारतके पश्षम बराबर छट़ते रहे। घोषके भापषणकी प्रद्यसा बरते 
हुए आदटने कहा कि “में अब न बोरटेंगा, दस सुन्दर भाषणका प्रभाव में बिगाद़ना नहीं 
चाहता” | दस काररवाईका तुरत असर हुआ और २४ घष्टेक घन्दर ही छोकगगार्ग वे रद 
पेश कर दिये गये जिनके द्वारा भारतीय स्टेट्यूटरी सर्विसकी स्थापना की गयी । 

यह आन्दोत्य चढ्ही रहा था कि भारतीय गजनीतिगें एक और जोरदार लग 
आयी | बह थी सरकार द्वारा देशी पत्नोका गत्य घाटना | ट्ार्ट गेस्टिग्जसे बारें, पन्तेकी 
काफी आजादी थी; उन दिनों अधिकवर यूरोपियन दी पत्नेंकि मालिक थे । सन १८२३ में 
अस्थायी गवर्नर जनरत जोन ऐटमन एक आदिनेन्स ( कानून ) द्वारा भारतके पत्नोपर 
कंद़े प्रतिबन्ध छगा दिये | तमाम पत्रेवि लिए बह आवश्यक हो गया कि थे गवर्नर-जनसस 
व्यइसेन्स ( अनुशापत्र ) प्रात करें । इस आर्टिनेन्स (या अध्यादेश ) के प्रथम शिकार 
कलकत्ता जरनछके संम्पादक, वर्किवम और उनके सहायक सैन्‍्फोर्ट आारनीट हुए | 
बर्किंधमकों ९ साहकी नोटिस देकर हंगरेण्ट रवागा कर दिया गया और आरनटको 
गिरफ्तार करके टंगसण्ट जानेबाले एक जद्ाजपर बैठा दिया गया। उनका दोप यह 
था कि वे सरकारकी आवश्येचना किया करते थे राजा शममोहन शराब छस समय 
दुंग्डमें थे | उन्होंने इस काननके खिलाफ पहले तो ईग्ट-ड्ण्टिया कग्पनीयें टाटरेबटरदि 
सामने अर्जी पद्य की; किर, दंगलेश्टके बादशादहसे अपीट की, पर कुछ ने हुआ | 
परस्तु १८३५ में अस्थायी गवर्नर-जनर्य] सर चार्ल्स मट्कापाने प्रसव] विरि गत क्र 
दिया | टामस मुनरोने ( जी कम्पनी एक मुलाजिम थे ) यह सुझाव दिया था कि निरंकुण 
थासन आर स्वतन्त् प्रस एक साथ नहीं चल सकते 5 बाहते ॥-- खितन्त्र पत्रीका प्रथम 
कतेव्य वया हूं दशकों बाहरी जागसे मचा काना! 

किर भी मेटकापन हिग्मतसे बंतस ब्य्यि आर प्रोका बहुत आजादी दे दी | सन्‌ 
हर कै दिद्रं।हमें विर पत्ननि जोर पका | और उनपर एक नियत समयके स्थिए ग्रतिबस्ध 
लगा दिये गये । 

8 5 ८७५ के बादके वर्षर्मि भारतीय भाषाओंके पत्ममि सरकारवर ही नहीं बरन्‌ 

अम्नत्री साजपर आज़म करना झुरू कर दिया। दससे अधिकारीगण भवभीत दो गये । 
विद्रोइक जमानेके अंग्रेजी अत्याचारेने छुछ वर्षों तक पत्रोको चुप कर दिया था परन्तु 





4. देनरी कॉदन, न्यू दण्टिया, प्र० १५-५६ 


२, सर जॉन कर्मिंग, पोलिटिकल टदृण्टिया, प्र८« ३० 


वैधानिक आरदोल्नका आरम्भ नह 


ज्यों ज्यों समय बोतता गया, भारतोयोंक प्रति अग्रेनोक रवैया सख्त होता गया->ये भार- 
तीयोंकी आकाक्षांके साथ सहानुभूति रखनेऊे बजाय उनका अपमान करने छगे | इसलिए 
भारतीय पत्रोंने अग्नेजोके विदद्ध शुताका रवैया अख्तियार कर लिया। सन्‌ १८७५ में 
अमृत बाजार पत्रिका ने जो सदासे अग्रेन विरोधी पत्र था, बठौदाकै गायऊूवाड द्वारा वहाँ 
अग्रेज रेमीडेश्ट कर्नल पेयरकों कलठ करनेके कथित ग्रयत्नपर लिखा कि “एफ भामूलीसे 
कर्नछकों जहर देना उतना भारी अपराध नहीं है जितना एक पूरे राष्ट्रको शक्तिह्ीन कर 
देनेमे है जिससे सरफार गिना किसी सकटके शासन कर से |?! 


भारत सरकारके कानून सदस्यके भापणसे जो उन्होंने उच समय राजकीय विधान 
परिषद्‌ (इम्पीरियल बॉसिछ)में किया था, पता चढलता है कि सरकारका भारतीय मापाओंे 
पर्नोक्े विषयमे क्‍या विचार था। उन्होंने उठ भाषणके दौरानमें कहा था। "ऐसे देशी पत्रोंकी 
एक बडी और बढ़ती हुई सख्या है जिनका उद्देश्य उत्तेजक सिद्धान्तौका प्रसार करना, सर- 
कार और उसके यूरोपीय अफसरोके प्रति एणा पैदा करना, और शासक जाति तथा देशकी 
जनताकी ब्रीच विरोधी भावनाओंको उमाडना है| इस प्रकार लेख कोई नयी चीज नहीं है 
परन्तु चार पॉच वर्षसे उनमें उत्तरोत्तर इद्धि होती जा रही है | पिछले वारह महीनेंमिं तो यह 
गति बहुत हो तीज हो चली है, क्योंकि लेसक ध्मझते है कि उन्हें कोई सजा तो मिलेगी नहीं। 
उनके लिखनेके मुख्य विषय ये ईं--अग्रेजी सरफारका अन्याय, दमन और अस्याचार, हरामें 
भारतीयोंऊं प्रत्ति सद्दानुभूतिका अमाव, भारतमें बसे हुए. अप्रेजोंकी उदृण्डता और घमढ़ | 
इन लेखफॉकी रायमें कोई ऐमा प्रतित, निडृष्ठ और धूर्ततापूर्ण अपराध नहीं है जो अंग्रेजी 
शासक आदतन न करते हों ।?* 

कानून सदस्‍्यने आगे कद्दा-- दाल्में इस रवैयेमें और प्रगति हुई है; अप्रत्यक्ष या 
प्रत्यक्ष रूपते लोगोंको उमाडरर अग्रेजी शासनकौं उखाड पेंकनेकी हिंदायत दी जाती है। 
उनसे कहा जाता है कि दुबंल डरपोक अग्रेजेंमि अब भारतपर शासन करनेडी योग्यता भहीं 
रह गयो है ॥?* 


देशी भाषाओंके पर्नेकै विरुद्ध कानूब पास करनेके लिए गवनंर जनरहने निम्न 

आशयका तार भारत-सचिवक पास भेजा था 
राजद्रौद्दत्मम हिंसाकी ओर, जिसका आजकल देशी पत्र खुलेआम प्रचार कर रहे 

हैं, स्थानीय सरकारे हमारा ध्यान बराबर आकर्पित कर रही हैं | सिर्फ़ मद्रास सरकारकों ऐसी 
कोई शिफरायत नहीं है क्योंकि वहाँ देशी भाभाके पत्र नहींके बरायर है, बाको सभी सरकार्रो- 
की माँग है कि एक सख्त कानून बनाया जाय । परिषद्‌ भी एक मतसे यही चाइती है। इम 
रब, गत कुछ महीनौंसे सख्त बदम उठानेकी बाव सोच रे थे, परत्त मैरी और अन्य 
सूबाई सरवारोकी रायमें देशी पत्रोकी भापा जो हमेशासे शरारत भरी रही है, अब बहुत 
खसतरनाक हो गयी है, और भारतीय समाज समझता है कि अन्य स्थानोंकी घटनाओंफे 
कारण हमारी शक्ति अब्र बहुत दुर्बल हो गयी है। इसलिए अब झार्व॑जनिक दितके कारण 
सरकारके लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि देशी पत्रौके राजद्रोदी इृत्योंफो रोका जाय, 
4, एडवर्ड टामसम, दि रिकानसटक्शन आव इण्डिया, ए० ५८ 
३. सर वरनी छब्रेट, ए्‌ हिस्टरी आव इण्डियत नेशनलिस्ट मूवमेन्ट, ए० ३२३ 


ध्नक्‌ 


७० भारतीय राजनीति 


ल्‍् ८५ 


अन्यथा, इस कालकी अजीब स्थितिमें उनका खतरा बढ़ता ही जायगा ।” इस “अजीब 
ध्थिति''का वर्णन बादके अध्यायमें किया गया है। 

देशी भाषा-पत्र कानून ( वरनावयूलर प्रेस ऐक्ट ) राजकीय विधान परिपद्को एक 
ही बैठकर्मे १४ मार्च १८७८ को पास कर दिया गया। एक दिनमें पास करनेंके लिए 
कायदोंकों अध्यक्षकी आशज्ञासे सुअत्तल कर दिया गया | किसीने भी विरोधकों आबाज नहीं 
उठायी । भारतीय सदस्य, महाराजा सर ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुरने भी बिलके पक्षमें राय दी । 
सुरेद्धनाथ बनर्जीक कथनानुसार, ऐसा कहा जाता है कि ठाकुरसे बाइसरायने पक्षमे राय 
देनेके लिए बुलाकर कह दिया था । 

इस कानून द्वारा मैजिस्ट्रेटेंको यह अधिकार मिल गया कि वे भारतीय भापाओंकि 
पत्र-सभ्पादकोसे प्रान्तीय सरकारोंकी आज्ञासे, कह सकते थे कि वें या तो अपने पत्नोमें 
छपनेवाली सामग्रीका प्रुफ सेन्सर करानेको भेजे या प्रतिज्ञा लिखकर दें कि वे कोई ऐसा 
लेख या खबर न छापेंगे जिससे सरकारके प्रति अविश्वास पेदा हो या जिससे विभिन्न 
जातियोंमें द्वेप भावना फैले । शरारती दफा १२४ ए ने जो भारतीय दण्ड विधानमें १८७० 
में जोड़ी गयी थी, सरकारको इस प्रकारकोी काफी शक्ति दे रखी थी। परन्तु इस दफाका 
प्रयोग किसी अपराधके होनेके बाद ही हो सकता था; इसलिए वनक्यूलर प्रेस ऐक्टकी 
जरूरत पड़ी । इस ऐक्टसे अपराधकी रोकथाम पहले हो की जा सकती थी। इस ऐक्टकी 
तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि सोम प्रकाश, “नव विभाकर', 'साधारणी' तथा ऐसे ही 
अन्य पत्रेने, जिन्होंने राष्ट्रीय जाग्रतिम काफी भाग लिया था, स्वतः प्रकाशन बन्द कर 
दिया । अम्ृतबाजार पत्रिका होशियारीसे इस ऐक्टके पंजेसे निकल गया; उसने अपना 
प्रकाशन वजाय बंगालीके अंग्रेजीमें घुरू कर दिया । 

विद्रोहके बाद समाचारपत्रोंकी संख्या बढ़ने छलगी। सन्‌ १८७० में ब्रिटिश भारतमें 

६४४ समाचारपत्र थे जिनमेंसे ४०० देशी भाषाओंमें निकलते थे। अभयचरण मजुमदारका 
कहना है कि “बंगालमें छोट-छोटे बहुतसे बंगाली समाचारपत्र निकले, जिनमें हर प्रकारकी 
खबरें और टीका टिप्पणी होती थी। कभी-कभी ये खबरें और टिप्पणियाँ गलत भी होती 
थीं, पर इनका सम्बन्ध सदेव देशके नये जोशसे द्ोता था । द्वामको दर्जनों अनपढ़ लोग इन 
पन्नोकों मुननेके लिए दृकानोंपर इकट्ठा दो जाते थे” ।* 

ब्रिटिश शासनके आरम्मसे दी भारतमें दो वर्गके राजनीतिक नेता थे | एक तो वे 
जो किसी भी प्रकार अंग्रेजी शासनको भारतसे उखाड़ फेंकना चाहते थे, दूसरे वे. जिन्होंने 
उस शासनको स्वीकार कर ल्या था, ओर धीरे-धीरे उसे स्वश्लासनमें विकसित कर लेना 
चाहते थे | उम्रदलबाले अखबारोंका पूरा ल्यभ उठाते थे।| कभो-कभी उम्रदल और नरम 
दल्याले साथन्साथ भी काम करते थे। दोनों सोचते थे कि वें दूसग्की सहायताने अपनों 
विचारधाराको प्रोत्साहन दे रहे दे । कमी-कभी नरम दल्यार्ूसि मिलकर उम्रदल्वाले खुकम- 
खुल्ला काम करने लगते थे और नरमदलकी नीतिमें भी परिवर्तन करवा देते थे। कभी- 
कभी नरमदल्वालेंमिं उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता था कि उस दलवबाले उन्हींके विचारोंको 
अपना छेते थे, ओर उन्हींके नेताओंकों अपने नेता मानने लगते थे | इस प्रकार नरमदलीय- 
१, लार्ड लिटन्ख, इण्डियन ऐटमिनिस्ट्रेशन प्रू० ७० ६-७०७ 
२, अभयचरण मजुमदार, इण्डिय्नन नेशनल इवौल्यूशन प० २२ 


वैधानिक भानदौलनशा आर्रस्म ७६ 


मतने सरवारी आशासे अधिक तेजीके खाथ प्रगति की। और परिणामस्वरूप सरकार और 
नरमदलके मतर्ने कापी चौडी खाई बन गयी । 

इन दोनों इलेंके क्लोमे जो असन्तोप उत्पन्न कर दिया था वह समाचारपत्रोंगें 
परिलक्षित हो रहा था | सरकार परेशान थी । कुछ सवादक बम्बई तथा कलकत्तेसे निर्वासित 
कर दिये गये। बनवियूडर प्रेत ऐक्ट ( जो गल्र्धोद्टू कानूत़के नामसे प्रसिद्ध हुआ ) भार- 
तीय राजनीति तथा गाट्रीय प्रातिके रास्तेम बाधक सिद्ध हुआ ! शिक्षित वर्ग अत्यन्त विच- 
ललित तथा क्षब्ध दो उठा | कुछ बडे बढ़े नेता भयभीत से मादूस पड़ने लगे और उनको 
पस्तद्टिग्मतीके कारण जेनतावा उत्साह भी टीला पढने लगा | 

इस बागनके विरुद्ध इण्डियन ऐसोसियेशनने आन्दोलन उठाया और एक सार्दजमिक 
सभा क्रनेवी घोषणा की गयी । जिस द्ामकों सभा होनेत्राली थी उस दिन प्रातः के प्नोमि 
सग्राचार [िवल कि रूसके साथ युदकी सम्मावगाकी करण ब्रिटिश प्रधानमंन्ती डिजरेली 
मे ६००० भारतीय सैनिक भाव्ट भेज दिये हैं| नेताओंकों आशंका दोने ठगी कि शायद 
सुस्‍क्षाके विचारसे सभा करनेकी आज्ञा न मिछे। परन्तु सभाके सयोजकोंने सभा करना 
निश्चय वर लिया और उमका जी उुछ भी परिणाम हो उमके लिए वे तैयार हो गये।” 
सभा बिना विसी रोक-टोकके हुई जिसमें वर्नावयूलर प्रेस ऐव्टके विरोध एक प्रस्ताव पारित 
किया गया | 

सन्‌ १८७८ में एक अन्य आपत्तिजनक बाजूनत बनाया गया जिसने भारतीयोकों 
और भी ऋद् कर दिया । बह्द था इण्डियन आर्सस ऐक्ट ( शस्त्र कानून )। इस वाजूनने 
भारतीयोंकों दधियारोमे वंचित घर दिया | इसके अनुसार कोई भारतीय बिना छाइसेन्सके 
बभोई घातक दृथियार नही रख सकता थां। इस कानूतका उत्लधन करनेवालेके लिए 
३ वर्षद वेद या जुर्माना था दोनोंदा उपबनन्‍्ध किया गया था| भारतीय नेताओंने इस 
कानूनकफा भी विरोध क्या । 

इन दोनी कावूनोंके विरोधर्म ग्लेडस्टनका मी सद्यौग प्राम था। उस समय थे 
विरोधी दलके भेता था। पर जब वे प्रधान मस्ती हुए तो उन्होने वर्नाक्यूछर प्रेस ऐक्ट तो 
रद कर दिया लेकिन आग्स ऐक्टको उन्होंने भी नही छुआ । 


$. हेनरी दाडवेल, ४ स्केच भाप दि दिस्दरी भाव इण्डिया काम ॥ट५द हु, १९१४, 


पूछ २५५ 


अध्याय ४ 


आधिक शोपणके राजनीतिक परिणाम 


ब्रिटेन जिस ढंगसे भारतीय अर्थव्यवस्था संचालित कर रद्य था, उसमें उसका मुख्य 
लक्ष्य धा अधिकतम मुनाफा कमाना । महारानी द्वारा शासनकी बागडोर सँभालनेके पहले दी 
ईत्ट इण्डिया कम्पनीने भारतीय वस्र-डयोग नष्ट कर दिया था और ब्रिटेन अपने यहाँ बना 
कपड़ा भारतकों निर्यात कर रहा था | ब्रिटिश वल्ल-उद्योगके लिए रूईकी जरूरत थो और 
वह रूई ब्रिटेन भारतसे प्राप्त करने लगा था। भारतीय-तट-कर नीति लगभग परी तरदहसे 
ब्रिय्शि पूं जीपतियों द्वारा निर्धारित हे'ती थी । ब्रिटिश पार्ल्मेण्टमें उनका प्रभाव था और यह 
नीति ब्रिटिश व्यापार तथा उद्योगका द्वित देखकर तय द्वोती थी। भारतीय बस्तुओंका यूरोपकों 
निर्यात भारी कर लगावःर दबाया जाता था, ब्रिटिश वस्तुओंका भारतमें आयात नागमात्रके 
करों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था। इतिहासकार दहोरेस विव्सनके शब्दोंमें ब्रिटिश कार- 
खानेदार अपने ऐसे प्रतियोगियोंके दमन ओर अन्ततः विनाशके लिए राजनीतिक अन्याबका 
सद्दारा छेता था, जिनसे बराबरीकी दोड़में बह कभी टकर न छे पाता ।””' 

भारतसे बड़ी मात्ार्मे अन्न इंगलैण्ड भेजा जाता था, जिससे यहाँ दुर्मिक्ष पड़ने लगे | 
अन्नका यद्द निर्यात दर वर्ष बढ़ता दी गया। सन्‌ १८५५में गेहूँ, चावल व दूसरे अनाजका 
२८ छाख पोंडका निर्यात हुआ और सन्‌ १८७८में यही निर्यात बढ़कर ८० लाख पौंडका हो 
गया ।” यदि भारतीय जनता पेट भर खाती होती तो अतिरिक्त अन्न बचता ही नहीं | अन्न 
का निर्यात मारतमें बहुतसे भूखे पेटोंका प्रतीक था'”' किन्तु जन्नकी कमी इस निर्यातसे कहीं 
अधिक थी क्योंकि भारत बसे अंग्रेजोने हजारों मील उपजाऊ भूमिमें गल्लेकी खेती बनन्‍्दकर 
रूई और जूटकी खेती शुरू कर दी थी | बंंगालके बहुतसे चावल पेदा करनेवाले जिले अब 
जूट पैदा करने लगे थे । भारतके बड़े बढ़े इल्यकोंमें गेहूँ और चावडकी फसलोंकी जगह रूई 
ले रही थी। भारतोय किसान वही पैदा करनेको बाध्य था जो उसका साम्राज्यवादी मालिक 
चाइता था| भारतीय जनता भूखी रद्दे या अकाल्मस्त हो, अन्नका निर्यात जारी रहता था | 
दुर्मिक्षके दिनेमिं भी निर्यात बदस्तृर जारी रहता था |” सन्‌ १८७६-७७में जब देशमें विकराल 
“दुर्मिक्ष आसन्न था अन्नका निर्यात पहले वर्षोसे अधिक ही हुआ |” 

ग्रामीण आर्थ-व्यवस्थाका ढाँचा ऐसा कर दिया गया था कि किसान अपनी उपज 
बेचनेको वाध्य थे, यद्यपि वे जानते थे कि वर्षके बड़े भागमें उन्हें भूखा रहना पड़ेगा | छगान 
बढ़ा दिये थे और उसे अदा करनेके लिए काश्तकारोंको उपजका बड़ा हिस्सा बेच देना पढ़ता 
था | फिर त्रिटेनसे आयी वस्तुओंका दाम भी देना होता था, जो यहाँसे अनाज और कच्चा 
माल भेजकर अदा किया जाता था | 
3. रमेशचन्द्रदत्त 'इण्डियन टूंड, मैन्यूफेक्चर्स एण्ड फाइनेंस! पट ५ 
२, डब्ल टब्लू हण्टर इण्डिया आब दि क्वीन एण्ट आदर ऐसेज' पृष्ठ १४८ 
३, समेशचन्द्रदृत्त '"' ****** पृष्ट ५४३ 


अमान आ- न जम 


भारिक शोषणके राजनौतिक परिणामे ७६ 


बंगाल्मे इस्तमरारी बन्दोबस्तने एक ऐसी स्थिति पैदा करे दी जिससे सन्‌ १८५९ में 
किसान विद्वौद दो गया । यद्द बन्दोबस्त अग्रेजी राजत्री बडी देन गिना जाता था क्वोकि 
इसमे जममीदार बार-बार मालछगुजारी बठनेके रातरेसे बच गये थे । गब्डेके दाम बढ रहे थे 
ओर बाइतवारोकी आमदगी बढ रही थो क्‍योंकि लगान नहीं बदा था। विसानकी इस 
आअपिक्षिक समृद्धिने जमीदारोंकों झ्लनी बना दिया और १९ वी शताभ्दीके मध्यमे रग्होंने 
ल्गान बढाने शुरू किये | पल यद्द हुआ कि जमीदारकों तो बेंधी हुई मालगुजारी शै देनो 
होवी थी परन्तु ये किसागेरे बढ़े हुए भावोंके अनुपातसे गी अधिक लगान वसूल करने लगे । 
सन्‌ १८५९ में सरवारने व्गानचृद्धि पर रोक लगानेकी एक हस्की-सी वोदिरश की पर उससे 
काइतकारोंका विशेष लाभ नहीं हुआ ! 
बगालके दुखी क्सिागोंगे ऐसी स्थिति, ल्गानबन्दी आन्दोश्य इरमेका निर्णय 
किया । थे सब उसका पल भौगमनेगे ल्ए भी तैयार हो गये | बगालके सबसे शान्त जिले 
पायनामें किसाग विद्रोहकी स्थिति पैदा हो गयी। छेक्नि यह विद्रोह पूरी तरहसे वैधाधिक 
भा। आवेशके कुछ भगण्प उपानेवो छोड द॑ तो क्सिनोकी सारी नीति यही मादूग पड़ती 
थी कि हम लडेंगे नहीं और हम लगान भी नहीं देंगे, हम दसिलगार कापतवारीके हक 
मानेंगे; छगासकी हर रकम बसूल करनेके लिए तुम ज़मीदार लोगोको भुझ्दमा र्डना पड़ेगा; 
अर्भदावेसे लेवर जमीनके मीलागतक, ये मुकदमे हम दर स्तरपर रूदेंगे। कानूमके हर पेच, फेर 
और वाक्‌ छलऊको जगत बनाव र दम देर छगायेंगे, तुम्दे आसिखार डिगरी मिल जायगो, 
पर डिगरी पानेमें तुम तथाद भो हो जांभोगे, हमारी हालत तो खराब है टी और पुस्हे लगान 
देनेक्के लिए श्पनी आपएिरी गाय बेचमैसे अच्छा है कि हम गाय बेचकर तुमसे आअदाल्तर्म 
लड़ ले ।! बंगालके दो तिद्ाई--६० स्वप-+लेग १० शिकषिंगसे कम दी सालाना लगान 
देते हैं। ऐसे छोटे वि यागोंकी देशमे मुकदमे लड़ छडबर लगाने बल बरना' असगव है। 
और किसानोंकी एबता तथा संघटनने राचमुच् ही बहुतसे जरमीदारोको बर्बाद वर दिया | 
अगले सार, सन्‌ १८६१ मे बगालके काइतकार्सने फिर मोर्चा लिया | इस बार यद्द 
थह भोचो नीछके यूरोपीय प्लाण्टरोक़े खिशफ भा। बिद्वार और बगालमे बुछ उयोगी 
पूरोपीयों द्वार शुरू वी गयी नीग्की खेतीके पीछे एक दर्द भरी, यातनाभोंकी बह्दानी छिपी 
हुई है। किसानोंवी एक बहुत बड़ी सख्यावों घोजा देकर इनसे लम्बी अवधिके लिए नीरकी 
खेती बरनैके इक्यस्नामे लिखा लिये गये थे । बादमें बेचारोंकी पता छगा कि भीलकी सेतीमें 
मुनापा नही होता । पर इस इक्रारनागोंके बर्पर दमन और दबाव डालकर उन्हें नीलकी 
सेती फरनेकों मजबूर डिया गया, सद्यवि ये यह सेती छोडना 'चाहते थे। बगाल सखवारक 
फागजातसे पता चलता है कि प्लाण्टरोके साथ पुलिस और मजिस्ट्रेयेतिककी मिली भगत थी | 
बगाशक लेपिट्नेण्ट गवर्नर भी प्टाण्टरोके पक्षमे मे । लेबिन अन्तमे, किसामोंगी दयनीय 
दशा और अमानुपिक अत्याचार देसवर अपसरोवों भी अबना बस बदलना पश । 
बासतकारोंकी सहनशीलता सौमावक पहुँच चुकी थी । आखिरकार उन्होंने साइए 
बगोरकर गोरे माल्कोके सरिशफ विद्रोह कर दिया। इन इकरारनामोके बावजूद उन्होंने 
नीछ बोनेते इनकार कर दिया। बुछ अगदयोपर उन्होंने दिंसासे काम लिया, घुछ दुसरी 
जगहाँपर उन्होंने मौल-कोटियों जल्य दीं; पर दिसाबी ऐसी धटनाएँ बम ही थी। विद्वोइका 


३. इब्लू, डब्ल, हण्टर "इण्डिया भाष दि कयीन एण्ड भदर एसेज' ए* १४३ 


छ्ड भारतीय राजनीति 


संघटन इतना अच्छा था कि अधिकारियोंकों बिगड़ती हुई द्वाल्तसे परेशानी होने लगी | 
काथ्तकारोंकी संघटित एकतासे लार्ड कैनिंग जैसे वाइसराय भी बेचैन हो उठे, जिन्हेनि 
१८५७ के विद्वोहमें वड़ी-बड़ी घटनाएँ देखी थीं। आन्दोलनके वारेंमे आपने लिखा-- 
“एक हफ्तेतक तो मुझे इतनी चिन्ता रही जितनी दिब्ली-विद्रोहके बाद कभी नहीं हुई थी | 
मुझे लगता था कि किसी मूर्ख प्लाण्टर द्वारा क्रोध या भवसे चव्ययी गयी एक गोलीसे 
दक्षिणी बंगालके हर कारखानेमें आग लग जायगी ।” 
भाग्यसे, इस वर्ष बंगालके लेपिटनेण्ट गवर्नर सर जॉन पोटर आण्ट थे जिन्होंने काइ्त- 
कारोंकी माँगका न्याय देखकर उन्हें मदद पहुँचानेका निश्चय किया | जिलेंके अपने दौरमें 
सर जॉनने रेयतीकी भीड़ोंको सरकारसे यह हुक्म जारी करनेकी मोग करते दखा था कि उन्हें 
नील बोनेकों विवश नहीं किया जाय | सर जॉनकी अनुसार-- यह समझना भूल ही होगी 
कि दस-दस हजार स्त्री पुरुषों व बच्चोंके इन प्रदर्शनोंका कोई गम्भीर आर्थ नहीं ६ । इतने 
बड़े देशर्भ एक उद्देग्यसे एक साथ ऐसे स्मरणीय प्रदर्शन करनेकी दाक्ति और संबटन 
गम्भीर विचार करने योग्य हैं ।?* 
जिन दो भारतीयोंने देशभरका ध्यान नीलकाण्डकी ओर आकर्षित किया वे भे 
दीनवन्धु मित्र व हरिश्वन्द्र मुखर्जी । दीनबन्धुने एक नाटक लिखा नीलदर्पण और शायद दी 
कभी किसी नाटकका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा हो। उसमे यूरोपीय प्ल्यण्यरों द्वारा नीलके 
्तकारों और उनके परिवार्गेपर किये गये अत्याचारों और दृद्बंसताओंका बढ़ा सार्मिक 
चित्रण किया गया था । नील-प्रदेशका उसमें इतना सही वर्णन था कि नाटक सकड़ों जगद्ट 
खेला गया और जिसने भी उसे देखा वह इस अत्याचार अन्तर्क लिए प्रेरित हो गया । 
प्लाप्टरोंके विरद्धू और नील-किसानोंके पक्षमें विशाल जनमत तैयार हो गया । 
किसानोंकी दुर्दशासे कई ईसाई पादरियों और अंग्रेज अफसरंकि मित्र भी पिघल गये | 
इनमें रेबरेण्ड जेग्स छाँग भी थे जिन्होंने किसानोंके लिए जेल भी काटी । बंगाल सरकारके 
सेक्रेटरी सेटनकरके कहने पर माइकेल मधुसूदन दत्तने नीछ वर्षणका अंग्रेजीमं अनुवाद किया 
और पादरी छॉगने उसमें अपनी भूमिका जोड़कर उसे प्रकाशित किया | करने सरकारों 
मुदरसे इस अनुवादकी २०० प्रतियाँ इंगलेण्ड भेज दो । इससे ह्लाण्टर क्रोाधित दो उठे और 
उन्होंने इंगल्श्रिमेंन! के सम्पादक वाह्टर त्रेग्से छॉगके विरद्ध मानहानिका दावा करवा 
दिया। छाँगने अपनी भूमिकामे इंगल्शिमेन'! व एक दूसरे अंग्रेजी देनिककी आलोचना 
करते हुए लिखा था-- चाँदीकी कितनी आकर्षक झक्ति है |! घ्णित जूड़ने चाँदीके ३० 
टकड़ाक लिए इशुमसीहकी धोखा देकर भयावह पोट्यिस पाइलेटके सिपुर्द कर दिया था | 
इसमे क्या आस्चवय है कि दो सम्पादक चॉदीके एक इजार टुकड़े पानेके लिए निर्धन रेवतकों 
तुम्दारे चंगुल्में डाल दें ।?”* 
लॉगकों १०००) जुमनि और एक मासकी कैदकी सजा मिली | उनके लिए जुर्माना 
फीरन अदा कर दिया गया और वह खुशी-खुशी जे चल दिये | जेल जाते समय उन्हें 
कहते मुना गया कि ऐसे कामके लिए में हजार बार जेल जानेको तैयार हूँ । 
६. ढाकरर द्वेमेन्द्रनाथदास गुप्तकी (दि इण्डियन नेशनछ कांग्रेस” के पृष्ठ १५ पर उद्छूत 
२, वहीं पुस्तक घष्ट १९-२० 
डरे गुप्त द्वारा इष्ट २० पर उद्छत 
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ह हरिश्रन्ध मुखर्जी ब्रिटिश इण्डियन ऐसोसियेशनके प्रभावशाली सदस्य थे और 
इन्दू पेट्रिअर्ट के सम्पादक थे। उन्होंने अपने पत्रमे किसानोंकी दिमायत ही नहीं कौ, 
ये आन्दोलन नेता मी हो गये। उन्होंने अपने लेपों और सम्पानेलुझानेगे सरकारकों 
राजी कर लिया कि नीले किसानोंकी शिक्षायर्तोकी जाँच करनेके लिए एक कमीशन 
शैठाया जाय | मुषत्जी ह्दी नदिया ओर जैमोरसे किसानोफोी ब्यये, जहाँ नील वष्ट सबसे उच्च 
था और उनसे कमीझनके सामने गवादियों दिलवायी । नौलको रोतोवाले परीदपुरक भूतपूर्व 
मजिस्ट्रेट ई. डब्यू, एल, टेलरने क्मीशनऊ़े सामने गवाही देते हुए कहा--/ पारियों को यह 
हनेपर काफी ढेपका सामना करना पड़ा है कि 'हसानके खूमसे रगे बगैर नीलकी एक 
पेटी भी इंद्जलेण्ड नहीं पहुंचती” | इसे एक कथाका रूप दिया गया है। पर यह भेरा अपना 
कथन है और में इसके सबसे व्यापक अआर्थर्मे भी इसे अपना ख्रीकार करता हूँ । फ्रीद 
पुर ज़िलेगें मजिस्ट्रे होगेके नाते मेरे पास बहुतसे रैबतोंकी भेजा गया जिनके आरपार माठे 
छेद दिये गये थे। मेरे सामने उन रेयहोक शरीर आये हैं, जिन्हें मिस्टर फोर्ड ( एक शाण्टर ) 
मे गोलीफा शिकार बनाया | मेने रिपोर्ट लिखीं हैं कि किस मकार दूसरे लोग भार्शसे घायल 
किये गये, क्र गायब कर दिये गये। इस तरह नीलकी खेतो करनेकों में रक्तपातकी प्रणाली 
ही मानता हू 
कमीशनने नोल क्रिसानोंकी शिक्रायतोकों सही पाया। उसकी अनुसार इस खेतीसे 
किसानोंका कोई फायदा नही था। प्लाण्टर उन्हे सबसे उपजाफ सूमिमे नील बोनेकों क्रय 
करते थे, कारखानोंके कर्मचारी उन्हे तरह तरदसे सताते थे। कमीशनने स्ठिानोंके पश्मर्म 
रिपोर्ट दी और बंगालके लेपिटनेण्ट गवर्नरसे छूगभग पूरीकी पूरी रिपोर्ट मान ली | नौलकी 
खेती एत्म हो गयी ओर बिसानोंने राइतक्री सॉस ली | 
विद्ार्मे भी क्सानोंकी ऐसी ही हालत थीं। लेकिन वहाँ हरिश्वन्ध मुखजीकी तरह 
उनके लिए आन्दोलन करनेवाला कोई नहीं था। इसलिए वहाँ किसॉनकि दुर्दिन कायम 
रे। आमिरकार, १८६० में जोफकठिया ( चम्पारन ) के वाश्तकारोंने नील बोनेसे इनकार 
कर दिया और दूसरी परे वो दी। दूसरे गवोंके लिए यह एक इशारा था कि वे भो 
ऐसा ही करें । लालसरैयाऊफे आस पात ऊिसानेमि ऐसा उबाल आया कि वहोँती नौल कौठी 
जला दी गयी | १८६७ के चम्पारन गजटमें लिपा है--एक बार तो रेबत और प्हाण्टरोके 
झगड़ेके उम्ररूप धारण करनेकी आशा पैदा दो गयी | इसका कारण एक ओर तो किसानों 
की नाकापी आमदनी था और दूसरी ओर वारखानोंके नौकरों द्वरा उनपर किये गये 
अत्याचार, अनुचित रूपसे धन वसूल फ़िया जाना तथा अन्य परेशानियों थी। 
पर किसानोंकों नहंके बराबर ह्टी सुविधाएँ मिली | १८७५ में पदनेके कमिग्नरने 
प्रश्तावध किया कि उनकी हालत जॉचनेके लिए एक वमोशन वैठा दिया जाय, पर प्रस्ताव 
नामजूर हो गया | सरफारको आशका थी कि इसते इलचल मच जायगी | १८७७ में कपि 
इनरने फिर लिखा कि स्थानीय कर्मचारियोंबों बहुत असम्तोप दिखाई पड रहा है। १८८५ 
में उसने फिर लिखा-- जनदितकारी यायूग बनानेके प्रग॑प्नोफ़े ब्रावजूद , यदों एक ऐसी 
प्रथा भी जन्म ले रही है, जिसमें रैयत अपनी पूरी जमीन और धरतक एक ऐसी अवधिके 
हिए रेइन रस देती है, जो उसकी मौतके बाद भी खत्म नहीं होती | इससे छुटकारा पानेके 
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लिए. उसे कर्जजी अदायगी करनी पड़ती दै | सामान्य शब्दर्गे रंयत अपनी आत्मा और 
दरीर बेचकर लाचार दासतामें वैध जाती दे ।! पर विदरक नील-किसानेंकि दुख-दर्द तब 
तक जारी रहे जबतक १%१७ में गाधीजीने आकर उनका समर्थन नहीं किया | 
देशकी सत्ता कम्पनीक दहाथरी निकलकर मसहारानी विक्टारियाके द्वाथर्म जानेकी कांद 
प्रथम १२ सालोगे भारतका आशिक शोषण चोगुना हो गया था ।”' विद्रोह्के कारण और 
उसके बाद अन्य कारणोंसि सरकारी खर्च बढ़ गया था, जिसके लिए नये करोंकी जरूरत 
थी । और चूंकि व्यापारपर कर लगानस त्रिय्श वाणिज्यवर कुप्रभाव पड़ता, भूगि-कर और 
लगान बढ़ा दिये गये | सरकारी आयका एक प्रत्यक्ष साधन आयात-नियात-कर बढ़ाना होता, 
पर इसका ब्रिटिश उद्योगपति विरोध कर रह थ। आयातकरसे ब्रिटेनसे बनकर आये तेयार 
माल्के दाम बढ़ जाते, नियतिकरसे यहॉँसे त्रिटेन जानेबात्य कच्चा साल गेंहगा पड़ता | 
बिद्रोहकि बादके १८ साछोंमे रास्कारी आय है करोड़ ६० छाख पौींडसे बढ़कर 
५ करोड़ १० छाख पींड हो गयी | इसमेंगे ब्रिटेनगें खर्च होनेवाली रकम ७५ लाखसे बढ़कर 
एक करोड़ पींद हो गयी | अपने १०० बर्षके राजमें कग्पनीने भारतपर ६ करोड़ १० लाख 
पौण्डका सार्वजनिक कर्ज वाद दिया था। लेकिन बिक्टोरिया शासनवी ११९ वर्ष कर्जकी 
यह रक्रम दुगुनी--१ हे करोड़ ९० छाख पड हो गयी | 
बिक्टोरिया राजके पहले १२ वर्ष कर बढाकर ड्योढ़े कर दिये गये थे। २९ मार्च 
सन १८७१ भे बम्बई ऐसोसियेशनने ब्रिटिश लोकसभाको जो स्मृतिपत्र भेजा था उसमें 
लिखा था-- पिछले १२ सालमें नमक-कर मद्रासरम २१०० पीसदी, बम्बईम ८१ फीसदी 
और दोप भारतमें ५० फीसदी बढ़ गया ८; शकरपर १०० फीसदी डयूटी बढ़ा दी गयी है 
शरणशबपर आबकारी दुगुनी हो गयी है, स्टाश्प ड्यूटी बारबार बदायी गयी है जोर जब चह 
तनी ज्यादा ओर परेशान करनेवाढी है कि उसके कारण बहुधा न्याय नहीं मिल पाता | 
हालमें भारी कोर्टफीस ओर दो फीसदी उत्तराविक्रार-कर भी लगा दिया गया हैँ । जमीनपर 
६॥ फोसदीकी सेस छग रही है; गॉवर्सेवा सेसकी दर भी इतनी दी ऊँची है; देहाती कस्या 
सेस, व्यापार और पेशेवर कर, मकान टैक्स, चुंगी तथा बहुतसे दुसरे स्युनिसिपलछ व स्थानीय 
कर देशकी विभिन्न दिसस्‍्सेमि लायू है, जिनकी सम्गिलित रकम ऋरता और निर्द|य॒तापर्ण रूपसे 
बढ़ा है। बहुतसे सवोकीं भारत सरकारसे मिलनेबाले अनुदान कम कर दिये जानेसे जो घाटा 
पढ़ रहा ६, उसे पूरा करनेके लिए अब फिर नये स्थानीय कर लगानेका प्रस्ताव है । हम 
आवेदकोंका मत दे कि अंग्रेजी राजमें कई बर्षसे अत्यत्विक कर दी भारतके लिए. बिनाश- 
कारक साबित हो रहे है; अधिकारियोने सरकारी खर्च कम करनेकी पूरी कोशिश नहीं की 
है। ये खर्च दर साल बढ़ते गये दे यहाोँतक कि सन्‌ ५६-५७ के मुकाबले वे १ करोड़ ९० 
लाख पी बढ़ गये दूँ ।?/* 
इस स्मृतिपत्रका ब्रिटिश सरकारपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस्ठ आगे आनेवाले 
सालमें ये कर और बढ़ा दिये गये । 
ब्रिटिश कम्पनियाँ बढ़ी-बढड़ी जमीनें लेकर उनपर चाय बागान छगा रही थीं। 
पे , टठाक्टर राजन्द्रप्रसाद, सत्याग्रह इन चम्पारना! प्र० १७ 
२, रमेशचन्द्रदत्त इण्टियन ट्रेंड, मेन्यूफेक्चर एण्ड फाइनेंस, प्रृू० १३८ 
३, दत्त” *-*प्रष्ठ १७६-१७७ 


आर्थिक शोपणके यननीतिक परिणाम छ७ 


ब्रिटिश दितमें बद् ब्रिटिश पूंजी भारतमें लग रहो थीं। प्लाण्टरोक्नों इन बागानौंके लिए 
बड़ी संस्यामें मजदूर चाहिये थे श्षीर थे चाहते थे कि मनतदर प्रोत दोनेफी काननी 
गाएप्टी मिल ज्ञाय। बागानऊे लिए मजहोदी मरठीआा एक विद्येत कानून बना 
दिया गया, जिससे गरीब और निरीह लोगॉपर दमन और अत्याचारद्ाा एक नवा तरीका 
झुख हआ | इस कानूनकों गुल्यममीका कानून कहां जाता थां। बच्चे सौर ओऔीग्ते अक्सर 
पुमछाफर या मगायर वागानमें पहुँचा दी लाती थीं। झ्पद और अनजान लोगोंसे मजदरी दृरी- 
के इकरारनामे कया लिये जाते थे और उनऊ बागानसमे भाग निकब्क्ेंकी कोशिय करने पर 
उन्हें गिरस्वार कर सजाएँ दी जाती थीं। कानुनने उन्हें उन सानिकोंती गत्यमीर्म बांघ दिया 
था रमेश्चनम्द्र दत्तक अनुसार बगालयी पौजदारी अदाल्वोम, मजदूर प्राम सरमैझे छिए 
घोसाधटी, बेता दवाव और जबरदस्ती मगा ले जानेकी शणित घटनाओंका पता लगा ईै। 
आसामऊ चाय बागानों | इतिहास इन सखत्री पुरुपोपर बहथा हुए बन्यकारों व अत्याचारीडें 
धन्चे गे हुए है । उनरदायी और उच्च पदासीन अधिकारियोंने इन काहूलोंके सत्य करनेकी 
इच्छा प्रस्ट की है और विपारिय की ई कि चाव बागानऊँ मोहिक मजदूरों बाजारमे 
मागू और सापतके साधरग नियमों अनुसार मन्दृर भरती किया करें। लेकिन पू जी 
पतियोया प्रभाव बहुत मजबूत दे, तिसी बारतंराय या मार्तत लिए 'सेजेटरी आज स्टेट'ने 
इन काजूनीकों सम करनेयो द्विब्मत नहीं की हैं थीर न आज मी मारतम मं|जूद रस अर्द्ध- 
दायताती प्रथारों सत्म करनेंती कोथ्िय हुई 2 वद्यसता और अत्याचारफी अनेकों 
धंटनाभोंकी रिपोर्ट सरफारकों दी गयी, लेकिन ब्रिटिश पृ जीपतियोंकों नाराज ने कर सकने- 
बाली सरपार इस मामरनेम अपनैयो असद्दाय समझती रही | 

मारतसे बाइर, ब्रिटिश द्ितोमि लड़ी गयी ट्टाइयॉया खर्च मालपर लाद दिया 
गया । देशे साधनोंत अनुपम फ्रीजी सर्च कहीं प्यादा बट गया । भिरिश्य सांप्राय्य बट 
रहा था। पौजी महतयऊ स्घानोकों लिट्रेनद्ने लिए सुरलित रसनेवी लिए लशाट्यों ली जा 
रही थी, टेविन इने सबका गये मारतकों देना पढ़ता था | ब्रिखिशि राज्यों सारतमें हिथिर 
ओर स्थायी बसानेके टिए सर्च की गयी चार कराड पीटी रफ़्म गदर कर्तके रूपमे 
भास्तने बयूट वरगेफी लार क्या ठुक दो सकती थी ! इसी तरहसे चीन, अपगानिलान, 
इंगान, अव्ीरीनिया बादिम ७टी गयो साम्राज्यवांदी ल्शइयेमें इस्तेमाल विये गये मारतीय 
सिपाहियाोता सर्च ब्रिटिय सरकारकों देना था, ने | मारतरों । पर मार असहायव था । 

कुछ अग्रेंम खतरा उठाकर भी सब बोलते थे | सन्‌ १८६०में मद्रास गयनर सर 
चाउ्स ट्रेयेल्यिनयों गंवर्भरीसे हटा दिया गया क्योंकि थे बे हुए खर्च और कर्रोका बार बार 
प्रतियाद कर रंदे थे | १८८४९ में उन्हेंने तम्याकृपर हगनेयादे करका प्रिरोध किया । १८६०९मे 
उन्हंनि तीन बार बदते हुए करीया प्रतिवाद रिया । अपने चौपे प्रतिगादर्क लिए उन्हें गयनेर 
पद छोडकर वीसन सुकानी पी । उन्दोंने सिकारि वी थी कि अपनी वर्तमान सुविधाओं: 
की शनिया प्रयाग कर वदि इमने अधिय और अनिश्कर टैक्स जनतापर छाद दिये तों दम 
एसी स्थितिम पट जायेगे जो देखी पीज कम करनेड्के लिए उपयुक्त स होगी | इस एक साथ 
ही जञगता और पीज दोनोको झयन्द॒ए्ट नद्दी रस सकते |” 
१, दत्त, वहीं पुस्तक, एट 4४5 
२, दुत्त-इण्दियन टेंड, मैन्यू फेक्चर प्ण्द फाइनेंस, धृष्ट १७5१4 
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८७६ में लाई लछिटन भारतके गवर्नर-जनरढ होकर आये और उन्होंने फीरन ही साप; 

साक बता दिया कि सरकार किसानोंकी हित-रक्षा क्यों नहीं करेगी | 2 
उन्होंने सेक्रेटरी आब स्टेट ( भारत सचिव )की छिखा--गेरा विश्वास है कि भारत आने 
वाले योग्य आर अनुगवी अफसरोंकी बुनियादी राजनीतिक भूछ यह हि कि से समझते £ैं कि 
दम अच्छी सरकार! द्वारा गारतकों आपने कब्पों रख सकते £, थागी स्यतकी हालत सुधार 
कर, गही और सचा न्याय कर और सिंचाई आदिन कामगे बीबी रकमें खर्न कर, उनके 
अवतार अच्छी सरकार भारतपर कब्जा काया रख सकती ४। राजनीतिक हृ४/टिस भारतीय 
किसान एक गतिहीन, निश्रर पिण्ट £, अगर वेद कभी भी नरेगा ते अपने ब्रिटिय्य हित- 
चिस्तकांके दुगारे और अनुशासन नहीं, अपने देशी गजाओंके इशासों-प् राजा नाई 
जितने जालिंग क्यों ने ह | भारतीय जनगतमे आकेटे गजनीतिक प्रतिनिभि से बाबू £ जिर 
हमने शिक्षा <कर ८जी अखबारोंगें अर्द्ध-गजद्रोद्मा ताक डेख लिखा सिखाया ? और यह 
वाबूवर्ग अपनी गछत स्थितिय; सिवा और किसका प्रतिनिधिष्य नाग व.रता । अपने इताहवी 
प्रान्तो्क शासनों अस्ट्रियान जो गढती की, बह दखिये । थ प्रात इटल्टीये; सबसे मुग्मासित 
भाग थ। आलटियान पहके किसानोकि हितों रक्षा को, पर बहाने; कुछीग! जागीरदार)े 
“कर उनका दंगन और अप्ान किया | अब इस तुल्टीगवर्गने समझ लिया कि अस्ट्रियाके 
शारानसे उसका हित नहीं सभ रहा, तो उसने उसके ्थिटा[प, साजिश की; किसान या तो 
इस) उदासीन रहा और या विर अबने देश नश्योंका अनुसरण कर विदेशी ट्तिनिन्तकोंकि 
विरुद्ध होकर आपर हमढा बोढछ दिया | ।र भारतीय मुखिय आर राजे सिफ कुछोन जागीर- 
दार ही नहीं €। थे शकिशादों सामनन्‍्त द्। 
“ आज इमाईे सामने जो सब गदच्वपृर्ण सगरया है, वह ; भारतीय सागन्तवर्ग- 

हा 3 आापूवक, पूर्णरुफे अपने हितों उपयोग । में स्वीकार करता हूँ कि यह संगस्या 
शीघ्र आर सरदतापएवंक शट नहीं होगी | क्योकि, एक और तो में उनवी स्वेच्छा-प्रेग्त 
आर सद्धावनापूर्ण निष्ठा वाद्य, जी किसी हंगगे ब्रिग्शि सत्ताओें उनके हित और सहानु- 
भतक या्लयार निर्भर १; और दूसरों ओर हग निश्चय ही, उन्हें एसी कोई राजनीतिक 
ष्टो । सीगास्यवश, यह वर्ग गावनाओस बहुत 

के ग्रभावका बड़ी जरूदी अहण बरता £, जो 


शक्ति नह दे सकते जं। हगारी ॥किसे स्वतंत्र 
आसानी प्रभावित द्ोता | और उन अतीयां! 
तस्‍्तु- स्थिति कुछ भी नहीं £ 2! 


|» 


गो अपने वाइसराय रहनेदे; काद्यों, ढार्ट छिटनने इसी नीतिका अनुसरण किया | इतना 
है नहीं, उनके बादकी सभी सरकारों छोट-गोट परियर्तन कर इसी नीतिका पालन किया | 
का आक। उस बचक्त भारतस गह एुगढाट भेजा, जब यहाँ अकाल प्ट रहाथा और 
व्यसों करू भारतीय कत्तोकी गीत गर रेथ। सन्‌ ३८७७ ॥ अपनी एव्जीवयूटिव कांडः 
सिछ ( कार्यकारिणी ) के अधिकतर गदस्योकी रायके निग्द्ध, उन्देंनि सता चख्पर हगनेवात्य 
आयात कर खत कर दिया और शर प्रकार भारत सरका रकी आयका काफा बड़ा साधन 
खत्म हो गया | काडिसिल्य; सदस्य दस प्रकार भीसओं स्वीकति लेमेया प्रतिबाद. किया पर 
5 आय उनको पय दुकरानेका अधिकार था | यह निर्यात बर उस समय तोड़ा गया 
4. छेंडी बेटी माकपार, छाई | 
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था, जय दक्षिण भारत १८७७ के अवाहके बाद उठसर खड़ा भी न हों पिया था और उपर 
भारतमें १८७८ का अकाल पद रहा था, हगानमे नये सेस दालसे ही बढ़ाये गये थे, वनटमे 
घादा था; विद्येप +र लगांउर बनाया गया वाल बीमा कोर ने जाने वैसे गायव हों 
गया था और सीमार्त प्रदेश अगशाम्ति थी । 
अगलमे, ढार्ट ब्टिनवी नियुक्ति दी ये सब अधिप और गम्दे क्राम बरनेके ल्पि्‌ 
हुई थी, जिन्दें उनके पहले आनेयाहे छार्ट नार्थत्रुतने करनेसे इसफर बर दिया था और 
जिस इनतारती बजे उन्दें इस्तीफा देकर खापस जाना पडा था । नार्यत्रक्ती जदी वापसी 
का कारण आयात कर मिटानेका मसामस्य दी था | लिथगती नीति और शासन गसमभमेसे 
आंखानी होगी अगर नार्थदुयकी बापसीक बारणीपर एक निगाह झछ टी जाग | १९ बी 
सदीकी आठवी दहझाब्दोर्म मारतमें दुछ यूती खपदफ कारताने बने गये थे। ब्रिटिश मिछ 
माहियोने उन्हे अपना प्रतिस्पर्दी माना। जनवरी सन्‌ १८७४ में मैनजेम्टरट व्यवसायी 
गदहरने सारतमत्रीयी एप स्मृतिप् मेजर भारत जानेयाहे यूतपर ३। और क्रपडपर “ 
फीसदी आयान करा बिराध किया और उसे रास्म बससेद्ी माँग बी | इन ब्यापारियोता 
तर्क था कि मारतम यह झायात-बर हगानां मानों इग?ण्डक छत और वपदेक स्यापरपर 
रॉक टगो देना है | यह स्पृतिपतन भी बे ठीफ समयपर सेजा गया था। इगरण्टमे आम 
चुनाव इोनेयाँड थे और बहाँकी पालंग्रेष्ट टस रगय भग वी जा चुरी थी ये स्टडम्टनयी 
गर॒ज़ार अपने अतिम दिनेसे जन्ताम अग्रिय हो रहो थी। टकामशायरी बोदीयी बड़ों 
कीमन थी और कोई भी राजनीतिक दल बहाक उद्योगपत्तियोबी नागन नहीं कर समता 
था कणरेटिय ( अनुदार ) दल उद्योगपतियाँता विल्लासभाजन था; वही जीता और 
१८७८ में टिजरेटीन पी गरफार बनसायी। १४७८ मं डिजर्लाओ भमारतमनी ल्यई 
गेड्िसवर्रीने क्षपने रचिययों मारते सरकार आर्थिक्त कानूनोऊफ सत्रधरम बातचीत करने+ 
लिए यहाँ भेजा | सेलिसयररोया आग्रह था कि यतों माल्पर छगनेयातद्य आयात कर घी 
भीह पिछउुछ रात््म कर दिया जाये। सार्वतत और उनकी यान रिणोसे पर5ु्सी सन्‌ ३८७६ 
में इस आम्रद्फ उत्तरमे छिस भेजा कि यद बर हटाना उचित ने होगा क्योजि आठ व्यस 
पीट साहानाओी आभामदनीवादे इस बरफों रसत्म बर मारीय आर्थ ब्यपस्थापर ऐसा गमीर 
प्रभाव डाटगेयाले आदियका कोई पूरउ इशान्त नद्दा है 
इस घटनाओं बाद नार्थव्रुय को इस्तीफा देना पा और ल्टिनयी नियुक्ति दवा गयी | 
१८७७ मे तिटिश छोव गाने एक प्रस्ताव द्वाय भारत सर॒कार्यों आदेश दिया द्रियद् 
सूती वर रात्म कर दें | 
लार्ड ल्टिमने पूरे मनोबोगमे जगीदारों व सामन्‍्तोयों सु्तिधाएँ देकर भाखीप 

गिसानों शौर गरीबों दमनकी मीनति लागू करती शुरू पर दी | हे अप्रैल सन १८०७६ थो 
लिटनमे प्रधानसन्यी दिजॉलीयो लिया--भारतीय राजाओं, मद्ाराज़ाओंसे मेदस मुझे जिस 
घबातने सथसे अधिक आउष्र जिया बद उनका सझगत उयाधियों और प्रतजोंके सशकों मदच्य 
पूर्ण मानना है। यहां यद बड़ा मामन्ती दुलींन बर्ग है; जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकने, 
जिसे खुश करने और मिसपर शासन करनेको इस उत्मुक दे, पर तिडिश ताजक आखपास 
सामन्‍्ती समुहयी तरद जिसे समेठने बढठोरनेत लिए. इमने अबतक प्रावः कुछ भा कोचिश महीं 
जे । है | जिन गाजाओंसे मेरी बातचीत हुई उनमेंसे हर एक आपने पद्नवी प्रोचीनता, पुराने 


" 


८० भारतीय राजनीति 


जमानेमें कैन्द्रीयसत्ता द्वारा मिले उसके परिवारके महत्वका मुझे विद्वास दिलाना चाहता 
था | उनमेंसे बहतोंने अपने खर्चपर, बड़े चावसे संपादन कर अपनी वंशावलियोँ और 
परिवारके लेख-प्रमाण छपवाये दूँ और मुझे उनकी प्रतियाँ दी ६ । यह बड़ा विलक्षण ओर 
मनोरंजक दे, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सलामीकी तोपोकी संख्यामें वृद्धि, 
दस्वारमें अधिक सम्मानित स्थान, वाइसराय द्वारा उनके यहाँ जाने आदिके ब्रिटिश सरकार 
द्वारा किये गये छोटे अनुग्रहों और सम्मानोंका वे सब उतना ही आदर करते हैं, जितना 
मालगुजारी या अधिकार क्षेत्रकी भूमिमें विस्तारके उन ठोस फायदाका जो अबबर या आरग 
जेबने उनके परिवारोंकों कराये थे ।?” 

इन सामन्ती 'कुलीनों को वेबकृफ बनानेका अवसर भी ञीघ्र द्थ ढग गया | इसी 
साल डिजरेटीमे ( “ जो अचानक ही एक नये साम्राज्यवादकी ओर झलक पड़ा था ” ) 
सुझाव दिया कि “इंगलुंण्डकी महारानी भारतकी साम्राज्ञी व.हछाये |” “विक्टोरियाका यह 
बात बहुत पसन्द आयी ओर आयेदिन वह अपने प्रधानमन्ध्रीसे इस नयी उपाधिको संगतिपर 
जोर देने लगी | डिजरेलीने असहमति प्रकट की पर बिक्टोरिया नहीं मानीं। १८७६ में अपनी 
ओऔर अपने मंत्रिमंडडकी अनिच्छाके बावजूद डिजरेंढीकी ब्रिटिश लोक व लाई सभाओंकि 
प्रचण्ड अधिवेशनमे नयी परेशानी मोल लेनी पड़ी । उन्होंने शाही उपाधिमें परिवतंन बःरनेवत 
ब्रिल पेश किया और दोनों सदनोंमें उसके क्रोधमय विराधका उन्होंने असीमित शक्ति 
सामना और बिलका समर्थन किया | महारानी विक्टारिया डिजरेटीस खुश हो गयीं।”' 
बिल पास होकर कानून बन गया । 


छार्ड लिटनने इसका स्वागत किया और १८७७ में एक झाद्दी दरबार लगाकर 
महारानी विक्टोरियाकी नयी उपाधियोंकी घोषणा की जीर उसका उत्सव गनाया। यह 
दरवार भी पिछले दरबारकी तरह उस समय हुआ जब देशमें अकाल पड़ रहा था जिसमें 
दक्षिण भारतके ५० लाख व्यक्ति भरे थे और राष्ट्रीय भारतन इसका विरोध किया | मह्दाराष्ट्रमे 
भूखसे मरनेवालोने तीत्र निराशार्म जमीन्दारों, महाजनों और दूसरे आतताइयोपर हमला 
बोल दिया | एक बड़ी उथल-पुथल मच गयी जिसमें हजारोंने भाग लिया | ०यह एक पूरा 
पक्का कृपि-विद्रोह था | पुलिसने लगभग एक हजार व्यक्तियोंकी पकड़ा, जिनमेंस आप सजा 
पा गये | पर लियनको इसकी परवाह न थी | वह राजा महाराजाओंकों खिताब बॉटकर उन्हें 
अपनी ओर मिलानेकी योजना पूरी करनेमें लगा था। “डभीतक जिन सेवाओं”को पूरी 
स्वीक्षति नहीं मिली थी, अब वे पुरस्कृत हुईं; जिन प्राचीन परिवारोंकों पेंशनें मिलती थीं 
ओर जिनकी असंदिग्य निष्टाने उनकी योग्यता बढ़ा दी थी, उनकी पेंशनोंकी रकमें बढ़ा 
दी गयीं; वहुतसे मुख्य-मुख्य देशी राजाओंकों बढ़ी हुई आजीवन तनख्वाईं मिलने लगीं; 
आर दर उस राजाका, जिसे सलामी लनेका अधिकार मिला था; मद्दरानीर्क नाममें एक-एक 
रेंदर्मी झण्डा मिला जिसपर एक ओर शाही चिद्द और दूसरी ओर उस राजाका अपना चिद्र 
अंकित था | ये पताकाएँ राजाओंके रुतबेके अनुसार विभिन्न रंगोंकी थीं; दर सरकारी या 
राज्य उत्सवमें इन राजाओंके आगे ये पताकाएँ छे चहल्नेका नियम बन गया; दरबारकी 


१, लेडी बेटी बालफर, ढाड लिखनूस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन प्ृष्ट १०< 
२, लिटन स्ट्रेची 'क्वीन विक्टोरिया!? प्रष्ट २१३ 
३, छेढी बेटी बालफर, वही पुस्तक प्रष्ट २५३ 
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यादगारके तीरपर सोमे और चोदीक्री पदक भी महारानीकी ओरसे राजाओं व कुछ दूसरे घुने 
हुए लोगोको दिये गये | लगभग २०० छुलीनो और सम्घ्रान्त नागरिफोकों उम्मानिव उपा: 
धियों भी दी गयी जिनकी मास्तीय बहुत कद्र करते है। आनरेरी मजिस्ट्रोटो, म्थुनिसिपल 
कॉसिलॉके सदस्य आदिको देशभरमसे बहतसे सम्मानके सर्टफिस्ट बोंटे गये; भारतीय पौज़क 
अपरारो, ओहदेदारों व जवानोंक़े वेतन व भत्ते बटा दिये गये; बरहुतोनों ओ. बी. आई के 
खिताब बोेंदि गये |”! 
अब देशकी आम चिद्रोद्यात्मक परिस्थितिपर एक नजर डाल ले | दो प्रमुख अग्नेज 
अफ्सरोने ( जो ब्रादम भारतीय राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय अभिलाघाओंसे निऊ्रटरूपसे 
सम्बद्ध रहे ) मिली सुचनाओके आधारपर रिपोर्ट दी कि विद्रोह तेजीके साथ संघटित फिया 
जा रहा है। उन्हे आशंका थी कि १८५७ की घटनाओंकी पुनराजृत्ति होगी। ये अग्नेज 
अपगर ये एलन ओऔव्टेवियन हम और विलियम चेंडरवर्न | हाम भारतीय राष्ट्रीय का्ग्रेसओ 
पिताकी तरह मामे जाते है, वेडरवर्न कग्रेयके प्रसिद्ध अध्यक्ष हुए । बेडरवर्नने ह्यमकी जीवनी- 
में लिपा था--अपनेमे ही मगन, शिमऐक़ी पहाड़ियोंपर रहनेदाले विदेशी नोकरशाहों और 
मैदानोंकी कठिन परिश्रम क्रनेवाली बरोडो जनताके बीच एक गहरी खाई थी। १८७८- 
१८७५९ में देशभरमे आधिक और राजनीतिक कष्ट मिलकर असतोपष और अशद्याग्ति दैदा कर 
रहे थे; जनताके भौतिक कछ्ठ, कुछ लोगोंके बीद्धिक असतोपमे मिलकर इस अश्यान्तिकों सस्ठ- 
की सीमातऊ पहुँचा रहे थे । एक ओर गरीबी और अकाल; भद्दामारोऐे प्रीडित कृपत्र समुदाय 
निराश होता जा रहा था; उसकी बात नहीं सुनी जाती थी और स्थितिर्म किसी मुधारकी 
आशा नहीं रह गयी थी; दूसरी ओर स्कूलों और कालेजोर्म पश्चिमी शिक्षाका परिवर्तनयारी 
प्रभाव बुद्धिजो वियोमें घर कर रहा था; इस शिक्षा राजनीतिक इतिहास उन्हें सिखा रहा था 
कि ब्रिटिश जनता स्वतन्यताका फ्ल भोगनेमे कैद श्रम और विद्रोह द्वारा ही समर्थ हो 
सकी । नयी पीढीया दूदय क्राल्तिजारी और हदिखात्मक परिबर्तनके स्वमोसे प्रेरणा और स्पूर्ति 
पाने लगा ! मिस्टर हम इस सक्टापन्न स्थितिफों अच्छी तरह समझ रहे थे। ऊपर शाम्त 
सतदके नीचे जो घाराएँ प्रभावित हो रही थीं, उन्हें उनका असाधारण शान था, ओर ॑ वे 
जानते थे कि जनतामें उपल-पुथल होनेका सफल आपधन्न है; और वे यह भी समझते थे कि 
यह उथल पुथल उस द्यान्तिपूर्ण उन्नतियों नष्ट कर देगी जिसपर भास्तकी भलाई निर्मर है। 
पुरानी बोतलोम नयी शराबका खमीर उठ रहा थां, कमी भी यद्द बोतलछें फ्ठ सकती थी और 
दरांव बह निवल सफती थी ।* 
छेकिन ह्यूमके पास ( जि-होने १८५७-८८ के विद्रोहके दमनमे द्िस्ता लिया था) 
इस आते एक्स सबूत मौजूद थे कि एस और विद्रोह आम है | हामकी जीवनी के 'पर्मनिए 
भारतीय झीर्पक अध्यायमे उस समय की परिस्थिति सद्दी तौरपर समझमे आ जाती है। बेडर- 
बर्नने लिपा-- १८५७ के गदर्मे मिस्टर हयूमके अनुभव, शौर्य और युक्तिसाधना देसनेके 
बाद, आयन्न सरुटकी एत्पदार्मे उनके निजो विशासके महत्वपर शक नहीं क्रिया ज। सकता ) 
विभिन्न सूत्रों कैले उनके बहुतेरे मिर्रोका समर्थन भी स्थितिके उनके मूल्याकनकों प्राप्त था 
लैपिन, इसके अलावा भी उन्हें सुचना और चेतावनी एक विशेष यज़से--भारतमरम पैले 
जल ब इ हज वग क 
२, डब्लू, वेदरबन, एुलत ऑॉकट्रेवियन दाम, शछ २ 
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घर्मके भक्त नेताओंसे मिल्री थी। ह्यूमके कागजातमे भारतीय समस्याके सबसे गहत्वपृण 
अंग लाखों सदस्यवाले अधधार्मिक संघटनों सम्बन्धी एक स्मपृतिपन्न भी है, जो स्थितिपर 
बहत प्रकाश डालता है। घार्मिक जीवनयापन करनेवाले असंझ्य साधुओं, पाकौरों और 
वैरागियोंके सम्बन्धर्मे हू मका विचार था कि उनमें अधिकांश बदगाश आर ठग है। पर 
जहाँ तलछट दे वहाँ सोना भी है और इन सम्प्रदायोंकें गुण्ओंमे प्राचीन यहुदी द्रशओंको 
तरह महान व्यक्ति भी हैं जो भीतिक आकांक्षार्ओेसि निर्लिस जीर निष्काम होकर अधिकतम 
भलाई करनेकी आकांक्षा रखते हैँ । इन धार्मिक गुग्आों या नेताओंकों अपने चेलेकि दारा 
ऊपरी शाम्त सतहृके नीचे बहनेवाली धाराओंकी पूरी सचना प्राप्त रहती है, जनगत बनानेमें 
उनका बड़ा हाथ रहता है। लिटनके वाइसरायकाल्या जब अन्त हो रहा था, तभी मिस्टर 
दम इन गुरुओंके सम्पर्क आये | सहानुभूतिका आधार अंशतः धार्मिक रहा होगा, लेकिन 
इन लोगोंके ह्य,मसे मिलनेका व्यावहारिक कारण उनकी यह आशंका थी कि देशभर, 
समाजके निम्नतम स्तरतक पहुँची वह अश्यभ जश्यान्ति ऐसा भगंकर उद्देंहडन उत्पन्न कर देंगी 
जो भारतके भविष्यक्रै छिए. विनाशकारी होगा; और उनका विचार था कि सरकारतक 
पहुँच रखनेवाले हम जैसे लोग यदि जनताकी नेराश्यकी भावना दूर करनेके लिए सक्रिय 
न हुए तो यह बिपत्ति आकर रहेगी । उनका कहना था-- जंगल बिलबुलछ सूखा है; टीक 
हवा चलनेपर ऐसे जंगछोमें आग आश्चरर्मजनक तेजीसे पैछती दे; और यह हवा इस समय 
तेजीसे चल रद्दी है।” झामने लिखा ४--स्थिति मुझे इन झब्दोंमे समझायी गयी। छोटे 
पैमानेपर, गदरमें इसी प्रकारकी घटनाओंके अनुभवने म॒झे देश और जनताका परिचय वारा 
दिया था; गरीब, सर्वह्दारा जनताकी सच्ची और विश्वसनीय स्थितिके पुष्ट प्रमाणोपर मुझे 
विश्वास था; इन दोनोंके बाद मुझे इसमें न तब संशय था आर न जब है कि एक भगंकर 
क्रान्तिके घोर संक्रट्म हम पड़े हुए थे ।? 


और ये पुष्ठ प्रभाण क्या थे, इसका उनके शब्दोंसे अच्छा वर्णन असम्भव है-- 
ल्ार्ड लिटनके जानेके १५ महीने पहले, मुझे जिस प्रमाणने आसन्न क्रान्तिके संवाटका विश्वास 
दिल्यया, वह यह था | वर्मा, आसाम और कुछ छोटे हिस्से छोड़वार शेप सारे देशके सग्बन्ध- 
में सात मोदी-मोटी पुस्तकें दिखायी गयीं जिनमें असंख्य इन्दराज थे; तरह तरहकी सूच- 
नाओं, रिपोर्टके ( जो जिलों, तहसील, कस्वों, शहरों, गाँवों आदिमें सिलसिल्वार बूँटी 
हुई थीं, लेकिन ये जिले वर्तमान शासकीय जिलेंसे भिन्न थे ) उद्धरणोंके अंग्रेजी अनुवाद 
भी पुस्तककि साथ थे | ये असंख्य इन्द्राज ३० हजार संवाददाताओं द्वारा दृकददी सचना- 
के आधापर किये गये थ | मेंने उन्हें गिना नहीं, वे असंख्य थे; उत्तरी पश्चिमी सतेके एक 
उपद्रबी जिलेके गाँवों और शहरोंकी मुझे गदरी जानकारी थी, और वहाँगेः सम्बन्धर्म दिये 
३०० इन्दराजेंमिंसे काफीको में पूर्णतः या अंशतः पहचान सका; ये छोगेकि नाम आदि 
थ | यहाँ जिस जिलेका जिक्र दे, वह निर्विवाद रूससे इटावा है, जहाँ गिस्टर छमूम कई साल 
तक मुख्य अधिकारीके रूपमें काम कर चुके-थ। उन्होंने लिखा है किये पुस्तक 
उनके पास सिर्फ एक सप्ताह रहीं; छः को उन्होंने सरसरी तीरपर पछट डाला; छेकिन एक 
किताबकों जिसमें उत्तरी-परिचिमी सूवे, अवध, विह्मर और बुन्देंलखण्ड व पंजाबकी द्विस्सोंका 
वर्णन था, उन्होंने सावधानीसे पढ़ा; जहाँतक सम्भव हो सका उन्होंने उन जिलों्क इन्द- 
राजोंकी जोॉच भी की; जदंकि सम्बन्ध्मे उन्हें काफी जानकारी थी | बहुतसे इन्द्राज गरीब 
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और निम्न भ्रेणीक्रे छोगोंदी बातचीतकी रिप्ोटोके रुपमें थे | “इन सबसे यही अक्ट होता 
था कि इन गरीबेंभे एक नैराश्यकी भावना घर बर गयी थी; ये स्मझते थे कि ये भू्खों मर 
जानेंगे ओर ये कुछ करा चाहते थे थे बुछः बरनेवाले थे और उसके लिए अपनेमे 
एकता बढ़ा रह थे, और यह 'दुछ! थी द्विसा बर्योंकि अनेक इन्दराज पुरानी तलवारों, 
भालों और टोपीदार बन्दूकोरगी निवाल्नेगे सम्बन्धित थे। अनुशान यह नहीं था कि शुरू 
झुरुमे यह तैयारी दमारी सखारके सिलावा विद्रोहके रुपमें प्रदट होगी, या सद्दी अर्थमे 
यह विद्रोह ही होगा । भविष्यवाणी यह थी कि अव्स्मात्‌ छिटफुट अपराध- मंद्यजनोंवे 
यहाँ डाके, बाजारोकी छूट, घणित ध्यक्तियोी हत्या आदि-शुरू हो जादेंगे। 'अधभूखे 
गरीब होगोंकी बत॑मान द्वाल्त देसवर अनुमान त्गाया गया था कि झुरुमे कुछ घटनाएँ, 
सैक्डोीं नयी घटनाओंके लिए इशारेवा काम परुगी, इससे आम अराजक्ता पैढेंगी और 
सरवार व सम्मानित वर्गोका काम झक जायगा। यह भी निश्चित माना गया था वि हर 
जगद छोटे छोटे जत्मे पत्तेपर एथी पानीवी वृदोंगी तरह मिलकर बढ़े मिरोहँर्मे परिवर्तित 
हो जायेगे, देशगरबे सोटे लोग भी इसमें शामिल हो जानेंगे और शीघ्र ही ये गिरोह बढ़े 
पैगानेपर सघटित होने लगेगे; छुछ पदे ल्रो लोग सरकारसे क्टुता ( शायद अनुचित कटुता ) 
ये कारण निराशाके उनन्‍्माद--इस उथल पुभन्‍्मी शामिल हो छंगे, जहाँ सहों उसका नेतृत्व 
करेगे, इस उथल-पुथलको यूतबद्ध आन्दोल्नका रुप देंगे और इसे राष्ट्रीय विद्रोह्के रूपमें 
सनाहित करेगे !* 

“यह थी बह विशिष्ट चेतावनी जो मिस्टर ह्यूमफ़ो मिली थी। देशब्यापी उपद्रवकी 
यह भविष्यवाणी बादमें मेरी श्ॉँसोके सामने हुई बम्बईकी घदनाओंते सच साद्रित हुई; 
दक्फिनके दर्गोके नामसे शांत कृषकर्विद्रोइकी झद्आाव छिटफु ठ इत्रैतियों और महाजनोंपर हुए 
इमलेंछे हुई । धीरे धीरे डबपोंके ये गिरोद मिलकर इतने मश्बूत हो गये कि पुलिस उनका 
सामना न बर सकी और पूनाकी पूरो घुडखचार, पैदल, तोपसाना आदि पौज उनके 
फिल्यफ लगानी पडी | पश्चिमी धांयिवे पद्दाडी नगलेमिं, पौज़के सामने थे तितर बितर॑ दो 
जाते, पर फिर वही मुप्रिधाजनऊ स्थानपर इक टठे हो जाते | महायलेश्वीर और मश्ेरनके पहाडसे 
शांतमें हमे उनके दिविरोकी रोशनी हृरतरफ दिसाई पदती | उनका एक पढाल्खा नेता 
था जो अपनेकों शिवाजी द्वितीय बताश भीर तरकारतों चुनौतियों भेजा करता ! उसने 
बम्पईके गवर्नर सर रिचर्ड टेग्पिलकों मारनेवालेको ५००) के इनामबी घोपणा की थी और 
उसका दावा था कि बह उसी ढगपर एक राष्ट्रीय विद्रोहवया नेतृत्य बर रहा है, जैते पहले 
मरदठा शक्ति सघटित हुई थी |! 

कदिर १८७९ में सरहद आन्दोलन चझचुरलू हुआ जोकि १८६२ के आन्दोलनेकी 
पुनराइति था | इतिहासवार हेनरी डड्वेल्के अनुसार यह आन्दोलन बह्ययी आन्दोल्नपै 
देगवा था; वहाजियीकी कारसाइयोका देन्द्र पटना था, मरइठोंसा पूछा । मरहटौंकी अपनी 
स्वतस्त सत्ताकी यादगार मुंसठमार्नोवे ग॒ुदाबलेमे प्यादा ताजी थी। असल्में, अगर अग्नेज 
दृस्तश्षैप भ बरसे तो मुगर्लो और मुघ्ल्मि सत्ताके अन्तके बाद मरहठे ही भारतके शातक हुए 
होते | डडबेल्ने लिसा है-यत्रपि मरहठे “धर्मोन्मांदसे प्रेरित या उत्तेजित नहीं थे, टेकरिन 
यह कमी मरहठा इतिहाससे उत्पन्न जातिगरयकी भावनासे पूरी हो जाती थी। १८६१ में 


१, विक्षियम वेदरवर्न॑ "पृष्ठ ७८-८२ 
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पडयन्त्रीका पता छगा था। बारटिल फ्रेग्ने कैनिंगगी लिखा था-- यह आन्दोलन उसी 
असम्तोषकी एक शाखा है, जिसके चुने नेता नाना, तात्या टोपे आदि थे और जो आज भी 
मरहठाप्रदेश और मध्य भारतमें सुल्ग रद्य £ । जहाँतक मुझ माढ्म हो सका है, यूरोप या 
अमेरिका युद्ध जैसी किसी एक चिनगारीसे विन्ध्याचल और तोघुखके बीचने प्रदेशभरमें 
अलग-अलग किन्‍्ठ संघटित बलवे सल्ग उठते | आन्दोलनकी खबर उसके भीषण रूप धारण 
करनेके पहले ही लग गयी, लेकिन यद्द आग पूरी तरह बुझी नहीं। १८७९ में अफगान 
युद्धसे पेरणा पाकर इसी भावनासे दक्षिणमें डकेतियोंकी भरमार हो गयी। आन्दोलनका 
नेता सरकारके खिल्मफ घोषणाएँ जारी करता | लेकिन उसे घन्द हफ्तोंमे ही दबा दिया 
गया और उसे सिर्फ एक ही टोस सफलता गिल पायी-पनामे पेदावाये प्रसिद्ध इ को 
जल्य डालने |? इसी वर्ष पृनामें रमोसियोंका (जो मरहटा सेना अंग थे) विद्रे | 


दक्षिणके ये उपद्रव किसानोंकी उपेक्षा और सरकारकी प्रति कुढीनवर्गर्म निष्ठा 
जगानेके लिए उन्हें सुविधाएँ देनेकी ब्रिटिश गीतिके ही पल थे। आअदालतें गहाजनोंकी रक्षा 
करती था, क्योंकि कान उनके पक्षर्म था, कर्जदार किसान अक्सर अपनी जोतेसि बेद्खतल 
कर दिये जाते थे और अपना सबकुछ बेचकर उन्हें जर्मीदारोका पृ भरना पड़ता था | 
गहाजनेंका चंगुल किसानोपर इस तरह जकड़ रहा था कि जमीन धीरेघीरें सूदग्वोरकी 
सम्पत्ति बनती जा रही थी और किसान गुटामोंका दवीनावस्थाकों पहुँच रद थे। दगदूषत 
( मूल ऋणका हुगुनेसे ज्यादा न लेनेका नियम ) खत्म ही गया। महाजन णदाल्तोंकी 
मददसे अपनी दूट जारी रखते। फल यद हुआ कि वम्बईमें १८७५ में क्रिसानेमिं घोर 
असन्तोप पैदा दो गया और जनता एक कानूनी अन्यायकों दूर करनेके लिए उठ खड़ी 
हुई । पूनाके ४५ और अददमदनगरके २२ गॉवेर्मे उसने महाजनोंकोी रक्‍के, पटटे छीटा 
देनेकी बाध्य कर दिया ओर इन दस्तावेजांकोी खुलेआम जल्य डाव्य गया। १८७८ भें फिर 
असन्तोप भइका और सरकार किसानोंकी हालत सुधारनेके लिए कानून बनानेके लिए 
बाध्य हो गयी । इस कामयनसे सदखोरीपर कुछ रोक लगी और कर्जके बदले जमीनॉपर 
कब्जा करनेको गेरकानूनी माना गया । 

१८९७ में वजीरी उठ खड़े हुए । उनके दमनके लिए भेजी गयी ब्रिटिद्य पजने 
टोकी घाटीपर कब्जा कर लिया। इसके बाद द्वी स्वातके कबीलोंने मत्यवान्दपर और 
मोहमन्दनि पेशावरके गॉवोपर इमले किये और अपरीदियेंने खबर दरंपर कब्जा कर 
ल्या | “थोड़े ही दिनेमिं--टोकीसे बूनर तक सारे सीमाप्रान्तमें आग-सी लग गयी जिसे 
बुझानेमे ६० हजार सिपाही छः मद्दीने तक व्यस्त रहे |” 


लिटनके शद्यंस और अत्याचारी झासनका अन्त इंगर#ण्टरों सरकार बंदल्यनेके साथ 
ही हुआ । २८ अगप्रैठ सन्‌ १८८० को ग्लैटस्टन फिर ब्रिटेनके प्रधानगन्त्री हुए. और नयी 
सरकारकोी नीति भारतमें टीक तरहसे लागू करनेके लिए व्टिनकों इस्तीफा देना पड़ा और 
उनकी जगह छाई रिपन नियुक्त हुए। रिपनका राज कुछ दर्शनीय या चमत्कारिक चीजेंकि 
लिए मधचहुर हुआ | सन्‌ १८८२ में रिपनने लिय्नका वर्नाकुरर प्रेस ऐव्ट रद करवा दिया । 
भारत सरकारने घोषणा की कि द्वालात बदलते जानेके फलस्वरूप यह कानून रह किया 
१. ए्‌ स्क्रेंच जाब इण्डियन ट्विस्टरी 4८५८ हु १९१८ 
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नन् 


जाता है | लेकिन आर्य ऐक्ट (दामन कानून ) नेसाका पैसा बना रहा । ग्ऐैडस्टन भी उछे 
पछूनेपो तैयार नहीं थे। 

रिपनने नम दल्बारटोंसों सुश बरनेमें सप्ता पायी और उनका राज भारतीय 
जनताओो लिटनईके प्रतिगामी राज बाद एक मुक्ति खा मारद्म पढा | सरेद्रनाथ बनर्जने 
इस सिलसिलेस लिखा है-ल्टिनडई राजन 'जिमताका उदांसीनताकां झग्न ब्रदलछ दिया 
था और सार्वजनिक जीवनरों उससे एक रफूर्ति मिली थी। राजनीतिक प्रगतिपं विकासमें 
धरे या हर शासयाा बदुचा एफ गुप्त वरदानकी रूपमे आते हैं| उनके कारण समाजम ऐसी 
जागति आती दै। जैगी वर्षो प्रचार और आन्दोटनसे मी न उत्पन्न दो |”! 


राज्यकी बांगटोर हाथम लेते ही रिपनने यह चर्चा कर दी कि महारानीने मुझे भारत 
के स्थुनिसिपण शासनयों टीव वरभेका कहा है| नर्म दल्वाढ़ोबो इसमे सरयारत्री यह सच्ची 
इच्छा दिखाई दही कि सीमित क्षेत्र द्वी सही पर बह भारतीयोंजों शासन चराने लेना 
जरूर चाहती है। ये इसके छिए प्रचार और जनमत तैयार क्रनेगे जोजानसे लग गये। 
शिटंयने हसोगियेशनकी प्रचार साधन इसी क्यममें लगा गये | एक गरनी चिटटी भेजी गयी; 
फिर छोटे बस्याओ उरदाताओर्स पास प्रतिनिधि मेजे गये जो स्युनिसिपए सस्थाओ्भोर्म चुनाव 
ओर जन प्रतिनितवि लानेऊके आधारपर स्युनिसिपल्त मुधाररी बाते इन करदातार्भीकों सम- 
झाते थे और उनसे बहुत थे कि सयपारस ये मॉग करो । इस प्रतिनिधिय॑निं बंगाली भीतरी 
जागद्मि जा जा बर समभाएँ बा । सुरेख्रनाथ बनर्जी स्वव स्थायत्त गारसक यायदे समझा।तें 
हुए बगार। कस्लथोया दी।रा करने छगे । उस जमानेम खुफिया पुलिस नहां थी, राजनीतिक 
कार्यकर्त्ताओओ पीछे मेदिये नहीं घूमते थे और सार्बजनिफ समाओंबी रिपोर्ट नहीं लिफी 
जाती थी | 
१८ परवरी सन्‌ १८८१ में कलऊत्तेके टाठउनदह्वारम एक सभामें प्रस्ताव द्वारा 
गुरेद्धनाथ बनजींने सिपारिश की कि स्वायत्त शासन सक्थाओंफा विधान ऐसा हो जिसमे 
इन संस्याओंमे जनताओ चुने हुए प्रतिनिधि आ राज, उनका अध्यक्ष भी चुना हुआ हो, 
मजिस्ट्रेट या कलक्टर दरगिज नदी; और, इन सस्थार्अक्री कार्यक्षत थे अवियार बढ़ा दिये 
जायें क्योकि में प्रम्तायित स्थानीय बोडेम झामिल द्वोनेयाली दे | 
हालांकि १८७० के पहले ही स्थानीय दझारसनभे छाशासनका एक पु दे दिया गया, 
रिपन इस दिद्यामे एक लम्ता डग भरना चाहत थे। मासत सखारने १० अक्तूयर १८८६ 
को यूबा शररारो्रो गश्ती घिटिटयों भेजरर प्रस्मवित सुधारोएर उनकी शाय मांगी । 
उनसे पृछा गया कि" (३) गैरसरतारी ओर जहाँ सम्मत्र हो चुने हुए संदस्योती 
मामितियोयों धान्तीया आमदनी और उचकी कोना मद दी जा अपती ६ और ओर याद 
पवानीय! पातेंग होने हुए भी प्रास्तीय सरयारके प्रशासत्रीय जिम्मे ६, उनसे कौन मी 
इन समितियोंकि हृबाले की जा सकती के (२) संदोका यह बट्यारा कस तरद क्रिया जाय 
ताकि बह जनताजों अधिकयग्राह्य दो और स्थामीय व स्युनिशिषल मम्याओपो अधिक 
लामदायक हो; (३) अधिक और वबेदतर ध्यानीय स्वशासनवे लिए कौन बौगरे कानून 
बनाये जानें, या दुसरे काम क्यें जाने, (४) पूर साम्राज्य भरमें स्थानीय वे स्थुनितिपल 


१, यत्तर्ी पृष्ठ ६३, 
६-क 
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करोंकी समान दरें निश्चित करने, अनुचित या कई कर रोकने ओर जनतामें प्रिय ओर उसे 
ग्राद्य तरीकोंकी अपनानेके लिए, क्या किया जाय ।?' 


१८८२ में भारत सरकारने एक प्रस्ताव द्वारा स्थानिक बोडेर्के अधिकार ओर 
कार्यक्षेत्र बंढा दिये तथा देह्यतोम नये बोड बनाये । इण्टियन एसोसियेशनका कहना था कि 
इस सरकारी प्रस्तावसे लगभग वें सभो माँगें पूरी हो गयीं जो टाउनह्ाडकों सभामे पैदा 
की गयी थीं | 

रिंपन सचमुच उन खराबियों और श्वेतानियोंकों जहाँतक द्वो सके दुर करना चाहत 
थे, जो लिटनने भारतमें की थीं। पर रिपनको अपनी सीमाएँ थी। वे अंग्रेजी राजको 
नोति तो बदल नहीं सकते थे जिसकी बुनियाद ही भारतका टूटवार ब्रिटेनका घर भरना 
थी । रिपनने किसानोंका बोझ कम करनेके दिए इस सिद्धाग्तकों डटाया कि सरकार ल्गान 
तो बढ़ा सकती है, पर यह लगान बृद्धि गब्लेकी कीमतोंके अनुपातमें होनी चाहिए | लगान 
तय करनेके लिए यह सिद्धान्त उचित ही था पर दिसम्बर सन १८८४ में जब रिपन 
वाइसरायकी गही छोड़कर ब्रिटेन वापस गये तो उसके एक महीनेके भीतर ही यह सिद्धान्त 
पलट दिया गया । रिपनके पश्ले आये अंग्रेजोंने आर्थिक छ्षेत्रम जो अनुचित रेया अग्तियार 
क्रिया था ( जैसे आयात-निर्यात कर नीति ) वह कायम रहा । भारतकों ब्रिटिश उपनिवेश 
बनानेकी नीति जारी रही | 

रिपनके शासनकालमें ही भारतमे रहनेवाले गोरे अंग्रेजोंने एक दृष्चल मचायी | 
सिरफिरे गोरोंकी; जें। रिपनको भारतका पक्षपाती कहा करते थ, मोर और कालेका भेद 
लेकर बावला मचानेका मीका मिला | आई० सी० एस० ( हृण्डियन सिविल सर्विस ) व 

तियोगिताभ बेठनेकी उम्र घटा देनेके बावजूद कुछ भारतीय उसमे आ गये थ | उर्नहें 
ज्यादातर अदालती काम करनेके लिए जुडीशियल सर्विसमे रखा जाता था, प्रश्मासकी 
कामके लिए गोरे अफसर ही रहते थे | सन १८८३ तक कुछ भारतीय अपसर इतने पुराने 
दो गये थ कि उन्हें जिला व सेशन जजी मिलती । पर उस जमानेके कानूनके अनुसार कोई 
भी भारतीय जज बम्बई, कलकत्ता और मद्रास छोड़कर अन्यन्न कहीं भी किसी अंग्रेजका 
मुकदमा नहीं कर सकता था | आई० सी० एस० जअफसरोंमें सर एडल ईडन व बी० एल० 
गुत जैसे लोगोंकी धारणा थी कि सरकारी नंबरों भारतीय और अंग्रेजोंके बीच इस काननसे 
हद्रपप्ृण भेदभाव होता हैं। दसरया तक यह था कि “भारतीय अपसरोको अग्रजाक मुकदम 
28 पक शा मिला तो यह गलत स्थिति पदा हो सबतो है कि यूरोपय जीइण्ट 
मजिस्ट्रदाका व मुकदम वब.रनेका अधिकार होगा, जो उनके अपसर, भारतीय जर्जोंको प्राप्त 
नहीं है| बम्बई, कलकत्ता व सद्रारुके प्रेसीडसी छहरोमें भारतीय मजिस्ट्रोटीकों जो अधि- 
कार है, वह्द दूसरे शहरोके भारतीय जजोको भी नहीं दे |”? 

रिपनकी सरकारने यह गलत स्थिति दर करनेका निश्चय किया। न्यायमन्त्री सर 

टिने एक बिका मसबिदा तेयार क्रिया । इस बिलका उद्ृंद्य जजोर्म रंग या जातिके 
आधारपर जो भेदभाव थे उन्हें दूर करना था। नील और चाय बागानोके गोरे माल्कि, जो 
अपने मजदूरोंपर हर तरहके जुल्म करते थ, इस बिलको अपनी निजी द्वानि मानने लगे | 
4. सुखर्जी--दृण्टियन कांस्टीट्यूडनछ डोक्यूमेण्ट्स पहछा भाग प्ृ० ६३९५ 
२, लाइफ एण्ट चकक्‍स आवब रमशचन्द्रदत्त पू० ९४ 
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इन गोरे सालिवोने एक तरहसे भारतमे पिरसे दासप्रथा चाद्‌ कर दी थी। और वे अपनेको 
वानूलसे परे या ऊपर मानते थे। इसलिए डब्दू, ब्लण्टमे इस बिलका दूसरा उद्देश्य 
बेटाया-- उन गैरसरवारी अग्रेजों--विशेषक र बागान मालिकोंकी दण्ड निवत्तिका अन्त 
करना जो अपने देशी नीक्रोसे घुरा बर्ताव करते थे और कभी-कभी उम्हें मार तक 
डालते थे ।? 


क्लकत्तेंक्रे अग्रेज व्यापारियोंकी इस विल्में प्रत्यक्ष यो सौधी दिलचस्पी नहीं थी, पर 
उसझे विसोपमें थे भी बागान भाल्कित्री तरद बहुत उम्र थे। उन्होंने रिपनवा सक्मार 
करना बन्द कर दिया ओर अपमान भी क्यिा। इस बिल्को लेकर कल्कत्तेका यूरोपीय 
समाज इतना उद्देलित हो उठा कि कुछ भग्नेज्नामे यह पहयन्त्र भी रचा कि “गयनंमेण्ट 
हाउस ( बाइसराय भान ) के सन्‍्तरियोपर काबूकर बाइसरायकों जबरदस्ती पकड़कर 
घोदपाल धाटसे जद्दाजपर चटाकर इज्जलण्ड खाना बर दिया जाय!” कलकत्तेते कुछ 
अग्रेज पूरी गम्भीस्ताके साथ यद्द पदयन्‍न पूरा बरनेवी सोच रहेथे। बिलके विरोधमें 
आन्दोलन झुरू क्या गया और एक 'रिशा सघटन भो कायम क्या गया जिसका मुख्य 
दफ्तर बलक्सेमे और शाखाएँ देशके विभिन्न गार्गोम थीं। आम्दोनन चल्नेके लिए 
डेट ल्ाप झपयेका चन्दा इकट॒ठा क्या गया। कलल्‍्कत्तेफे टाउनहालमे एक सभा की गयी 
जिसमें ऐसे भाषण क्ये गये जो इतने असंयरमित थे कि शिशप्टाचारके विरुद्ध पड़ते थे। 
ऐसी सभाएँ बंगाल्भरमें की गयीं। अग्रेजोंके अल़वार->सास तीरपर 'इगलि्दिमेन! तो 
विल्वुल बौखत्प गया। रक्षा संघट्नों के स्वेबसेव्कोंकों सरकारी नौकरौसे सामूहिक 
इस्तीफे देनेके लिए उभारा गया । बुछ लोगोने फौजी कैण्टीनोमे जाबर उनकी ग्रय भी 
ठोकी बजायी अर्थात्‌ दूसरे झब्दोमि पौजरम बगावत पैदा परनेवी कीशिश'की 


इस बिलकी सीधी जिम्मेदारी लार्ड रिपनपर नेथी। बंगाल सरकारने विलका 
घुझाव दिया था, दूसरे सबोकी सरकारोने उसका समर्थन क्या था और ब्रिविश्ि सरकास्के 
भारत-सचिव व उनकी परिषदने उससे रजाभम्दी जाहिर की थी! पर इस बच्त इमलेक्ले 
शिकार हुए रूर्ड रिपन । ये ब्य्र हो उठे और बोऐे-अगर मुझे यद मादम होता कि 
मैकालेको हुगलीमें डुबो देनेवी धमकी देनेके समयसे अबतक अग्रेजेनि न कुछ सोखा है और 
न वे कुछ मूले हैं, तो दायद मै इस मामलेमें अमी दाथ न डालता |” इस उपद्रवर्म पटनेका 
उन्हें दुःख था। उन्हें भक्ष्ना , पडा । निदान भारत सचिवकी स्वीकृतिपर भारत सस्वारने 
झगलमे घोषणा वी कि 'बदे हुए. अधिकार सिर्प सेशन जजों और मिला मजिस्ट्रेटॉकों 
मिलेंगे और हाईवोर्टोको मुकदमा एक अदाल्तसे दूसरी अदाल्तमें हटा ले जानेका अधिवार 
होगा ! '** यह प्रलाव दिते्बस्से कपिल देश हुजए योर अंग्रेज आत्दोषननारियोकए इससे 
सन्तोष नही हुआ । सरकारकों और झक्ना पड़ा। सब १८८४ में एक ओर काजूम बसा 
जिसमे मास्तीय जजों व जिल्य मजिसेटोंको यूरोपीय मुजरिमोके मकदमेका अधिकार इस 


रि 
१, डबल , एुस, उलप्ट इण्डिया अण्डर रिपन, ६० ५ 
२, लसियन धुएफ 'लाइफ आाव छा्ड रिपन! भाग दूसरा प्ू० ४२८ 
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दर्त्पर मिला कि अपराधी जूरी बेठलानेकी मोॉग कर सकता है ओर जरियोर्मे कमसे कम 
आधे यूरोपीय या अमरीकी होंगे | 
यह कानून सरकारकी इज्जत स्खनेकी तरकीब थी। बहुत से ऐसे जिले भे जहाँ 
जुरी बनानेके लिए काफी अंग्रेज या अमरीकी होते ही नहीं थ। ऐसे मुकदमे दूसरे जिलेंगि 
भेज जाते थे। पर सरकार तो किसी तरह इस कठिन स्थितिस छटकारा नाहती थी आर 
जब मागला इस तरह रफादफा हुआ तो उसने आरामको संसि ही । 
लेकिन दस राबके बावजूद दल्वर्ट बिल्ने भारतखित अंग्रेजीर्मे जो कीच पैदा कर 
दिया था बह पूरी तरद् श्ान्त न हुआ । भारतीयेंकि प्रति उनकी भ्रूणा आर अधिक उम्र और 
प्रत्यक्ष ही गबी। भारतीयोको किसी भी ढंगके खानिक स्वश्चासन देमेकी से खिल्ली उट्ाते 
थ | रिपनके खायत्त शासन सुधारोंको वे अब्यावह्यरिक और कुविचारपूर्ण बताते । उनका 
तक था कि देदी छोग स्वश्वासनके अयोग्य और असगर्थ हं। उननी खुदगर्जने उनके 
विवेककी इतना झान्‍्धा बना दिया किये उँसे सरकारी पदाके लिए होनेवाली लूली 
प्रतियोगिताका भी विरोध बरने ल्गें। उन्हें आर्थका थी कि ऐसी प्रतियोगितारों बाबू 
आअफसर बन जा्ंगे। बाबुओंकों वे किरानियेकोी देसियतसे ब्वीकार करते थे, पर अपने 
समान अफसर बनने देनेसे इणा करते थ | 
टुलबर्ट बिलके मामले सरकारकों शिकस्त देकर अंग्रेज भारीयोंका भेशित्षक और 
बेशर्मीसे अपमान करनेकोी छूट पा गये । टण्टिया अण्दर रिपन--ए प्राइसेट टायरी'के लेखक 
डब्लू, सी, ब्यण्ट सन १८८४ से भारतम थ। उन्होंने अपने अनुभव इस प्रकार ब्यगि 
टंगछूण्डमे ल।ग इसपर विश्वास नहीं करग, पर आज सन २८८४ में भी भारत 
| कोई दोय्ल्वात्य नहीं हे, जिसकी हिम्मत हो कि किसी देशी मेहमानकों टिका ले | 
नें टच छेगंसि कोट जाती डइणा नहीं दे, पर वे झपने गोरे अतिशियेकिं नाराज हो 
जानेके टरस एसा नहीं कर पाते | जाड़ोंगें जब में बग्बदम था, बहूंकि देशी सगाजके लागोंने 
मेरा अत्विक सम्मान किया ओर मेरे साथ बड़ी मेहस्वानीस पेश आये। झाहरके प्रमुख 
मुत्तिम गुहम्मदअली रोजेने भी मेरे साथ बढ़ा आदरपूर्ण व्यवहार किया। से यूरोप धूम 
हुए थ, अंग्रेजी ल्वासमें रहते थ आर उन्हेंनि हमारा इश्कोण और शिशचार बहातक जपना 
लिया था कि ये चार घोद़ींबाली ट्गय्मपर बिना कीचबान चढ़ते थे खोर सभी सार्वजनिक 
कार्योंम दान देते थ। लेकिन तब भी एक दिन उन्हें भोजनके लिए आमंत्रित करनेपर मुश्ले 
बताया गया कि यद्द नहीं हो। सकता--+कम-से कम स,ले सावेऊजनिक हाल्म तो हो ही नहीं 
कृता, क्योंकि इससे अंग्रेज मेहमानोंकें नाराज हो जाने और द्वोट्छ छोड़ जानेकी 
आशंका दे | 
बंगाल आर उत्तरी भारतमें दशा आर अधिक खराब ६। यह कहना अतिथयाक्ति 
हंगी कि काट भी भारतीय, उसका वेद्भूपा अथवा पद्वी कितनी ही उच्च क्‍यों न दवा, 
उन जगद्दापर जहां अंग्रज ढोग घमने जाते हैं बिना अपमानक गयके नहीं घूम सकता । 
अपमान आर बंदज्जतीका खतरा रब्यात्राम तो बहुत दे। मेरी जान-पहचानके लगशग सभी 
भारतायनि अपने प्रति रव्यान्नामे हुए दुर्भावपूर्ण दुर्व्यवद्यस्क कु अनुभवोकी कटद्दानियाँ मुझे 
मुनावीं | इस कारण उच्च पदाधिकारियों व स्वामिमानी छागेकों लाचारीसे बात्राके लिए 
खास टिव्वोका इन्‍्तजाम करना पदता हैँ या फिर वे तीसरे दरजमें सफर करते हूँ । उन्हें 


्‌ 


हा 25६ 


आंभिक दोपणके राजनीतिक परिणाम ट्एु 


विशेष रूपसे दूसरे दर्जे डिब्बेका भय लगता है। से ये शत मे कहता अगर इसकी सच्चाईयें 
मुझे जरा भी शक होता । लेकिग मुझे इनको सच्चाईवा पूरा विश्वास है और इसकी ताईद 
पल्वत्तेकी सुधीम विधान सभाके दो सदस्योने भी की, जिन्होंने अपने अनुभव मुझे बताये ।"/' 

अपमानजनक मभेदभावक्री यह क्द्यामी कोई नयी ने थी ! यह तो जबसे अप्रेज मारतके 
निरकुश शासक हुए, वबसे नल आरदा था | 

भारतमे जो यूरोपीयन व्यापारी या शामक्की हैसियतमे आये थे, उनके आचार 
विपयक नियम बड़े बिलित थे | एक यूरोपीयनकी जिन्दगीकी कोमत कई भारतीयोके बराबर 
थी! मूरोपीयनकी जिन्दगी पवित्र थी ओर भारतीयोकी नगण्य । “अग्रेजों द्वारा भारतीय 
लगातार पीडित और बलल्‍्ड किये जाते रटे पर अपराधीवों या तो कोई सज्ञा है| नहीं मिल्तौ 
थी या पिर पूरे यूरोपीयन समाज द्वारा माँग वी जानेपर हृप्वा सा दण्ड दे दिया जाता 
था ।” यहाँपर एक और तेसक सर पिप्रौ-दर सोरीसनका हवाला दिया जा सकता है। वे 
लिएते ६ "यह एक अ्रद्यतत्य है जिये छिपाया नहीं जा सफज्ता कि अंग्रेजों द्वारा 
भारतीयोकी दा की जानेरी घटनाएँ अगउँद्गी दुकेली नहीं दे । अमृतबाजार पत्रिफारे एक 
डबमें ( ११ अगस्त १८९८ ) ऐसी तीन वारदातीका जिक्र है जिनमे हृत्यारोवो पूरी कागूनी 
सजा नहीं मिली। यूरोपीयनोरे मुप्दमोमें शदइरोंसे जुरी बुलाये जाते ह। उनमे विज्ञेता 
जातिके हो मेरा अहृबार सबसे प्यादा है, उनकी नेत्तिक भावना इस बाधकी अनुमति नहीं 
देती कि एक अग्रेजगो किसी निगर' की दृत्या बरनेके अपराध्म अपनी जान ऐसी बड़े ।/* 

मॉरीसन के ही अनुसार तौपभेनाके त्तीव सिपाहियाोने डा० मुग्शचनद्र नामी एक 
आदमीकी हत्या बढ़े अमानुपिक ठ ससे की थी परन्तु उनवों कैवल सात सात साल्बी बड़ी 
बेदकी राजा मिली | एक फीजी अपसरने इस न्यायपर फट्दा भा “गारतओे अटावा ससारके 
छिसी भी भागम इन तीनो फोजियोंकों फ्ॉंसी दे दी जाती ।!* 

पेस-तु आइचर्यकी बात है दि लाई कर्जनने जो अपने प्रतितियावादी शासनवी लिए 
बदनाम है, इन बर्तोपर 4डा रुप अपनाया, और अपराधियोकों बडी सजा दी । भारतमें 
आगरगनये पौरन बाद ही छाई क्जनकों माद्म हुआ दि एक ब्रिटिश बटालियनते कई 
पभौणी सिषहियोंने एक औरतके साथ बल्यत्वार किया, वह्टीतिद कि उसकी सृस्यु हो गयी। 
चहॉपर जो पौजी अधिकारी मौगृद थै, उन्होंने मामगेयों दबा दिया। मुकाम सरदारी 
डाप सरोंने भी मामलेकी उपेक्षा को | बाद अग्रेजी तिपाद्वियोंका चालान किया गण, पर 
छुकदगा वानूनी दोव वेचम पतम हो गया। परन्तु बर्जननें इस बातपर विशेष जोर दिया 
कि अपराधिये।वो यो हीं नही छोड देना चाहिये ! उनको पौजसे निबालछ दिया गया। 
पौजके उच्चाभधिकास्योवों सस्त चेतावनी दी गयी और धुछ लोगीसे सेनांवी कमान छीन 
ली गयी । रेजॉटिकों दो सालकी लिए अदन गैंग दिया गया और रोजिमेंटकी दो सालको 
छुड़ियाँ और सब भामोदप्रमोद बन्द कर दिये गये। मिविद सरवारी अपसरोगों भी 
चेतावनी दी गयी और आीर्सों-- »-ववाईइसगयने एक विशेत्ति जारी वी जिममे तरवार 
द्वारा इस घटनापर क्षोम और ग्लनि प्रकट की । 
१. 'टंडिया भंडर रिपन', पु० २६३, 
२. मॉरीवन--इश्पोरियल रूझ इन इण्डिया एछ० २७-२९ 
४, रोनास्दशे--दि छाइफ आफ छाई कर्नैन, जिद दो, ४० फरे 


३. पही पुस्तक, ए० २९ 


९० भारतीय राजनीति 


लार्ड कजनने अदालतों द्वारा हत्यारोको सजा न मिलनेपर बड़ा आश्चर्य प्रकट 
किया । ऐसी ही एक घटनाका जिक्र जिसमें दो भारतीयोंकी हृत्या हुई थी, भारत-सचिवसे 
करते हुए उन्होंने लिखा था मैं नहीं कद सकता कि आप इन घटनाओंकिे बारेंमे क्‍या 
सोचते दूँ परन्तु मेरे दिलमसें इनसे सख्त चोट लगती है|”! परन्तु कर्जन भी अपने देदा- 
वासियोंके नैतिक स्तरवो उठानेमें असमर्थ रहा | सन्‌ १९०२ में, नवीं छांसर्स (सियालकोट) 
नामक एक फीजी रेजिमेंटके दो फीजियोने एक देशी वावर्चीकों केंवल इस अपराधपर कि 
वह “उनकी कामवासनाकी तृप्तिके लिए जऔौरत नहीं छा सका”, इतना पीटा कि वह मर 
गया | फीजी अधिकारियोंने इसपर कोई काररबाई नहीं की | जब कर्जनको इस घटनाका 
पता छगा तो उसने जॉचका हुक्स दिया परन्तु अपराधियोंको विशेष सजा न मिली। कुछ 
अनुशासनकी कारखाई करके मामला खत्म कर दिया गया | 

जब पंजाबमें राजनीतिक वातावरण अश्यान्त था तो लाहोरके ऑग्ल-भारतीय दैनिक 
अखबार दी सिविल एण्ड मिल्टिरी गजटने अपने कालमेंर्म भारतीयोको जी खोल कर गालियाँ 
दीं। पढ़े-लिखि भारतीयोंके लिए. “बल्यलाते बी० ए०? “चर्णसंकर बी० ए०? “गुल्म 
“घुड़सवार मिखारी” “दास जाति?, “कलंकी जाति” जैसे अपदाब्दोका व्यवहार किया 
गया | जब इस छर्मनाक बातका ध्यान नायब गवर्नरकों दिलाया गया तो उसने ' लेखेंकि 
ल्हजेपर अफसोस जाहिर किया परन्तु उनपर कोई काररबाई करनेसे इन्कार कर दिया | 
आऑग्ल-भारतीय अखबारोंको गाछी देनेकी पूरी छूट थी, जब कि इससे बहुत हलके कसूरोंपर 
दिन्दोस्तानी सम्पाद्कोकों केंदकी सजा हो जाती थी। आग्ल-भारतीय अखबारोने दत्याएँ 
करनेके लिए, उकसाया परन्तु काननने इसका ख्याल न किया। कलकत्तेसे निकलनेवाले 
अखबार ऐशियन'का एक नमूना देखिये । एक बदनाम मैजिस्ट्रोट किंग्जफोर्ड एक क्रान्ति- 
कारीकी गोलीसे बच गया और दो यूरोपीय महिलर्यओंकी उसी गोडीसे मृत्यु हो गयी । 
इसपर उक्त अखबारने लिखा--'मिस्टर किंग्जफोर्डकी अब अच्छा अवसर मिल्य दे । हमारा 
विचार है कि नजदीकसे उनका निश्ञाना कभी नहीं चूकेगा | दम उन्हें सलाह देते हैं कि वे 
माउजर पिस्तील्का इस्तेमाल करें .... . .हम आद्या करते दूं कि मिस्टर किंग्जफोर्ड मन भरकर 
शिकार करनेमे कामयाब होंगे । हमें उनके इस अवसर पानेपर ईर्प्पया होती है । उन्हें हर 
अपने या अपने मकानके पास आनेवालेकों मार डार्लनेका पूरा-पूरा हक हासिल ह। और 
डनकी अपनी भलाईके लिये हम विद्वास रखते हैँ. कि बिना कोटकी जेबसे पिस्तीछ निकाले 
ही वह सीधा निशाना ल्गानेमें क्षमता रखते हैं ।?”* 

परन्तु कर्जनने भारतकी सबसे अधिक बेइज्जती की । कबल्कत्ता विध्वविश्वाल्यमें 
६१ परवरी १९०५ को दीक्षान्त भाषण करते हुए कर्जनने कद्दा निस्संदेह पश्चिमके नीति- 
शाम्ल्म सच्चाईका प्रमुख महत्व हो चुका था; जब पूर्वने इसको बहुत बादमें अपनाया | 
यहाँ ते चालाकी और दाँव-पेंच ही सदा आदर पाते रहे हैं|?” इस भाषणकी प्रतिक्रिया" 
स्वरूप बंगालके नौजवान आतंकवादी बन गये। देख्षभरमें कओरीचकी लद्टर फेछ गयी | 
अखबारेंमें इसके जबाब लिखे गये और इसके विरोधर्म स्थान-स्थानपर सभाएँ हुई । 


१... वहीं पुस्तक, पृू० २४४ 
२. नेविंसन--द्री न्‍यू स्पिरिंट इन इण्डिया पृ० २२९ 
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कुछ समयते भारतीय मेता सोच रहे थे कि देश एक अखिल भारतीय राजनीतिक 
संस्था सघटित की जाय | विशेषजर १८७७ के दिल्ली दरबारके बक्तसो लोगौके दिभागरी 
यह विचार उठने छूगा था। सुरेद्धनाथ बनर्जी, जमशेदजी जीजीभाई, विश्वनाथ गराण्डल्क, 
मगलदास नाथूभाई, नौगेजी परहनजी जैसे लोग जब कभी आपस्तमे मिलते; तब वे एफ दूसरेसे 
वैदते-- अगर निरकुश बाइसरायंकी शान शोकत बढ़ानेके लिए राजोनमहाराणोरो एक 
तमाशा खडा क्रनेके लिए बाध्य क्या जा सकता है, तो क्या जनताकों मधटित कर वैधानिक 
उपायों द्वारा निरक्रुश शासनकी भावनाको रोका नहीं जा सकता ९”! 


पर जनठाकी सास्ति करनेमें एक ने एक बाधा आती रही | तभी, इलबर्ट बिक 
आन्दोर्नने भारतीय राजनीतिकी गति तेज कर दी | आखिरतार सन्‌ १८८३ में एफ अखिल 
भारतीय सस्था बनाने विचार कार्यरूपमें परिणत हो गया और कल्कत्तेम भारतीय राष्ट्रीय 
कानपरेस हुईं | इसमें विभिन्न सूत्नोक्ले प्रत्तेिनिधियोंने भाग लिया। अध्यक्ष आनन्दमोहन 
बरमुने कहा-- राष्ट्रीय पार्लमेण्टके रास्तेकी पहली सजिल हमने इस सम्मेलन द्वारा पार कर 
ली । इस सम्मेछनकी स्मरणीय बाद सुरेद्धनाथ बनर्जी द्वारा की गयी--सभावित (कपेनेण्टेड) 
सिविल सर्वि्ोधो तीव आलोचना थी। उनके भाषणके सम्बन्ध बिलफ्रौड बल्ण्ठने कहा-- 
#पँने अपने जीवन जो अच्छे अच्छे भाषण सुने हैं, उनमेंसे एक यह था |! कामफरेन्सर्म 
तडक-भडकवाले कोई प्रस्माव पास नहीं हुए | 

लगभग इसी समय हयमके दिलमे भी ऐसी सस्था बनानेऊे विचार उठे थे | वे एक 
राष्ट्रीय सस्था सघटित करमेमे छग गये जो जनताकी मानसिक, मैतिक, साम्रजिक और राज* 
नीतिक भलाई बरनेफा काम करे | मार्च सन्‌ १८८३ में कलकत्ता विश्वविद्याल्यक प्रेजुएटाकों 
एक गद्ती चिदद्वी भेजकर उन्होंने कामसी झुद्भात की । यें ज्राहते थे कि इन ग्रेजुएटोमिगे 
कमसे कम ५० ऐसे सध्यापक सदस्य निमसल आदे जो राष्ट्रीयताक लदलदाते वृक्षके बीजफा 
काम दे सके | इस गइ्ती चिंददीमें छयमने लिसा था>-“यदि देशके सार, आप पढ़े हिसे 
लोगोंमें मी पचास ऐसे व्यक्ति नहीं निकलते जिनमें ध्लागकी समुचित शक्ति हो, जिन्हें देशकी 
लिए समुचित प्रेम और गर्व हो, जिनमे इतनी सच्ची, आत्मत्यागमूलक देशभक्ति हो कि देंगफों 
दोप जीवन अंग कर सके, तो फ्रि भारतके लिए. कोई आशा नहीं है। भारतमाताके 
पुन विदेशी शासकके दार्थोमें कटपुतली ही बने रहेगे और बने रहना चाहिये"“**“अगर 
आप अपने और अपने देंशओ लिए अधिक सख्वाधीनता, अधिक निषक्ष प्रशासन, राजकाजमें 
अधिक दिस्सा पानेऊे लिएं जमकर सघर्प नद्दी कर सकते त्तो हम आपके मित्र गलत साबित 
होंगे और हमारे प्रतिद्द्दी सद्दी |” 

इस आअपीलफी देशके दर हिस्सेमें बढी दी उत्साहवर्धक और अनुकूल प्रतिक्षियां हुई 


4, छएु, सी, ममूमदार इणि्डियल नेशनछ एवोस्यूशन, ए+ र३ 
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और शीघ्र दी इण्डियन नेशनल यूनियन! नामक संस्थाका जन्म हुआ। यूनियनको पहली 
वैठककी रिपोर्टके इस उद्धरणसे उराके लक्ष्य और उद्देश्योपर काफी प्रकाश पड़ता है-- “यूनि- 
यनका जितना संघटन हुआ ऐ।। उसमें यह सर्वसग्गत भावना भाछ्म पड़ती ४ कि इस संध्था- 
का मूल गन्त्र ब्रिटिश ताजके प्रति अट्टट श्रद्वा है । जब जरूरत पड़े, यूनियन सभी वैधानिक 
तरीके काम लाकर उन सभी बड़े छोट अपरसरोंका विरोध करनेको प॑यार रहेगी 
ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा भारके शासनके लिए नियत और त्रिव्थिताज द्वारा अनुमोदित 
रिद्धान्तोंके विसद काम करते हैं, या उन सिद्धान्तोंकों लागू नहों करते । किन्तु साथ ही, 
यूनियनका विश्वास है कि भारतका ब्रिटेनसे सम्बन्ध भारतके राष्ट्रीय विकासदी लिए अत्या- 
बशब्यक दै। कगयसे कम इतनी उवधितवाके लिए तो आवध्यक है ही जितनी राजनीतिगा 
दृष्टिसे देखी जा सकती है | यूनियनकी सदस्यताके लिए आमश्यक शर्तों थी--सार्ब- 
जनिक और वेयक्तिक जीवनमें सदा ईमानदारीका व्यवहार, भारतीय जनटाओ भीतिक, 
नैतिक, राजनीतिक और बीडिक स्तरकों ऊँचा उठानेकी लगन, प्रखर बुद्धि जो शिक्षासे 
विकसित हुई हो, आवश्यकता पड़ने पर जनहित ओर परमार्थक कामोर्ग स्वार्थ और व्यक्ति- 
गत द्वितोंकी कुरबानीक लिए तत्परता और चरित्रकी स्वतन्धता ब बिवेककी गम्भीरता । 

एक ऐसा संघटन बनानेके लिए जो सभी सदस्योकों रबरें अधिक प्रिय हो सके 
यूनियनके संदस्योका एक सम्मेलन पूनार्मे सिचार-विमर्थक लिए बुठाया गया | कराची, 
अहमदाबाद, सरत, बम्ब३, पूना, गद्गास, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा 
व लाहीरमें स्थानीय समितियाँ बनीं और इन्होंने पूना सम्मेलन शामिल होनेके अश्वासन 
भेन्ने । यह सुझाव भी आया कि यूनियनकी कैंन्द्रीय समिति बननेके पहले एक जनरल सेक्रे- 
ट्री चुना जाय जी जगद जगह जावार सम्मेलनर्क कार्यका निरीक्षण वार सके, विभिन्न स्थानीय 
समितियेकि अनुभव एक दूसरेकी बता सके और यूनियनके कामका आग तौरपर निरीक्षण 
कर सके | छाूम पहले जनरछ सेक्रेटरी बने | 

एक राष्ट्रीय संस्था संघनकी तैयारियां पूरी करके, धूम इंगलेण्ड गये ताकि गिन्नोसि 
मन्त्रणा कर सके कि भारतीय मरालाी और जआकांक्षाओंमें ब्रिटिश जनता और पार्लमेण्टको 
दलचस्पी दिलानेके क्या तराक दो सकत हूं ? वहाँ उन्होंने सबसे पहले गेरसरकारी भारतोय 
समाचारोंक ब्रिख्द्वि पत्रेमि प्रकाशनका उचित प्रबन्ध किया। 'रायटर'के तारोंसे ही खबरें 
इग्लड पहुचती थीं और आम शिकायत यह थी कि रायटरके तार भारतीय दृष्टिकोणकों 
टीक तरहसे पेश नहीं करते तथा उनमें हमेशा एक सरकारी रंग रहता है। हमने भारतीय 
दिली ग्राफ यूनियन! का संघठन किया | इसका काग यह था कि मद्दत्वपूर्ण भारतीय ससलोपर 
श्रिट्रेनके ऐसे पत्रोंको तार भजना जो उन्हें प्रकाशित करें | उन्होंने विभिन्न पत्रेके सम्पादकोंसि 
बातचीत की और लगभग पीन दर्जन समाचारपत्र ( जिनमें मेंचेस्टर गार्जियन जैसे प्रमुस्थ पत्र 
भी थे ) इस यूनियनसे आयी खबरें छापनेकोी तैयार हो गय। लेकिन वैसेकी कमीसे यह 
यूनियन चल नहीं सकी | 

हमने ब्रिटिश राजनीतिक जगतर्क प्रमुख लोगेंसि भी पूछा कि पार्लगेण्टके सदस्योको 
भारतीय मामहमे दिलचस्पी केसे दिल्ययी जाय | ब्रिटनर्गे तब हालमें ही आम चनाव टोने 
बाले थ | पाल्मेण्ट्के एक सदस्य रीढ ( बादर्ग दा छोर बने ) में द्यममकों एक पत्र लिखकर 


१, वेटरबर्न--एुकन ऑवटेवियन छझाम, एछ ७२ 
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गुझाव दिया कि हर निर्वाचन सनक दो तीम मतदाता अपने उस्मीदवार्रोसे वादा करा लें कि 
ये भारतीय मसदमि दिलचस्पी लगे | इन वादोंबो अपवारोयगि छपवा दिया जाय | रौडका 
इबास था कि इतना आसान वादा सभी उम्मीदवार कर दंगे, उनसमेंसे दर फीसदी इस यादे 
वो पृरा भी करेंगे और इस प्रजार मारतीय मसलॉपर इीनेवाले विवादोके समय पार्मेटर्म 
भौता तो मिलने लगेगे । अपयारोंम उनके वादे छप जानेके कारण वे उन्दें दोटनेम भी दिच 
फेंगे | हममता काग था दर निवचिन क्षेयते ऐसे मतदाता दकई करना जो उम्मीदवारोसे ये 
बादे ले सके | ध्यमने यह वाम झुरू भी किया, पर उन्टे इसमें ज्यादा सपरतता नहीं मिली । 
वैधानिक राजनीतिकी एवं अखिल भारतीय रास्या बनानेवौ बदठिन समस्याओं लिए 
हमको प्रेरणा बिससे मिट्दी और उसऊ दिमागमे यद्द बात॑ ऐसे घर क्यों कर गयी यह जानने 
के लिए हयमक जीवनपर दृष्टिपात करना होगा | हममके पिता देशमक्त और गुधारव गे, ये 
बारद वर्षतय ईस्टइण्टिया वम्पनीस थे और उसके बाद पार्लगरेंटफ्रे सदस्य हो गये थे | ३० 
वर्षतक वे पालमेण्टकै उप्रदके गेता गिने जाते रदे | ह्यूम स्वत बग्पनीकी नौकरी आये | 
विताके बहुतते गुण उनमें में। वे उन इने गिने अग्रेजोर्म थे जो मारतमें अग्रेजी राज वायम 
तो जरूर रपना चाहतें थे, पर साथ ही यह भी चाहते थे कि यह राज मसारती योकी भन्‍्यईमें 
दत्तचित्त हो | सन्‌ ५७ मे विद्रोहके नी वर्ष पहले थे बंगाल सिप्रिक्त सर्विसमें भरती हुए थे | 
२६ बर्षवी अवस्था ये इटावा जिलेके सबसे बड़े हाकिम हो गये थे । इटायेप क्षेत्रपलत 
१६९३ घर्गमील था, जनसंख्या ७ लाख २२ द्वाजार थी ओर माछुगुजारी १ लास ३६॥ 
इजार पोंड थी। जय विद्रोह हुआ वे इठावेमें ही भे। इटावा भी दूसरे जिलोकी तरह 
भारतीयों अभिकारमे आया । झमने इशवा खाली करने और बादम फिर उसपर अधिकार 
बरनेमें बढ़े साइसका पर्रिचय दिया | 
इटावेकी हाक्सिकी हैवियतसे हमने वहागी जनतावी शिक्षा और गल्गईमे बडी 
दिलचस्मी ली । भावकारीसे दोनेबराली आमदनीकों थे “पापक्री कमाई” बहते थे । जब 
साल-बयसाल जिडेबी यह आमदनी बढती गयी, उन्हंनि अपने ऊँचे हाविर्भोपीं ल्पि-- 
“अभूतपूर्व गरीबी और मुमीवतकों ऐेपते हुए, दाल्या ब-्दौवध्त आशिक दृष्टिसे बहुत सपल 
माना जा सवता है । लेविस स॒झे आवपारीसे शोनेवाली आये कृद्धिया हुःस है। मरति बर् 
दी दस पापी व्यवस्थासा असपल जिरोध करता हूँ कि जिसमेंसे पहले ऐसे होगेबि एक बा 
बर्ग वैदा हुआ और अब जिससे बह वर्म पछता पगयता हैं जिगवा जीयनमे एक्मान्न थयैय यह 
है कि आपने साभियोंकों धरात्री और उसके अनिवार्य निष्पर्पं रूपमे दुराचारी व अपराधी 
बनायें । दुर्गाग्यवश, ये ललूचानेवाले बराबर सफल होते रहते ६, दर साल शरावियें की सख्या 
और दराबवी सपत बढती जाती 2ै। पिछले २० बर्षमे शराबखोरी कितने गयढर रूपये बढ़ 
गयी है, यह उन्हींगो माद्ूम हो सकता है जो मेरी तरद् देशी समाजफी गतिविधि जाननेकी 
फिक्र बरते हैं ! और, दम अपनी प्रजावों तो पापाचारते प्रदत्त करते हैं, पर उनके पिनाशमे 
हमें बोई आर्थिक लाभ नहीं होता । पापकी इस कमाईके सयन्धमं पुरानी बद्दावत चरितार्थ 
होती है कि. पापते इक्टठी दौलत पछती नदीं। आववारीसे अगर एक सुपयेशी आमदनी 
होती है तो दजजनित अपराधौवे दसनमें सरकारकों दो गपये पर्च करने पढ़ जाते हैं!!! 
अपने शिद्धारतो और विचारोंके लिए ह्युमको दण्ड भोगना पडा | उनकी पदअवर्नाति 
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९४ भारतीय राजनीति 


हुई और दूसरे कम-उम्र अपसरोको उनके पहले तरकी दी गयी । लेकिन ब्रिटिश ताजकी 
निष्टवान्‌ प्रजाकी देसियतसें हयगकी भारतमें अंग्रेजी राजकें लिए खतरा नजर जाया ओर 
वे भारत ओर ब्रिटेन दोनों देशोंकी, अपने ढंगगे, सेवा करनेगें ढगे रद | 

भारतीय राजनीतिग तब दो गुख्य विचारधाराएँ थीं। एव गतके स्योग सा हारा 
अंग्रेजी राजका अन्त कर देना चाहते भे | दूसरे गतके लोग अंग्रेजी राजबत अन्त नहीं चाहते 
थे। वे सिर्फ भारतीय शासन भारतीय प्रतिनिधित्व चाहते भ-जो बढ़ते-बढ़ते टतना 
बढ़ जाय कि ब्रिटिश ताजके अन्तगंत भारत स्वशासन प्राप्त कर छे। प्मकी मिल प्रसाणीस 
ओर बादर्क किसान विद्रोहीस स्पष्ट हैं कि हिंसात्मक द्ान्तियेनि व. बार सहृद संघटन बनाकर 
ब्रिटिश शासनपर चोट वःरनेकी तैयारी की। पढ़ेनिख छोगोंकी वैधानिक राजनीति गामृली 
बात थी जीर सरकार भी उससे विचलित नहीं भी। रिपनने किसी दृद तक बिंद्रोह्की 
तल्वारकी कृण्टित कर दिया था आर ब्रान्तिकारियीका बढ़ाबव रोक दिया था। पर यह्द 
प्रत्यक्ष था कि यह ब्ान्ति अस्थायी है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त गुटटी भर छोग ही वंधानिक 
रजनी तिकी प्रगतिगे परिचित थे और उनका प्रभाव भी झहरोंके भोडेसे छोगेतिक सीमित 
था | लेकिन हिसाठाव दात्तियोंकाि एव देशव्यापी गंध्त जाल अंग्रजी मत्तावे, जस्तिको 
चुने।ती दे रहा था। ये झनि.याँ जनतास अपील करती थी, उसे सुखमय भविष्यवा आद्यासन 
दिल्लाती थीं और जनता उनका विश्वास बरती थी। उनका आश्वासन था कि अंग्रेजी 
राजका तख्ता पट्ट दिया जायगा आर देशग पिर एक बार समृद्धि आ जायगी | अपनी 
अवखा सुधारनेके लिए. जनता और शिक्षित वर्ग हिंसा ओर विद्रोहसे खींचकर किस प्रकार 
वैधानिक राजनीतिमें लगाये जायें, छुमकी यही समस्या थी। इस समस्याका हल यही था 
कि एक ऐसी सुदृढ़ अखिल भारतीय संस्था बनायी जाय जिस जनता अपनी प्रतिनिधि संस्था 
मानने लगे ओर जिसका अखित्व ल्ागंकोी भरोसा दिल्यय । इससे यह संस्था जोर पकाट्ती 
जायगी ओर जनता दसास विर्त ह्वोकर इसी संस्थादी जंीर आक्ृष्ट देगी ! 

रिपनके उत्तराधिकारी वार्ड टफरिन भी एसी संस्था चाहते थ जो जनताकी भावनाओं 
को वेबानिक ढंगसे पेश दर सके | छा की जीवनीके टेखकवा अनुसार हाहग स्वर्ग अपना 
सुबार प्रचार सागाजिक स्तरस झुझ करना चाहते थे, पर हार्ट टफरिनकी सत्यदसे उन्होंने 
राजनीतिक संघटनको प्राथमिकता दी | व्गता दे कि लार्ट टफरिनने उनसे कहा था कि 
शासनाध्यक्षकी हैसियत मुझे जनताकी सच्ची दच्छाएँ जाननेमें बड़ी कठिनाई होती है, 
और शासनकी दृष्टिसे, एक ऐसे उत्तरदायी संघटनकी स्थापना जनसेबाका काम होगा जिससे 
सरकार भारतीय जनगतके सम्बन्ध जानकारी करती रह सके |”?! 

कांग्रेमके प्रथम अध्यक्ष डबल सी. बनर्जनी अपनी पृस्तक 'दुण्ट्रीटव्शन टू दृण्टियन 
पीलिटिक्स! ( भारतीय राजनीतिकी भूमिका ) में ( जो सन्‌ ६८९८7 छपी थी ) प्रमन्‍्डप- 
रिन मन्त्रणाके सम्बन्धमं और भी स्पष्ट रूपसे छिखा था कि सम्मबतः बहुतसे छोगेंके लिए 
यह नयी खबर ह।गी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस--मैसी वह बनी और जैसे बह चर रही है, 
असढमें छर्ड इपरिनकी कृति £, जिसे उन्होंने अपने गवर्नर-जनरल रहनेंके समय बनाया |? 
उनका सझाव था कि भारतायव राजनीतिक नेता दर वर्ष एबान्र होकर सरकारकों बताया 
: करें कि झासन कहाँ दोपपूर्ण है और उसे कसे मुधारा जा सकता है। उनका यह भी कहना 
१, वेढरबनं, ए० ० हा म प्० ५५-६० 





भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रद 


था कि ऐसे सम्मेलनोर्मे गत्र्नरफ़ों समापति से बनाया जाय क्योंकि गवर्नरती उपस्थितिमें 
लोग सम्मबतः घुठयर बाते न कर सके। हम डपरिमकऊे तऊोसे प्रभावित हुए और जब 
उन्हेंने क्लफत्ता, बम्पई, मद्रास आदियशे राजनीतिशीके समझ अपनी वे डपरिम दोनोंकी 
योजनाएँ रण्यी तब सर्वेसम्मतिसे डफरिनकी योजना स्वीजार बर ली गयी और उसीफो बार्या- 
र्वित किया जाने लगा | डपरिनने हमसे वादा करा लिया था कि जवतक में भारतमे हूँ, 
मेरा मास इस सिलसिलेमे न लिया जाय। यह बादा पूरा हुआ | जिनसे हुमने सलाइ 
मशविरा विया, उन्हें छोडरर और किसीकों इस आतता पता भी नहीं चला । 

कांग्रेसकी ज़न्मफी कथा इस विवरणके साथ ही एण्ड्रज व मुर्जीक इस कथनकों पढ़ 
ऐेनेसे स्पट्ठ हो जायगी कि हा,मने समझ लिया था फ्ि जनताऊे छुस दूर उरनेक्े लिए 
भारत सरकारकों प्रेरित करना असम्भय ही है। आत्यतुष्टित बातावरणमें सुपुमसे हाकिम 
अपनी मानसिक जान्ति भग नही करना चादते थे | उन्होंने सन्‌ ५० में विद्रोहका दमन 
कर दिया था और इससे उममें सुरक्षाकी मायना व्यास थी। इतिहासकी पुनरात्रत्ति बढ़े 
, विशक्षण दंगसे होती है; क्रोंकि सम्‌ ५७ में जिस तरह द्वाक्मि जनमत और जनभावनाते 
अनमिंश थे, ब्िव्फुल उसी प्रकार अब थे | यह सम्तोपको भावना हा,मती सबसे बडी बठि- 
नाई थी। वे द्वार कर शिमला गये और वहाँ सर्वोच्च अधिकारियोंज़ो बताया कि परिस्थिति 
किस प्रकार विस्फोटक हों रही थी | उम्मव है, धमकी इस यायाने बाइसरायकोी जो कुशल 
शागक और चतुर व्यक्ति थे स्थितिकी गम्मीरताका परिचय करा दिया दों और उनहोंमे 
हमपो काग्रेसकी स्थापनायी प्रेरणा दी दो । जैस कि विदित है, अखिल भारतीय आन्दों- 
लगनके लिए समय बिलउुछ परिपक्क था। शिक्षित धर्गजी सहानुभूति थे राष्टायता प्राप्त कितान 
विद्रौहके स्थानपर सथी विक्रासमान शाक्तियोंको एक राष्ट्रीय मनन मिछ गया |!” 

हरा परिस्थितिमें, विशेष कर जब शिक्षित भारतीय वंधानिक आन दोल्‍ल्ग द्वास भारत- 
की राजनीतिक प्रगतिमे ब्यस्त थे, हा म््री ग्रेज्ुुणटॉकों भेजी गयी गश्ती चिट्टी कुछ अनोखी 
लगेगी | उसका एक वाक्य था--“थदि देंशते सार, आप पड़े लिखे लोगौंगे भी पतच्रास ऐसे 
व्यक्ति नहा निकरते, जिनमे त्यागती समुचित शब्त हो, जिन देशक लिए समुचित प्रेम और 
गये हो, जिनमें इतनी सची, आध्मत्यागमुलऊ देशभक्ति हो फ़ि शेष जीवन देशको अर्पित कर 
स्फ, तो फिर भारतके लिए बोई आशा नहीं है । 

भारतीय राजनीतिक रगमच पाली नहीं था | देशी उन्नतिकी लगन लगाये सैकड़ों 
देशभक्त उत्तादपूब॑ऊ कार्य कर रहे थे । जेता कि ऊपर कद्दा जा चुका है। इलपर्ट बिक 
विशेषी आस्दोलनसे भारतीयों एक चेतना आा गयी थो और एफ असखिछ भारतीय संघटन 
का विधार सबके हृदयेमिं घर १ झुका था | मद्रासमें सन्‌ १८७८ में स्थापित अग्रेजी टैनिक 
(दि हिम्द! से राजनीतिक चेतना जगायी थी ओर ६ साल बाद सन्‌ १८८४ में गद्भास 
महाजन समाऊा जन्म हो चुका था। झुदझभात कुछ सरफारी नौजन्‍राऊे एक छोटेसे 
सम्मेलूमसे हुई जिममें मद्रास नेटिय एसोसिय्रेशन बनाना तय हुआ | फिर आनन्द चार, 
बीरगघयाचार्य, रगैयानायड्र, जी० सुब्रहण्वय ऐयर और एन० सुच्याराठ आदि प्रमुष लोगोने 

दि हिन्दू! की स्थापना की | मद्रास महाजन समायों भी इन्ही ठोगेनि जन्म दिया । पश्चिममें 

सन्‌ १८७० में ही पूना सायजनिक सभा सघरित हो शुको थी | यह रानाईं _और गणेशदत्त 
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९६ भारतीय राजनीति 


जोशीकी अगुआईमें चल रही थी | राब बहादुर कृष्णजी लथ्मण नूलकर, सीताराम हरि 
चिपलणकर जैसे प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल थे। सभा एक त्रेैमासिक पत्निका पाठकोंकी 
राजनीतिक शिक्षाके लिए निकालती थी | इसमें अधिकांश लेख रानाडेके लिखे होते थे। 
जेम्स कैलकने लिखा है-- सभाने पश्चिमी भारतको जगानेमें बड़ा काम किया; इसने राज' 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक गसलोपर जनमत भी बनाया ।”” 

जनवरी सन्‌ १८८५ में बम्बईके प्रेसिडेन्सी एसोसियेशनकी नींव पड़ी | इसके सूत्रधार 
बदरुद्दोन तैयबजी, पीरोजशाद मेहता, काशीनाथ ज्यम्बक तैलंग ओर हम थे | बंगाठमें 
सर यतीनद्रमोहन टैगोरके नेतृत्व नेशनल लीगो नामक एक नयी संस्थाका जन्म हुआ | 

राष्ट्रीय और राजनीतिक जागरणमें समाचारपन्न भी अपना योग दें रदे थे | इन पत्नोमे 
प्रमुख थे--इण्डियन मिरर, हिन्दू पेट्रियट, अम्रतबाजार पत्रिका, दि बेंगाढी, मुम्बई समाचार, 
सोमप्रकाश, सुलभ समाचार, सकव्य प्रकाश, मराठी सुबोधिका पत्निका, गुजराती दफ्तरदुम 
ओर दि हिन्दू | 

अदाल्तकी मानहानिके अभिमोगमम सुरेस्द्रनाथ बनर्जीकों मिली कंदकी रजासे एक 
और जोश पैदा हुआ । उनकी रिद्ईपर सभाओं, झुल्सों और मानपत्रोंकी धूम मच गयी | 
जहाँ भी वे भाषण करने जाते छात्रोंसे पूछते--ठममेंसे कौन गेरीबाल्डी और मेजिनी 
बनना चाहता है ! और उत्तरमें सभी कद्दते “दम, हम सब । 

मैसूर रियासतने आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया | रियासत प्रधान मन्त्री दौवान 
रंगाचासदूने सन्‌ १८८१ में प्रतिनिधि असेम्बलीकी स्थापना की। यह असेम्बी कोई 
विधायिका यथा व्यवस्थापिका सभा न थी। यह तो व्यवस्थामें जनराहयोगके लिए एक 
जनप्रतिनिधि संघटन था | रंगाचारुदने क्लाककी देसियतसे जीवन आरम्भ किया था 
ओऔर तरक्की करते-करते वे भारतकी प्रमुख रियासतके, जो ल्षेत्रपालमें इंगलैण्डके बराबर थी, 
दीवान बन गये थे | उन्होंने नोकरशाही मनोबृत्तिसे अपने मस्तिप्कको संक्रुचित नहीं बनाया 
था | भारत व ब्रियेनकी सारी परम्पराओंके अध्ययनके बाद उन्होंने यद तरीका निकाह्य था 
जिससे जनता किसी दृद्तक झासन-व्यवस्थाके सच्चे सम्पर्कर्म आ पाती ।* 

दिसम्बर सन १८८३ में, थियोसोफिकल सोसायटीके वार्षिक सम्मेलनके बाद दौवान 
बहादुर रघुनाथ रावने अपने मिनत्रोंकी एक विद्येप बैठक बुछायी, जिसका उद्देश्य था भविष्यमें 
भारतको स्वराज्यक्े मार्गपर ले चलनेके लिए शासन व्यवस्थार्म सुधार करनेके देते राजनीतिक 
आन्दोलन चलाना और इसके लिए देशके सभी राजनीतिशेंकि एकत्र करनेके उपयोगपर 
विचार करना । 

दिसम्बर सन्‌ १८८४ में, विश्यबन्थुत्य/ और थियोसोकिकल सोसायटीके उद्देंश्योंकी 
पूर्तिके लिए आदूयार, मद्गासमें वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक वक्ताओंने सुझाव रखा 
कि यद्द सम्मेलन दही भविष्यक्री भारतीय पालमेण्टका केन्द्र हो | इस सम्मेलनमें भाग लेनेवाली- 
में ह्युम, जानकीनाथ घोपाल और इण्डियन मिरर सम्पादक नरन्‍्द्रनाथसेन भी थे | हम सोसायटी 
के उत्साद्दी सदस्य थे और उसके सम्मेलनोंमें बराबर भाग छेते थे | सन्‌ १८८४ के सम्मेलनर्म . 
जिन प्रतिनिधिप्रोंनि भाग छिया था वे नरेज्द्रनाथ सेनके झड्दोंमे 'नगाजिक और बीडिक इृश्टिसे 
१, महादेव गोविन्द रानाडे, एछ २८ 
२. के, टी, पौल-दि प्रिटिश कनेक्शन विथ इण्डिया ण० ७५ 








भारतीय राष्ट्रीय काम्रेस ९७ 


समाजक़े नेता होने योग्य थे ।' इनमेंसे बुछ बादमें मद्रासमें दावान बहादुर रापवेन्द्ररावके 
निबास-स्थानपर एकन हुए और मारत॑मातायी सक्षा' कै लिए राष्ट्रीय राजनीतिक आदोल्न 
चब्मनेका विचार पुष्ट किया । उन्होंने आठ सदस्योकी एक रामिति बनाथी जो इस विचारफो 
कार्यरूपमे परिणत वरमेव्राली थी। इस समितिभ नरेन्द्रनावस्नक्रे अतिरिक्त जानकीनाथ 
घोपाल, दीवान रघुनाथगय, एस. सुब्रक्षण्य ऐयर ( जो बादमे मद्गासके चीफ जस्टिस हुए. ) 
भी थे। समितिने दर प्रान्ततरे प्रमुख च्यक्तियोंफ़ों अखिल भारतीय सस्थावी आवश्यकता बताते 
हुए पत्र लिसे। इस प्रस्तावता बहुतसे लोगोंने स्वागत जिया । 

ठेविम इस विचारवों कार्यान्वित करनेंगे एक बाघा यह रामझी गयी फ़रि हक 
वायंसे अप्रत्यक्ष रूपसे यियोसौफिवछ सीरायटीझा नाग जुड़ गया था। सौसायटीकी प्रधान 
मैडम ब्टावाटस्वी रूगी थीं ओर उस समय रूस व इगरैण्टग्रे शनबग थी | हामने स।चा 
कि किसी भी ऐसे राजनीतिया संम्मेट्नयों अधिकारी सशयकी दृष्टिसे देपगे और उराके 
विरुद्ध हो जायेंगे जिसमे ्रियोग्गेपिस्टेया प्राधान्य होगा । 

इस नठिनाईवा दल अपने आप सामने आ गया । सन्‌ १८८४ में छाई डपरिन 
भारत थाये ओर दे खब भग्नेगी शायनकी लिए एव ऐसे उशयज्ञी सोजमे हे, जैया कि हम 
पइले बह चुके है, जिससे जनताया आसन्तोष दूसरे रास्तें निफ्छ जाय समय रहते ही ह्यस 
उनसे मिले । दोनोपी गाय हुई कि एप यजनीतिक सम्मेडनकी स्थापना हो और यह तथ 
पाया कि दिसम्बर सन्‌ १८८५ में एक शसिल भारतीय सम्मेलन बुल्गया जाय | 

इसी बीच, रान्‌ टट८३ वी तरहरा घार्मिवा राष्ट्रीय सम्सेलग दिसम्बर सन्‌ ८८५ 
में वल्फत्तेम हुआ | हम द्वारा क्ायोजित भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका बम्बईमे हुआ पदक 
पलरा और यद्द समेल्न एक ही समय हुए। दोनोंगे सयोज्कोंकों एक दूसरेक सम्मेल्नोंका 
तबतय' पता न चछाय जयतक दोनों सम्मेलन हो न लिये | 

कटकत्तेके राष्ट्रीय सम्मेलनतरी सयोगक वई सस्काएं थी--यथा, ब्रिटिश इग्डियन 
एसोसियेशन, इण्डियर्न एसोसियेशन, नेशनल लीग, रोण्ट्रल मुत्ग्डन एसो सियेशन ( जिसकी 
स्थापना म्रुगलमानोती राजनीतिक सस्थाऊ रुपमें दल्टीमे कलकत्तेमें हुईं थी ) | ब्रिटिश इण्डि- 
यन एगोसियेशनय दपतरमे २०, २६ थे २७ दिततम्बरपों यद्द राम्मेल्म हुआ | इसमें बंगाल, 
आसाम, बम्बई, बिद्वार पश्चिमोत्तर सीमाप्राग्त और उडीसाओे छगमग २०० प्रतिनिधियोंने 
भाग लिया | ये प्रतिनिधि अपने अपने प्रान्तके बडे जमीदार, उद्योगपर्ति जादि समृद्ध ब्गोंके 
थे। हाकिमोमें नेपालक राजूत और बंगाल सिविल सर्विएक एच. जे, एस, कॉटन ये। 
मुस्लिम कुलीन वर्गका प्रतिनिधित अमीर अली कर रहे थे। पहले दिनयी बैठकया 
राभापततित्त श्री दुर्गा मरण लालने फिया, दूसरे दिनकर जयकृप्ण मुप़जीने और तीसरे दिनका 


हाराजा नरेन्द्रहण्णने ! ५ 
सम्मेल्नग छः प्रस्ताव धीकार किये गये जिनके धरा विधायिकया' वधसिलेओे पुसगंठन, 


शंख्र बानूममें सशोधन, सरकारी स्चमे कमी, शिविल सर्विसकी भारत व द॒गछेण्ड दोनों जग 
परीक्षा और उम्रकी बैंद कम वरले, स्याय व प्रशासन पृथर करने और सुल्सिके पुन 
टनऊी माँग की गयी थी। पहला प्रस्ताव सुरेद्धनाथ बनर्जीने पेश क्या था। इसका समर्थन 
करते हुए, फॉटनने कद्ठा--सरकारी मौवरियों और उनभरे ब्राइर भारतसे भी, सेरें ख्याल्में 
ऐसे बहुत लोग न मिलेंगे जो विधायिका पोंसिलेंक पुनर्गटनका विरोध करते हो ओर मुझे 
विश्वास है कि इग्ै०इमें सभी उदार राजनीतिश इसी मतक हैं ।' 

हि 


९८ भारतीय राजनीति 


ए.० सी० मजूमदारकें अनुसार कलकत्ता सम्मेलनने कांग्रेसके जन्मका हार्दिक स्वागत 
किया | उन्होंने लिखा-- कलकत्ता सम्मेलन पूरी तरह सफल रह्य | आखिरी दिन यह खबर 
मिलनेपर कि अगले दिनसे बम्बईमें पहली भारतीय राष्ट्रीय क्रांग्रेका जल्सा झुरू हो रहा है, 
सभी खुश हो उठे, और सम्मेलनकी ओरसे बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संघटनके जन्मका स्वागत 
करते हुए शुभकामनाका एक सन्देश वहाँ भेजा गया |” हयमकी भाँति कॉटन भी बढ़ते हुए 
भारतीय असन्तोपसे अवगत थे और उच्चाधिकारियोंसे उन्होंने सिफारिश की थी कि पढ़े 
लिखे भारतीयोंकों विश्वासभाजन बनाया जाय । 

जनमतके अनेक नेता अपने-अपने ढंगसे एक अखिल भारतीय राजनीतिक संघटन 
बनानेके लिए प्रयत्नशील थे; लेकिन ह्युमने यह काम बड़े पेमानेपर झुरू किया | दूसरे उन्हें 
बाइसरायका विश्वास प्रा था, इसलिए वे तेजीसे अपना काम आगे बढ़ानेमें स्वतस्त्र थे। 
उन्होंने धार्मिक उत्साइसे काम किया और एक ओर जहाँ उन्होंने भारतकों उसकी सबसे 
बड़ी राजनीतिक संस्था प्रदान की, वहीं उन्होंने अपने देश ब्रिटेनका भी द्वित साधा; कर्षोकि 
उन्होंने भारतीय असन्तोपकी बाढ़ बाँध बॉधकर रोक छी, नहीं तो इस बाढ़से अंग्रेजी राज्यक 
बह जानेका खतरा था | उनका काम परमार्थसेवाका प्रशंसनीय उदाहरण था | अदुरद्शा 
अंग्रेज अफसर उन्हें गलत समझते थे, पर वे चुपचाप अपना काम करते रहे और उसी 
कामसे उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यको आसन्न संकट्से बचा लिया। और जहाँतक भारतीय 
पक्षका सम्बन्ध है, हुमकी यह काररबाई उसके विपरीत नहीं पड़ी, क्योंकि बह उसी कामको 
बढ़े पैमानेपर करते रहे जो वेधानिक ढंगपर चलनेवाले भारतीय स्वयं कर रहे थे | यह कद्दा 
जा सकता है कि वे भी सबस्त्र क्रान्ति द्वारा अंग्रेजोंकों भारतसे निकालनेके विरुद्ध थे | 

लन्दनमें ६ अगस्त सन्‌ १९१३ के दिन ह्य,म स्मारक सभामें बोढते हुए गोखलेने 
कहा था>कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना नहीं कर सकता था। यह बात 
अगर छोड़ भी दी जाय कि इतने बढ़े कामके लिए हम जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्वकी 
आवश्यकता थी, अगर किसी भारतोयका ऐसा व्यक्तित्व होता भी और वह यह आन्दोलन 
चलानेके लिए. आगे आ जाता तो द्वकिम उसे ऐसी संख्या न बनाने देते । राजनीतिक 
आन्दोलन उन दिनों ऐसी संग्ययकी निगाइसे देखे जाते थ कि यदि कांग्रेसका जस्मदाता 
इतना मह्दान अंग्रेज और प्रमुख गैरसरकारी व्यक्ति न होता तो हुकूमत इस आन्दोलनकें 
दमनके लिए कोई न कोई तरीका .ह ढ़ निकाल्ती | 

लेकिन इसमें भी कोई संशय नहीं दे कि कांग्रे सके जन्मके समय भारतकी राजनीतिक 
परिध्थिति अंग्रे जोंके अनुकूल न थी, जो कॉटनके निम्नलिखित वर्णनसे स्पष्ट है-- 

“जो व्यक्ति बिना शिक्षक दावा करे कि भारतीय जनता अंग्रेज सरकारकी मित्र दे, 
बह अवश्य ही साहसी है। ऊपरके लक्षणोसि अवश्य यह निष्कर्ष निकावद्य जा सकता | कि 
भारतोय राजाओं महाराजाओंकी भक्ति संशय नहीं है, जो हालके संकटमें आक्रमण 
प्रतिरोधक लिए अपनी फीजें सरकारकों सॉपनेकों तेयार हो गये | साम्राज्यके सबसे शाम्तिमय 
यूवेके समृद्धणाली कुलीन सामन्तेंकी निष्ठामें भी संशय नहीं है, जिन्होंने इसी कामके लिए 
अपना धन और साधन सरकारकों सौंपनेकी इच्छा प्रकट की। एक स्वस्से अपनी भक्ति 
प्रकट करनेवाले अखबारों आर देशरक्षाके लिए अंग्रेज़ोंके साथ कन्वा भिड़ाकर छडमेबाले 


१, सजूमदार, वही पुस्तक एष्ट ६१ 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्र 


स्वग्सेवर्कोकों भरती करनेवाले नेताओंम भी सरबारके प्रति निष्ठा प्रकट होती है। (रूससे 
आसन्न युद्धगी ओर यहों इंड्डित है)। ऐक्नि मैं इन प्रकट लक्षणोतरे आश्वस्त हो जाने 
वाले पाठवोंगों सावधान करना चाहता हूँ । उन विभिन्न वर्गैकि हितोंपर दृष्टिपात करनेसे 
इन प्रवट सद्भावनाओंके अर्थ स्पष्ट हो जाते है। अपनी पौंजे सखारबों सौंपनेवाले देशी 
गद्यराजे बुद्धिगानीसे दाम ले रदे हैं। ये जानते दूँ कि अध्यल तो इस भेंटके स्वीव|२ किसे 
जानेंकी सम्भावना नहीं ऐ, दूमरे छार्ड इल्हौजीकी रियासतें हृडप ऐेनेढी नीतिका ययपि 
ब्रिटिश पार्लभेण्य और ब्रिटिश राष्ट्र दोनेने सण्डन क्यां है, पर भारत आये दाकिम उस 
नीतिका पोषण करते है ओर बराबर देशी राजाभोकी पौज तोड़ देनेका सुझाव रखते हैं 
*** “बेहतर होगा कि हम अग्रेजी-भापी शिक्षिः भारतोय समाजके व्यापक असस्तोष और 
क्ठोरताक पूरी तरह समझ ल और असबारोवी व अन्य छोगोंकी भक्तिशपथोको अनावश्यक 
महत्य न दें ( जैसा कि दिया जा रहा है) ।7 

काप्रेएका जन्म इस प्रकार हुआ-- 

मार्च सन्‌ १८८५ में एवं गश्ती चिट्ठी भेज्नी गयी जिसमें कहां गया था कि 
“डृव्दियन सेशनल यूनियनवा एव सम्मेलन पृन्ामे २५ से ३१ दिसम्बर तक द्वोगा, जिसमें 
बगाल, बम्बई व मद्रास प्रेसीदेंसी सूतोंके सभी भांगोके प्रतिनिधि और अग्रेजीमापी प्रमुख 
राजनीतिज्ञ भाग छेगे ।”' 

इस चियठीम लिखा था कि इस समोल्नका उर्श्य राष्ट्रीय ध्रगतिक्े लिए नार्प 
करनेवाले सभी सच्चे लोगेबा आपसी परिचय टध्वोना और अगले वर्षके लिए राजनीतिक 
कार्यक्रम निश्चित करना दैं | यद्द प्रस्यक्ष उद्देश्य था । चिस्टीमें लिखा था कि अप्रस्यक्ष रूपसे 
यद शामेलन देशी पार्लमेण्टयप पैर्द्र बन जायगा और ठीऊ तरह चल्मेपर यह सस्या कुछ 
वर्षोमें ही उन लोगोंके लिए एक जवाबया बाम करने लगेगी जो कहते हैँ कि भारत अब 
भी किसी प्रतिनिधित्वपूर्ण शासनके अयोग्य है। सम्मेलन पूनामम होनेवाला था, पर आखिरी 
बत्तथर यह स्थान बदलना पड[। बढ़े दिनके ठीक पहले पृमामें हैजेरी बुछ छिटफुट घटनाएँ 
हुईं और लगा फ्ि मद्यामारी फूट पदनेवाली है। सम्मेलन दो तीन दिन देखे--२८ दिस- 
म्बरकों दोपहर १२ बजेसे बम्बईके गोहुलदास तेजपाल सल््त्त बालेजमे शुरू हुआ | चिट्ठीमे 
इसे दृण्टियन नेदानल यूनियनका जल्सा बहा गया था, पर सभ्मेल्नके कुछ ही दिन पहले 
हमूमके सुशाबपर इसका नाम बदल्ठ दिया गया और बह इण्टियन नेशनल कागग्रेतका अधिवेशन 
हो गया | अधिपेशनमें पदले वक्ता स्वय हा म ये जिन्होंने उमेशचन्द्र बनेर्जीका मांस सभा 
पदिघ्वके लिए पेश क्या ! इस प्रत्ताववा समर्थन और अनुमोदन सुबद्ाण्य ऐयर और 
के, दी, पैडमने डिया। एक अप्रेत घबीतर्के क़्ूंदी दैसियतसे बनर्जी सन्‌ १८६४ मे 
इंगहैण्ड गये भे । रान्‌ १८६७ मे उन्दोंने गैरिस्टरी पास को और चहाँमे लौग्कर वैरिश्टरी 
करने छगे। कल्वत्ता हाईकोर्मे दीम्र एऐी उमका नाम चमफ उठा और वे सरकार स्थायी 
कानूनी सलाहकार बना ल्यि गये। उन्हें न्यायाधीश नियुक्त करनेका प्रस्ताव तीन बार किया 
गया पर उन्होंने इनकार कर दिया | 

आअधिवेशनर्म ७९ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था | इनमे तीन बगाल्से, अठारह बग्बईसे, 
१. न्यू इण्डिया, प्ठ २०, २१, रै२ 
२, पुनीबेसेण्ट 'दाऊ इण्डिया पॉट फोर फ्रीउम', पृष्ठ हे 
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आउट मद्राससे, दो कराचीसे, छः सूरतसे, आठ पूनासे, तीन लखनऊसे, दो आगरामे और 
एक प्रतिनिधि वीरमगाँव, बनारस, शिमंला, इलाहाबाद, छाह।र, अम्बाल, अहगदाबाद, 
बरद्यामपुर (मद्रास), ममुलीपढ्ग , चिंगलीपटम्‌, तंजीर, कुम्भकोनग्‌ , गहुरा, तिस्नेवली, 
कोयम्बंटोर, राछेम और कुदापुरसे आये थ | छिमलेसे खुद झुग प्रतिनिधि थ | प्रतिनि्ियोंर 
प्रमुख थे--बनर्जी, दादाभाई नीरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन, डब्स्यू० एग० आप्टे, अगरकर, 
गंगाप्रसाद बर्गा, रहीमतुल्छा सायाणी, तैलंग, पीरोजशाह गेहता, दीनशावाचा, बी० एग० 
गठ्बारी, एन० जी० चन्दावरकर, रंगेया नायट्, सुब्रह्मण्य ऐयर, आनन्द चागल , बीर 
रामवाचार्य और कैशव पिव्लट ) जिस पत्रेकि सम्पादक अधिवेशनगे ागिल हुए थे वे धन- 
आनप्रकाश ( पूना सार्वजनिक सभाका चेगासिक पत्र ), नवबिशाकर, हण्टियन गिरर, नसीम, 
हिन्दुस्तानी, दि ट्रिब्यून, दण्टियन यूनियन, इंस्पेक्टर इन्हुप्रकाश, हिन्दू व दिपेसेण्ट | सर 
विलियम वेटरबर्न, जस्टिस जाटाइन, कर्नल फिल्प्स और प्रोफेसर वर्ड सबर्थने प्रतिनिधियोका 
हार्दिक स्वागत किया | छूगभग हर राजनीतिक रॉम्थाका प्रतिनिधि कांग्रेस था। आपने 
अध्यक्षीय भाषण बनर्जने कद भारतभूरिगें, दृर्तिद्ासक्की यादें, ऐसा गहर्व|र्श और 
बिस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण समोलन नहीं हुआ |? 

समोलनको पूर्ण प्रतिनिनित्वपूर्ण घोषित करते हुए आपने कार्मेसकी उद्देश्य इस प्रकार 
बताये-- 

(ओ) साम्राज्यके विभिन्न भागोंगें रनेवाले भारतके सच्चे सेवकॉर्म मित्रता और 
नैकस्य स्थापित करना, 

(ब) सभी देख्प्रेमियोंम आपमी मेत्रीपूर्ण बातचीतके द्वारा जाति, भर्ग ब प्रास्तगत 
पक्षपातोंकों मियाना और राष्ट्रीय एकताकी उन भावनाओंकी विकसित व संभणिति करना 
जिनका जया हमारे प्रिय छार्ट रिपनके स्मरणीय राज्यमें हुआ, 

(स) देशके अपलतया गहल्पूर्ण और आवश्यक सामयिक सागाजिक प्रग्नोपर देंदर्क 
शिक्षित ब्गेकि प्रीद़ विचारोपर खुल्कर बाद-बिवाद करना ! 

बनर्जने दावा किया कि “गठासे और यहाँ एकत्र भरे दोगस्तोंम ज्यादा ब्रिखिशि 
गरकारों; सच्च द्वितनिन्तक और पक्के वफादार छोग और कहीं नहीं हैँ। उन्देंनि, 
“आरतकी भछाईके लिए” ग्रेट ब्रिटेनने जो अच्छे काग किये 7, उनका प्रशंसा भी की | 
उन्हेंनि काद्ा कि ब्रिटेनने दर्गे सुरक्षा दी, व्यवस्था दी, रहें दींओऔीर आशीर्वाद स्वरूप 
पश्चिमी शिक्षा दी | इसके बाद बनर्जने कद कि भारतीय जनता चाहती है यूरोप प्रचलित 
शासन-मिद्धास्तोंके अनुसार दी भारतमें सरकार बने | हस हच्छासे ब्रिटिश सरबारखंः प्रति 
उसकी अट्ूठ निशर्म, कोर्ट व्याघात नहीं होता | बह तो सिफ या! नाहती £ कि उसे भी 
शासनमें उचित और बेच प्रतिनिधित्व ओर भाग गिछे और शासनतन्त्र और छधिक 
व्यापक प्रतिनिधित्व करें | 

खुले अधिबेंशनर्मे एक प्रस्ताव स्वीकार कर गॉँग की गयी कि सर्तगान व सर्वोच्ि 
विधायिक्रा कीसिलोका सुधार और विस्तार दो जिनगें काफी संख्यागें चुने हुए सदस्य हों 
( और ऐसी ही कॉमिटें पंजाब, अवध व पश्चिगेत्तर सीमाप्रान्तके लिए भी बनायी जायें ) | 
प्रस्तावमें यह भी मंग को गयी थी कि सभी बजट इन कॉसिल्टेर्क विचारार्थ पद्य किये जाया 
कर। सदस्योको अनिकार प्राप्त दा कि वे शासनकी विभिन्न छाखाशंकि विपयर्म कसिलर्म 
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प्रभ पूछ राजे । ब्रिटिश व्वेकसमाकी एक स्थायी समिति बनायी जाय, जो इन कौसिसोके 
वहुमत द्वारा शासन वाररवाईके विरुद्ध भेजे गये प्रतिवादोंपर विचार विया करे! यह 
उपबन्ध जररी है क्योकि कार्यफारिणीको कौसलेंके बहुमतकों रद बरनेवा अधिकार होगा। 
इस प्रस्तावपर कई भाषण हुए दादाभाई नौरोजीमे कहा कि जिन सुधार और 
प्रश्न पूछनेंके अधिकार लिए प्रार्थना की गयी है, उसके स्वीकृत्र धोनेपर रारार बहुत सी 
गलत पटमी आर परेंशानीरों बच जायगी । सुब्रहण्य ऐय्यरने कहा कि निर्वाचनथा अधिकार 
न होने रो कौसिलोके गैरसरकारी सदध्य शक्तिह्ीन रह जाते है। शानाडेकी राय थी कि 
भारत सचिवकी सलाहफार कौसित्मे नामजद आंर निर्बाचित दोनों तरहके सदस्य हो । 
अधिवेशन रामात होगेपर बुछ प्रतिनिधियोंने श्रेटकर इस सवालपर विचार क्या कि दस 
प्रसावपर जनमत क्सि श्रयार वैंछ्धित क्या जाय। उन्होंने प्रस्ताव दस हजार प्रतियाँ 
अग्रेज्ीगे और एक ह्पस प्रतियां विभिन्न प्रान्‍्तीय भापाओंगे छप्वाकर बटवायी । इष्डलैण्ड्मे 
भी कोबइन ज्बवी मददसे प्रस्तावकी प्रतियों बोटी गयी । 
एक अन्य प्रस्तान द्वार मोंग की गयी छि “यहाँ और इज््लेण्टमें मारतीय शासनकी 
जो व्यवस्था है, उसवी सोचके लिए एक भाद्वी क्मीशन बठाया जाय जिसमे भारतौयोका 
भी उचित प्रतिनिधित्य हो और यद्द बमीशन मारत व इ गछैण्ड दोनों जगह गवाहियों 
ले |” तीसरे प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरवारके सारतसचिवयकी सल्यहवार वासिल भंग करनेकी 
मोंग की गयी । दो प्रस्ताव फीजी या राम्बन्धी थे। एक्स कहां गया था कि 'पौणी सर्चमे 
प्रनावित वृद्धि अनावश्यक है ओर राज्यगी आमदनी देफते हुए बतंमान परिश्ित्िें 
अधिक भी है ।”? दूसरे प्रलावम कद्वा गया था कि सर्च घटाया जा सबता है और यह 
छटनी बरके व तटर्र और लैससवर फ्रिसे ल्गावर किया जा सकता हैं। 
वाग्रेसने उत्तरी बर्मापर आधिपत्यका विरोध किया ( उस रागय सरवार बर्मापर 
अधिकार करनेके लिए लहाई लड़ रही थी 9) लेक्न वाग्रेसवी राय थी कि अगर रारकार 
उत्तरी बर्मापर बब्जा कर लेनेपर तुली ही हुई है तो उसे पूरे बर्माकों भारसे अल्गकर 
लुकाफ़ी तक्तरद उपका एक अल्ण उपनिवेश शाही सरधणम बना देना चाहिये। डपरिनने 
माण्डलेत राजा थी बाके विरुद्ध शुद्ध छेड रफ़ा था | थी बाने २७ नवम्बर सन्‌ १८८५ को 
हथियार डाल दिये ओर उसके आगरा दिन साण्डलेपर अग्रेजी कब्जा हों गया | जनवरी सन्‌ 
१८८६ में पूरा बर्मा भारतम मिल गया | 
काप्रेसमें यूरोपियन एसोसियेशनरी अध्यक्ष डी. एस. ह्वाइटने प्रस्ताव पेश बिया था 
कि सिविल सर्विस परीक्षा भारत और इशगलैण्ड दोनों जगद साथ साथ हुआ करे। यह 
प्र्ताव भी सवीरार कर लिया गया था ! 
सभी राजनीतिक राखाओंकों क्ाग्रेसके प्रस्तावोकी प्रतियों भेजी गयी और उनसे 
अनुरोध ऊिया गया कि इन प्रस्तावोंमें उठाये गये प्रश्नेवों हल करनेके ल्ए थे भी आयंश्यक 
कदम उठायें। 
काग्रेसका तीम दिमका अधिधेशम 'का््रेसके पिता छाम की जपत्रारसे समाप्त हुआ 
भी र॒ हामने इस अमियादनके उत्तरमे महारानी बिक्टीरियाकी जयकारके नारे ल्गाये 
कामेरका अगला अधियेशन रान्‌ १८८६ मे २७ से २० दिसम्बर तव वढ७फत्तमे 
हुआ। इसमें ४४० प्रतिनिधि आये जिन्हे सार्वजनिक सभाओं और विभिन्न सस्थाओं द्वार 
भ्न्क 
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चुना गया था। जिन संस्थाओंने प्रतिनिधि नहीं भेजे उनमें नवाय जब्दुछ लतीफा ओर 
सैयद अमीर जलीकी संस्थाएँ थीं। लेकिन, अमीर जलीने एक पत्नमे लिसा भा-- हम 
विश्वास है कि कांग्रेसफे इस जधिवेशनगें ऐसे कदग उठानेपर विचार होगा जिनसे भारतीय 
जनताकी हालत सुधरे और हमें ऐसा चुछ वरनेरें दुख होगा जियरों लगे कि हम इस 
सुन्दर जर्ेश्यकों मदद नहीं कर रहे हैं । 
मुसलूगान समाजके रे३े प्रतिनिधि जाये थे । इनको अनुपाततः कग रांख्याका एक 
कारण तो यह बताया गया कि उनमें उद शिक्षाका अभाव है, दूसरे कलकरोेने तीन प्रमुस 
मुरालमानोंने कांग्रेस फे विद खुलेशाग वत्तस्य देवर 'रार्कारंग विशाराकों नौति'! जपनायी 
थी । लेकिन कलकसेका मदेसडन एसोसियेशन कांग्रेशके संयोजवमियें एक था । 
पहले अधिवेशन सुरेद्रनाथ बनर्जीको जनुपरिशिति सटकती थी। श्स साल ने 
जाये और पिर १९१७ तक बराबर हर सार आते रहे। २५ वर्षीग नमयुव॒वा रवीस्नाथ 
ठाहुरने अपने एक गीतसे अधिनेशनका भीगणेश किया । 
दत्ता जधिवेशनका प्रबन्ध बम्बईरों नेहतर था। जिटिश इण्टियन एसोसिय्रेशनपे 
अध्यक्ष राजा राजेद्रलाल मित्रके सभापतित्म एक स्वागत रामिति भी बनायी गयी थी | 
दूसरे अभिवेशनके जध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। उसी साल ते हलबर्न (पिंसबरी) 
से ब्रिटिश पालमेग्ट्मे चुने गये थे | देशकें राजनीतिक जीवनसी ये बहुत दिनोंसे सम्बद्ध थे । 
सन्‌ १८८५ में वे बम्बईकी विधायिका परिलरों नामजद हुए थे। जपिवेशनसे सार्षा दो 
दिन पहले उन्हें बताया गया था कि जाप जधभ्यछता बरेंगे। पर तो भी उन्होंने वम्या भाषण 
तैयार कर लिया | उन्होंने ब्रियिश शारानवी प्रशंसा और कांग्रेरके उर्बर्योका समर्थन करते 
हुए कहा-- सह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शासनमे रह रहे हैं, जो हमें इस तरह 
' गिलने देता है। त्रिग्श जनता जोर महारानीके 'साम्य बनानेवाले! राजमें हम बेरोकंटोंका 
मिलते है ओर बेझिशक और निशथ्र होबर अपने दिलकी यात बाहते ह। यह रिर्पा तिटिश 
जमे हूं सम्भव है ।? जन उन्होंने सीधा! रावाल किया “क्या यांगेस विटिश रार्वारके 
विरुद्ध द्रोष्ट और बगावत पैदा करनेकी संस्था है? राभी तरफमसे प्रतिनिधि लिब्णाये--महीं, 
नहीं | नौरोजीने एसपर कहा-- तो हम मर्दोंको तरह ऐलान वर दे कि हमारा शेगसरोग 
राजभक्त है (दर्पप्वनि); अंग्रेजी राजसे जो व्यभ हुए हूँ, वे हमें मादम 7; दसमें जो शिक्षा दी 
गयी है, उसका मूल्य हम परखते और जानते है; हमें जो नया प्रकाश मिला है, हमें ऑधेरेसे 
जैसे प्रकाशम लाया गया हैँ और बताया गया है कि बादशाह जनताने लिए होते है, प्रजा 
बादशाएनी लिए नहीं, उसका मूल्य हम रामइते हूँ | और यह सबक हमने सीखा है एशियादी 
निरंकुश शासनोंने अपेरेमे स्पतन्त्र अंग्रेजी सभ्यताकी रोशनी पावर |” नौरोजीने आश्वासन 
दिया कि कांग्रेस ब्रिटिश राजये सिश्द्ध हो ही नहीं सकती, “हम अंग्रेजी राजकें खिलाप 
द्रोह्ट न्टीं करना चाहते |” 
भारतकी गरीबीकी चर्चा करते हुए उन्होंने निच्चार प्रकट किया कि यदि कौंसिलॉमें 
भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ जाय तो स्थिति सम्दछ राकती है। आपने कहा--हुर्भाग्यवश, 
भारतकी समृद्धिके सम्बन्ध गरत घारणाएँ बनी हुई हैं। अगर कॉसिलेगिं उचित 
प्रतिनिधित्वकी माँग मान छो जाय तो हमारे प्रतिनिधि कौसिलों और शासकोंकों वे कारण 
समझायें जिनसे देशमे सबसे बड़ी बुराई--जनताकी गरीबी बढ़ रद्दी है और उसे दूर करनेके 


भारतीय राष्ट्रीय बमिस हरे 


तरीके बताये । अगर गरीबी बढती दी जाती है तो त्रिस्शि यजझ सारे फायदे भीर भम्रेज् 
शारसबीके सभी गद्यान्‌ बार्य श्रेज़्ार साबित दहोंगे।” उन्होंने बताथा कि सन्‌ १८४८ से 
रैयतती हालत बंगयर चिगइती गयी है ओर चार करोड व्यक्ति एक वक्त साना पाकर 
सलिरदा रहते ६, जवसर यह एक बत्तका पाना भी नसीब नहीं होता । सुब्रद्वाण्य ऐयरी इस 
फभनकी पुष्टि करते हुए बद्ा कि "साल विशागऊ दाकिसोकी रिश्थतत॑पोरीपर काबू पाना 
अमम्भव है [* क्ग्रेसफ़े इस अधि नम एस प्रस्ताव दाया भारतीय प्रत्ाके एक बढ़े भागकी 
बढती हई गरीबीपर गग्मीर आञब! प्रव्ट की गयी । 

इस अधिपेशनके प्रम्ताव पिछले अवियदशनेके प्रस्तावोंमे मिल्पे जुल्ते थे | वैन्द्रीय व 
खानीय विधायिया वौसिछोकि सुधार और विकासती माँग दोहरायी गयी, छेवित प्रसायवी 
सरवारबी दृष्टि स्वीकार्य बनानेके लिए उसे इतना नर्म कर दिया गया कि जो कुछ प्रस्तावक्े 
एक दिस्तोर्म माँगा गया भा, दूसरा दिल्‍सा उसे लगभग बाट-सा देता था। वंसिलॉमि आधे 
प्रतिनिधियेर्त निर्वाचित होनेंगी माँग वी गयी थी, पर यह निर्वाचन सीधा जनता द्वारा न 
ट्ोर्र म्थुनिनितेलिटी, स्थानिव टोर्ड, ध्यापारी मण्डल और विश्वविद्यालयों द्वारा स्‍थानीय 
पसिलेंम और स्थानौप बॉविओों द्वारा वैद्रीय वॉसिलों बरनेफा सुझाव रखा गया | 
साथ ही, सरबारपों अधिवार दिया गया था कि वह चादे तो वॉसिलेकि निर्भर्योी पलट 
३; सिर्प दर्व॑यद थी कि शासन द्वारा पढटे भये निर्णयर्ती अपील भारत यरफार और 
प्रिटिल पार्लमेण्टकी स्थायी समित्तिस वी जा सके | प्रम्तावर्म बद्दा गया था कि इस तरह 
निर्णय पल्टनेपर आसन अपनी इस काररवाईक लिए मद्दीनेडे भीतर स्पष्टीशरण इस स्थायी 
समितिके पास भेज दे । 

काग्रेशक इस दूसरे आधि३ेशनक्े लिए सम्तोपका विपय यह झप्रद्य था कि पिछछे 
सालग प्रस्ताव और लाई टबरिके प्रयन्नकि पदध्यर्प ब्रिटिश सरकारने सन्‌ १८८६ में 
पब्लिक सर्विस बमीशनकी स्थापना कर दी थी। अधिवेशगंती एच उपसमितिगे' सरफारकी 
इस पैसलेपर अपनी रिपोर्टम सिफारिश की कि सिविल सर्विस परीक्षा एफ साथ ही भारत व 
इमलैण्टमें हुआ करें; परीक्षाम बैठनेकी अधिकतम उम्र १९ से बटाकर २३ वर्ष कर दी 
जाय और ऊँसे सिविल पद प्रतियोगिता द्वारा भरे जाया बरें। सं॑श्षेपर्म बम्रित सिर्फ यह 
चाहती थी कि सरवारी नीवकरियोँ योग्यता और क्षमताके आधारपर मिलें और उनेये लिए. 
हर व्यक्ति उम्मीदवार हो सक्रे। सन १८८५ के अधियवेशसबी जो एक अन्य माँग अंशतः 
स्परीकार पर छी गयी थी वद् थी पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तड लिए कौसिलकी स्थापना | 

न्याय, प्रशोतनऊ सेन, काप्रेसने मग की कि मुकद्मोंगे जूरी वैठालनेकी प्रधाका 
विकास हो और जूरोजा पगल् मान्य द्वो | जूरी प्रथा सन्‌ १८७२ तऊ तो पूरी तरद प्रचलित 
थी, लेकिग उपी साल ( अग पंद्वानियोंकी मुस्दमोर्मे जजोंकों निधक्षतानी पराक्षा द्वोती था ) 
जुरियेक्ा पैसा देनेता अधियार छीन लिया गया था; द्वाईकोर्टके सेशन जर्जोक्ों जूरी 
निर्णय अमान्य कर देनेशा अधिकार मिल गया था। कक्‍कूप्रना अधिवैशनां इसे न्‍्यायती 
लिए अद्दितकर घोषित करते हुए जूरियोंफों पहुठेयाशा स्थान दिल्यनेती साँग की गयी। 
इस प्रस्तायपर बोलते हुए मुसलीघर ( पंजाय ) ने बद्दा--मैं जो सोचता हूँ. और शो मेरी 
धारणाएँ हैं, उन्हें मे बेघथफ वह देता हू इसलिए मुप्ते राजनीतिक आन्दोल्नकारी मामा 
जाता हैं और मुझे बैदवी सजा मिली है; इस तरदके सासनेतों जुरीजी रक्षा मिएनी चादिये । 


१०४ भारतीय राजनीति 


बादके कई अधिवेशनोंमें यह माँग दोहरायी गयी, पर बह मानी नहीं गयी। न्यायको 
प्रशासनसे अछग करनेकी मॉँगका भी यही हुआ; वह भी मानी नहीं गयी । 

इरी अधिवेशन अवधके राजा रामपाल सिंदका यह भदृच्यपूर्ण प्रस्ताव भी स्वीकार 
हुआ कि सरकारसे स्वयंसेवकोंकी भरतीकी जनुगति देनेका अनुरोध किया जाय, ताकि ये 
भारतीय स्वगंसेवक संकटके समय सरकारकी सहायता कर राके। प्रध्वाव पेश करते हुए 
राजा साहबने अपने भाषणमें कद्दा-सरकारने जो कुछ भलाई की दें, उसके लिए हम 
आभारी हूँ, पर हग इसके लिए आभार-प्रकाश नहीं कर सकते कि बह हमारा चरित्र और 
प्रकृति पतित कर दे, दगारे साइस ओर शजॉर्यकों लगातार कुचछती जाब और सिपाहियो। 
ओर योद्याओंकी जातिकों कछ्ग घिसनेवाली भेरई बना दे । परमात्णकी धन्यवाद हैं कि 
हालत अभी इतनी नहीं विगटी है । दममें हर जगद्द अब भी ऐसे छोग मीजूद हैँ जो तलबार 
डठानेको तैयार हैं, अपने घरों और उस रास्कारकी रक्षाकें लिए जरूरत पहनेपर सिर 
कटानेको भी तैयार हैं जिसने हगें इतना कुछ दिया है” हम वर्तगान नीतिपर क्षोश प्रकट 
करते हूँ । ऊँच और नीच, दम सब झस्रोंका ग्रयोगतक भूलते जा रद हैं। पास वर्ष पहले 
युद्धकी आकांक्षा न करते हुए भी; गैदानमें अपने जोहर दिखानेके विचारगात्रसे दर नौजवान 
का सीना फूल उठता था | अब; मुझे टर है कि आअभिकाश्य नवयुबक इस तरहकों आब- 
इयकतापर गिश्चित गावनाओंसे विचार करेंगे |! 

प्रस्तावक आर्थिक पहदपर बोलते हुए! राजा रागपाल सिंहने कह्ा--दिश गरीब 
देता जा रहा है; उसकी एक बड़ी वजद्द स्थायी फीजका वेतद्याद्रा ख्च' है। आज नहीं तो 
कल खच का यह भारी बोझ या तो देशकी कमर तोड़ देगा या सरकारकी | लेकिन अगर 
भारतीय स्वयंसेवकॉकों दढ॑गसे प्रोत्साइन दिया जाय तो इस फोजी खच'को काफी हृदतक 
कम किया जा सकता है और साथ ही साथ रक्षाक इश्कोणसे देंश और भी गजबूत 
हो जायगां |! 

सरकारने इस सुझाव और विचारको आगे नहीं बढ़ने दिया | कांग्रेस बननेंसे कुछ 
साल पहले भी यह सवाल उठा था ओर सर सैयद अहृगद खाँतकने दुसका समर्थन किया था, 
पर हाकिमोने इसका कड़ा विरोध किया और इन विरोधियेंमें पुलिसका उच्चाधिकारी 
ग्रेहम भी था, जिसने बाद सर सेयदकी जीवनी लिखी । 

कांग्रेसने यद् भी निश्चय किया कि दर महत्वपूर्ण स्थानपर स्थायी कांग्रेस समितियाँ 
बना दी जायें | 
अधिवेद्यन बाइसराय ल्ार्ट डफरिन द्वारा दिये गये एक प्रीतिभोजरक बाद समाप्त 
दो गया | * 

तीमरा अधिवेशन दिसम्बर सन्‌ १८८७ में अद्वासमें हुआ | इसकी तैयारियों मईसे 
ही शंख हो गयी थीं। इन तैयारियोंमें जनसम्पर्ककी घुख्आात हुई । १२० सदस्योक्ती स्वागत- 
समिति बनी जिसगें हर जाति ओर धर्मके ठोग थे। उसके अध्यक्ष बने राजा सर टी. गाधव- 
राय | दिस हजारसे अधिक आबादीबाले दर आहरमें एक उप-्समिति बनानेको कहा 
गया ओर जोरदार राजनीतिक प्रचार शुख हुआ | बीर राखवाचारियरकी तमिल पुस्तिका 
_कांग्रेस प्रय्नोत्तरीका ३०,००० प्रतियाँ बाँटी गयीं। इस ग्रचारका फल यद्द हुआ कि ५॥ 
4, एनी वेसेंट हाऊ इंटिया फॉट फॉर फ्रीठम, प्रष्ट ३६३, २४७, २५ 
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हजार रुपये तो इकन्नी, दुअक्नीसे छेकर डेट रुपये तक देभेगठे ८ दजार छोगोंसे इक्टडे 
हुए | जिन्होंने ३०) तक दिये उनसे ८ हजार और मिले। माण्डछे, रगून, तिंगापुर और 
पूर्वी द्वीपसमूह तफ़्से गरीब छोगोंने चनदे जगा वर वरके भेजे । मद्रास अधिवेशनर्म ४५ 
रैयत व १९ कामगर प्रतिगिघि आये। ७६० ग्रतिनिधियोंमिमे ६०७ ने अधिपेशनर आकर 
भाग लिया | बदरुद्दीन तैयबजी (जी सन्‌ १८९५ मे बम्पर्ट दार्दकरयें! जज हुए. ) 
अपधिनेशमक अध्यक्ष बनाये गये। उनकी थिक्षा छन्दनमे हई थी ओर ये सन्‌ १८६७ से 
बैरिस्टरी कर रटे थे । १८८० में वे अजुमन ए इसल्यमके सेकेटरी चुने गये थे और बादमे 
जुमनके अध्यक्ष भी हुए थे। १८८२ में वे बम्बईकी विधायिया कौसिल्के सदस्य तामजद 
हुए भे | उनकी अध्यक्षताका काठ वह था जब सर सैयद अहमदके अनुयायी मुसव्मानों 
को काग्रेसमें द्यामिल दोनेगे रोफ़ रहे थे | वॉकीपुरमे भवाव अब्दुल ल्तीफने सुसब्मानोकरो 
राय दी थी फि वे वामरेसमे शामिल न हो | छेक्नि रब भी कापी सख्याम मुस्तिम प्रति 
निधियाने इस अधियेशनर्म भाग लिया। इनमें प्रमुप थे गौल्वी सर्पुद्दीन, भमीर हैदर, 
पस्युल हसीन ( जो पटनाके वबीलों के बार एसोसियेशनकओ एक समागे प्रतिनिधि चुने 
गये भे )। सफुद्दीन बादम क्छएकत्ता हाईयोटे जज भी बने थे | 
तैयबजीके भाषणका कापी भाग, इसीलिए, सुस्किग समस्यापर विचार करगैमे छगा | 
उन्होंने कह्-- राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वके हमारी सस्धाके चरित्रपर शका प्रकट बरते हुए कद्दा 
गया है कि पिछले दो अधितेशनोंग देशके एक बड़े सगाज--मुस्लिम समाजने भाग नहीं 
लिया | आल तो यह रहने वैयछ आशिक्र रूप ही सच है और वह भी देशके एक भागके 
सम्बन्ध्म--ज़िसका कोई अस्थायी, स्थानीय या विशिष्ट कारण दो सकता हैं (हर्पभ्यनि) | 
दूसरे, ऐसी कोई शिकायत न्यायपूर्वक इस अविवेशनके खित्यफ नहीं वी जा सवती, आर से 
आप छोगोंबे सामने इमानदारीके साथ कुबूछ करता हूं. कि तनदुम्स्तीवी इस हाल्तमें भाप 
छोगोक विचार विनिमय समभापतित्वकी गम्भीर जिम्मेदारी ओढ़ लेनेम मेरी एवं बल्वत्ती 
इच्छा यह रही टैपिगे व्यक्तिगत रूपमे ही नहीं, बल्वि वम्मईकी अज्जुमन-ए इस्टामके 
प्रतिमिधियी देसियतसे भी यद्द बह सदँ कि भारतकी विभिन्न जातियोकी स्थिति ऐसा घुछ 
नहीं है जो एक जातिके नेताओको आम सुधारोंके लिए प्रेरित होनेंगे रोके । मुझे विश्वास है 
कि ये मदह्यव आम सुधार ओर अधिकार जो समभीझे हित और फायदेके हैं, सर्वसग्मतिसे 
सरबारवे सामने पेश करनेसे ही मिल जायेंगे... मेरी तो समझमें नहीं आता कि गृसल्मान 
अन्य जाति व चर्मोफके देशशामियोकि साथ कन्धेसे बन्चा भिडावर सवसाधारणके दितोने लिए, 
काम क्यो न बरे। बम्बई प्रान्तमे तो हम लोग इसी सिद्धान्तपर काम कर रहे हैं। और 
मद्रास, बगाए, पंजाब, परिचमीत्तर प्रान्तमे आये प्रतिनिवियोके पद, चरित्र, रुतबे, गुण और 
योग्यता देस+र कोई सनपेद नही रह जाता कि सारे भारतके मुरिल्म समाजके नेताओका 
भी ( बुछ आयवादो- सम्भरतः महत्यपूर्ण क्पपादोगों छोदकर ) यद्दी मत है” इस 
भाषणपर बार बार दर्षश्वनि हुई | 
सम्‌ १८८० के करीब रूसकी मध्यपूव॑के देशोंमे गतिविधि देसउर भारतस्थित मिटिण 
अधिकारी बहुत वचिन्तित भे और इस सम्बन्धमें भारतीय ट्िक्षित समराजकी य्रतिनिया 
जाननेको उंत्तुक़ थे । निचले दर्जके अग्रेज अपसर कांग्रेससे मागज रहते थे आर उसके 
पेताओंकों ग्रभद्रोद्दी बताते थे। जब्यक्षने फिर जिडिश सरकारके प्रति वफादारीकी घोषणा 
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करते हुए कद्दा कि शिक्षित मारतीय वर्गका रोम-रोम वफादार है। उन्होंने उन अखबारोंकी 
निन्‍दा की जो ब्रिटिशविरोधी भावनाएँ व्यक्त करते थे । उन्होंने प्रतिनिधियोकोी अपनी मॉगोंमें 
संयम बरतनेकी सल्यह देते हुए मुख्य विवादके आरम्भमें ही कदम कि प्रतिनिधित्वपूर्ण 
घासन-संस्थाओंकी जो माँगे हम करते आये हैँ, उनके स्वीकार होनेपर, गुझे इसमें कोई संदेद 
नहीं है कि यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियोंमेंसे बहुतसे अपने-अपने क्षत्रनमिं चुन लिये जायेंगे। 
मद्रासमें कांग्रेसके प्रचार और जन-चेतना उत्पन्न करनेके लिए गरीब जनतासे भी कांग्रेसकापमें 
एक-एक आना लिया गया । 


इस बार भी अधिवेशनका मुख्य प्रताव केन्द्रीय व प्रान्तीय विधायिका कौसिलेके 
विस्तारके संबंधर्म था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जने अपना सुन्दर भाषण भी इसी प्रस्तावपर किया 
था । बारीसालके अश्विनीकुमार दत्तका भाषण भी आनन्दमय जआाच्चर्यके साथ सुना गया 
जब उन्होंने कहा--'४५ हजार ध्यक्तियोंके दस्तखतोंकी एक अपील में आपके सगक्ष विचा- 
रार्थ रखता हूँ । जब ४न लोगोंने इस पत्रपर हस्ताक्षर किये में उनके उत्साह और उनकी 
शत्तिपर खुशीसे फूल उठा । एक तथाकथित दरिजनने आदवार कद्दा--हुजर ! दसारे अपने 
आदमी कानूम बनायेगे । कितने बड़े भाग्यकी बात है। एक गरीब मुसलूमानने मुझ एक 
चवबन्नी देते हुए अनुरोध किया कि इसे में इस काममें खर्च करें. । एक किसानने अपने पद्ोसी 
से कद्दा>देखों ! जैसे हमारी पंचायत चलती है और हम उसके फैसले मानते हैं, बेसे ही 
हमारे आदमी कानून बनायेंगे और हम खुशी-खुशी उन्हें मानेंगे। सजनो ! आप देग्वें कि 
जनता इस मामलेम कितनी उत्सुक दे ।”! 

नार्टन नामक मद्रासके एक मछाहूर वकीलने (जिनकी फीस कलकत्ते चले जानेपर हजार 
रूपया रोज द्वो गयी थी) अपने जोशीले भापणमें कहा-- कल मुझसे एक ऐसे सजनने, जिनकी 
विद्वत्ता और चरित्रका में सम्मान करता हूँ कद्दा कि कांग्रेसके विचार-विनिगयर्में शामिल 
होकर मेने छिपे राजद्रोह्दी|का नाम प्‌ लिया है। अगर अन्यायके खिल्शफ विद्रोह करना, 
ओर अपने देशके शासनमें अपना उचित हिस्सा माँगना राजद्रोह है, अगर ऋर शासन व 
प्रजापीड़नक खिल्यफ आवाज उठाना राजद्रोह है, अगर उत्पीश़न आर अन्यायके खिल्यफ 
गदर कर देना राजद्रोह है, अगर सजाके पहले सुनवाईकी माँग करना, अगर व्यक्तिकी 
स्वतन्त्रताकी माँग करना और धीरे-धीरे, पर हमेशा बढ़नेवाले सधारोंकी माँग करना राजद्रोह 
है तो मे राजद्रोद्दी होनेमें खुशी है और अपने आपको ऐसे प्रमुख 'राजद्रोदियोँ'के समाजमें 
पाकर तो मुझे दुगुनी, तिगुनी खुशी है |?” 


नार्टनने भारतीयोंकोी राय दी कि वे शासन-मुधारके अपने लट्ष्यपर ड॒टे रहें । 

मद्रास अधिवेशनमे स्वीकृत शस्त्र-कानन सम्बन्धी प्रत्तावपर बड़ी गर्म बहस हुई । 
मुरेद्रनाथ बनर्जी व विपिनचन्द्र पालने शबम्त्र-कानून रद करनेकी माँग की | पर त्रेल्ध्यनाथ 
मेत्रने सुझाव रखा कि कानृनमें संशोधन कर दर व्यक्तिको स्थानीय अधिका रियों या म्युनिसि- 
पल अधिकारियोंसि अनुमति लेकर झम्त्र रखनेका अधिकार दे दिया जाय | इस बहससे हम सको 
बड़ी परेशानी हुई क्योंकि उन्हें डर था कि झस्त्र-काननकों रद कर देनेवी माँगके कारण 
डफरिन कांग्रेस नाराज हो जायेगे | अन्तमें जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें कद्द गया था कि 


न 
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शंसखत्र कानून जनताकी सरकार भक्तिपर अनावस्यक्षरुपसे आश्लेप करता है, इसलिए उसकी 
घाराएँ सरकारको सम्योधित कर देनी चाहिये | 

हमर इस धस्ताव सम्बन्धी परेशानी 'नवजीवन नामक मासिक पत्रिकामे प्रकाशित 
एक पत्से प्रकट है। अधिवेशनमें शामिल एक सबनने पत्रमे लिखा था-- मिस्टर हा मकी 
पीडा ओर नैचेनी शस्त्र वानून रद्द करनेऊके प्रस्तावपर विधादके समयसे ही दृष्िगोचर हुईं 
जब ये एक बाद दूसरे ब्यक्तिके पास दौडने लगे, उसकी अनिच्छा और दूसरी कई छोटो 
बातेमि उनके रुख थ खैये मे साबित कर दिया कि ये सिर्फ भारतकी मलाई ही नहीं सोचते, 
अपनी जातिके दिर्तोका भो खबर ध्यान रखते हैं ।* 

सिद्धान्तपर अटिग रनेरा एक अच्छा उदाटरण बाग्रेसने बगालके राजा झरशि 
शेफरेश्वर रायके एक प्रस्तावपर यह दिया कि काग्रेत एक राष्ट्रीय सुसस्‍था है और ऐिर्फ उन्हीं 
मसलोंकरो लेगी जिनका पूरे राष्ट्रेसे सम्बन्ध है। गजा साइबका प्रस्ताव था कि गौहत्या बन्द वी 
जाय । प्रतिनिधियाँने अपने रबेये और भाषणों ते स्पष्ट कर दिया कि प्रस्ताव मुस्लिम अब्पमत 
को अप्रिय होगा और प्रस्ताव मिर गया ! 

काग्रेसका अपना बोई विधान नहीं था और जब उसे बनानेका सुझाष भाता तो 
मुरेन्द्रनाय बनर्जी ऊँसे लोग वहते-- इतने बढ़े ब्रिटिश साप्राप्यक्री पाल्मेण्टवा विधान नहीं 
है तो दम इसपर मायायस्रो क्यों बरें ? कांग्रेसके नियम बनानेके लिए एक वरसेटी भी बनायी 
गयी और उसने नियर्मोका मसविदा भी पेश किया पर मसल्य घह्दी रह गण । 

पिछले दो अधिवेशनोंकी तरह इस बार भी प्रतिनिधियोंकरी गवर्नस्के यहों दावत हुई | 
पावर्नरने खूब आतिश्य सत्तार क्या और बहुत गिलनसारी प्रकट की। प्रतिनिधियोत्रे 
मनोरंजनक लिए. खास इन्तजाम किया गया, भारी मास्ता था और गवर्नरका बऔैण्ड बज 
रहा था ।” नाटनने एक दावत दी जिसमें गवर्नर भी आमत्रित थे। गवर्नर अधिवेश्वनर्म 
मी शामिल होना चाहते थे, पर डपर्रिननें उनसे कद्ठां कि बेहतर होगा क्रि तुम छुद ही 
प्रतिनिधियोंकों दाबत दो | 

अधिवेद्नमे पुराने प्रस्ताव फिर पास हुए। जो नये थे उनेमे माँग की गयी थी कि 
आय करके लिए जो निम्मतम आमदनो है. उसे बदा दिया जाय ओर घाटा पिददेशी मद्दीन 
सूतो कपरेंपर आयात कर लगाकर पूरा कर लिया जाय, भारतीयोंकों टेकनिवक शिक्षा 
देगेकी व्यवस्था की जाय और पीजी शिक्षण सस्थाएँ यहाँ खोलकर उनमें भारतीयोंकों सैनिक 
शिक्षा दी जाय; इस प्रकार शिक्षित मारतीयीकों ऊँचे फौजी ओददे दिये जय ! 


अध्याय ५ 


| 8. 


भारतीय कांग्रेसकी शक्तिदवद्धि 


वैधानिक राजनीतिकी परिभिक्े अन्दर कांग्रेसने १८८७ में आपने कार्यका विस्तार 
इतना कर दिया कि बह शिक्षित वर्गेके अतिरिक्त जनसाथारणकी संस्था बन गयी। तीन 
अभिवेशनोंने यह सिद्ध वार दिया था कि कांग्रेस खुले ढंगसे अपने विचार व्यक्त करनेका अनबन 
सर और स्थान है । वक्ताओंने सरकारकी आर्थिक नीतिकी कड़ी आलोचना की और उसको 
भारतीय जनताका शोपक बताया । इन बातोंसे सरकारकी चिन्ता बढ़ी और उसने कार्मेंसके 
प्रभावका प्रतिकार करनेकी कोशिश शुरू कर दी--छुछ कांग्रेस-बिराधी संस्थाओकों जन्म दिया 
गया | सरकारने दमन करना भी आरम्भ कर दिया और अपने मातहत आदमियोंको 
कांग्रेसके क्रार्योम भाग लेनेरो रोका | बिना इलजाम लगाये हुए लागोरों अच्छी चाल-चलनकी 
लिए भारी रकमके मचलके लिये जाने लगे | “एक कट्टर काग्रेस-विरोवी जिल्य अफसरके मना 
करनेके बाबजुद जब एक व्यक्तिने कांग्रेसके मद्रास अधिवेशन हिस्सा लिया तो उससे शान्ति 
कायम रखनेके लिए. २०,००० रु० की जमानत माँगी गयी । उसने जमानत दाखिल कर दी 
और चुपचाप चला गया | उसको खतरा था कि यदि उसने इगकी झपील की ओर जीत भी 
गया तो जिछा अधिकारी उसको परेशान और अपगानित करनेके दूर साथनोंका प्रयोग 
बरेंगे | पंजाब कैंवछ एक जिलेमे, एक सालक अन्दर पचि-छः एइजार आदमियंसि नेक 
चलनी आदिके मुचलके लिये गये ।” 
सन्‌ १८८८ में कांग्रेस और अधिक क्रियाशील दो गयी | उस बर्षक अधिवेशनकी रिपोर्ट 
इस बाक्यसे शुरू होती हैं-- इण्डियन नेशनछ कांग्रेसके चोथ अभिवेशनका आरम्म ही 
सरकारके विरोधम किये गये उग्र भापणेसि हुआ ।”? 
तीन साल बीत गये और प्रतिवर्ष जनताक्री आवाज कांग्रेस गंचमे उग्रतर होती गयो, 
परन्तु सब व्यर्थ | संबेदनाशील हा,ग अधिकारियोंकी आइग्वस्पूर्ण सहानुभूतिकों ढोंग और 
मजाक समझते थे क्योंकि जनताकी भलाईके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा था | घगकी 
जनताकी हीन दक्शास बहुत का द्वोता था, विश्येपद्र जब कि उनके विचारों ये तकली॑: 
दूर की जा राकतीं थीं | उन्हें भारतीय गाँवोंकी असली द्वाल्वका पता था और उन्होंने स्वयं 
एकके बाद दूसरा अकाल और उसके भयानक परिणाग देंखे थे। भूखे किसानोंकरे कष्टोंसे भी 
परिचित थे' " ** ** भारतीय जनताक अकाल और बोगारियेसि दुःख पानेका वास्तविक कारण 
उनकी गरीबी हैं) और यह दरखिता रोकी जा सकती है अगर सरकार अपनी कौंसिलमों 
अनुभवी प्रतिनिधि, जिनको इस दुर्दशाका मृल कारण ज्ञात है, छे छे । परन्तु सरकारने कोई 
कार्रवाई नहीं की । ऐसी दण्यार्ग क्या किया जाय ? दुर्दशाका पं।रन ही कोई उपाय द्ोना 
चादिये था | क्योंकि अकाल और महागारीस वत्यंग हजारों आर लाखोंकी संख्यामें नहीं 
_बल्कि इससे भी बड़ी संख्यामे मर रद थे। सरकारकों इसका कुछ न कुछ उपाय करनेके 
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भारतीय काग्रेडशी चत्तिवृद्धि २०६ 


निमित्त मजबूर करनेके लिए यह आवश्यक था कि भारतीय जनताड़ी मेता झामन्त कदम 
उठाये जैसे कि ईंगरैण्दर्मे बहाँक़े निवासियोके लिए ब्राइट और कॉबडेनने अपने साय- 
आन्दोल्नमें उठाये थे । 

अपनी जयामीकी दिनों हम मने इस आन्दोलनकी प्रगति देसी थी | उन्होंने बताया 
कि किस प्रकार हाउस शवि कामस्सने बोर्न लो छीगके मुभाइन्दोकी बात सुमगेसे मी इनकार 
कर दिया धां। और तत्र कॉंबडेसने अपने ग्रद्यरभ कुछ भारयभित शब्द कहे जिनका 
इग्लण्डबातियो पर आगे चलकर बडा असर पड़ा। क्षेबडेनले बद्धा--'नुमाइन्दोंने हाउस 
आओंँव बॉमम्सतो रामझाना चाहा, परनतु द्ाउत आप वॉमन्सने समझनेंसे इनवार कर दिया 
ओऔर अत्र दम पूरे राष्ट्रगो ममशायेगे, यही हगारा सबसे कारगर तरीका होगा |" हमने कटा 
“हमारे साथ भी ऐसा ही हुभा है। हमारे शिक्षित भादयोंने पृथक पृथक रूपसे, हमारे 
अखसयारोने व्यापत रूपसे तथा हमारी राष्ट्रीय मद्ासमांवी रासम्न ग्रतिनिधियोमे--एक स्वरसे 
सरपारको सगझ्जाने की चेण की दै। किन्तु सरफारने, जैसा कि प्रत्येक स्वेच्छाचारी ससाया 
रयैया होता है, सगझनेते इसकार वर दिया । अब यह हमारा बाम है हि हम देशमें अल्स 
जगाये प्रियेननों तथा इस महाद्वीप शष्ट्रीकों समझाव ताकि हर भारतीय जिसने भारतमाकी 
छातीका दूध पिया है हमारा साथी, महयोगी तथा सहायक वसे जाय और यदि आवश्यकता 
पड़े तो कॉबरेस और उसके बद्धादुर सायियोंदी तरद आजादी, न्याय तथा अपने भपिवारोंके 
लिये जो महासग्राम हम छेडने जा रहे दे उसका बह सैनिक बन जाय ।! 

जनतामे अब प्रचार किया जाने लगा ओर इस प्रतवार भारतीय राजनीतमें यह एक नया 
पृष्ठ खुला । “हामने जुयागर काम झुरू बर दिया। जनताके दर वर्गते धनकी सद्दायता माँगी | 
लोगोमे पर्चे, इश्तद्वार ओर छोटो छोटी किताब बाढों, वक्ता भेजे और क्‍या बड़े शहर, क्या 
देदाव, दर जगह प्रयार समभाएँ करायीं। इस ग्रवार यूरे देशमें १००० से ऊपर समाएँ की 
गयीं । इममते बहुतोमे उपस्थिति ५००० से अधिक थी | पाँच हाखसे अधिर विताये बाँटी 
गयी । इनमेंधे दो उल्लेपनोय पुस्तिकाओं 'कांग्रेससे दुछ प्रशन ओर उत्तरों व मौलवी परीद- 
उद्दीन और कमब्रस्तपुरऊ रामबण्शम बातचीत का बारह भारतीय भाषाओंमे अनुयाद कर 
बाँया गया ! इन पुस्तिबाओम द्वितोपदेशके टगपर यह दिखलानेगी चेश की गयी थी 
फि जब सरवारवे मुख्य कर्त्ता धर्ता उत देदाम न रहवर जिसपर ये शासन बरते हो, अन्यत्र 
दूर रहते हो, तो इसमें अनेक बुराइयों आ द्वी जाती है, चाटे सरवारके दृरादे वितने दी नेव' 


क्यों ने हो सा हि 
हा मऊ इंस कार्यसें, जिससे जनतामे जागति हो रही थी, अधिकारी चौवन्ने दो गये । 


उनके अग्रेज दोस्त उनसे मिले और गरभीरतामे उन्‍हें समझाया “तुम ऐसी शक्तियोको जगा 
रहे हो जिन्‍हे तुम सग्यल ने पाशोगे /7 ३० अग्रेल १८८८ को इलाहाबाद एक पिंड 
सभारगे भापण क्र्ते हुए उन्द्दोनें उसवा जवाब दिया । जो 'द्ण्ट्पिमि नेशनठ काग्रेसकी 
उत्पत्ति और उद्देश्योपर एक भाषण' शौष॑क्से छपा | उन्होंने कद्य कि  वश्येसका वास्तविक 
उद्देश्य (१) लोगोंका ध्शन निनीस्यार्थ और छोटे-मोटे झगर्[मि हगरर, उसे राष्ट्रकों प्रगतिपर 
ये>द्रित कर परोपफार और भाईचारेकी प्रवृत्ति बटाना है; (९) जो इसमे हिस्सा से उमको न 
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११० भारतीय राजनीति 


सिर्फ भाषण और तर्क करनेकी बल्कि ठीक ढंगसे सोचने और अपनी रागयोको व्यक्त करने 
और दूसरोको समझा सकनेकी छिक्षा देना; (३) न सिर्फ लोगेकि अन्दर सचाई और खोज- 
की लगन पेदा करना, बह्कि उनके अन्दर संयग, विनम और उदास्ता पैदा करना है; 
असलमें उनमें सच्ची वेधानिक प्रवृत्ति पेदा करना; (४) बढ़ पैमानेपर देशकों प्रतिनिधि- 
सभाओंकी काररवाइयों और काम करनेके ढंगसे अवगत कराना, और (५) इस श्ञानकी 
बृद्धिके साथ-साथ इंग्ंडके निवासियों और सरकारकों यह दिखलाना है कि भारत जिन 
सभाओंमें प्रतिनिधित्वकी माँग करता है, उनका प्रबन्ध और संचालन करनेकी क्षमता भी 
रखता है |!” 
भाषणमें आगे उन्होंने कद्दा कि कांग्रसकी शिक्षाओस कोई राजनीतिक खतरंकों बात 

नहीं है। “जनताकों अग्रेजी शासनके फायदे समझाये जाते दूँ । उसे यह भी बताया जाता दे 
कि शान्ति मय अंग्रेजी शासनपर ही देशकी समृद्धि और सुरक्षा निर्भर है। लछोगोको शिक्षा 
दी जाती है कि यद्यपि उनकी परेशानियाँ और तकलीफ जिनकी वे शिकायत गरते हैँ सदह्दी 
हैं, फिर भी अंग्रेजी शासनसे हुए छाभोको देखते हुए से नगण्य हैं| यदि वे शान्तिमय ढं गसे 
भारत सरकार, इंगलेण्टकी सरकार ओर इंगलेड बासियेसि गाँग करें तो ये शिकायत दूर दो 
सकती हे और हो जायेगी | छोगोंकों समझा दिया जाता दे कि गैरकानूनी या बिध्रबी ढंगके 
आन्दोलन चलाना अनुचित £ै। उनके दिलेंगे यह विश्वास जगा दिया गया हैं कि एकता, 
पेये ओर बंघानिक ढंगसे आन्दोलन करने पर उनकी जो भी न्यायोचित गोगें होंगी आन्त्मे 
पूरी हो जायेगी | इसके बिपरीत जल्दबाजी और द्िंसात्माक ढंगसे काम करनेपर न सिर्फ 
उनका उद्देश्य नए्ठ हो जायगा बल्कि वे खुद भी बर्बाद दो जायेंगे ।!!* 

 भारतके प्रति सदभाव रखकर ह्यमने राजनीतिमें प्रमुख भाग लिया था | लेकित यह्द 
नया दौर जनताका शान्तिमय और वेधानिक प्रार्थनापन्र पेश करनेका था, क्योंकि हयमका 
विचार था कि कभी भी जनता द्विंसात्मक उपायोका अवलूम्बन छे सकती है। अंग्रेज अधि- 
कारी जन-आन्दोलनों का निर्दबतासे दमन करनेमें विश्वास रखते थ। प्रत्मका लक्ष्य था 
जनताको झासनमें कुछ अधिकार दिल्वाकर जन-आन्दोटनेकी उठनेसे रोकना | अधिका- 
रिबॉंकोी उनका मत आमान्य प्रतीत हआ और वे कांग्रेसकों संदेहकी दृष्टिसे देखने व्टों। 
आंग्ल-भारतीय समाज और इसके अखबारेंने तो, जबसे कंंग्रेसका काम झुझे हुआ तभीसे 
उसका मजाक उड़ाना और गाछी देना शुरू कर दिया था | इनमें पायनीयर और टंगल्दिमैन 
उब्लेखनीय हू भारतीय सिविल सर्विसने कांग्रेसके प्रति अपनी घ्रणाकों बिब्कुल नहीं छिपाया | 
परस्त शासनके उच्चाधिका रियेकी कांग्रेसके प्रति सहानुभूतिके कारण तीन वर्षोतिक थे अपने 
जीहर दिखानेसे असमर्थ रद | बेडरर्नने सरकारी प्रतिक्रियाके बारेंगे लिखा है--मैं उन 
लोगोंके दथकंडेकि बारेमें, जो जबदी द्वी उत्तेजित हो जाते और स्वेच्छारी शासक दे, जो 
गुप्तचर विभागमें विश्वास रखते रह, जिरहनि दस आन्दोलनके खिलाफ मुसत्यमानेर्मि बर्गीय 
विद्व प फैल्यया है, जो कांग्रेसका दमन करना चाहते थे, और जिन्‍्दोंनि छ्यमके देश निकालेकी 
सिपारिश की, कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता |” संदेहृशील पुरुपर्मि एक मुख्य व्यक्ति 
5. वेटरबन, एु० ऑन दाम पष्ट ६४-६७ 
२, वही पुस्तक, ए७ द७ 
३, चाही पुस्तक, प्रू० ६७ 
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उत्तरीपश्चिमी सीमाप्रान्तके गंद्नर सर ओकलेण्ड कौछविन थे जो अद्वासमें का्ग्रेसकै तीसरे 
अधिवेशनतक) जहाँ भारतीय राजनीतिने नयी करवट ली थी, काग्रेसके परत मितता रखते थे। 
१८८८ में जनताके बीच किये जानेवाले श्रचारने उन्हे उद्रेल्ति कर दिया और उन्होने हाय मके 
ताथ दस विपयमे छूम्दा पतरव्ययह्मार क्रिया | उनका पत्र छय्रे हुए बीस प्ृष्टोसे अधिक था 
ओर हा मका उत्तर लगमग ६० पृष्ठोक्ना | सर ऑफ्लैंडफा विचार था कि भारतकी उस 
समयती राजनीतिक परिस्थितिमें उम्र! प्रचार असामयिक था और इससे उद्देश्फफे असफल हो 
जानेसी सभावना थो । आगे उन्होंने लिखा कि “उग्र और भनिन्दात्मक उपायोको अपनाना 
अवश्य हानिकारक सिद्ध होगा क्योकि इससे सरफार और उसके कर्मचारियोके गििल्यप घृणा 
पैदा होगी। और चूँक्रि आन्दोलनकी प्रतिकया भी दोगी इसलिए देश दों परस्पर विरोधी 
पश्नेमिं वेंट जायगा |” कांग्रेसके रुफपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पक 
खोया अनिधक्त रूपसे भारतीय अनताके प्रतिनिधित्वका दावा करते हैं। अम्तर्म उन्होंने यह 
सष्टाह दी कि सुधारकोंको कैवल समाज सुधारमें लगना चाहिये क्योंकि जनताकी भराईके 
लिए राजनीतिक मुघारसे ज्यादा समाज छुघारकों जरूरत है । 

बेडरबर्न द्वारा ह्मूमके उत्तरके उद्धरणीसे उस समग्रकी देशकी राजनीतिक परिस्थितिका 
अच्छा चित्र गिछता है। “हा मने जवाब दिया कि पिशानोंके बास्‍्तविक हुश्सोकी तरफ 
ओंख बन्द कर लेनेमे कोई फायदा नहीं | हर आदमी, जिसको जरा भी गोंवीजा शान है, 
जानता है कि बदोके लोग आपसमे क्स कदर कदु दोकर वात करते हैं। अत्यधिक सर्चाली 
और अनुपयुक्त दीवानीकी अदालतों निर्दय और रिश्वतसोर पुल्सि, गान वसूल बरनेकै 
कड़े ढगों, आर्ग्स और पौरेंस्ट “ऐक्टक बर्बर ढगसे छागू करने आदिके सम्बन्ध्म उनकी 
आलेचनाएँ कितनो तीज होती है। इस समय आवश्यकता है-सस्ते, सहो और सुलभ 
न्यायकी, ऐसी पुलिसकी जिसे लोग अपना मित्र ओर रक्षक समझ सके, ज्यादा सद्यानुभूतिपूर्ण 
ब सदय ल्गान वसूलीके दगकी, आर्म्स और फौरेस्ट ऐक्टके अधिक नमौसे लागू किये 
जानेंसी | इसी नीतिके अनुसार प्रचार पुस्तिताओंमे समझाया जाता है कि “वतंमान भयानक 
बुराइयोंके प्रति उदासीन मत बने रहो, न उनवी अबदहेलना करो। हर गॉवम आपको छोगी- 
के ऐसे स्वाभात्रिक नेता मिले जो हमारे उपनारोंगे लिए, (जो अच्छे काम इमने उनके 
लिए, झिये है ) अनुग्द्दीत हूं । परन्तु साथ ही उनमें, हमारे उन कामीके प्रति, जिनकों हम 
अपने नेक इरादोंके बावजूद, अपनी अशामतासें गलत ढगसे बरते हैं, शिक्रायत भरी हुईं है। 
इसीलिए अपनी प्रचार-प्रुस्तिकाओंके जरिये इ_म इन बुढिमान छोगोको सहानुभूतिपूर्ण ढराते 
समझाते है । हम उनकी सुसीक्षतोंकों स्वीकार करते है। पर हम उन्हे अधिक मुलायम 
शब्दोम चित्रित करते ६ | हम उन्हें बताते हैं कि अग्रेज सरकार ससारस सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 
इसका बुनियादी सिद्धास्त जनताती इच्छाओंके अनुकूल, शासन-नीति बनानेका है। इम 
उन्हे जोरदार शब्दमि रामझाते दे कि शासनत्री मुढियोंके लिए इका दुका गवर्मर या अफ्रार 
दोषी नही है बब्कि यह झासनकी प्रणाली और प्रथा दी दोपयुक्त है। राजभक्ति ओर वेधा- 
निक ढगने आवाज उठारर वे इस शासन प्रणाछीमें भी सुधार कखा सकते हैं ओर उनके 
बहुतते दुःख भी जिनका उनकों सामना करना पडता है, कम हो सकते हैं| सरकार और 
उसके कर्मनारियोंके खिलाफ नफरत पैल्यनेके इलजामका यह जवाब है ।” 

“दूसरा प्रश्न काग्रेस आन्दोलनके प्रतिक्रियात्वकूए देशके दो परस्पर विशेषी पश्चोंमे 
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बैंट जानेका है। यहाँपर सर सैयद अहमद व उनके मि्ोके कांग्रेसके व्यक्तिगत विरोधकों 
याद करना अनावश्यक है। गिस्टर शाम इस विरोभवों गद्य नहीं देते थ। उनका विचार 
था कि छोटी-सी नगण्य संख्याकों छोटवार सभ्य अर बुद्धिगान वर्ग कांग्रेंयके राथ्ँ । 
उन्होंने कांग्रेस विरोधी संस्थाकी राख्तीस आढोचना की जिसमें जेसा कि वें रामझते थे, थोनेरो 
आग्ल-भारतीय, अधिकांशतया अपातर सम्मिलित थे और जग्ल-भारतीय अखबार श्र 
बिरोसकी सहायता करते थे ।” कांग्रेसके विरोधी कौन है ? कुछ ईगानदार पर अव्पबुद्ि, 
घोर रूढ्िवादी, कुछ ऐसे गनुष्य जो अपने दुदयीम अंग्रेजोंसे एणा करते ४ या कुछ ऐगे 
लोग जो गुप्त रूपरे आंग्रेजोंकी शब्रुओंकी नीकरीमें 5; आर कुछ अबरारबादी , आदमी जो 
बास्तवमें कांग्रेस बिरोभी नहीं हैं परन्तु जो इस कागको रिर्पा इसलिए करते £ कि शायद इससे 
वे कुछ छाभ उठा सके | उनकी यह धारणा थी ' कि कांग्रेस देशमें फुट पेदा करनेके बजाय 
एकता पेदा करती है। ऐसे लोगोंगें, जो इससे पहिले कैंचल झगड़ने या हडनेके लिए शी 
मिलते थे, इनमें भाईचारा और सीहादं पैदा बररती है। इस रिलसिलेग उन्होंने सेमका 
दृश्ान्त दिया जो कुछ ही समय पूर्ण तक द्विर्दुओं और गुसलूमानोंकि बीच घार्मिक गैगनस्यका 
क्षेत्र बना हुआ था। 


“उनके विचारमे काग्रेस-विराघकों बादरसे, नारामझ आअभिकारियोंसे जो अभी तक 
'कूट डाछी और राज्य करो! के सिद्धान्वका अनुसरण करते थ; तथा सरकारके शचन्नुओंसे, 
जो अंग्रेजी साम्राज्यक झण्टेके नीचे सब पार्टियों और विचार लोगोंकि एक वारनेबाले 
आन्दोलनसे परणा बरतें थे, बल मिलता था | आगे उनका ख्याल था कि संयुत्ता आन्दोलनरोे। 
सबसे अधिक फायदा मुसलमानोंकों होगा वर्योकि इससे ये बर्तमाम प्रगतिके पथपर अग्ररार 
हो सकेंगे | उनका विश्वास था कि मुसलगानोंकी सदबुद्धि उ्मँ राद्दी रास्ता दिखायेगी और 
तीन ही सालमें कांग्रेस-विरोथी पार्टी खत्म हो जायेगी | 


थमने स्वीकार किया कि कॉग्रेस आंदोलनमें खतरेकी संभावना है, भारतके लिए 
यह एक नया प्रयोग दे और परिस्थिति पूरे तीर पर अनुकूल नहीं ?ै। उन्होंने यह भी 
समझाया कि यदि संभव द्ोता तो वे स्वयं कुछ बर्षकि लिए प्रचारकों स्थगित कर देंगे परन्तु 
उन्हेंने लिखा जिन लोगेनि इस आंदोलनको प्रारम्भिक प्रेरणा दी थी, उनसे सामने दूसरा 
चारा न था | पश्चिमी विचारोंकी उपज, यह हल्चल, द्विक्षा, अन्वेषण और आधुनिक भंत्र 
बहुत तेजीसे अपना प्रभाव पैत्य रदे थे । और यद्द वात बह्दुत महत्त्वपूर्ण हो गयी दि; इन 
प्रभावेकि निस्तारके लिए. वैधानिक और सह्दी रास्ता निकान्य जाय बजाय इसके जैंसा वि 
शुरू भी हो गया था, कि आगको अंदर ही अंदर सुटगने दिया जाय | ईने हगेशा स्वीकार 
किया ५ कि कुछ सत्रोंगें, किन्हीं बिचारघाराओंके अनुसार, आंदोलन असामयिक ?ै | प्स्न्तु 
सबसे गहत्वपूर्ण बिचार अँग्रेजी याग्राज्यकी शव्रिष्यकी एकयूत्रताकी रक्षाका। जब 
कंग्र सकी स्थापना की गयी थी तो असछी सवाल इसके असामयिक दोसेया नहीं बल्कि ट्सका 
था कि क्या इतनी देंर हो गयी दे कि अब देश इसके टिये प्रस्तुत नहीं है ?** * * 'हसारें 
आपने दी कार्यों उत्तन्न, जबरदस्त बढ़ती हुई भावनाओंका उबाल निकालमेक्रे लिए एक 
साधनकी-“एक निर्गमद्रारक्री--आवश्यकता थी और हमारे दस कांग्रेस आंदोलनसे ज्यादा 
कारगर कोई “निर्गमद्वार! नहीं दूं दा जा सकता था | इस दिद्यामे हम, जैसा कि उन्होंने स्वयं 
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ल्ण़ि है, विशेष उत्सुकृतापूर्वक प्रयलशील थे | भारतीयोके स्वभाव, उनकी रूढि बा दी 
भावनाओं, उनकी कानून ; माननेकी प्रदत्त, उनकी आश्चर्यजनक सहनशील्ता, और 
शालीनताके गुणोरो (बशर्ते कि वे निराशाकों भावनामे आकर अपनी पुरातन शातिसो न 
छोड द) ध्यानमें रसते हुए हमको यह विश्यास था कि वे उनको यह बतल्ा कर कि दुसोर 
से भाण पानेत्ती आशा नहीं छोडनों चाहिये, और शातिमय तथा अमुशारानपूर्ण दें गसे 
आवाज उठानेपर मुसोबतोफा कुछ इल भी निरुल सकता है, वे उचित परथप्रदर्शन बर रदे ये | 

“खतरा इसलिए अधिक बढ जाता है कि निरकुश सत्ता मुट्ठी मर ऐसे विदेशियोंक 
हापमे रहती है जो जवताकी भाषा, राष्ट्रीय, विचारोंगे विहतुल अपरचित है तथा जो 
दूसरोकी मावनाओं ओर घारणाओबी परवाह न करते हुए अआपनेक़ो विजेता रा्ट घोषित 
करते हैँ | परिणाम यह होता है तूपानकी घटा उदय होसे देसकर भी थे सजग नहीं होते 
ओर सन्‌ १८५७ के विद्रोह या कायुल्की दु पदाई धटनारों आवर्गिक बज्रपात समझ 
बैठते है । इसीलिपये हा,म साहव जैसे मनुष्योफी, जो परिस्थितिफों समझते हैं, नेतायनियॉपर 
ध्यान देना भारतमे अग्नेजो साप्ताय्यक कापम रहनेके लिये आवश्यक है". | निस्मदेह 
जब कभी विपत्ति आती है, अग्रेज बहादुरीसे उसता साभना बरतें हें और अतमे आमतौर 
पर विनप्री भो द्वोते हैं. प्ररुषु इग तरइ अर्धोकी तरह मठरवे हुए चलनेगे धन, जन और 
शक्ति को बड़ी बर्डादी होती है" ।' 

अब्र तो डफरिन भो कॉग्रेसकों विद्यार प्रकद ऊरनेका हासिरहित साधन! साननेको 
तैयार नहों थे और अपने शासन कालफी समाप्ति पर एक भौजफे अयसरपर उन्होंने कॉग्रेंस 
की धोर निन्‍्दा वी | उन्होंने वाग्रेसकों ' ऐसा नगण्य अल्पमत” कद्दा “जिसको एक शानदार 
और विभिन्न रूपोयाले राप्राज्पके शासनक्री बागडोर इहर्गिज नहीं दी जा सकती । उन्होंने 
यह भी कहां -- फिलहाल मुझे उतवा भारतोय जनताऊे प्रतिनिधित्वका दावा बेत्रुनियाद 
मासूम द्वोता है। यदि वह भारतीय जनता या ये कहिये वरोडी बेजबास इन्तानोंता सच्चा 
प्रतिनिधिध्व करनी होतो तो *घजाय आमदनीपर लगनेबाले क्रम कमीकी मोग बरनेके, 
जैसा मि वह चाहती है, उसे जनता-करमे दस गुनी जद्धि क्रामेक्ा स्पष्ट आदेश देती ।”! 


लेकिन जानेंगे पूर्व डफ्सिनने अपनी क्र्मरारिणीके तीन सदस्योकी एक सम्रिति 
राजनोतिक सुघारोंके प्रननपर विचार काने ओर सुझाव पेश करनेरे लिए नियुक्त कर दी । 
इस कमेटो द्वारा प्रस्तावित योजनाम, जो अन्तम भारत सबिवक्के पास मेजी गयी थी, 
मिपारिश को गयी थी “प्रान्तीय परिपदोंका विध्तार विया जाय, उनके अधिकार बढाये 
जायें, उनऊे कार्यपैजम वृद्धि की जाय, निर्याचन पदतिका आशिक आरप्म कर दिया जाय 
और राजनीतिक गस्थाओकी हैसियतसे उनयो उदार बनाया जाय ।”* 

ऑग्ल भारतीय अखबारों द्वारा भारतीय राष्ट्रीयापर अनेक आश्ेप किये गये। श्री 
आअम्विफाचरण मजुमदारऊ शब्दोंमे 'पायनीपरने काग्रेसके खिलाफ राग अछापना झछ क्या 
और चित्ठादट मचानेवाले अन्य सच असग्रोने एबं स्व॒स्से उसका अनुकरण विया । उन्हें नि 
आन्दौल्नकी घोर निन्‍दा की और क्ड्ठा दि यह आयरिश पेनियनवादकी तरद है और वैसे 


१. चेदरवर्न, चह्टी पुस्तक पृछ ७०-७३ 
९, रिपोर्ट ऑन दृण्डियन कॉन्स्टोट्यूशनल रिफार्म्स १९१८, ए० ४२ 
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ही इसके तरीके हैं। छल्न-बेशमें यह ऐसी राजद्रोही संस्था है जिसे न तो जनताका प्रति- 
निधित्व प्रात्त है और न जिसका कोई मृह्य दे |?! 

इस राजनीतिक उतार-चढ़ावकी प्र्भूगिगें कांग्रेका चोथा अधिवेशन इलाहयबादमें 
होनेवाला था | उत्तरी-पश्चिमी सत्रेके गवर्नर सर ऑकर्लेंड कॉलविन थे। इन्होंने कांग्रेस का 
अधिवेशन इलादयबादमें न होने देनेके लिए. हर मुगकिन मकाबट डाली | खुडे अभिवशनके 
लिए खुसरोबाग चुना गया था परन्तु सरकारके अनुमति न देनेपर इस ध्थानकों छोड़ना पड़ा | 
इसके बाद किलेके सगीपकी जगहपर नजर पड़ी | मगर यह जगह स्वास्थ्यकी निगाहसे उचित 
न थी | तीसरा स्थान कैन्द्ूनमेंट चुना गया परन्तु इसकी भी अनुणा सरकारने न दी | परल्तु 
चोथी जगह एक नवाबकी कोठी लीदर कॉसिलोकों थोड़ीसी दिक्कतोंके बाद, स्वागत 
समितिके अध्यक्ष अयोध्यानाथने पढ्ढें पर छे लिया । इसपर आविकारकी गारण्टीके लिए सर 
लटक्ष्मीदवर सिंहने इसको खरीद लिया और कांग्रेसके लिए. खाली रखा | कॉलबिनने एक और 
अइंगा छगाया--आदेश्ष-पत्र द्वारा सरकारी नोकरोंकों कांग्रेस-अधिवेशनमें भाग छेनेसे 
रोक दिया | अधिवेशनके समय बह स्व देह्यतक दोरेपर चला गया | 

सन्‌ १८८८ का अधिवेशन पिछले अधिवेशनोंके मुकासछेमे अधिक सजीब था | 
इसमें १२४८ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था, जिनमें २२१ मुसलमान, २१० ईसाई, ६ सिख 
७ पारसी और बाकी हिन्दू थे। इलाहाबाद अधिवेशनके सभापति स्कराटर्लण्डनिबासी 
जार्ज यूल निर्बाचित हुए। वे कलकत्तेके एक प्रमुख व्यापारी थे और उस समय 
ब्रगाल चेम्बर आफ कामस'के अध्यक्ष भी थे।दोख रजा हुरीन खाँने उनके चुनावके'- 
समर्थन लखनऊऊके सुन्नियोके घार्मिक नेताका फतवा पेश कर दिया। खाँ साएवबने 
कहा “यह मुसलमान नहीं बल्कि उनके सरकारी आका हे जो कांग्रेसकी मुखाछफत 
करते हैं|? अपने अध्यक्ष-पद्से दिये ठम्त्रें भाषणमें यूछने एक ही विपय 'विधान- 
परिपरदोर्मे सुधार! पर प्रकाश डाढछा । उन्‍होंने इस तककी निन्‍दा की कि भारत प्रतिनिभि- 
सभाओंके योग्य नहीं है। अपने पक्षमे इन्होंने थोरोब्ड रोनरकी, पुस्तक “दी ब्रिटिया सिटीजन! 
का एक उद्धरण पेश किया, जिसमें कहा गया था कि में इस बातका विश्वास नहीं | 
करता कि सी साल पहिले दसमे एक आदमीसे अधिक, या बीरागें एक औरत पढना- 
ल्खिना जानती थी | नौजवानीके दिनोंमें में जब देम्पशायर नामक गाँवमें था तो वहाँ चालीस 
सालगे ऊपर उम्रके किसानेमें शायद ही एकाब आदमी लिखना-पढ़ना जानता हो । उन्हें 
प्रारम्भिक शिक्षा देना भी व्यर्थ समझा गया |? यूलने आगे कद्दा यदि एक या दो सदी 
पहिलेकी बात ले तो इंग#ण्डमें मुदठीमर आदमियोंको छोड़कर, बूढ़ोंसे छेकर बच्चोतक, रईस 
गरीब सब बुरी तरह आशानताके आपेरेम फेसे थे, फिर भी वहाँ हाउस ऑफ कागन्स था |? 
इसी तकको लेकर उन्हेंने कहा कि “यदि किसी देश थोड़ेसे भी ऐसे आदमी हैँ जो मता- 
विकारका विवेकपृर्ण उपयोग कर सकते हैँ, तो उर्हें केवल इस आधारपर इस अधिकारसे 
वंचित रखना कि बाकी छोग अयोग्य हैँ, गलती होगी ।” इस तरहमसे उन्होंने भारतकों प्रति- 
निधि सभाओँके अधिकार दिलनेकी सिफारिय की ओर कहा हम चाहते /£ कि विधान- 
परिषदोकों जह॑ंतिक सम्भव हो इतना बढ़ाया जाय कि उनमें देशके विभिन्न द्वितोंकी नुगा- 
इन्दगी हो जाय | परिपदर्मे आधे सदस्य निबाचित और आधे सरकार द्वारा नियुक्त किये 





4, अम्त्रिकाचरण मज़ुमदारकृत डण्डियन नेशनकछ इवोस्यूडन! ए० <२ 


भारतीय पा!प्रेसकी श्वक्तिवृद्धि ११५ 


जायें | और हम यह शर्त माननेको तैयार दै कि शासन-विमागस्ो विशेषाधिकार प्राप्त हो ।” 


पिछले वर्षो्मे स्वीकृत प्रस्ताव फिर मजूर क्ये गये। नये प्रस्तावोंमें (१) एक जॉच- 
समितिकी माँग कौ गयो, जो असन्तोपषजमक और दमनवारी पुल्मिके मौजदा सघटगकी 
जॉच करे । (२) नशीलो वस्तुओंकी बटती हुई खपतपर चिम्ता प्रगठ की गयी और सरकारते 
प्रार्थना की सयी कि वह इनका बदशा हुआ प्रयोग रोम्मेकी कोशिश करे। (३) मार्तकी 
ओभौद्योगिक स्थितिकी जाँचके लिए एक मिले जुले क्मीशनकी माँग की गयी | (४) नमक करमे 
कमीकी माँग वी गयी । (५) सरकारसे शिक्षाके लिए बजटमें अधिक धन देनेकौ प्रार्थना 
की गयी | और (६) जमीन बन्दोबस्तमें बार बार रद्दोबदुछ होनेने लो विसानोजी तकलीफ 
बढ जाती है उसके बारेमे तय क्या गया कि प्राम्तीय ढ्षाग्रेस क्मेटियों इस विपयका 
अध्ययन वर और अगठे अधिवेशनरी अपनी रिपोर्ट पेश करें। बद्धसके लिए. कोई भी ऐसा 
विपय, विपय रामिति निश्चित नहीं करेगी जिसपर हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि एक्मतसे 
या लगभग एव्मत होकर आपचि करें ।? तू्सनऊ पन्नों ये सम्पादक सज्ञाद हसैनने 
पुल्सिपर बहुत व्यगात्मक भापण किया। आपने वद्चा 'सरकारने भारतीयं।पर बहत उपकार 
किये हू । पुलिस भी एक उपयार है| बैसी पुलिस ! ऐसी पुलिस जो नोगे तथा वदमाशोंसे 
भी ज्यादा ईमागदार नागरिकोओे लिए वृष्टप्रद है। लोगोकों पुल्सि द्वारा चोरीमी जॉचसे 
डकैतीसे भी अधिव परेशानी उठागी पदती है।” इसी प्रबार मदन मोहन माल्वीयने 
मदारानीवी १८५८ की घोषणाये बारेमे जिसका अक्सर उदाहरण दिया जाता था, कहां कि 
“बट ईमानदारोसे झभेष्छाओंके साथ नदीं बल्कि ताक्ालिक नीतिक्श बी गयी है।”!! 


इस अधिवेशनकी एक सेदजनक घटना थी बनारसके ग़ाज़ा दिवप्रसादका व्ययद्यर । 
उन्हेंने का्रेसफो खुलेआग निनद्रा कर अधिवारियोक्रा ध्यान अपनी तरप्र आपर्पित कर 
णल्या था | किसी प्रवार उन्हेंने बनारसके इलाकेसे अपनेको इलाहाबाद कांग्रेसके लिए 
प्रतिनिधि चुनवा लिया हातों कि उगी इल्पकैफे अन्य प्रतिनिधिये]ने इसका जोरदार पिरोध 
क्या था ओर किसी प्रवार भी उनके साथ 'प्रतिनिधिके लिए नियुक्त स्थान” पर जैठनेको 
राजी न हुए। तब उनको बाहर जैठनेकी स्थान दिया गया। सुरेद्रनाथ बनज्जवे झबदोंमे 
/राजा शिवप्रमांद अधिकारियोंके विश्वासी मित्र थे और उनका वाग्रेसमें भाग लेना आस्चर्य- 
जनक था | परन्तु यह बेधल एवं बृटनीतिक चाल थी। ये वाघ्तवर्म वहाँ प्रदयता परनेके 
लिए नहीं बल्कि भस्सना करनेफ्रे लिए गये थे | इस कारण ब्रेडले (!) नॉर्टनने अपने तिरस्वार 
और नपरत भरे भाषणमें उनको खूब फटवारा | परिदम मुधारके बाग्से आये प्रस्ताव 
और छाई डपरिनके बाप्रेस सम्यन्धी पिचारोपर बदसके दौरानमे राजा साइबने एव प्रस्ताव 
पेश करना चाहा जिसमे सरारसे से प्रार्थना की गयी थी कि वह राज द्रोहात्मक भाषणोंपर 
रोक लगा दे। इसपर प्रतिनिधियों और दर्शंबौकों बहुत रोप आया यहोंतक कि उस 
दिनकी काररवाईके खात्मेपर, उनको स्वागत-समिति द्वारा दिये गये रक्षरॉी सुरक्षामें अपने 
मकान भेजा गया । 


यहाँपर थोडा शा जिक इंगलेंडमे क्ये गये कारग्रेसके कामका कर देंना चाहिये । 


१३, चेंसेएट--पही पुस्तक, पछ ६८ 
२. बनर्जी--बही पुस्तक, शर्ट १०९ 
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इंगलेंडमें कांग्रेसकी स्थापनाके लिए सबसे पद्दिला कदम १८८७ में उठाया गया जब कि 
दादाभाई नोरोजी जो इस समय इंगलेण्डमें ही रहते थे, कांग्रेसके एजेण्टकी दैसियतसे काम 
करनेको तैयार हो गये | “उनको धनकी सहायता नहीं दी गयी, और चूँकि वे व्यापार करते 
थे, इस कारण कांग्रेसके काममें थोड़ा ही समय दे सकते थे | वस्तुतः थोड़ा-सा ही काम किया 
जा सका |” फिर भी सन्‌ १८८८ में काममे निश्चय ही कुछ प्रगांत डब्लू० सी० बनर्जी ओर 
अड्डले नोंटनके इंगलुण्डमं दादाभाई नोौरोजीके पास पहुँच जानेसे हुई । ये लोग भारतके 
प्रमुख हिमायती चार्स ब्रेडल्यंकी सहायता प्राप्त करनेमे सफल हो गये। २५ ब्रेबन स्ट्रीट, 
स्ट्र ण्डपर कांग्रे सका दपतर खोल्म गया आर देद्यर्में जोरदार तरीकेसे काम शुरू कर दिया 
गया | तोसरी कांग्र सकी रिपोटकी दस हजार प्रतिया आर अन्य भाषणोंके हजारों पच और 
पुस्तिकाएँ छपवाकर बॉँट दी गयीं | अपने भारत-प्रेमके कारण भारतके सदस्यके नाममे 
मशहूर, ब्रेडठोने इंगलेण्डके विभिन्न भागोंमें भारतके सम्बन्ध्मं मुपत्त भाषण किये। हाव्शंकि 
भारतीय एजेन्सीको 'पब्लिक होल, विशापनका व दूसरे छोटे-मोट खर्च उठाने पट। इस 
काममें सात महीनोंके अन्दर १७०० पीड खर्च हो गये ।”! 
हाम यह बात अच्छी तरह समझ रदे थे कि कांग्रे सकी, भारतके साथ न्याय करनेकी 
बार-बारकी अपीलेसे अंग्र ज अधिका रियेकि कानोपर जूँ भी नहीं रंगती ! उन्हे इस बातका 
पूरा बकीन हो गया था कि झिमलार्मे स्थित सरकारसे नामसात्रकी भी सुघार करनेकी कोई 
उम्मीद नहीं । दूसरा चारा इंगलेण्डमें प्रचारकार्यकों अधिक गझक्तियाली करना था | इसी 
विचारके अनुसार उन्होंने १० फरवरी १८८९ को पत्र द्वारा इंगलेण्डमें कांग्रे स-कार्यकर्ताओंकों 
उचित पैमानेपर प्रचार-कार्य करनेका महत्व समझाया | उन्होंने बतल्यया 'हमारो आशा केवल 
हम लोगोंके प्रति किये गये अनाचारों तथा वर्तमान शासनके अन्यायों और अदृरदर्दिताके 
खिलाफ इंगलेण्डकी जनताकी चेतना जाग्रत करनेमें निहित है | हमारा स्यूनतम 
काम काफी घन इकट्ठा कर अपने सबसे योग्य वक्ताओंका शिप्टमंडड बराबर दंगरल्लेंड 
भेजनेका है ताकि ये वहाँपर देशके निमित्त आवाज उठाते रहें-अपनी इंगलैण्ट 
स्थित कमेटीकों इस काबिल बना दें कि उसकी सभाजोंका क्रम टूटने न पाये, जहाँ 
भारतक सच्चे चित्रका वर्णन किया जाय | ब्रिटनको परचों, पृस्तिकाओं, अखबारों और 
पत्रिकाओं तथा टेखेंसि भर दें--एक दब्दम अपने आंदोलनको विजयी, एण्टी कोर्ने ला- 
ल्यग को भांति कक्तियाली बना दें ।” ह्यम का इंगलेण्डमें १८८१ के बीच ग्रचार-कार्यके 
खचका तखमीना २५०० पांड था | उनकी योजना स्वीकार कर छटी गयी | २७ जुलाई सन्‌ 
१८८९ को इ गल्टण्डमें विब्यिम बेडस्वर्नके सभापतित्वमें एक कमेटी बनायी गयी जिसमें 
दाभाई नं।रोजी, इडब्लू ० एस० केन ० एस० पी० » डब्लू० एस० ब्राइट मेकलारेन एम० पी ० 
थे | इसके मन्रा, डब्टू० डिग्बी नियुक्त हुए । बादमें इस कमेंटीमें जान ऐलिस० एम० पी०, 
जाने यूड०, इब्दू० सी० बनर्जी, सर चास्स ब्वेन एम० पी०, सर दस्वर्ट रॉबट स एम० पी०, 
डा० ज्ञी० बी० छ्वाक ओर मार्टिन घुड भी दारीक हो गये। 2८८५ की कॉमग्रेसके प्रस्ताव 
हारा इस कमेटीका विधान भी स्वीकृत हो गया अर इसकी चढ्यनेके लिए ४५००० द० 
मंजूर हुआ यह रूपया प्रांतीब कॉग्रेस कमेटियाँ आनपातिक दंगसे चन्दे करके 
१, बनर्जी, वद्दी पुस्तक, पृष्ठ ८७ 
२, वर्दी पुस्तक देखो पृष्ठ ८०-८६ 
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देनेवाली थीं। इस कमेटीका नाम दि ब्रिटिश कमेटी ऑब दि इस्डियन नेशनछ वगग्रेस! 
रखा गया । 

जय इलाहाग़ादके पाग्रेस अधिवेशनने इ गलडगे कॉग्रेसफ्रे कामओे लिए धन 
अपील की तो रुपयो ओर छोटे सिफ्नोंक़ी वर्षा होने रुगी । मुरलीधरने मचपर नगद ५८५ 
रू० जमा कर इसकी पदल को | २०००० २० से ऊपर तो वहीं जमा हो गये और वादोवों 
मिला कर यह रफ़्म ६४००० %० हो गएपी | काग्रेसने इंगछड जारर पास्मिंटके सदस्योकों 
उस्त रमयक्री भारतकी दशा समझानेऊ़े रहिए उमेशचद्ध बनर्जी, आर० एन० मुघालकर, 
मुरेद्धनायथ बनर्जी, अडंठे नार्टन और हा मंयरा एप शिए्रमण्डलछ नियुक्त किया । 

कार्ग्रेरात्ी अपनी रिपोटके निम्नलिसित उद्धरणसे ३८८८ में काग्रेसकी स्थितिसा 
पता चलता है-- 

“क्ाप्रेती विचारधारावां देशके दिमागपर इतना गहरा असर पड़ चुका है कि 
संरारकौ कोई शक्ति उसे मिटा नहों तज्ती ! अगर कक इयारों काग्रेशियोंकों देश 
नियाछा दे द तो भो यह विचारधारा पनपती ही जायगी, एके बाद दूरारेसे दिसागपर 
कब्जा बस्ती णायगी, यहाँतक कि भारतीय जमताओे प्रस्येक पुदष, औरत और बच्चेपर 
अपना अधिवार ज़मा लेगी । इसप्ो गक्ति बराबर बढती जायगी | भारतीयोंक लिए कांग्रेस 
लाभदायप है और उनमे लिए इसके उद्देश्य उदार व शान्तिमय हैं। सरझारी विरोध और 
दमनसे ने सिर्प इसके बिकासमें वृद्धि होगी बढ्कि इससे वेधानिक व शान्तिमय आन्‍्दोहनवा 
रूप बदल कर गुत क्रान्तिजरारी व गैररॉनूनी हो जायगा । 

१८८९ की कांग्रेस सर विलियग वेडरबर्ंकी अध्यक्षतामें बम्बईमें हुईं। वे सिविल 
सर्विसफ्रे बर्मचारी थे और सरफारफी सेवा उन्होंने जिला मैजिस्ट्रे,, जज, विधानपरिपद्‌के 
सदस्य व जन्य पर्दोपर रह वर की थी। सन्‌ १८८५ में उन्होंने विवि सर्विरस इस्तोपा देकर 
भारतमें रामाजरेपाफा काम जअपना लिया ! भारतीय राजनीतिक असन्तोषों एक घाराका 
रूप देनेगे उन्होंने हा ,मका साथ दिया | 

वेडरबर्नने कहा कि “भारतीय कर-देनेवालोंफी मुज्य दिलचस्पी इन बातेमि ईै-- 
शान कायम रहे, मितवब्ययितासे काम लिया जाय ओर शासन व्यय्स्थामें सुधार हो। 
लेकिन ये संद चोज फौजी तथा मुलफी दोनों ही सरपारी ब्मोफों नापराग्द है। उत्साही 
और सामामसे लैस सेना शान्ति कब चाह रायती है, बह तो युद्ध चाहती है। और कौन 
अवल्मन्द आदमी सरकारी क्ममचारियोंसे मितव्ययिताकी आशा कर साज़्ता है! 
किफायतऊक सानी उनकी तनस्वाहोंपर चोट है, पिर झारान सम्पन्धी सुधारोरों ही वे कब्र 
पसन्द क्र सकते हूँ! क्‍योंकि इससे उनकी हुदूमतमे कमी जो आ जाती है। दन दालातमे 
मुझे यह ऋद्नेमे कोई हिचक नहीं है कि भारतीय कर-दाता ओर सरतारी कर्मचारियोंक़े द्वित 
परस्पर विरोधी है" *"हमकों स्वीकार करना पडता है कि इंगऐैण्डमें समट्ित शक्ति हमारे 
विरोधियोऊे द्वाथमें है। इण्डिया ऑफिस हमारा बहुत सख्त विरोधी है, ल*दनफ़े अखबार 
भी हमारे पक्षम नहीं है। पालंमैप्टके वे रादस्य, जिनको भारतका अनुभव है, प्यादातर 
अधिका रियोके साथ हैं। नये प्रजातर्ययादके पोषक भारतीय अमिलापाओंडे समर्थक द्द्‌ और 

ये कहीं भी मजदूरोती सभाओसे भाषण ज़िये गये हैं, वे तैयार ही नही, उत्तर ६ कि 
भरते साथ न्याय जिया जाय | 
<-न्क 
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१८८९ के अधिवेशनमें टीक १८८१ प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। अकेले बम्बईने 
८२१ प्रतिनिधि भेजे जब कि १८८५ के अधिवेशनमे वहाँके प्रतिनिधि केबल ३८ थे-। प्रथम 
अधिवेश्नमें सिर्फ दो मुसलमान प्रतिनिवियेनि भाग लिया था और १८८९ में इनकी संख्या 
२५८ हो गयी | इस सालके प्रतिनिधियोंमें गोपाल्कृष्ण गोखले, बालगंगाघर तिलक, विपिन 
चन्द्र पाठ व लाजपत राय जेसे भविष्यक नेता व कुछ स्त्रियों थीं | 
बम्बईके गर्बनरने कॉल्विनकी बनिस्वत अच्छा व्यवहार किया | बहुतसे सरकारी कर्म- 
चारी भी वेश बदल कर कांग्रेस अधिवेशनमें शामिल हुए | वे ब्रेडलॉको, जो इस समय भारत 
में ही था, और अधिवेशनमें भाषण करनेवाला था, खासतीर॒पर मुननेको आये थे | प्रतिबर्प 
बढ़ती हुई प्रतिनिधियोकी संख्याको कम करनेके लिए कांग्रेसने एक नियम बनाया कि 
आइन्दासे कांग्रेस कमेटियाँ प्रति दस छाख मनुप्योकी आबादीपर कैबल पाँच प्रतिनिधि भेज 
सकेगी | परन्तु आमतौरपर इस नियमका पालन कड़ाईसे नहीं होता था । 
अधिवेशनका मुख्य प्रस्ताव हस्व मामृल परिषद सुधार और इनके बिस्तृत करनेके 
बारेमें था | परन्तु इस मर्तबा प्रस्ताव इसके बारेमें एक योजना भी पेश की गयी। 
अध्यक्षकों यह अधिकार दिया गया कि वे 'कांग्रेसको यह प्रार्थना चार््स ब्रइलों तक पहँचा 
दें कि वे इस योजनामें इंगित विचारोंके आधारपर एक बिल तेयार करें और उसको हाउस 
आओऑफ कॉममन्‍्समें पेश करें ।? 
योजनाम ये सुझाव थे-- 
(क) कैन्द्रीय व प्रांतीय विधान परिषदर्मे कम -सेन्कस आधे निर्वाचित सदस्य हो 
एक चौथाईसे अधिक ऐसे सदस्य न हों जो अपने पद-विशेषकें कारण लिये गये हों 
सदस्य सरकार द्वारा नामजद हा | 
(ख) माल्गुजारीके जिले ही सामान्यतः निर्धारित क्षेत्र मान लिये जाएँ | 
(ग) कुछ खास योग्यताएँ रखनेवाले इक्क्रीससे ऊपर उम्रवाले सब प्रजाजनोंको 
मताधिकार प्राप्त हो | 
(तर) दर जिलेमें मतदाता एक या उससे अधिक निर्वाचन-संस्थाओंके लिए मतदान 
करे | 
(व) इस ग्रकारसे चुने हुए सब जिलोंके प्रतिनिधि जो किसी-न-किसी नि्बचिननद््षेत्रमें 
शामिल हैं कैन्द्रीय विधान समाओंके छिए अपने क्षेत्रकी आवादीपर प्रति पचास राखपर एक 
मेम्बर चुने व अपने प्रांत्ती विधान सभाओंके लिए प्रति दस छाखपर एक भेम्बर भेजें | यह 
चुनाव इस तरीकैसे किया जाय कि जब कभी भी पारसी, ईसाई, मुसलमान या द्विन्दू अब्प 
मत्म हों तो चुने हुए पारसी, ईसाई, मुसलमान या हिन्दू मेम्बरोंकी संख्याका अनुपात कुल 
मेम्बरेंमिं उनकी आबादीके अनुपातसे कम न हो । दोनों बिधान सभाओंक़े मेम्बरोंके निर्बा- 
चनके लिए कुछ योग्यताएँ और अयोग्यताएँ हा जो बादमें निर्धारित कर दी जायें | 
इस प्रस्तावपर जो संशाधन पेश किये गये यद्यपि वे स्वीकार नहीं क्रिये गये, फिर भी 
उनपर ध्यान दना आवश्यक ईद क्योंकि उनसे उस काल्की जनताकी भावनाओंका पता चलता 
है | यम अव्पमतबाली धारा को निकल्यया देना चाइते थे | उनका तर्क था कि भारतीय 
भारतीय हूँ | उसमें अव्पमत ओर बहुमतका प्रध्न क्यों उठाया जाय ?” परन्तु इसको काफी 
लोगाका समथन नहीं मिलता । अवभके दिदायत रखलने सुझाव दिया छि द्वालांकि हिन्द 
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बहुगतमे ईेँ परन्तु परिषदोर्मि दिन्दू और मुसलमान सदस्योकी संझ्या बराबर होनी चाहिये। 
उन्हीके सहरधर्मी लखनऊके द्वामिदअलों याँ, बार एट लॉने इसका विरोध करते हुए जवाब 
दिया कि हिन्दू मुसलमानोंका प्रश्व नहीं उठाना चाहिये। एक दूसरे मुसलमान प्रतिनिधि 
पाजिदअली विवाजीमे तैद्यमें आकर कटद्दा कि 'परिषर्दोर्भे मुतल्माम भेम्बरेंकी सख्या ह्म्दू 
मरते दिगुनी होनी चाहिये |” एक चौथे मुसज्मानने इन मुझावोंका विरोध बरते हुए 
कह हम यहाँ एक समान उद्देश्यके लिए इक्टठे हुए हैं । और ऐसे आवसरपर मुसदमानोकों 
भूल जाना चाहिये कि वे मुसत्मान है ओर हिन्दुओंकों कि वे हिन्दू हैं | बल्कि जाति, विचार, 
और रगके भेद-भाव भूलकर हम सबको अपनेकों भारतोय कहना चाहिये |” और जप हिंदा- 
यत रसूल्के सशोधनपर गठ लिया गया तो मुसलमान प्रतिनिधियोंने भी इतके विशोधमें 
मत दिया | 
सन्‌ १८८९ की कग्रंसद्वारा नियुक्त शिष्रांडल मार्च १८१० मे दृगलेटको रवाना 

हो गया और अप्रैल्में वहाँ पहँच गया ! शिश्मइल ह प्रत्येक भेम्बरने अपना सफर खर्च और 
होटलवका खर्चा स्वय उठाया था | इगलेड, वेसस ओर स्वाटर्लैंटने बड़े बडे शादरोंमे इण्डियन 

नेशनल कॉप्रेसकी ब्रिटिश कमेटी द्वारा आयोजित बडी बडी सभाओंमे इत शिक्ष्मडल्के 

सदस्योंगे मापण किये। मैनचेस्टरके चैम्बर ऑफ कामर्सकी एक समागे सुरेस्द्रनाथ बैनर्जीके 

भाषण क्रनेके बाद एक आदमीने उठकर क्या कि “आजतक भारतऊे विपयमे कभी भी 

मुझे ऐसी गदरी अनुभूति नदी हुई थी गैधी आज हुईं ।” शिश्मइलके सदस्य अर्डले नार्टनने 

अबवसरका लछाभ उठाकर आवत्पोई यूनियनमें कांग्रेस प्रस्ताव पेश किया। प्रस्तावमे कष्ट 

गया था--“सभा इस बातपर खेद प्रगट बर्ती है कि हाउस ऑफ वामन्सके सामने 

पेश गिर्वाचन नियम बिल को मान्यता गद्दी दी गयी ।? नार्टनने इस विलको पेश करते 

समय एक जोरदार भाषण किया | विरोध पश्षज्ञ नेएत्व छॉर्ड हा, सेसिल्ने किया। 

भारतकी अशिक्षावा पिछडापन उनके तकोंके तरकशका सबसे भयानक तौर था और 

इसका जयाब बन्जीने दिया। उन्होंने कहा सन्‌ १८२१ में इगलैण्डम्े स्वृलॉंशी सख्या 

केवल १८,४६७ थी ओर विद्यार्थियाकी ६५०,०००। और १८८९ के पहिले थे भारतके 

धवूलों और विद्यार्थियेकी सख्याके बशाबर नहीं पहुँच पाये थे | पिर भी १८८१ में इगलेण्डके 

मिज्ा सिर्योंकों पूर्ण विकसित पार्लमै-टकी सस्थाएँ प्राप्त ड्ो सयी थीं। हम तो इससे बहुत 

कम मोंग रहे दें ।? जब इसपर मत विभाजन हुआ तो शिष्टमडल्पों यह देखकर बहुत 

आश्चर्य हुआ कि प्रस्ताव बहुमतले ध्वीवार कर लिया गया । _ इसले यह प्रगय हो गया कि 

कांग्रेसका सुधारका कार्यक्रम इतना नप्त था कि अंग्रंजी जनताके रूढिते रूढिवादोौ धर्गकों 

भी यद मास्य था 7 

बनजीके भाषणका एक छोटा सा दिसता यह दिखलनेके लिए. कि फ्िन जोरदार 

शब्दोंमे उन्होंने यूनियन द्वाण प्रश्तावके स्वीकार किये जानेके प्ठमे भाषण किया यहों 

उद्धृत बरते हैं---उन्होंने कहद्दा, 'बहसके दौग़नमे कह गया है कि अप्रेजेके मारंत आगमनकफ़रे 

पूर्व भारतवाती बर्यर या अर्द-बबेर लोगाका गिरोइ थे ! भेरा ख्याल है कि इती भाषावा 

प्रयोग किया गया था। में इस सभाको याद दिल्यमा चाहता हूँ कि भारतीय दिखू--जिस 

जातिका होनेका मुझे भी गौरव प्राप्त ई-एक उच्च पुरातन रक्तके बंशन हैं। और 

जिस समय यूरौपरे सबसे सम्य राष््रोके पूर्पण जगलों और बन्‍्दराओमे घूम रहे थे, 
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हमारे पूर्वजोंने बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिये थे, बढ़े बढ़े नगर बसाये थे, आचार- 
विचार विपयक नियम बना लिये थे, एक घर्म-पद्धतिका प्रतिपादन कर चुके थे, और सुन्दर 
भाषाकों जन्म दे चुके थे, जिसकी प्रशंसा आज भी सम्य संसार करता है। आप लोगोंकों 
सिर्क यद् रास्ता पारकर बोटल्यिन पुस्तकालयमें जाकर बंठनेकी आवश्यकता भर ह। वहां 
आप भारतके प्राचीन-उद्योग धन्यों, संस्कृति आर नीति-शास्त्रके इतिहासका अवलोकन कर 
सकते हैँ ) इम कारण मुझे बह कथाल समयोचित नहीं माठ्म पड़ता | और यदि यह कटाक्ष 
प्रतिनिधि संध्याओंके लिए की गयी हमारी याचनाओंके प्रति विद्ेंप पैदा करनेकी भावनासे 
किया गया था, तो यह दुससे अधिक आनुपयुक्त नहीं हो सकता था | क्योंकि रद्यासन-संस्थाएँ 
आर्य जातिकी सम्बताकी प्रमुख अंग था और हम आयोंके वंशज हैं। हमारें इस प्रस्‍्तावके 
विद्दान-विरोधीने अपने कुछ उद्धरणोंकी पुष्टिम सर देनरी मेनकी पुस्तकोंका हवाला दिया है | 
में भी उनकी विद्वत्ताक सागने झकता उनके भारत विषयक शानको स्वीकार करता 
हूँ । भारतक विपयम उनकी क्‍या राय ६? स्वशासन संत्याओंका व्यावहारिक उदाहरण 
सबसे पहिले हमें भारतमे मिलता है) वहाँकी गाँव पंचायतें इतनी प्रानीन हैं जितनी 
कि बहाँकी पहाडियाँ! | जब हम प्रतिनिधित्सत्थाओं या उनमें आंशिक सुधारका मांग 
करते हैं, तो यद माँग उनके हतिद्यासकी परम्पराक्रे बिलकुल अनुरूप है तथा भारतमें 
अँग्र जी शासनकी प्रथाके भी अनुरूप दे ।”! 


परिषदांमं सुधारके लिए भारतीय प्रचारकार्य इंगलेंडम १८९०, ६८९१ व १८९१२ में 
बहुत जोरदार तरीकैसे होता रहा | सन्‌ १८९० में ब्रेडलोने १८८५१ की कांग्रेस द्वारा इंगित 
योजनाके आधासपर एक विधेयक तैयार कर, इंगलेण्डकी पार्लमेंटमें पेश किया | परन्तु इस 
विवेयकपर बदसके लिए समय नहीं दिया गया | सारा समय दूसरे कामोमें व्यतीत हो गया | 
उन्दोंने दूसरा प्रयास किया, परन्तु व्यथम और २० जनवरी १८९११ को उनकी मृत्यु हो गयी | 
ब्रेडलके विवेयकर्म परिषदर्क गेरसरकारी गेसखरोंके चुनाव्के लिए एक निर्वाचकर्मंडल 
(5९८।0॥] (0!]02८) पद्धतिकी माँग की गयी थी। झासक-बर्गकों यह बिलकुल 
अमास्य था | इसीलिये उसी साठ सन्‌ १८१९० में भारत सचिव लार्ड क्रासने हाउस ऑफ 
छार्ड समें एक दूसरा विधेवक सरकारकी तरफसे पेश किया। इस विधयक् द्वारा प्रशासनकों 
जसेक्रा तेसा रखनेकी कोशिश की गयी थी । केवल गवर्नर जनरछकों देर्द्रीय परिपदके गैर- 
सरकारी मेस्रोकी संख्या बढ़ानेका अधिकार दें दिया गया। १८६१ के परिपद-विधान 
द्वारा गवर्नर जनरलूका अपनी सत्शयहकार समितिम कमसे कम छः और अधिकसे अधिक बारह 
सदस्पकी बढ़ानेका अधिकार मिला, बदते कि नामजद किये हुए सदस्योर्भि कमसे कग 
आधे गैरसरकारी हों । छार्ट क्रासके विधेयक द्वारा यह संख्या बढ़ा कर कमसे कम्त दस 
और ज्यादासे ज्यादा सोलह कर दी गयी | इस तरह यह गुंजाइश रखी गयी कि अगर 
गवर्नर जनरल _चाहें तो गेंरसरकारी मेम्बरोंकी संख्या पुरानीवाली ही रखें। मद्रास और 
बग्बईकी स्थानीय संस्थाओंक सदस्योकी संख्या १८६१ के कायून द्वारा कग से चार और 
आठ थी, नये विधयकर्गें यह संख्या आठ और बीस कर दो गयी । बंगालके लिए यह संख्या 
ब्रीस नियत कर दी गयी और उत्तरी पश्चिमी प्रांतके ब्यि पद्धह | इस बिलमें यह भी अधि- 
कार दिया गया कि परिषदोम वार्षिक आर्थिक छेखे-जोखों पर बहस दो सरकंगी और 
“गबनर जनरल या प्रांतीय गवर्नरों द्वारा बनाये गये नियमेकि अंदर कुछ सबाल भी पूछे 
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जा सकेंगे।” यह विधेयक १८९० या १८९१ में भी स्वीकार ने किया जा सका। २८९२ 
में द्टी जाकर यहद्द वानूत़ बन सका। डफरिन सख्ार द्वारा प्रस्तावित सुधारौंकी 
दुलनाम भी इस काननमें बहुत कम सुधार थे | जबकि कार्येस्क लगातार कई अधिवेशनों गे 
स्त्रीझत मुख्य प्रस्तावका भाग्य अनिरिचत था और लार्ट क्रॉसका विधेयक राजनीतिक 
भारतके लिए निराशा ही प्रदान करनेवाढा था, तथ दिसम्बर सन्‌ १८९० में बलरसेमें 
वाग्रेसका छर्वा अधियेधन हुआ। बंगाल सरसारने एक आदेदापत निशाल्कर सब 
सचियों और विमागोंके प्रधान व मातइत क्मंचारियोंक्रों दाग्नेस-अधिवेशनमे दर्दकथती 
ईैसियतसे मी जानेकी मनाही कर दी । कर्मचारियोंके कग्रेसकी सभाओं भाग लेनेपर सख्त 
पतिबन्ध लगा दिया गया | लेफ्टिनेण्ट गपर्नर और उमझऊे सछाहयाररोकों भेजे गये दर्शकों 
नेमन्तण पत्र वापस बर दिये गये । कार्ग्रेस अधितारियाोने वाइसराययों इस बिपयमे लिखा । 
पइसरायने क्या ति' भारत सरकारें आदेशयोी बंगाल सरकासरने गलत समझा है। उन्होंने 
पद भी कह्ठ कि वांमिस आन्दालन “अपने तारपर पूर्ण स्याययुक्त है? और “मारत सरकार 
परह स्पीयार बरतो है कि काग्रेत देशका प्रतिनिधित्व धरती है, प्रायः उसी तरह जित तरह 
पूरोपमे अधिक उन्नत उदार दल है, जिससे भिन्न औ।र जिसने समर आनुदार दर है। दोनों 
प्रराबरीसे काम करते दे |” 
कलक्‍्सा अधियेगनक्रे अध्यक्ष पीरोनशाह मेहता ये । बाग्यई प्रेठीटे-सी एतीमियेशन! 
के थे जन्मदाता थे और बाग्रेसके जन्मसे दी उसके साथ ये । बम्पईनें म्युनिसिपल कारपोरेशन 
के वें अत्यन्त सफल सदस्य थे और एप' नामो वकील भो थे | 
१८९० की कांग्रेसकी रिपोर्ट सर॒क्ाएपर अभमियेर्गोफे खुथ सत््म हुई, जिसकी खास 
बाते थीं>-भारतके पशासनर्मे जहों कुछ गुण भी हैं, वही इजारों दोष भी | देशके पच्चानवे 
पी सदी उच, प्रधुख़ और जिम्मेदार पर्दोपर यूरोदियनोंग। एयाधियार है । कुछ जनसख्याका 
पाँचवों द्विस्सा भुफमरोती दशामे है। लगभग सभी स्वदेशी उद्योग जौर क्लाएँ खत्म कर 
दी गयी है। विनाशक ऊँचे करोकी 'अस्यायी बस्दोबस्त! वी प्रगालीफे शिकजैर्म खेती धीरे: 
धीरे नष्ट हों रही है। जनता पस्तद्टिम्मत बनायी जा रही है। मारते अमीरोंके पिलाफ 
गरीबोबों था पुलिस व अधिका रियोते खिलाफ गैर-सख्तारी छोगोकों कटद्दीभी सच्चा न्याय 
नहीं मिलता 
१८९१ में का््रेतता अधियेशन भद्गातके पी. आनन्द चारदकी अध्यक्षताम नागपुरमें 
हुआ । वे अपनी इण्डिया कौंसिडबी कृडी आलोचनाके लिए प्रतिद्ध थे। सन्‌ १८५५ 
हे वे केद्रीय व्यपस्यापफ समभाके सदध्य हो गये और उत परदूपर १%०३ तक काम 
करते रहे | 
आमनन्‍्द चारदने प्रतिनिधियोंगों सत्यद् दी कि “वे जनताके बीचम पहिटेशे अधिक 
जमसर काम करें। उनके हृदयोर्मे काग्मेसी मदेशकों पहुँचा दें जो राष्ट्रीय भावनाका 
दूमरा नाम है |” 5. 
नागपुरड़े अधितेशनमे एक्के बाद दूसरे चताने खड़े होयर गॉवोंकी ऑर्जों देसी बुरी 
दर्याया मार्मिक और सजीव चित सींचा | जगरातने नये कानूनने आदमियों और ज्ञानवर्रों- 
को उनये ग्राइतिय अधिकारते वंचित कर दिया या | मद्गासफ्र एक प्रतिनिधि प्रीटर पोल 


६. पेसेण्ट--घढही पुस्तक, एछ १०६ १०७ 


श्र भारतीय राजनीति 


पिल्‍्लईने कहा “व्यवस्थापकोने कलमके एक ही दकश्ारेसे ज॑गलात कानूनके रेयतके जातीय 
अधिकारोंकोी खत्म कर दिया-डउन अधिकारोंकों जिन्हे वे सदियोसे भोगते चले जा रहे 
थे--जिन्हें पूर्वकालकी सरकारें स्वीकार करती थीं-ओऔर जिनको अंग्रेजी सरकार स्वयं 
भी पहिले मानती थी । आवश्यकतासे व्यचार होकर लोग सर्वग्राद्दी जंगलके कायूनेंकी अवशा 
करनेको बाध्य होते ६। मेर जिलेमें इस कठोर कानूनकी मामूली अवज्ञा करनेपर हजारों 
फीजदारीके मुकदमे चल रहे हैँ ।/?' 

साल भरकी काररवाइयोंका संक्षिप्त वर्णन वेसेन्टने बहुत अच्छी तरहसे किया-- यदि 
असलमें पूछा जाय तो अंग्र जी शासनके विरुद्ध, किसानोंकी जितना इस जंगलके काननने 
किया है, उतना किसी चीजने नहीं | नमक-वगर बुरा ह। जमीनेके कर-निर्धारणके बन्दों- 
वस्तका तरीका निर्दयतापूर्ण और कठोर दे परन्तु जंगलका कानून! तो हर कदमपर कुठास- 
घात करता है, और वेचारा किसान, आपने पूर्वजोंकी भाँति, जिनके साथ पीढ़ियोंसि यही 
होता चत्म आ रद्दा था, अपराधी करार दे दिया जाता था | मिस्टर पिल्‍्छईने दिखाया कि 
१८९० में सरकारने किसानोसे डेढ़ छाख रुपया चरागाह-करके रूपमें वसूल किया और साढ़े 
तीन ल्यख जुर्मानेमं जो उन्होंने जानवरोंके जब्त चरागाद्देमे चछे जानेपर वसूल किया था | 
एक जिले, उत्तरी आरकाटमें सन्‌ १८९१ में तीन लाख जानवर चारेकी कमीसे मर गये | 
यह संख्या जानवरोकी साल भरकी जीसत मृत्यु संख्याके अल्यवा थी |! 

वक्ताओंमें श्री एस, बी. भाटे भी भें, बिन्‍दंगे कह्य कि उनके जिम जंगलके 
कामूनके लागू करनेके कारण जानवर भूखे मर रहे है| अस्थायी तोरपर भी चारागाहके इस्तेमाल- 
की अनुज्ञा नहीं है। किसान अपने जानवरोंकों दृटा रहे हैं। दस-दस बारद्द-वारद दुपये- 
पर जानवर बेचे जा रहेहं। एक दूसरे प्रतिनिधिने जिसने अपनेको एक गरीब पहाड़ी 
जिलेके एक गरीब गावका आदिम निवासी बताया, कद्दा कि “जंगलनि मनुप्यको जो वह 
चाहता था इंधन, लकड़ी, घास, पत्थर, जमीन, पत्तियाँ, छाल, जह़ें दीं परन्तु ये सभी 
चीजें ईब्वरने नहीं, लोभी मनुप्यने छीन दी हूँ | सैकड़ों पीढ़ियोंसि वे इन चीजोंका उपयोग 
निर्डन्द्तासे करते चले आ रहे थे और अब वे ग्रकृतिकी दी हुई चीजेंसि वंचित कर दिये 
गये हैँ | ट्वि्दू और मुसल्मान द्ासककि समयमें जो जंगल उनके लिए आश्ञीबाद थे, वही 
अब अभिश्ञाप वन गये हैँ ।? एक मर्तवा फिर गॉवबॉका आशिक संप्रटन चरमराने लगा 
था। किसानके खेत पहाड़ियोंपर थे, परन्तु वह बनों, जंगलों, झाड़ियों और झरमुटटोका प्रयोग 
नहीं कर सकता था। वह अपने ही पेड़ोंकी पत्तियाँ मी नहीं इस्तेमाल कर सकता था द्वालाँ 
कि उसीने लगाया था | फिर जानवर कट्दों चरे | सरकारी-सुरक्षित जंगल घेरे नहीं गये थे । 
स्वाभाविक था कि जानवर उनमें घुस जाते थे, वेचारे मालिकापर ज॒ग्माना होता था। एक 
देहातीने, जिसको डाक्टर उपलब्ध नहीं था, जंगलभे कुछ जड़ी बूटियाँ इकटटी करनेकी 
कोशिय की और उसपर जुर्गाना कर दिया गया |” कांग्रेसने जँसलेकि काननके शिकजेसे 
हो गोीको मुक्ति दिव्यनेके च्य्यि वबार्वार प्रस्ताव पास किये, परन्तु चूँकि जंगली अंग्रेजी 
दासकोकी जेबमें काफी धन जाता था, इसलिये कांग्रेसकी प्रार्थनापर उन्हेंने ध्यान नहीं 
दिया । आर० ए० मधोलकरने कह कि बारह सालकी आअवधिमें अकालसे एक करोड़ 
१, वेसेन्ट वही, पुस्तक पृ० १३२ 
२, वहीं पुस्तक प्रष्ट-६३२-३३ 


भारतोय काग्रेसको शक्तिवृद्धि श्य्ड 


बीस लाख आदमो मर गये | उन्होंने अपनी बातकी घुष्टिम सर चा््स ईलियटया हवाला 
दिया जिल्‍होंने कहा था कि “आधे सेतिहर किसान साल साल भरतक यह नहीं जानते कि 
भर पेट खाना किसे कहते हैं ।? 

पंजाब सुरछीधरने उन छोगेंकी सस्मंता की जो अपना शोषण होने देते हू । उन्होंने 
कहा तुम तुम, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने भाइयोके दृदयका रक्त चूसकर मोटे 
होनेवाले इन पतित राक्षसोंका साथ देनेसे सन्तुष्ट हों । ( नहीं नहींका शोर ) | में कहता हूँ, 
हों! | अपने चारो तरफ देखों--ये सर शामियागे और झाड-फानूत--ये यूरोपकी बनी 
कुर्तियाँ और मेज--ये बढ़िया बढिया कोद और टोप, ये अग्रेजी कोट, ज्ियोंकी फ्रॉकि 
ओर टोप, ये नॉदीकी मूठकी छडियाँ, यह अपने घरोके आराम और आराइशा सामान, 
यह सर क्‍या है ! कया ये मारतको दुदंशाक स्मारक नहीं हैं? क्या ये भारतकी भुखमरीके 
यादगार और प्रतीक नहीं हें ? हर बह रुपया जो तुम यूरोपत्री बती चीजोपर खर्च बरते हो, 
यह रुपया है जो तुम अपने गरीब और ईमानदार वुनक्र भाहयों, जिनवी जोपिकाका 
साधन भी अब फसत्म हो रहा है, के हाथसे छीनते हों! स्पतस्त्र व्यापार | शष्ट्रोके बीच 
न्यायसगंत कार्य ॥ ओफ इन झटठ़े दार्थोसे से क्रिस कदर नफरत करता हूँ, गरीब भारत और 
भोदे पेजीवादी इगर्लइमें कया स्थायसगत व्यापारका कार्य हो एकता है ! यह वेसी ही बात 
है जैसी एक बच्चे और शक्तिशाली आदमीके बीच न्यायपर्ण छडाईक्री, जैसी खरगोश 
और अजगरऊी न्‍्यायमगत लडाईकी ! इसमे सम्देह नहीं कि यह सब अर्थशासत्रके ऊँचे 
सिद्धान्तोंके अनुरूप है, मगर मेरे दोस्तो | यह याद रखो कि इसने माने अपने भाइयोके 
मुँहका मास छीनना है ।"! 

१८९२में दादाभाई नौरोजी अपने विरोधीतों तीन वोटंसे हराकर पार्लमेटक्रे लिए. 
चुन लिये गये । वे हाउस जाफ कॉमन्सक्े प्रथम और अन्तिम भारतीय रादस्य थे । पार्ल- 
मेटफ़े चुनाव आन्दोल्नमें मारतके तवालमे कापी बडा स्थान अहण किया। सेलिस्वरी थ 
मेकलीन जैसे आदममियोंने भारतीयोंक्रे विरुद्ध ग-दा प्रचार क्या | ओएड्ममे किये गये भाषण 
मे मेबलीनने हिन्हुओंकों गुल्मम और मुसलमानों 'टेक्रेपर लिये गये गुलामी मामसे सम्बोधित 
किया | भारतकी मुधारोंकों मॉ्मोके बारेमें दे जोरोंते यह कहते थे क्रि हमने भमालयों 
तलवारऊ जोरसे जीता है और उसीऊे जोरसे हम उसे अपने अधीन रगोगे ।” नौरीजीने इसका 
विरोध जिया-- मिस्टर मेक्लीन सदर्श लोग, भिन्न भिन्न परिषरदोमे निर्वाचित सदस्योंकरे अनु- 
पातकी भारतीय प्रार्थनाकों गलत ढगसे पेश करते ६ । मुझे यह बात दुदराते हुए दुःख होता 
है कि भिस्टर मैक्‍्लीन जैसे लोग जाति-विदेष, धणा और बदलेकी भावना पैलाकर भारतमें 
अँगरेजी सत्ताको कमजोर बनानेमें या उसे पप्म करनेगे सबसे बढ़े साधक सिद्ध होंगे |” 

लेकिन इगलेण्ड स्थित भारतीय विद्यार्थियोंने अधिर जोरदार विरोध किया । मैक्लीन 
के दाज्दोकों उन्होंने भारतकी ब्रेइटजती समझा | उन्हीने ओल्‍्दमर्म एक सभा बुलायी और 
वहाँ गैव्लीनरओ व्यवद्र्की भर्सना की । चितरजनदास, जिनका मार्रतीय राजनीतिमे बांदमें 
बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, उस समय) बुछ हो महीनों बाद होनेवाली सिविलि सर्यिसकी 
परीक्षाके लिये तैयारी कर रदे थे। उन्होंने मारतके मिंद्राफ़ो एग्सीट्रमें इजद्ध किया और 
और उनके बीचरमें बोलते हुए. कहा “मदाशयी, मुझे यद जानकर दुःख हुआ फि एक मर्तबारसे 
ज्यादा पालगैंटरी भाषणो्में यद् बात कह्दी गयी है कि इगलैंडने तल्वारके जोरसे भारतको जीता 


श्श्८ भारतीय राजनीति 


कप 


और तल्वारके जोरपर वह भारतकी अधीनताको बरकरार रखेगा (डर्म)। इंगलडने, म 

ठायो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया | यह उसकी तलवार नहीं थी ओर न संगीन थी, जिसने इस 
नदार ओर बृद्दत्‌ साम्राज्यकों जीता दहै। ओर न यह विजय रीनिक बरताके बल्पर मिली 
| यह मुख्यतया नैतिक विजय या नेतिक उत्कर्ष था, जिसका इंगलेण्डको सही गय॑ दवा 
कता दे । रतका सबाल' चुनाव-आन्दोलनमें विबादका आम सबाल बन गया | सी 
आर. दासको कई स्थानोंसे समाओंमे भाषण करनेका निमन्त्रण मिल्य। ओल्दमकी सभाममे 
उन्होंने विधान परिपदकों सफेद झूठ, घोखेकी टी और निरथक आईबर कदकर निन्‍्दा 
की | हमारे यहाँ परिषदोमें ऐसे आदमी हूँ जिनको वहाँ होनेका कोई अधिकार नहीं है और ऐसे 
आदमी परिपदोंमें नहीं लिये गये ६ जिनके बिना किसी देशकी भी विधान-परिपद पृण नहीं दो 
सकती | हम ठीक दंगके भारतीयोंका चाहते हैं, परन्तु हिज ऐवसेलेंसी वाइसगयन इस 
बरातकी विशेष परवाह की है कि सिर्फ एक खास सचिके लोगोंकों परिपदर्म नामजद किया 
जाय, वे आदमी जो या तो कम बुद्धिके ह या उनसे सहमत हूवें आदमी जा मर अमंख 

देशवासियोंसे बिलकुल अनभिन्न ६ छोर जिनको आप छाग इस देशमें रइसीके नमुने करदेग | 


हर 


+थ | /3| 
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2८९२ की कांग्रेतका स्थान इलाह्यबाद चुना गया ओर नोारोजी अध्यक्षता लिए 
मनोनीत हुए ! परन्तु पार्लमेन्टके चुनावर्मे उनके विरोधीने मत-पत्रको दुबारा जॉँचके लिए 
आवेदन किया जिसके कारण उनको इंगरण्ड्में ककना पढ़ा | इसलिए, प्रथम काँग्रे >े के अभ्यक्ष 
डब्द. सी. बैनर्जी इस अधिवेशन भी अध्यक्ष बनाये गये | छाई क्रसका भारत विधेयक अब 
कानून बन गया था और बैनर्जने इसको “पहली खगखबरोी” बताया ! परन्त उन्होंने आगे 
कहा यह कानून वास्तवर्म कुछ ज्यादा देनेका वादा नहीं करता” फिर भी इस कानूनके 
अन्तर्गत बननेबाले निबरमेसे इसमें काफी विस्तारकी गुंजाइश है।” काँग्रेसने राज- 
भक्तिकी भावना से इण्डियन कॉडन्सिलनरक्टकों इस खेंदके साथ, कि इस कानन द्वारा 
लोगोंको परिषर्दोर्मि अपने निर्वाचित प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नहीं दिया गया, स्वीकार- 
कर ल्विया | 

नीरोजीके विरुद्ध चुनाव याचिका खारिज कर दी गयी। अब उन्होंने अपनेको 
भारतऊै मामत्ठम पार्टमेंटके सदस्येर्मि दिलचस्पी पेदा करनेके काममें लगा दिया और करीय 

सो सदस्पोक्ती एक पार्डमेंटर्की 
नामक पत्रिका भी निकाली गयी । 

2८९३ में छाहीरमें होनेबाले कांग्रेसके नये अधिबेशनर्क अध्यक्ष किर नोरोजों चुने 
गये जब नीरोजी हिन्दुस्तानके लिए रवाना हो रदे थे ती पार्लमेंटंक करीब सत्तर अस्मी 
वामपत्षी और आवरलैण्डके मदस्थेनि उनको पूरी सहायताका वचन दिया। उनके नेता 
देविटन नोरोजीकी रवानगीसे दो दिन पूर्व उनसे कहा था कॉँगसमें जाकर अपने सहयोगियों 

कदना मत भूछिये कि पार्लमेंटर्म आयरलदइके दोमरूत्ट्के सदस्य भारतीय जनताकी 
माँग समर्थनमें आपके साथ हैँ |? इनके अछाबा “नौरोजीने कहा कि ऐसे सदस्य भो 
काफी बड़ी संख्यामें हैं जिनको इस अपना सहायक्त समझते है. और जिनको हम जल्द ही 
भारताय पार्लमेंट-समितिके सदस्य बनानेक्री आश्या भी करते दें |! समितिकी सदस्यता बढ़ 
कर डेढ़ सी हो गयी | 

भारतके नीजबान दादाभाईमें अगाघ श्रद्धा रखते थे। जब थे ब्ोढड़ोंसे जुती एक 


मिति बन गयी | इ र्लेंइमें प्रचार करनेके लिए. हण्डिया 


भारतीय वाग्ेतकी शक्तिजदि १२५ 


गाडीमे कॉग्रेस पंडाल ले जाये जा रदे थे, तो कुछ वियाथी बह्दों दोडते हुए आये और 
धोडेंगों पौल कर लुद दी आध्यक्षकी रापारी सीचने लगे । सर विलियम हृ्टरने दाइग्तम 
इस पर लिसा “स्वदेश पहुँचने पर जैसा स्वागद श्रीदादाभाई नौरोजीफा हुआ, उसकी 
तुलना वाइसरायके मी पैवेछ एक बारबे स्पागतमे की जा सयती है। छांदीरमें महाराणा 
ण्जीत तिहके बाद ऐसा शानदार स्तागत विसीका भी नहीं हुआ ।”” 

अपनेधे पहलेके अध्यक्षोवे भाषणोति भौरोजीबी अभ्यक्षपदर्स किये गये मांपणमे स्वागत- 
तोग्य मिन्नता थी बर्योकि इसे देशकी आर्थिक और राजनीतिपः दु्यापर प्रकाश शाडा गया 
था | उन्हेंने बहा कि १८६१ के अधिनियम द्वारा बोई भी सदस्य, गवर्मर जगरहढप्री पूर्व 
स्वीकृतिय बिना सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, या इसपर जिभी तरहका प्रभार दालनेके 
सम्बन्धवा प्रस्ताय पुरस्थापित नद्दी कर सकता और न शादी पीज़ों या जहाजी बेडेके 
अनुशासन या उनके कायम रफनेके सर्च मम्बस्धी कोई भी प्रस्ताव उपस्थित कर सकता 
है | इसके मानी यद हुए फि जद्दोतिक दसारे धनने पर्च करने आदिका साल है, विधान 
परिपदवा होना ने होगा बराबर दै। ( दार्म, शर्म नारे )। पहलेसे पेशा विये प्रध्ताव या 
उनसे सम्यधित बदहुसकी अशाया सदस्योबों अन्य विपर्योपर प्रस्ताव पेश बरनेयी अनुज्ञा नहीं 
मिल सकती । इसलिए सरवा[र या उमके पिभागंति उनके वार्मोते लिए जयावतलब वरनेका 
कोई अवसर ही नहीं गिल सकता | भारत सचियवयी काररवाइयोंमें इतनी ताकत और प्रामा- 
णिव्रता होती है जैसे ऐक्ट बना दी से हो । यद निरकुश सत्तावा एक उदादेर्म ऐ। १८९२ 
की ऐक्ट द्वारा, आर्थिक मासलॉपर बद्सके समय मतविभाजन बराने, या इस ऐेक्टमे पूंटे 
गये बियी भी म्र्मका उत्तर देने, या राय और अस्तात् पेश करनेका अधिकार किसी भी 
सदस्यकों न दोगा | कामत अथया नियम बसागेके उद्दय के की गथी सभाओंमे इस ऐक्टकै 
आम्तरगत बने नियम मे तो बदले जा सफभेंगे और न उनमें साशोपम किये जा सऊंगे । 

माल्यीयजीने, जो उन लन्‍्द लोगोंमे के, जो हर काग्रेसमें छोगोंकों याद दिलाते 
रहते भे कि अपग्रेजेनि क्मि तरह भारतवा झोपण क्रिया था, १८९३ की बाग से भाषण 
करते हुए कट्टा “वें शुनक्र कहाँ है ! वे भिन्न-भिन्न उद्योग धन्धोते अपना पेट पाहनेयाछे 
लोग आज वबह्टों ई ? और वे भौदोगिय पस्तुएँ वहाँ है जो प्रतिवर्ष इगर्रूप्ड और दूसरे 
यूरोपीय देशोमिं बदी सख्यामे भेजी जाती थी ! ये सब बीती बातें हो चुकी हैं। यहाँपर बैठे 
सब लोग विदायंती कपद़े पदने हुए दै। आप जहाँ भी जाये, हर जगह आपको विलायती 
माझछ व अप्रेज वारीगरोंकी बनी चीजे भरी मिर्गी | देशी भांदमियोंके पास दयनोय जीविका- 
का एक ही साधन, सेती, बचा है। थे इस एक्माय साधनसे नहींके बराबर लाभ उठाते 
है। नौब रियों और व्यापाफों लोगोंबो जितना पसात्त सा पहले लाभ और मुनाफा द्ोता 
था आज़ उसका सौवों हिस्सा भी नहीं मिलता । पिर यद्द जिस प्रकार सभव है कि देंश 
मुस़ी हो |!" 

जी, मुप्रमण्य ऐयरनै जो अर्थशास्तवे विद्वान थे, ऑक्डों और पथ्योंसे कांग्रेस 
अभिवेदनोंम अंग्रेजों द्वारा भारतकी छूडखसोटवा पर्दापाश जिया। उन्होंने बतावा कि 
किस प्रकार कौल्यरवी सोनेफी सानोंने दर साल बीत करोड रुपयेका सोना इगलण्द भेजा 
जाता है और एक समय आगेगा जब मैसूरसें तिवाय वक्‍ड पत्थरोंके और कुछ भी बाकी 


॥, वेसेण्ड, घद्दी पुस्तक, एए ४२ 





१२६ भारतीय राजनीति 
न बचेगा | अपने लेखोंके कारण उर्नको जेलमें बन्द कर दिया गया जहाँसे वे रोगसे जीर्ण- 
शीर्ण होकर छोटे । 

लाहोर अधिवेशनके अपने एक भाषणके कारण श्री जी० के० गोखले सरकारके कोप- 
भाजन बन गये | भारत और दुंगलेण्डमें सिविल सर्वितकी एक साथ परीक्षाएँ होनेके प्रन्‍नके 
ऊपर, और भारतीयोंके लिए जो कुछ भी नौकरियोंके द्वार खुले हैँ उनको बन्द करनेकी 
सरकारकी नयी नीतिकी निन्‍्दा करते हुए उन्हेंने कह्दा "अगर हर चीजको अविश्वासकी 
निगाइने देखनेवाडी दृकृमत जल्द ही नहीं बदलतों तो इस दरिद्र देशका भविष्य अंधकार- 
मय है |? इस चेतावनीके उल्टे अर्थ लगाबे गये और गोखलेका “शत्रु समझा जाने 
लगा तथा उनके पीछे खुफिया पुछिम लगा दी गयी |!!! 

हर ऐसी बुगई, जिससे सरकार व दूमरे अंगरेजोंकी जेबमें घन जाता था और 
जिससे अंगरेजी सत्ताकों क्ाबम रखमेमें सहायता मिलती थी, सरकार द्वारा प्रश्नय पाती थी | 
कांग्रेसका विरोध भी दस नीतिंगें बाथक नहीं बन पाया । बास्बार कांग्रेंसने ससकारका 
ध्यान दिलानेकी कोशिद की कि पुलिस ढटती और जुत्म करती है। जमीनोंकी लगान 
बसूलीका अस्थायी दंग किसानेंको तबाह किये दे रहा है, न्‍्वाय और प्रद्मासनके संयुक्त 
होनेका बेजा कायदा उठाकर मैजिस्ट्रेट जिनकी भी पाले ५ उन्हें दराते घमकाते हैं, और 
उनपर जुब्म करते हं, राजद्रोहके नामपर लोगीको जेलेमि भग दिया जाता है। पर इस सब 
विरोधका कोर्ट फछ नहीं निकला | 

ट्गभग हर जविवेशनग कांग्रे सने इंगलण्ड ओर भारतमें एक साथ सिविल सर्विसकी 
परीक्षा लेनेकी मॉँग उठाबी और जब १८९३ में लोकसभाने एक प्रत्ताव द्वारा इसको 
स्वीकार भी कर लिया तो भारत सचिवने आअइईंगा लगा दिया । उनका कद्दना था कि 
प्रस्तावकि ऊपर वाट जब्दीमें छे लिये गये थ । इस सिल्सिलेगें उन्होंने भारत और प्रान्तीय 
सरकार्ोकी सम्गति चाद्दी | सिवाय मद्रासके दर प्रान्तने इसका विरोध किया | भारत सचिब- 
ने परीक्षा विषयक प्रस्तावकी फाइलेमिं बन्द करके रख दिया | इसके विपरीत, सिविल-सर्निसमें 
जी कुछ थोड़ी-सी नियुक्तियाँ भारतीयोकी हुई थीं, सरकारने भारतीबोका उनसे भी 
बंचित करनेकी ठानी | ६८९३ में सिदिल-सर्विसमें एक हजार यूरोपियनंकि मुकाबलेमें सिर्फ 
बीस भारतीय थ। कर्जन द्वारा नियुक्त पुलिस-समितिने भारतीयोका विद्येप पुल्सिस भी 
बंचित कर दिया | यूरोपियनंकि रिए भारत झिकारगाह बन गया । बिसमा्क जैसे आदमियों- 
को भी भारतमें नीकरी करमेका व्यलट्च होने लगा। “मैं अंगरजी अंटके नीचे भारतमें 
नीकरी करना चाहता था? बिस्मानने अपनी जवानीमें कहा था “मगर फिर भैने नोचा कि 
आखिर मारतीयोंने मेरा वया बिगादा दे ९? 

१८९४ में मद्रास कांग्रे समें आयरलेण्ड निवासी श्री अल्फ़र 5 बेब (पार्लमेंटके सदस्य) 
अध्यक्ष नि्बाचित हुए | उन्देंने कदण बब्दोंगें मारतकी दरिद्रता और इंगर्लंडकों प्रतिदिन 
बढ़ती हुई अमीरीका वर्णन किया | जब कि इंगलेण्टकी जनताकी साछाना आमदनी प्रति 
यनुप्य ३३ पीएड १४ शि० थी,मारतीयोंको केवल २ पी० या उससे कुछ अधिक थी | १८४० 
और १८८८के बीच इ गरलण्डकी सालाना बचत १६०,० ००,००० पीण्ट या ३००,००० पैसे 


5 
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न्प 5 


भारतीय कांग्रतफी दात्तिदृद्धि १२७ 


ऊपर प्रति दिनक्ी ऑकी गयी | यह सब धन और दौछत कहँसे आयी ! बेवने स्यय इसका 
उत्तर देते हुए कहा “१८८२ और १८८रेमें भारतमे पोजोके ऊपर खर्चा १,८३+५९,००० 
रु० हुआ ( इसमें अपगानिस्तानऊ़े ऊपर होनेवाल्य १७००० र० और मिस्रके ऊपर होने 
वाला १३,०८,००० रु० भी शामिल है )। १८९३में यह खर्च २७५८ बदरर २२,८७७,००० 
झ० हो गया पर-तु इस बढ़े हुए सर्चेक्ा लाभ अगरेजी और देशी फौजोक़ों बराबर बराबर 
नही हुआ । यूरोपीयन अफ्सरोकी पेशने ३२७ परी सदी बढ़ा दी गयी और देशी अफ्मरोंरी 
फैबल ११ पी सदी | अँगरेजी आम पौंजी सिपाहियोपर १३ फी सदी ज्यादा खर्च क्या जाने 
लगा जब कि देंशी आम पोजियोपर पहलेसे भी ४ फो सदी वम | 
४तुमसे कर द्वारा बसूल किये हुए. रुपग्रेते बाहर किये जानेवाले खर्चक्ी रकम १८८२ 
में १,.७३,६९००० रु० से बढकर १८५९२में २,२९,११,००० रु० हो गयी। पिछले सालो में 
यह धन तुम्हारे कुछ खर्चेका र२ेई फीसदी होता था, बादम यह रै५ फीकदी हो गया! 
कोई भी देश हमेशा इतना बडा बोझा नहीं उठा सकता । यह बढोतरी मुद्रा विनिमयकी दर 
सदलनेके कारण नही हुई |” 
अधिवेशनर्म दो मये ठगनेबाले दरोंपर काफी उत्तेजना रही | बरंमिसे एक मारते 
बननैवाले रुईके माल्पर विदेशी माट्के बराबर कर लगाना थायद्द बात साफ थी कि करोमि 
बराबरी लंकाशायरके कपडोंके मिल मालिकोंके इशारोपर की गयी थी--और दूसरा १८६९के 
भारतीय पुलिस ऐक्टमे सशोधनके कारण, जिसमें गडबडीई लेत्रेंमि रखी जनियाली दुण्ड- 
पुलिसका फर्ना करके रूपमे घसूछ किया जाता । अंग्रेजों द्वारा शासित देंशी रियासत 
अखबारों पर लगाये गये प्रतिबन्धीं और इन नये करों बाग सने बापी विरोध और निन्‍दा 
की । १८९१०में बिना राज प्रतिनिधि पोलिटिकुल एजट की आरके किसी भी अखबारके 
छपाने, सम्पादन व प्रकाशनपर सरफारने एक विश्पि द्वारा रोक छगा दो । इस कानूनकी 
अबना करनेवालेको रिंपांसतसे निज्नालेकी सजा मिल सकती थी | 
१८९५र्म पूनामें होनेवाठे अधिपेशनमे सुरेद्रनाथ ग्रैनज ने अध्यक्षदे भाषण करते 
हुए तथ्यों और ऑँफ्डसि यह सिद्धा कर दिया कि १८६२के सुधार सिर्फ ढांग हैं ओर वाघ्तव 
में इ गलण्ड भारततों आर्थिक दृष्टिसे बर्बाद कर रहा है | 
पूना कॉप्रेसमे (१) सर्वाद्य विधान परिषदर्म पेश किये गये वकाल्ती विधेयक, 
( !€छ०) 9ए/2८(॥00675 ।|| ) पर जिसके हारा प्रास्तोमे चजौलोकों जिला जजो ओर 
मालगुजारीके कमिप्नरोके अधीन ऋर दिया गया था, विरोध प्रकाश पिया | (२) सरकारसे 
प्रार्थना की गयी कि वह तीसरे दर्जेके मुसाफिरोंकी शिकायतें दूर करे | (३) सर्वोच्च परिषद 
मध्य प्रदेशका एक प्रतिनिधि स्थानीय सखाओंसे सलाह किये बिना 'नामंजंद करनेको निन्‍्दा 
की गयी और इसको अयनतिकी तरफ ज्ञाना बतलाया | (४) सरकारसे सा वी गयी 
कि दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंकी कठिनाइयों दूर को जायें (५) माँगकी गयी कि भारतके 
बाहर हुए युद्धंके खर्चक्रा सारा भार भारतपर न डाला जाय | 
१८९६ का अधिवेशन कलकत्त में हुआ, जिसकी अध्यक्षता, बम्बईके वक्ोल और 
उसी साल कैस्द्रीय विधान परिषदके निर्वाचित संदस्य श्री रद्दीमतुल्टा एन. सायनीने को 
उन्होंने बम्पई विश्ववियालयके पेलोकी हैसियतसे, बस्बई कारपोरेशनक अध्यक्षत्ें पदने 
और बम्बई विघान परिष्दके सदस्यक्ी दैसियतसे, तोस बर्षोसे सार्वजनिक कॉर्ममि 


१२८ भारतीय राजनीति 


हिस्सा लिया था | इसी अधिवेशनमें श्रीरबीद्धनाथ ठाकुरने वन्दे मातरम' गाया था जो बादमें 
राष्ट्रीय गीत बन गया | “जिस समय कचिने अपनी कोयल सी सुरीली आवाजमें यह गाना 
गाया जिसके साथ बाजा उनके भाई ज्योतीन्द्रनाथ बजा रहे थे, उस समय अधिवेशन 
मन्त्रमुग्ध सा हो उठा । उपस्थित श्रोताओंकी रमोंमें विद्युत्‌ लददरी-सी दीड़ गयी |”! 
इसी साल देशके बद़े भागमें फिर एक भयंकर अकाल पड़ा | बिद्दार, उत्तर-पश्चिमी 
सूवा, पंजाब, मध्यप्रदेशके कुछ भागों, बम्बईके कुछ जिलों, मद्रास और गैंसरमें पानी न बरसा 
और सूखा पड़ गया | एकदमसे गल्लेकी कीमत पचाससे री फी सदी बढ़ गयी । वे छोग जो 
रोज कुआँ खोदते और पानी पीते हैं, बुरी दशा थे। कई जगदईसे गहलेके ढूटने और 
दंगा-फसाद होनेकों खबरें आयीं। जेसा कि श्रीसायनीने अपने भाषणमें बतलाया, सरकारी 
आँकड़ोंके अनुमार भारतमें हर साछ ५०७६ छाख टन गम्ला पैदा होता है और हर आदमी 
पीछे तीन पाव प्रतिदिनके हिसावसे भारतक्री आवश्यकता ५०८ लाख टन गढला सालाना- 
की थी जिसका मतलब्र यह हुआ कि भारत अपनी जरूरत भग्के लिए गब्ला पैदा कर लेता 
था, मगर चूँकि भारतकों हर साल २९ लाख टन अनाज विदेशोको छाचारीसे निर्यात करना 
पड़ता था, एक करोड़ जनता खानेके लिये अनाज नहीं बचता था | कमीवबाले सालमें इस 
एक करोड़ जनताकी भुखमरीका असर दूसरे कई लाख आदमियोपर पड़ता था, और वे 
सबलोंग अधभूखे ओर दुद्दश्ाग्रस्त रहते थे। निर्यात पेदावारपर एक जबरदस्त बोझा 
था जिसके कारण अकाल लिए अनाज इकट्टा नहीं किया जा सकता था | 
१८९६ की कांग्र सके मुख्य प्रस्तावमें देशकी दुर्दशा दिखलछायी गयी थो। प्रस्ताबमें 
कहां गया था “कांग्रे सका यह अधिवेशन लगभग पूरे देशमें अकाल पड़नेपर घोर चिस्ता 
प्रकट करता है ओर इस अकाल-स्थिति व पिछले सालोंके अकालेंका मूल कारण जनताकी 
भगंकर दरिद्रताकों मानता है। अत्यधिक कर, लोगोंकी आमदनोको ज्यादा जाँककर ज्यादा 
कर लगाने और इस प्रकारसे भारतकी दोलत छटकर फीजी व अन्य सरकारी विभागों द्वारा 
फजुल खर्चसे उसका दुरुपयोग करनेकों नीति भारतीय जनताकी भयंकर गरीबीका असली 
कारण है | लोग इतने गरीब द्वो गये है कि अनाजकी जरा-सी कमी दो जानेसे ये एकदमसे 
अरुद्यय द्वो जाते हूं | उनको सरकारी मदद या निजी दानकी राद्यायताके बल्पर ही भुखमरीसे 
बचाया जा सकता है। कांग्रे सकी रायमें, किफायत और कम खर्चेकी नीति अपनाकर, देशके 
साधनोंका सहुपयोग कर, विभिन्न देशी उद्योग धन्धथों और कलाओंकों प्रोत्साहन देकर, जो 
आज लगभग खत्म हो गयी हैं, नये उद्योगधन्धे व कलाओको खोलकर अकालकी पुनरा- 
ब्रत्ति रोको जा सकती दे ।” भारतकों अनाजका निर्यात कर बाहर्से कारखानोंका माल 
मैंगाना पढ़ता था | 
कांग्रंसने यह भी माँग की कि (१) जबतक जॉच समिति द्वारा किसी राजा या 
सरकारका कुद्यासन या बुरा व्यवद्दार सिद्ध न हो जाय, उसको गद्दीसे न उतारा जाय | (२) 
बम्बई और मद्रासकी प्रशासन कार्यक्रारिणीम भारतीय सदस्योकों लिया जाना चाहिये । 


अध्याय ७ 


आतंकवादका आरम्म 


१८९५७ में भारतीय आकामपर प्राकृतिक संकटो फ--भूफम्प व प्हेगजी सहागारीकै-- 
काले बादछ छाये हुए थे। राजनीतिक बातावराणर्म भी राजनीतिक हृत्याओं, बालगंगाधर 
तिलककी कैद, कुछ राजनीतिक यार्यकर्ताओंके निध्काशन, तथा स्वशासन सस्थाओके अधिकार 
भेतमें समीर्णतांकी नीतिसे उधल पुृथल यत्री हुई थी। जैसा कि स्वामाविक था, इस दौरके 
समय राजनीतिक सक्रियतामें भी काफी बृद्धि हुईं । यद्यावि तिछफ अपने का्मरेंस अधिवेशनोंके 
भाषणों और अपनी दो पत्रिकाऑ-मरादौमे कैसरी और अग्नेजीमे मराठा--द्ार प्रसिद्धि 
पा सुक थे, ये भारतीय राजनीतिमें १९९७में एक नये नक्षत्रकी भाँति चमके | अकाल पहिले 
ही बरयादी ला चुका था और उसके बाद कोढमे साजकी तरह प्लेगने भी एक बड़े शैयकों 
आनान्त कर दिया। बग्ाई और पूनामें प्लेगके कारण नादि ताहि सच गयो । सरफारने 
प्लेगकी रोऋथामके लिए कुछ उपाय फ़िये और श्री हब्दू सी. रेंडफ़ी प्लेग कमरिस्नर 
नियुक्त किया | घप्लेगयालोंके लिए अल्‍्ग जगह नियत कर दो गयी जहों इस रोगरे 
पीडित रोगी ले जाये जाते थे। तिल्पने इस कार्यगें रास्क्रारको सहयोग दिया और स्वयं 
भी एक प्लेग आस्पताल खोल दिया । परन्तु जन बरीमारोके सहायतार्थ नियुक्त फौजियोंगै 
औरतोंकी बेइज्जती करने और पूजाओ सथानोरों गन्दा बरसनेके अछावा आदर्सियोंकों तरह 
तरहसे परेशान करना झझू कर दिय्य तो घिलसने अपना सहयोग वापस छे लिया और इस 
सामछेकी चर्चा अपने पर्मोर्मे की | दक्षिण भारतऊे दो सरदारों बल्वन्त राब मात और हरि: 
पत रामचन्द्र नावने प्लेग द्वारा लायी हुई बर्चादी और फोजियोकी ज्यांदततीजा एफ विस्तृत 
विवरण; इंगलेण्डमे काग्रेस नेता भ्री गोपाल्कृष्ण गोखलेपों ल्खिस्र भेज दिया। गोसलेने 
टूसफा भिग्मलिखित सक्षिप्त विवरण अग्रे जी असबारोमैं प्रकाशित करवाया-+ 

“प्रतीत द्वोता है कि दूसरे तरीकोके होते हुए भी फौजी सिपराहियोने सानोंका निरी* 
धर्ण, बिना जरूरत, जबरदस्ती घुसकर फ्िया था | दुकानदारों वे मरानमालिकोंकी अनुप- 
स्थितिमे दुकानों व मकानोंके ताले तोड डाछे और मफान व सामानकी रक्षापर जरा भी 
ध्यान नहीं दिया । पौजियेके फिलाफ शिक्रायतोपर कोई ध्यान मही दिया गया । एक पौजी 
में एक दिन्दू महिलापर आनमण स्िया और जय श्री मावूने इसकी शिकायत सबूत 
सहित अधिरारियोंसे की तो भो इसको दबा दिया गया । फौजियोके ऊपर बश्च मं चलनेरे 
कारण उनके यिरुद शिक्रायतीकी अपदेलना की ज्यती है। एक आंदमीके बीमार पश्नेपर 
इसके पास पडोसके छोगोंकों सहामक वैम्पोंमि जबरदस्ती छे जाकर तिना सामानऊे छोड़ 
दिया गया | उनके पास तन ढेंकनेयों कपझा भी नथा ओर घरोपर उनयी गाय, भैंस और 
घोड़े पिना देग रेप करनेया्ोंद्रे यो दी छोड दिये गये थे । बिना आवश्यय॒ता एक आदमी- 
को अस्पताल मेज दिया गया । जॉँचमें मालूम हुआ कि उसको प्लेग नहों हुआ है, सगर धर 

वापत आने पर उठे सांठूम हुआ कि उच्ढा खाये सामान तइस नह कर दिया गया है। 
रु 
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उसकी बीबी व उसके रिश्तेदारोंको जबरदस्ती संक्रामक केम्पोर्म भेजकर वहीं रोक लिया 
गया है। फोजियोंने मन्दिरोंको श्र्ट किया और श्री नावूका विश्वास दे कि उनके निजी 
मन्दिर्को कैवल इस कारण अपबिन्न किया गया कि उन्‍होंने फोजियोकी शिकायत करनेका 
साहस किया था | एक बुडढे आदगीके जॉच करनेंवात्येकों यह विश्वास दिलानेपर भी कि 
बह प्छेगसे पीड़ित नहीं है. उसे जाँचमे बाधा पहुँचानेके नागपर कई घण्टे जेलमे बन्द रखा 
गया | वाधासे मतलब यह था कि उसने विश्वास दिलानेगे देर की । स्वयंसेवर्कोंकी सेबाका 
पुरस्कार क्या मिला ? अपमान । उनकी सुझावोंकों उनकी भ्रष्टता समझा जाता था । यह 
बात जाप सब लोगोंको माल्म है कि आपको मुसलमान प्रजा अपनी औरतोंके परदेंने 
मामलेमें बद्िस कदर ज्यादा भावुक है, ओर जब श्री नातूने यह सुझाव पेश किया कि 
मुसल्मान घरोंकी जॉँचके लिए. मुसलमान स्वयंसचकोकी सेवाएँ इस्तेगाल की जायें तो उमें 
जवाब मिला कि उनका यह व्यवह्दर अनधिकार चेश दे और उनकी भी सेवाएँ समाप्त 
कर दी गयीं | श्री नावने इस मामठेकी शिकायत हाकिगेसि को और कहा कि जाँच-पड़ताल- 
के तरीके सरकारी नियमोंक्री भावनाके विरुद्ध हैं, जिनके कारण बढ़ा असंतोष पे.लता 
जा रहा हैं |”! 

अपने इस अपराधके कारण नातू भाइयोंक्रो १८२७ के पुराने और छुप्रप्राय 
बम्बई-कानूसकी पचीसवीं धारा, जिसकी तुलना 2८१८ के बंगाल-कानूनसे की जा सकतो है, 
के अन्तर्गत, दो बर्षाके लिए देश-निकालेकी सजा मिली। भारत वापस आने पर गोखले 
भी, अंग्रेजी अखबारोंमें प्रकाशित अपने वक्तच्योंके कारण, मुसीबतमें पढ्रे और उनको 
क्षमायाचना करनी पड़ी | सवाल यह उठा कि क्‍या गोखले अपने वक्तब्योंकी प्रमाणित 
कर सकते हैं? अवबब्य ! परन्तु फिर भी उन्होंने क्षमा माँग ली, क्योंकि उनके वक्तव्य, 
नाव भाइयोंकें अछावा, कतिपय गण्यगान्य व्यक्तियोंकी दी हुई खबरोंके आधारपर थे, और 
साथित करनेके लिए. उन्हें इन सब व्यक्तियोके नाम बताने पढ़ते। इसीलिए गोखलेने 
क्षमा मॉगना अश्रेयस्कर समझा । गाोखलेके जीवनी-लेखकर्के अनुसार यह चर्चो 
आम तौरपर फेली हुई थी कि टाइम्सके सम्पादकने गं।खलेका माफोनासा लिखा था और श्री 
रानाडेकी सम्मतिसे गोखलेने उसपर बिना हिचक दस्तखत कर दिया |” आगे वे लिखते 
हूँ “इस माफीनामेके कारण जनमत गोखलेके इतना खिटाफ हूं गया कि अमरावती 
कांग्रेसमें उनका साहस भाषण करने तकका नहीं हुआ और अगर वे बोलनेका साहस 
करते भी तो जनता उनके कायरपन' पर उन्हें बिना ढलांछित किये न मुनती ।?”' 

२२ जून १८५९७ को सम्राशीकी रजत जयंती मनायी गयी । उसी दिन जब गातके 
राज-भवनसे लोट रदे थे, किसीने अंधरेसे निकलकर रेंडकों गोली मार दी और मे तत्काल 
वहां ढेर दो गये | दूसरी गोलियोकि लक्ष्य आइस्ट और लेविस थे | लेबरिस तो बच गये परन्तु 
आइस्टका प्राणान्त अस्पताल थोड़ी देर बाद दो गया । यद घटना पृूनाकी है। जांग्ल- 
भारतीय अखबारादके गुटने इन दृत्याओंक पीछे दुरभिसन्धि हंढ़े निकाली | संसारव्यापी इस 








१, १८९७ की कांग्रेंसमें राष्ट्रपति श्री सी० शंकरन नायरका भाषण 
ही 


एन० सी० क्रेढकर--छाहफ एण्ड टाइम्स आफ लोकमान्य तिरक, प्रष्ट-9१७ 
३, वही पुस्तक-एष.्ट ४१८ 
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उत्सवके दिन हुई इम राजनीतिक दृत्याओंने, अखबारोवे गुटके अनुसार, यह सिद्ध कर दिया 
कि इनके पोछे ऐसा गहरा पडयन था जिसकी पैयारी कैवल पडेल्सि चालाक व्यक्ति कर 
सबते मे | पूमामें घटित दर घटनायी इस पड़यनवा अग मान छिया गया । देशी शसवारों 
और शिक्षित भारतीयोंपर श्ञाक्षेप क्ये जाने लगे जिनमे ऐसी कठुता थी जैसी गदरक्े 
बाद पहले नहीं देस पटी भी। प्रति बन्धक दायूनोंकी जोरोंसे माँग की जाने लगी। 
भारतीयोंकी शिक्षा देनेगी नीतिका विरोध क्या जाने लगा। इगलैण्डके अयवारोंकों 
शडवाया गया | यहाँतक कि यूरोपियर्मोर्मे त्रास पैछ गया । शिक्षित भारतीयों तथा देखी 
अखसबारोपर क्या गया इमछा कायरतापूर्ण ओर अत्यन्त बढ़ धा। इस बातपर खेद 
प्रकट किया गया फि देशों छोग गदरवा सबक भूल गये दें और यह सुझाव दिया गया कि 
वैसा ही सबब पाने पर ये छोग सीधे हो जागगे | यह दुराग्रद किया गया कि देशी अलबार 
राज्द्रोद्द र्घ और चे दी हृ्यांओफे लिए जिम्ेदार ४ | आग्ल भारतीय अजबारोंने प्लेग 
सम्बन्धी सरकारी नियगोकी कड़ी आलोचना करनेवाले तिलकफ्ी सजा देनेकी माँग की | 
अगरेजी अगवारोंके अनुसार, इस द्वेषपूर्ण दगलेसे आग्ल भारतीय समाजमे फंसे हुए भासगे, 
व शैंगरेजी जनताकी गुस्सा दिलानेमे मिली €ई हुर्भाग्यपूर्ण राफ्टताने भारत सचिय लाई 
सेण्टहरटंबो सख्त कदम उठानेके लिए छाचार कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि यदि 
उनपर यह दबाव ने पठता तो ये हृतनी क्‍्ठोख़्ता ने बर्तते ।7!! 

अप तिल्‍्व और बुछ भारतीय पत्रिवाओके शाम्पादेकी बारी आयी। उनको 
$द बरके भिन्न मित्र सजाएँ दो गयी । एस देशी अपवारने प्रसाशन बन्द बरते समय इन 
शब्दोर्ग विदाई ली-आजकी परिस्थिति असबार चलाना सम्भव नहीं है। इसलिए, 
इस लोग जो अपना पेट दूसरे उपार्योसे गर सकते है, आपसे बिदाई छेते हैं। अब हमको 
प्रवाशित खबरों और लेसोकी जयावदेदोवी लिए डिप्टी वमिश्नरके बंगलेपर रोज द्वाजिरी 
देनेगी कोई जरूरत गहीं है ।” 

१८९६-९७ के अराल भर मद्यामारीसे उप्र राजनीतियों बहुत बढ़ावा मिला । 
अशान्तिवी एक नई लदरके लक्षण प्रर्ट होने लगे थे, मिसकों समझनेके लिए हमे तिलक 
और उनके कार्योते अवगत द्वोना पड़ेगा । १९१० में प्रकाशित अपनी किताब 'इण्डियन* 
अनरेस्ट'के लिए. जन्र वैलेंटाइन शिरोल सामग्री इक्टठी बर रहे थे तो उन्हें सलाइदी 
गयी थी कि यदि ये भास्तीय-अशान्तिके मनोविशनका अध्ययन करना चाहते हैं तो 
उन्हें तिल्कके जीवन चरिशसे शुरू बरना चादिये। शिरोल्के कथना मुसार, यह सलाद 
अमत्य थी क्योंकि यंदि बोई भी आदमी भारतीय चेतनाका जनक द्वोनेता दावा कर 
सकता है तो बद वाल्गगाधर तिलक है ।” 

तिहक वितपावन ब्राह्मण थे, और उस रामयकै चितपावन ब्राह्मणोंके बारेमे शिरौल्ने 
कह है कि “उनकी सदान झासनात््मक योग्यताओंका छोद्य मानना पडता है। सरकारी 
समचारियों मे आज भी उनकी संझया उसी प्रसार अधिफ दे जिस प्रकार कि नाना फडनवीस 
( जो स्वय चितपावन आदाण थे ) के जमानेमें थी | दसरे समयके सबसे अधिक विद्वान और 
प्रगतिशील भारतीय चितपावन ब्राह्मणोमिसे हैँ और उममेंसे अनेकने अंग्रेजी सरकारकी सेवा 
राज-भक्ति और ईमानदारीसे की है। शायद यह सह्दी है कि उनमेंसे अधिकाशके दिलोंमे 





१३, राष्ट्रपति थ्री नायरशा भाषण 


श्श्र भारतीय राजनीति 


पिछले सो सालेंसे, पेशवाके पतनके बादसे, अंग्रेजी शासनके विरुद्ध ध्णाकी परम्परा चली 
आ रही है--एक अमर-आशा कि शायद किसी दिन यह हुकूमत खत्म हो और उनकी सत्ता 
का सितारा चमके | यदि गदर-कालीन नाना साहब ( चितपावन ब्राह्मण ) और उनके 
साभियोंके शूस्ताके कारनामों वा १८९७ के पूनाके रामोश्नी विद्रोहकों छोड़ भी दिया जाय 
तो भी ये पूनाके ही अखबार थे जो ज्यादातर ब्राह्मणों द्वारा निकाले गये भे, जिन्होंने 
अंग्रेजी शासन और शासकोंके खिलाफ लड़ाईकी अगुआई की, जितके परिणामस्वरूप १८५७ 
का प्रिस-एक्ट! बना ।” पेशवाओंके शासनकालमे राज्यके मुख्य पर्दोपर चितपावनोंका ऐश 
एकाधिकार हो गया था कि मरहटा साम्राज्य वास्तवमें चितपावन साम्राज्य बन गया था | 
शिरोल्के अनुसार रड और आइस्टकी दृत्याएँ करनेवाला कोई चितपावन बाहाण दही था | 


जब तिलकने १८८०-९० के पूर्वार्द्धमें सार्वजनिक कामों हिस्सा लेना शुरू किया 
उस समय रानाडे बम्बईके एक प्रसिद्ध नेता थे। रानाई नरमदलीय राजनीतिश थे, परन्तु 
तिलक सत्र रखनेमें असमर्थ थे। रानाडेके विरोध वे उम्रदीय हो गये। उन्होंने अपने 
आपको, अंग्रेजी श्ासनके विरुद्ध छोगोंके दिलेमिं नफरत पैलाकर उन्हें लड़नेके लिए 
तैयार करनेके काममें सम्पूर्ण शक्तिसे लगा दिया | “वे 'सीधी-लड़ाई'के महत्वके प्रशंसक 
थ्रे और उस समयकी कांग्रेसमें प्रचलित वेधानिक लड़ाईके ढंगको देख समझते थे । आद्यय 
यह कि भारतमें वामपक्षी दुलके वास्तविक जनक तिलक ही थे |” जौजवानोंके संघटन बनाये 
गये जहाँ उनको लकड़ी चलाने व कुब्ती लटड़नेकी शिक्षा दी जाती थी | १९१८ में सरकार 
द्वारा नियुक्त राजद्रोह जाँच समितिकी रिपोटके अनुसार उत्सवोपर पर्च बॉटे जाते थे जिनमें 
“परहर्टोको शिवाजीकी भाँति विद्रोह करमेको उकसाया गया। पच्चर्मे ऐलान किया गया 
था कि विदेशी सत्ताकी गुछ्मी दर दिल्को चोट पहुँचाती है और उनको उकसाया गया 
कि विदेशी सत्ताकों उखाड़ फंकनेके लिए पहला कदम धार्मिक विद्रोह है |? तिलकके गतमें 
अँग्रेजॉंकी इटानेके लिए कोई भी दृथियार अच्छा है, और इसके लिए उन्होंने अगरेजोंकि 
खिलाफ व देशभक्तिकी भावना भरनेके लिए नाट्कों, त्योहारों व धार्मिक उत्सवोंका 
माध्यम चुना | इसी प्रकारका एक माध्यम गणपति-उत्सव था।” दक्षिणके प्रत्येक प्रमुख 
केन्द्रम गगपति समाज स्थापित किये गये | प्रत्येक गणपति समाजकी अपनी नाटक व भजन- 
गण्डली हुआ करती थी | उत्सवॉपर गाने गाये जाते थे व नाटक खेले जाते थे, जिनमें 
पीराणिक कथाओं की आइयमें विदेशी हुकूमतके खिलाफ ४णाका प्रचार किया जाता भा। 
इनमेंसे एकर्म जान-बृूझकर छाई कर्जनपर व्यंग किया गया था। नाट्कमें यथपि चरित्र सब 
पीराणिक थे मगर अपार दर्शकोंकी भीड़में सब समझते थे कि नाटकका असछ इशारा 
किसकी तरफ है | सब इस रूपकका असली उद्दंब्य समझ रहे थे--४गलंण्टकी एक कगजोर 
सरकारने वाइसरायर्क हाथ सब सत्ता सोंप दो दै आर वे उसका इस्तेमाल भारतका अपमान 
करनेमें कर रहे हैँ | नरमदछवादी वैधानिक उपायोंके पक्षर्म थे । उम्र दल्वादी उस सगयकी 
प्रतीक्षा कर रहे थ जब इन नरम उपायोंकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी, तब तीजम्र आधबार्तोका 
अवसर आयेगा । आअल्याचारी श्ासकको बिना कठिनाई ठिकाने लगा, उसके साथियोंकों 
१, इण्टियन छनरेंस्ट, ए० ४० 
२, जॉन कर्मिंग द्वारा सम्पादित 'पोछिरिकछ इण्डिया? का एकछ० एफ० रशभप्ुक विलियम्स 

द्वारा लिखित “इण्डियन नेशनछ कांग्रेस' अध्याय 
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तत्वारके घांद उतार दिया जायगा ) र्पर्देशों स्वतन्थ कर उप्रदत्वादी आजमणकारियोंगे 
देशकी रा वरनेमे समय होगे । ल्‍्पफ्रका असछी आश्यय यह था जो रब दर्शक समझ 
रहे थे। दर्शक अत्यानारी शासफर्क ऊपर थू थू करते, नरम दछ्यालोकी कायरतापर रोप 
प्रगठ बरते, उम्रद्वारलेकी वीरताकी श्श्मसा करते और अन्तमें अत्याचारियोंके मर्दनपर 
उनमें सन्‍्तोषफी लद्र दौड़ जाती | तिहने इस शक्तिशाली नाटजका उपयोग अपने पश्षता 
ओऔलित्य दियानेंक्रे लिए किया | 

इन नाटमोंमें विदेशियोंनों म्लेब्छ और उनसे सहयोग करनेबार्ॉफों शब्रुके रूपमें 
दिःकगाया जाता । उत्तेजनापूर्ण जुदत निराले जाते और युतिसत्र रि्टाप सारे लगानेके लिए 
इस आअंबसरोंग्रों उपयोग जिया जाता | इन नारोसे पुलिगिवालोंफों क्रोध आता, फमी कभी 
मुऊदम भी चटाये जाते ये। इग सायन्धमें जअधियारियों द्वारा की गयी कारसखाईका 
इस्तेमाल जनताकों ओर जागरूक करने तथा प्रदर्शन बरनेके लिए फिया गया । 

लोगं।की दिलोंमि शिवाजीबी याद ताजा करके तित्कने शिवाजीको एक बार फिर 
जीबित शक्ति बना दिया | इसका आरम्म उन्होंने नश्प्राय पडी हुई शिवाजीयी समाधिकों 
टीक करनेे सुझावसे बिया। आतासम्मान जगानेके शिए उन्होंने त्योगोकी भर्सना की कि 
उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेताड़े अन्तिम विधाम झ्लवों नष्ट हों जाने दिया है। शिवाजीको 
अग्रिम पत्तिम लामर तिलकने राष्ट्रध्यापी प्रचार शुरू किया जिगके परिणामस्वरूप १८९५ मे 
दक्षिण राजनीतिक और सामाजिक बायेकि कई नैंद्रोंमि उत्तव मनाये गये | 

क्या शिक्षित और कया अशिक्षित, दोनोंम ही तित्य' दिने प्रति दिन अधिक प्रसिद्ध 
होते जा रहे थे | १८९५ मे स्थानीय साओंवकी ओरएगे बम्पई विधान परिपदर्ग भी थे अपना 
सरकार विरोधी आदोलन चलाते रहे। भारतम वे अरे ले सदस्य थे जिनके भाषण निर्भय 
आर ओजस्ंी होते थे। १८९६ में जय देशक कई भागोक्री एक जबरदस्त अकालने गरस 
लिया तो घिलकने दक्षिणमें 'बर न दो” आन्दोलन चलाया--उनके सम्देशवाइकोंने जगह- 
जगह जाफर प्रभार किया कि सरबारने एक सीमा नियत कर दी है जिससे प्यादा पमल 
खराब होनेपर छगान बिल्जुल माफ कर दिया जायगा | रैयतेंने उनका यक्रीन किया और 
जप सरपारी कारिस्दे बद्दों लगाम बयूलीये लिए गये तो उन्होंने पैसा देनेसे इस्कार कर 
दिया | बात बढ़ी 'यिहॉतक कि बम्बईसे समप्राज्षीती मूर्ति नष्ट कर डाली गयी, चर्च मिशन 
हालफो आग ल्याॉनेकी कोशिंग की गषी और नर्स दल्बाहे हिल्‍्दुल्ओपर ज़िदीने इस कार्य- 
प्रमम साथ दैना अस्वीसार किया, बहुधा दमले किये गये ।””* 

अग्रेज विरोधी आन्दोील्नफों चलानेके लिए तिलज्की रूड़िवादियोँसे भी द्वाय 
मिलानेम कोई दिवफियाइट नहीं थी ! ६८१० में मारत सिवने सररारसे वैन्द्री । पारियदमों 
समाति विधेयक ( क्सैस्ट बिछ ) पेश वरनेको कह्या जिसके द्वारा हिन्दू कन्वाओंकी 
बियाह योग्य उम्र दसरे बढावर बारह की जानेयाही थी | इस विधेयककों अपने धर्मपर 
फिया गया आज्रमण घोषित कर बमालऊके अयवारेने विरोधया तूृपरान राद्दा कर दिया। 
ब्रिटिश इण्डिया एसोसियेशनने भी इसमे साथ दिया असयारोम इसकी अगुआई, अग्रेजी 
साततदित अमृत बाजार पत्रिवाने वी। कुछ समग्र ब्राद इस आन्दोल्नमे सर र्मेशच-्द्र 


4, पर फ्रांसिस यंग हस्येप्ड, दान इन इण्डिया (१९३०) पृष्ठ ३६-३७ 
२, शिरौछ 'इंडियन धनरेस्ट', पएू० ४७ ४८ 
श्न्क 
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मित्तर ( हाईकोर्टके न्यायाधीश और बादमें बिधान-परिपदर्क सदस्य ) और मद्दराजा जतीन्द्र 
मोहन ठाकुर-जैसे लोग भी सम्मलित हो गये | इस विधेयकके विरोध-प्रदर्शनमें कलकत्तेमे एक 
सभा की गयी जिसमें एक छाखसे अधिक व्यक्तियोंने भाग ल्या | सम्प्रति-विधेयकका विरोध 
भविष्यक्रे राजनीतिक आन्दोल्नकी तैयारी था । गहाराष्ट्रमे इस आन्दोल्नका नवृत्व तिलवने 
किया | विधेयकके पक्षमे डा० भंडारकर, न्यायाधीश तेलंग, एन० जी० चर्द्रावरबार जेसे 
हिन्द सुधारकोक होते हुए भी, तिलक संघटन ओर प्रचार-कार्यमें आगे बढ़ते गये | कैसरीमें 
विधेयककी पक्षमें खड़े होनेवाले हर हिन्दको हिन्तुत्वके प्रति विश्वासघाती आर स्वधम त्यागी 
कहा गया | इसका सामाजिक पहल जो कुछ भी रहा हों, तिलवाने विधेयकका अपने अग्नेज- 
बिरोधी प्रचारका एक और हथियार बना लिया । यूरोपियन लेखक तिलकको भारतीय- 
चेतनाका अग्रणी! मानते थे |! 
अब हम तिलकके ऊपर चढाये गये मुकदमे और सज़ापर ध्यान दें। जेसा कि कहा 
जा चुका है तिलकने शिवाजीको अपने आंदोलनकी धुरो बनाया था ओर लोगोंकी 
भावुकताकों उभाड़नेके लिए, तिल्कके अनुयायी शिवाजीकी स्व॒ृतिममें ऐसे गीत गाते थे :-- 
“भाटकी तरह गुणगान करनेसे स्वतंत्रता नहीं मिल जायगी । आजादीके लिए शिवाजी व 
बाजीकी भाँति साइसी कार्य करने पड़ेंगें। यह बात समझते हुए तुम लछोगोंको कमर कसकर 
दाल-तलवार उठानी पढ़ेगी । आर राष्ट्रीय-युद्धंकं अबसरपर हम जीवनकी बाजी लगा देंगे। 
अपने धर्मको नष्ट करनेवालेके रक्तसे हम धरती सींच देंगे | जब तुम स्त्रियोंकी भाँति घरोंमें 
बेठकर कहानियाँ सुनोगे, इम बीर गतिको प्राप्त होंगे |?! 
जिन दो लेखोंपर आपत्ति की गयी थी वे सम्पादकीय नहीं थ, बल्कि उनमें एक 
शिवाजीके उद्गार' शीप॑क्र कविता थी और दूपरा दो प्रोफेसरोंके शिवाजीके ऊपर दिये 
गये भाषणोंकी रिपोर्ट थी। लवेंटके अनुसार कवितामें शिवाजीकों मींदसे जागकर एक 
समयमे अपने साम्राज्यकी वतमान दुर्दशापर शोक प्रकाशित करते दिखाया गया था | अत्या- 
चारीका नाश करके उन्होंने संसारका भार हलका किया था ओर देशको स्वराज्य दिलाया 
था। परन्तु अब विदेशी देशका धन दट़े लिये जा रदे थे, सुख-समृद्धि नट्ठ हो चुकी है, 
ओर इनके स्थानपर अकाल और महामारी देशको राष्टुकी तरह ग्रसे हुए दे | ब्राद्मणोंकों के 
किया जाता है, गायोंका प्रति दिन बध होता दे | बिना संतोपजनक कारण बताये हुए भी 
इबेत पुरुण न्याय-दंडसे बच जाते ६ | ओऔरतोंको रेल्के डिब्बोंसे घीट लिया जाता है | जब 
अंग्रेज भारतमें व्यापारीकी हृसियतसे आये थे तो शिवाजीने उनकी रक्षा की थी ओर अब 
अँग्रेजोंकी बारी थी कि शिवाजीकी प्रजाको संतुष्ट रखकर कतशता प्रर्दशित करें ।”” 
दूसरे लेखमें एक प्रोफ़ेसरने लिखा था कि “शिवाजी नैतिक आचार-विचारसे परे 
सनुप्य थे | हर मराठे आर प्रत्येक हिन्दकों शिवाजी-उत्सव मनाना चाहिये। हम सब अपनी 
खोयी हुई आजादीको पुनः प्राप्त करनेकी चेश कर रहे हैं ।? दूसरे प्रोफ़ेसरने लिखा कि 
फ्रांसको क्रान्तिम भाग लेनेबालोने यह अभियोग अस्वीकार किया कि उन्होंने दत्याएँ की ईं, 
बल्कि दावा किया कि उन्होंने केवल अपने रास्तेके कॉटिकों हटाया है। वहीं तक महाराष्रके 
लिए क्यों नहीं ठीक है ? अन्तर तिह़ककी टिप्पणी छपी--मद्नापुरुषोपर सर्वसाधारणके 


१, लवेट-बही पुस्तक ( १ ) एछ ४८ 
२, वही पुस्तक पृष्ठ ७० 
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नैतिक आचार विचारके गियमेंके प्रतिबन्ध नहीं लागू हो सकते | शिवाजीने अफ्जल खाँका 
बंध करके पाप क्या या नहों | इसका उत्तर स्वय मद्ममास्तमें मौजूद है। गीतामे भीड़ प्णने 
अस्याचारी भाई बन्धुओं और गुदओको भी मारनेया उपदेश दिया है। 

इन लेखोके प्रकाशित होनेके ठीक एक सप्ताद बाद पूनाम दृत्याएँ हुई | ऑस्ल- 
भारतीय अखवारेनि एककाल ही राय दो कि हत्याएँ इन हेपो द्ाय प्रेरित है। अधिवारी 
इससे सहमत थे | तिलकपर मुकदमा चला और १४ सितम्बर १८९७ को उन्हे १८ महीनेकी 
कड़ी कैदकी सजा सुना दी गयी | न्वायसम्योमे पॉच यूरोपियन, तीन भारतीय ओर एक यहूदी 
मे यूरोपियनों और यहूदियाोने उनको दोषी पाया और भारतीयोंने निर्दोष । श्री तिदक 
प्रथम राजनीतिक बन्दी थे। इससे देशमरमें उत्साइकी लद्र दौड गयी । 

जेलमें तिलजके साथ एक साधारण केदीकोी भौति व्यपयह्टार क्या जाता जिससे 
उनझा स्थास्थ्य कापी खराब हो गया ओर उनका वजन तेजोसे घटने रूगा | बम्बरवे एक 
यकीलने इगछेडमे होंयर्ड एसोसियेशनके मग्नीकों दसी सूतना दी। यह सघृटस जैल्के 
जीवनी सुधारनेरी चेश करता था। तिरकके मामलेजी अबकी परिणामत्वरूप दोंबर्ड 
एसोसियेशनने भारतमे राजनौतिक बन्दरयोके साथ व्यवद्ापपर (एक प्रस्ताव पास किया | 
प्रस्तावमें बद्धा गया था कि 'प्रिस कानून ( प्रेस लॉस ) की वास्तविक और कथित 
आवजा करनेपर दिये गये दहिके सम्बन्ध भारतसे कई सूचनाएँ अभी हाल्में ही होंवर्ड 
एमोपिवेशनवकी कमेटीके पास भागी हैं। इस क्मेथीत्री रायमें इस प्रत्ारके शपराधोंकों 
राजनीतिक अपराधोकों श्रेंणीमें समझना चाहिये न कि मामूली पौजदारीके अपराधेकी | और 
उनको दण्ड देते समय यह बांठ ध्यानमें रखना चादिये 

तिलकबों पहले बम्बई जेल्मे रखा गया लेकिन बादमें उनका तंबादुला यरबदा 
जैेककों कर दिया गया | उनका यरवदा जेछ भेजा जाना बिल्झुरू गुप्त रखा गया, परन्तु 
बस्याणके स्टेशनपर एक प्लेगका दाबटर उनकी जाँच बरनेवाला था। नेते ही डावटरने 
डिब्वेका दरवाजा खोला, प्लैटपार्मपर पड़े हुए कुछ लोगेंने बन्द डिब्वेकी जिडक्योंसे अन्दर 
इगका | उन्होंने अपने भेतारों पहचान लिया और यह खबर जगलकी आगकी माँति पेल 
गयी । दर्शनको उत्सुक तित्फकी प्रशवक्षोकी भीड प्लेटपार्मपर तथ्काल ही जमा हो गयी । 

यों बाप्रेसकी ओरने उस साहके अधिनेशनमे विव्ककी समाके क़पर कोई प्रस्ताव 

देदा नहीं किया गया, परन्तु काम्रसजनोने व्यक्तिगत रूपसे अपने छदयोंके उद्घारोंकों ब्यक्त 

किया | उमेशचन्द्र बनने कद्ा-- न्यायाधीश स्ट्रेचोंकी राजद्रोदकी परिमाषाके पक्षमें कुछ 
कहा ही नही जा सकता और जनमतकी दृए्टिमे तो यद्द डणित हे ही ।””' 

नाव भाइयौके देंश-मिदाल्पर भी बामेसने सतक्ताठें एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें 
कहा गया थ[-- यद्यपि बम्बई सरकारने जिम्मेदारीसे ही १८२० के बसग्ई कानूतक्ले २५० ये 
विभियमनऊे अन्तर्गत नातू भाइयोंकों गिरतार दिया था। पिर भी वाग्रेसकी रायमें छूकि 
गिरफ्वारीकों पाँच मदीने ही गये हैं इलीलिये स्यायकी इृश्टिति, और जनतामें पैली हुई बेदैदी 
और असतोपकों शा-त करनेरे लिए सरकारफा यह कर्तव्य हो जाता है कि नावू सरदारोंपर 
पौरन ही मुझ दमा चटाया जाये। यदि सरवारक पास न्यायाल्यकों सत॒ष्ठ करने योग्य नावू 


बृ, क्ककर--बही पुस्तेक, एछ ४२० 
२. कैठऋरय--वही पुस्तक, एछ ४१६-१७ 
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भाइयोंके विगद्ध पर्याप्त प्रमाण नहीं है तो उनको मुक्त कर दिया जाये |” लेकिन राष्ट्रपति श्री 
दंकरन नायरने स्पष्ट रूपसे कहा कि “यदि सरकार आपको अपनी मरजीसे, बिना अभियोग 
चलाये गिरफ्तार कर सकती £#, जेल भेज सकती है और आपकी जायदाद जब्त कर 
सकती है, तो व्यक्तियोंकी धन-जनकी स्वतन्त्रता सिफ एक मजाक ६; ढोंग ६, यह स्वच्छा 
पारी निरंकुश शासनके सबसे बुरे दिनोंकी याद दिव्यता है ।” 

प्रोफेसर सेक्स गुलूर, सर विलियग हण्टर, सर रिचर्ड गार्थ; विव्ियिम कैन, दादा 
भाई नौरोजी और रमेशचन्द्र दत्तके हस्ताक्षरोंसे सरकारकों एक आर्थेदन पत्र भेजा गया 
जिसके फल्स्वरूप तिलछका मियादसे छः महीने पहले दी छोड़ दिये गये | तिलकने स्वयं 
द्ार्त रखी कि यदि कभी भी किर उनको राजद्रोहके अभियोगमें सजा मिले तो उस सज्ञा्मे 
हू छः महीनेकी छूट भी जोड़ दी जाये |” 

शणड-हत्याकाण्दम पुलिसकों यह सचना मिल गयी कि दामोदर चाफेकर व बालक्षप्ण 
चाफेकर दो भाइयोंने रेन्ड हत्याँ को हैँ। उनपर मुकदमा चला और उनको फॉसी दे दी 
गयी | परन्तु इसके परिणाम स्वरूप दो हृत्याएँ और हो गयीं | खाफेकरोर्क अभिन्नमित्र द्रविट 
रहा था। उसको पता था कि रेण्ड और आदश्स्य्को हत्या _चापेबदार बन्‍्धयुभने का दे । 
२०,००० र० के इनामर्क छाल्वसे उसने यह भेद पुष्सिकी बता दिया। ८ पररवर्सी 4८८ 
को दो व्यक्ति-चाफेकर वन्धुओंका सबसे छोटा भाई वामुदेव और उसका एक मित्र-द्रविड्टके 
घर पहुँचे और ऊपर बैट हुए लोगोकी आबाज दी कि उनको बनने, जो रण्ट दत्याकाण्टकी 
जॉचके लिए विश्येप अफसर नियुक्त हुए थे; ब॒छाया है | द्रविड़ नीच आकर बुलानेवारकि 
साथ चल दिये | जैसे द्वी चारों आदमी रास्तेमें पढ़नेवाले मन्दिर्वः पास पहुँच, बासुदेव और 
उसके मित्रने पिस्तील निकालकर भेदियोंकों गोली मार दी | अस्पता्मे उनका प्राणान्त हो 
गया | पुलिस नायब-इंस्पेक्टर जब वाम॒देवसे सवाल पृछ रहा था तो उसने ओबमें आकर 

दले नायब-इन्स्पेक्टर और फिर रेन्डपर गोठी चन्य दी, सगर ये दोनों बच गये | वासुदेम 

ओर उसके मिन्र दोनेने अभियाोग स्वीकार कर लिया ओर फॉसीपर झल गये | 

राजनीतिके दस नये पहछसे सरकार भयभीत हो उठी और उसने ताजीरात हिन्दकी 
2५४ अर थाराका संशाधनकर राजद्रोहकी परिभापामें “हिज मैजैस्टी या सरकारती विसद्ध श्रणा 
या उपेक्षाका प्रचार वा प्रचारकी कोशिदय करनेवाछा प्रत्येक आदमी ? शामित्कर दिया । 
सरकारके प्रति अंसतोप' घब्दके श्षत्रम शब्रुताके दर ग्रकारके भाव और अमक्ति भी झामिल- 
कर दिये गये | यह संशोधित कानून ( 8०६ ) १८९८ में छागू कर दिया गया | 

भारताव राजन।तिक वातावरण दिन-प्रतिदिन अधिक उम्र होता जा रहा था | उस 
समयक्क भारत सचिव छायद जार देमिल्टनके घब्दोम भारतमें अंग्रेज बारूदक देसके ऊपर 
ब्रट हुए थ |” दंइ पुलिसके दस्ते राजनीतिक अश्यान्तिके श्षेत्रेमिं तैनात कर दिये गे । 
डाकखाना-कानन ( पोस्ट आफिस ऐक्ट ) में संशोधन कर डाक-बाबरओकी यह अधिकार 
दे दिया गया कि वह किसी भी समन्देह योग्य ( गजद्रोद्यात्मक ) चिदठी था डाकसे जानेबाले 


१. टा० पद्चामि सीताराभया--द्वी हिम्दी आफ इण्टियन नेश्ननछ कांग्रेस ( १५४६ ) भाग 
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सामानकों रौक सबते हैं | जनताके प्रबल विरोधके बावजूद इस नये नियमको, राजद्रोइ- 
वानूनमें उसका क्षेत्र विस्तृत करनेऊ्रे लिए, शामिल कर लिया गया | 

१८९८ में भी प्लेग ्रानि पाहि मचाये हुए था। और अधिका रियोके दमनकारी व्यवह्ार- 
पे रोपमें आकर कुछ मुसलमान बनकर उनके विरोधमे उठ खड़े हुए | दई बुनक रेको पुलिसिमे 
गोली मार दी | 

गणित अध्यापक्र और बंगाल विधान परिषदके सदस्य आनन्दभोहन वसुकी अध्य- 
क्षताम १८९८ में ढाग्रेसका अधिवेशग गद्वासम हुआ | अधिवेशनका एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, 
देशके कुछ मागोमें सरकार द्वारा नियुक्त, दमनके लिए बगायी गयी गुप्त प्रेम समितियों 
( सीकोट प्रेत कमियीज ) के राम्यन्धम था ! ये समितियां असवार निय-च्कके रूपमे काम 
करती थी | इस क्दमत्रों ब्रिटिश इण्डियापर शाभतो क्टकर निन्‍दा बरमेबाले प्रस्ताव- 
वो अधिषेशनगें उपस्थित हन्‍्दम समायार संमितिके प्रतिनिधि श्री, डब्दू, ए. चेम्बर्सने 
पेश बिया। भरी, भेग्बसने अपने शापणगे कहा 'शुप्त प्रेस समितियोंथे बनाये जानेसे म॒शे 
इतगा आइचर्य हो रहा है कि कोई मी अग्रेत इस रामितिरा समर्थन नहीं बर सकता | इस 
बातयी स्वष्गमें भी वच्पना नहीं की जा सक्‍्तो कि अंग्रेजों द्वार शासित किसी भी देगमें 
ऐसा हो सकता हे, पिर भी दम इन्हीं बातो हिए रूस व जर्मनीकी निन्‍्दा करते हैं । 

बॉगरेस अधियेशन जब हो रहा था तभी लोर्ट क्जने मारतके बाइसराय होकर आये। 
उनके आनेपर कॉम्र तने प्रम्ताव पास किया कि “यह अधिवेशग लॉ क्जनंदा खागत करता 
है, भारतीयके प्रति भीमानयें सहानुभूतिफे शब्दोंके लिए कृतश्ता प्रगट बरते हुए आशा 
परता है कि उगके शासनयाझमँ अंग्रेजोंकी भेष्ठ पसपरारे अनुकूल धरगति और देशी लोगोमै 
विश्यासकी नौतिकां अनुत्तरग रिया जायगा । 

” मुस्हीघर व मालबीयके मापणी, उस समयवी आर्थिक परिस्थिति, जिसका विश्वसनीय 
विवरण भरी रमेदाचद्धदत्तती बई पुस्तयमि मिलता है, और समकालीन पकताओं और रेसवको- 
के लेपोबी ठुल्नाने यह प्रस्ताप कुछ अजीब सा था | यहाँ तक कि राष्ट्रपतिते पदसे किये गये 
भाषण भी इतने अधिक नम्न नही थे ! 

१८९९ का लूफनऊ वरग्रेस अधियेशन दैिन्दू मुह्ल्मि सास्कृतिका समम था | अधिक 
सख्यामें मुसलमान प्रतिनिधि इस अधिवेशनमेँ उपस्थित थे | ७८९ में २०० मुमल्‍्मान प्रति- 
निधि थे। थी रमेशचन्द्र दत्त जिन्होंने १८९७ में भारतीय सिविल सर्विसभे त्यागपत दे दिया 
था, इस अधियेशनके अध्यक्ष निर्याचित हुएण। उन्होंने अपने थ तार्भोकीं भावक्तासे नही 
बहिक आक्डेसे प्रभावित क्या | 

गारतम अक्नालवा राक्षस फिर मनुष्योंके जीवनसे होली पेल रहा था और झनानमे 
लदे मह्ाजपर जद्दाज इगलैण्डकों भेजे जा रहे थे। इसपर टीक्ता करते हुए भ्रीदत्तने कहा 
४नसी कभी इस बातया दाया किया जाता है कि भारतती गरीबी और अवाल; जैसी समारके 
किसी भी मुझासित देशमे नहीं हैं, केवल आबादीके अधिर बढ जानेसे है। यह असत्य है । 
यदि आप ऑकर्डोंगो देखें तो आपको पता लगेगा कि भारतकी आबादी उस तेजीसे नहीं 
बढ रही ३ जैसे जर्मनी या इगलेण्ड व अन्य यूरोपियन देशोंकी | भयर्तीय कविखानोकी 
दुर्दशा और कर्जम इवे दोनेरा मूठ कारण, बगाल व दुछ दूसरे इलाकोको छोडवर, अत्य- 
धिक भूमिकर है; शित्के कारण किसान अच्छी पस्ले होनेपर भी हुर्दिनके लिए, कुछ भी नहीं 
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बचा पाते | कताई और बुनाईके हमारे गाँवके उद्योग, इंगलेण्डके कारखानेसे प्रतियोगिता न 
कर पानेके कारण मिट गये हैँ | हमारे किसानों और औद्योगिक वर्गके ग्रामीणोंको भी केवल 
भूमिपर ही निर्भर रहना पड़ता है। बद्दी उनका जीवन-आधार है | “'चूँकि किसानके 
पास जमानत देनेके लिए कोई सामान नहीं है, इसीलिये उसे कम ब्याजपर यपया उधार 
नहों मिल सकता और उसे २५:४८ या २७४ ब्याजपर ऋण लेना पढ़ता है।” उन्होंने कहां 
कि फौजी व्यय, मुद्रा नीति और राष्ट्रीय कर भारतकी मालगुजारीपर भयंकर बोझा है| 
“व्रटेनम १८६० से राष्ट्रीय ऋण घटावर सादे सत्तरह करोड़ स० कर दिया गया 
“परन्तु भारतमें यह ऋण उसी अवधिम दस करोड बढ़ा दिया गया है और हंग्छंण्टको 
व्याजके भुगतानके लिए भेज दिया जाता है जिसके कारण भारतकी माल्युजारी और आयपर 
अनावश्यक जबरदस्त बोझा पड़ रहा टै। अभी हालगे ही गुद्रा समिति ( "पााटा८३१ 
(07॥7||06 ) ने म॒द्रा-नीति इस ढंगकी बनायी जिरास लाखों किसानोका अद्दित ही 
हुआ है | उगके कर्ज और बढ़ गये हैं और बचत कम हो गयी है ।” भाषण जारी रखते हुए, 
उन्होंने कद्दा कि “शासनमें यह त्रुटि है और हमारा दुर्भाग्य है कि जिद अधिकारीगण 
गाँववालसे या उनके स्वाभाविक नेताओंसे नहींके बरावर सम्पक रखते है। प्रत्येक दार्यमें 
उनको पुलिसकी घशरण लेनी पड़ती ६ । गाँवम काई मुसीबत आयो हो, जाँच पुल्लिस करेगी । 
हैजा पला है तो दवा पुलिस बंटिगी । यदि गाँवका जल्यशय घट जाय या पामीकी कमी 
पड़ जाय तो पुल्सि सद्दायता संघट्त करती हैं। अगर कोई पेड़ गिर पे और गॉयका 
रास्ता रक जाय तो ( मैंने स्वयं इस प्रकारकी घटनाएं देखी हैँ ) गाँववाले, जबतक पुलिस 
सद्ायता न करें, असह्ाय बने रहते हैं । यह कितना दुर्भाग्य है कि वह देश जिसमे सर्बप्रथम 
गाँव-समाज, गाँव-पंचायतं और गाँवोंमें स्वशासन संस्थाएं स्थापित की थीं और ३१००० 
सालॉतक इनको सफलतासे चल्मया था, इस तरहसे असहाय हो जाय और उस देशपर 
अचांछनीय पुलिस द्वारा शासन किया जाय |”! 

श्री दत्तने सुझाव दिया-- दुर्भिक्षसे उत्पन्न मुसीबतकों, संकर्टकों और मृत्युओंकों 
रोका जा सकता है। सुख-सम्पत्ति बढ़ायी जा सकती है, पूर राष्ट्रकी भक्ति जीर उत्साहपूर्ण 
सहायता प्राप्त हो सकती है । यह सभ्मव हैं केबछ एक छार्तपर--देशको स्वराज्यका वरदान 
मिल जाय ।” 

कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा सरकारसे माँग की कि देशकी आयपरसे बोझा कम 
किया जाय, व्यय घटा दिया जाय; करेंमें कमी हा और देथी उद्योग-पन्धोंका विकास 
किया जाय | 

लखनऊ अधिवेशनमे कांग्रेसका विधान बना ब्िया गया। विधानमें कांग्रेसका उद्देश्य 
था 'विधानिक उपायों द्वारा भारतीय साम्राज्यकी जनताके सुख और हित-व्यभमकी चेश 
करना ।” विधानकी अन्य धाराएँ थीं-- 

(१) राजनीतिक संघटनों, या दूमरी संस्थाओं हारा और सार्वजनिक समाअर्मि प्रति- 
निधियोंका निर्वाचन होगा | (२) अखिल भारतीय कंग्रेस महासमित्तिमें पतालीस प्रतिनिधि 
होंगे जिनमेंसे चालीसको प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ चुनकर भेजेंगी। यदि किसी प्रास्तमें 
कांग्रेस कमेटी नहीं दे तो बहाँके प्रतिनिधि महासमितिके लिए नुमाइन्दे चुनेंग | महासमितिके 
सदस्योका कार्यकाल एक अधिवेशनसे दूसरे अधिवेशनतक होगा। (३) मद्यासमितिकी बैठक 
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वर्षमें कस से कम त्तीन वार हुआ करेगी और इसको नियम वे कानस बनानेझा अधिकार 
होगा। (४) प्रात्तीय कांग्रेस कमेटियाँ, प्रान्तीय अधिवेशन करेंगी और अपना कार्यक्षेत्र बंदा- 
कर जिला कार्ग्रंस कमेथियों स्थापिति करगी (५) इगछेण्डमे एक जिटिश काग्रेस क्मेंटो 
बनायी जायगी जिसका एक वतनिक मन्ती होंगा | क्मेटीपर वर्षस पोंच हजार रुपये व्यय 
किया जायेगा जिसको पिछले ओर आगामी अधिवेशनकी स्वागत समितियों आपसमे 
बोट लेंगी | 

सन्‌ १९०० अधिक सफट्मय था, टेकिन बम्पईके पत्रकार और वकील भ्री एन. ज़ी 

चन्दावरकरकी अध्यक्षतामें लाहोरके वाग्नस अधिवेशनमें बाठावरण उदासीन सा रहा | इस 
वर्षका दुमिक्ष अधिक मयकर था, जैसा कि बाइसराय लार्ड कजनने कद्ठा “भारतवर्षमे टृत्तना 
मगजर अक्ाऊर कभी नहीं पड संयुक्त प्रान्तमें ( झय उत्तर प्रदेश ) प्लेगसे बरायर लोग 
भर रहे थे | हस्त मामूल झधिकारियोंका व्यवहार उत्तेजनापूर्ण विमुपताजा था। अग्रैल 

९०० में कानपुरके प्छेग-उम्पपर एक भीडने हमला कर दिया जिसमें पॉच पुछिसवाले 
मारे गये। गौराग प्रभुओने न्‍्यायमे खुलकर अनधिक्रार विष्न डाहा जैसा कि इम दो 
उदादरणोसे स्पष्ट हो जाता हैं। १९ अगस्त १८९९ को छपराके जिला पुलिस सुपरिरेडेंट 
कोरवेंटने एक सिपाही नरासिहके चूतडोंपर ठोबर मारी, और जिल्य इब्जिनियर 
सिमक़िन्सने उसके सरपर कोडा मारा | कौरबेटने फिर उसके मुँहपर घूँसा मारा जिससे वह 
एक दीबारसे टफ्राकर गिर गया | नरसिहका अपराध कैबल जिला इज्जीनियरके लिए वेगार 
करनेसे इनकार बरना था| उसको अस्पतालमें भरती किया गया जहों जांच करनेपर मालम 
हुआ कि उसके घाव भयकर थे | शिकायत डरसे कोरबेटने नरसिहकों नौकरी छोड देंनेकों 
कहा | मोकरी मे छोडनेपर उसपर मुय्दमा चलानेफी धमती भी दी गयी | नरमिहने इस 
हुकमकों न माना | उसपर मुकदशा चलाया गया। मुक्द्मेके निर्णायक मैजिम्टेट मौल्बी 
जापिर हुसैनने दवायमे आकर उसको दो भद्दीनेवी सरत वदबा हुवम सुना दिया। उसने 
जिशएा और सेशन जज आयरटेण्ड निवासी श्री पैनलकी अदाल्तमें अपील कर दी | भ्री पेनछ 
ने अपील तो मजूर कर ली मगर उसफी बजहसे खुद मुसीबतमे पड़ गये । उन्होंने अपने 
पैसडेम क्हा--दुर्भाग्यवश यूरापियनों द्वारा देशी लोगोपर इमला और मारुपीद अनोखी 
नहीं है । और जब्रतक जातीय श्रेष्तावा भाव विलुम्त न हो जाये तततक यह मारपीट खत्म 
होनेवाली नहीं है । उनको सजा देना सही है परन्ठु अधिक कडी सना देनेमें परस्पर जागीय 
सम्बन्धोंसि अच्छे दोनेद्नी जगद प्यादा खराब होनेसी सम्भावना है, और उससे उद्देश्यकी 
हानि द्वी होगी । देक्षी लोगोंमे अधिक रुमझदार आदमी खुद ही यूरोपियनोंके इस देदामे 
आकर दैदा हुए घमण्डका और उसके परिणामस्वरूप पेदा हुई भारपीटका ख्याल 
ण्सते हे । 

७ अक्टूबरकों दिये गये इस निर्णय प्राम्तमरके अधिकारियोंमें खलबली मच गयी । 
यहातिक कि लेपिटनेण्ट गवर्नर सर जान बुडवर्न भी इससे चिन्तित हो उठे और बाइसराय 
छार्ड कर्जनमे पैनल के इस कार्यकों 'जॉचिकी स्पतस्थता का दुरुपयोग समझा और उनकों 
तार द्वारा नोआखालीको स्थानास्तरित कर दिया | 

कुछ समय बाद बुडवर्न नौआखाली गये और अपने निजी कमरेमे पैनलपों बुलाकर 
कहा “ठम्हारा निर्णय देखकर मुझे तग्हारी न्याय विभागर्म नौकरी कश्नेकी योग्यतापर सम्देइ 
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होता है | न्याय-अधिकारी उसी प्रकार मेरे मातहत # जिस प्रकार प्रशासकीय अधिकारी 
और में चाहता हो कि वे कायदेसे काम करें| भ्यान रसना कि भ त॒म्दारी भलाश्के ही * 
कह रहा हू | ओर त॒म्हारा पोसला पढ़कर मुझे शक होता है कि क्या तुम उतने ही निष्पक्ष 
हो जितना व॒म्दें होना चाहिये। जिस प्रतिशोधगय जलनरो नुग पुलिस और जिला 
अधिका रियोंके पीछे पड़ गये, इसरो सु ऐसा लगता दै कि तुम्हारी उनकी लड़ाई है ।”? 
पैेनल--आप ऐसा सोच राकते £ूं, परन्तु उस निर्णयका मृब्य कांग्रेसकें दो अधभि- 
वेशनोंकी बराबर है | 
बुडबनं>मने तो एक निष्पक्ष व्यक्तिकी इसियतसे यह राय दो हैं | 
पैेनल-म जानता हूँ कि आपकी सरकारने सत्यकों दबानेकी भरसक चेष्ठ की है । 
लेफ्टिनेण्ट गवर्नरने जरा गरग होकर कद्दा-मेरी सरवारने ! राबधान पैनल, तुम 
जो कुछ कद्द रहे हो सोच समझवार कहो | 
पैनल--आपने कानूनी सलाहकार ( लीगल रिमेम्बगेस्सर ) से मशविरा किया 
था कि क्या गवाहोंकों मेरे सामने पेश बरनेकी कोई आवश्यकता है | 
बुडबन-+हाँ । मुझे कानूनी सलाहकारसे मशबिरा करनेका पूरा अधिवार था | 
मामला बिलकुल तुच्छ था। 
पैनल--खुच्छ मामला ! क्या मैं इस मागलेको हाईकोर्ट छे जाऊँ ! 
बुडवर्न--नहीं पैनल, में द्ाईकाटसे किसी विवादमें नहीं पढ़ना चाहता, में तो तुमसे 
निजी तौरपर बात कर रहा हूं । 
एक दूसरे मामलेगें पेनलने अपने पेसलेगें लिखा इस प्रकारके गागलेगें, टस देद्में, 
अधिका रियोंके खिल्मफ गवाद्यी देनेका कैंवछ ऐस लोग साहस कर सकते हूं जो अपने घरोंके 
जलाये जानेका, दूकाने छूटी जानेवा, आपने खितेदारोंके सरकारी नाकरियोंसे निकाल दिये 
जानेका, और स्वरंके व अपने घरवालेंके ऊपर झठा मुकदमा चलाकर जेल भेज दिये जाने- 
का खतरा उठा सकते हूँ ।” 
नोआखालीम प्ंनलने पलिस मपरिण्टेण्डेण्ट ग्लीकों झ्टी बयां हे भ मर 
गिरफ्तार करवा दिया । रलीने अठी गवाही देकर एक दृत्यारेकों रिहा करवानेकी चेश की 
थी | गेनलने दृत्यारेकों फॉसीकी सजा दी। इस मामलेने पनलकों ढोगेकी इृष्टिमें बहुत 
ऊंचा उठा दिया ओर १५ फरवरी १९०१ को जय पंनलने पेसल्य मुनाया तो १०००० 
आदमी उसकी जय जयकार करते, धर्माववार और राच्चा न्यायकर्ता कद्दते उसके 
बंगले तक गये । परन्त सरकारकी सिफारिदपर हाईकोटने पेनडकों मुअचल कर दिया और 
तार द्वारा रठीको जमानतपर छोड देनेका हुनम दिया | पैनटकें कलकत्ता रवाना होते वक्त 
सब तरहके छोगोंकी परद्धह दजारकी भीड़ उनके पीछे उनके घरसे स्टेशनतक गयी | जिस 
रास्तेसे पेनलकी गाड़ी जा रही थी, उसके दोनों ओर लोग खड़े हुए थे | 
११०१ के बल्कत्तेंम हुए कांग्रेस अधिवेशनमें कांग्रेसकी प्रशासनसे न्याय विभागको 
अल्ग कर देनेंकी माँगका ओखित्य सिद्ध करनेके लिए बैनट काण्डका जोरदार प्रमाण 
दिया गया | कलकत्ता कांग्रे सकी अध्यक्षता दीनशा इंदुलजी बाचाने की। आप कांग्रेसके 
जन्मसे उसका साथ देते रहें | और प्रारम्भमे ही आपका नाम कांग्रेसके आतिश- 
बाज पढ़ गया था। राष्ट्रपतिने अपने भाषणमें कहा-- मॉर्लेके झब्दर्मि उन्मत्त 
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पाप्राज्वाद दमनवारी, प्रतिगामी और शैतानियतकी नीतिबा अनुसरण करता हुआ 
इस समय अधिक शत्तिशाही हो रहा है। निस्सन्‍्देह इमारी सरकार अच्छी है परन्तु 
उममें बई घुराइयों भी है )” श्री बाचाके रूम्बे मापणमे देशकी आस दशा और दुर्मिक्षदा 
विवैचन था हे बिना जनताक़ो जरा भी ल्वभ पहुँचाये हुए करोशे रुपया अकाल सदह्ययतापर 
बर्बाद कर दिया गया | उन्होंने गोकुलदामस पारसके विधान परिपद्भ किये गये भाषणका 
उब्लेस क्रिया फ्ि अधिसारीगण गरीब रैयतपर अत्याचार बर रहे ८ और दाहिने इथछे 
तकावी बॉटकर याये हाथसे उगादी वसूल कर रहे हैं। काग्रेसने सर्यश्री तिलक, मालबीय 
व अन्य सात आदमियोबदी एक बमेटी भार्तवद्रवी आर्थिक दशाकी जाँच बरनेडे लिए 
नियुक्त की । रमेशचन्द्रदतमे सरकारकी आर्थिक नीतिकी निग्दा करते हुए क्द्या वि दुर्भिक्ष 
शोपणनी नौतिया अनिवार्य परिणाम है। 

१९०२ का अधिपेशन गुजरातकी ग्रजधानी शद्मदाबादमे हुआ जिसवी एक करोड- 
वी आबादीया है भाग दो अवालोमे सर चुवा था । परम्तु उसी समय देशकी राजधानीमे 
सम्राट एटवर्ड सप्रमकी ताजपोशीको छुश्मीमे एवं महान दसरबारका जशन और उत्सव मनाया 
जा रहा था । राष्ट्रपति मुरेद्धनाथ बैनजीने सम्राटफे प्रात उचित सम्मानपर बोलते हुए कहां 
कि “वह समय गुज़र गया जब चकक्‍ाचोध और चकित बरनेंयें लिए. महक गहक्का 
आइडम्बर, भारतके लोक्मतपर घोई स्थायी प्रमाव डाल सये ।” परन्तु उनके उत्तराधिकारी 
भी लाल्मीदन घोपने १९०३ थे मद्रास अधिपेशनती अध्यक्षता बरऐे हुए सीधा आवमण 
किया | उन्होंने पूछा "क्या तुम समझते हो कि श्गरुण्ठ, क्रास या अमेरिकाकी सरकारें एक 
सोसले आइम्बरपर इतना अधिक धन फूक्‍्नेका साइस करेंगी | जप कि देदामे दुभिक्ष और 
मदामारी मतुष्योंके जीवनसे दोली सेल रही हो और यमदूत खुशी मनानेवालोंके कार्मोंके 
ऊपर दोल बजा रहे हो ) जहाँ तक जनतावा सम्बन्ध है, उसके लिए इतसे ययादा निर्दय 
और क्टोर यया द्वो समता है कि एक श्रेष्ठ सरवार ससारके सबसे गरीब लोगोपर सबसे ज्यादा 
पर लगाये और इस तरदहसे एकनित धमकों व्यर्थके नाच तमाशों और आतिशबाजीमे पूंक 
दे जंब्रकि जनता भूंसीं मर रही हो |” 

उसने बाद श्रीघोपने अँग्रेजी शासनयी तुलना भूतपूर् शासनोंसे करते हुए कद 
“बयपि जाज हम डाकुओके उपद्रयोसे बचे हुए दे--आज इमे दूटपाट, इत्याओ, जान- 
माल्ये जानेया डर नहीं है, प्रतिदन्दी सरदारों और राजाओके बीच घरेलू और आपसी 
झगदे और राज्योके हृथियानेके पडयर्नों और रत्तपातसे इम बचे हुए हैं, लेकिन हमकों यह न 
भूलना चाहिये कि तश्वीरका एक दूसरा रुस भी है। परिणाम एक ही है, चाहे लरसों 
करोड़ों जानें युद और अराजव ताके कारण नए ही या अकाल और भुपमरीणे ।”! 

अहमदाबाद कग्रेसने वर्गनत्री पश्रतिगामी शिक्षानीविकी मिन्‍्दरा करते हुए एक 
प्रत्ताव पुंस निया | कर्यनने झिमलमगे १६०१ भे एक शिक्षा सामेल्न बुलाया था जलिवमें 
कैयल यूरोपियन शिक्षा-विशेषशेवों आमज्जित क्या गया। सम्मेलन सभा गुप्त थी और 
उसकी काररवाई कभी प्रकाशित नहीं की गयी । सम्मेहनके फलस्वरूप एक विश्वविद्यालय 
कमीशन ( यूनिवर्सिटी कमीशन ) नियुक्त हुआ जिसने सिपारिश वौ कि (१) माध्यमिक" 

शिक्षा कडिजोंकों तोड़ दिया जाय। (२) प्रबन्धक खूघ ( विम्डिकेड ) ढारा कॉडेजॉ्म 
म्यूनतम शुल्क निर्धारित बर [दिया जाय जिसका असली अर्थ शुल्कों का बंदना था और 


१४२ भारतीय राजनीति 


(३) कानूनी पढ़ाईकों खत्म कर दिया जाय। कार्यक्षमताका स्तर बढ़ानेके लिए ऊँची 
शिक्षाका क्षेत्र संकुचित करनेका प्रयत्न किया गया। जरा कि वर्मीशनके संदस्योन 
स्वयं स्वीकार किया कि उनवी सिपारिशोंके मानी शिक्षार्क क्षत्रका संकी्ण करना जीर ऊँसी 
दिक्षाकों सीमिति करना था | प्रतिरोध-आन्दालनोंकोी जांशिक सपलता प्राप्त हुई और गापय- 
मिक शिक्षा संस्थाएं बन्द नहीं की गयीं । 
सर वर्ने ल्वेट्ये कमीशनकी सिफारिशोका औचित्य सिद्ध करनेके लिए का कि 
“सैर सरकारी लोगंकि हाथर्गें गाप्यगिदा शिकषाके नियंत्रणगें जत्यधिदया जवनतिवें; कारण 
शिक्षा स्तर बह॒त गिरा है!” परन्त शिक्षा सग्मेट्गको शुप्त रखनेमें जो सावधानी बस्ती गयीं, 
आर उस ससयवी राजनीतिक परिस्थतिवा लवेट्ने जे। विश्लेषण दिया है, रन दागेसि पता 
चलता है कि उँची शिक्षाक ्षतका संकुचित करनेका असली कारण शिक्षा-स्तरमें गिरावटका 
शय नहीं बन्कि राजनीतिक था | दरबाखे धादकी राजनीतिक परिस्थितिपर ल्थेटने लिखा 
“बास्तवर्ग इस दस्वारमें चालीस सालके शान्तिगय जौर बिना झ्गरदेये युगका अग्त होता है 
यह युग सरकासकी सपृत्ता और जगप्रतिग सनाका युग था। छिक्षाका क्षत्र बढ़ा, स्थापार 
बढ़ा, गालगुजारीकी अच्छो व्यवस्था हुई, चारों ओर इस दीरगों प्रगति हुए। पाश्यात्य श्षिक्षा- 
प्राप्त छगोर्मे जसंताप अभी गहरी गीद सी रहा था। आाधथिक स्थिति बिगड़ी हुए स्थितिकों 
विचित्रतास नीजवानोंके जीवनकी कटिनाट्याँ आर गुसीबतें बढ़ री भीं। सदियों रीति 
राज टूटने लगे थे । सामाजिक उत्मबों, गेव्गे जीर जातीय सम्भटनोंस अधिवा जगता अब 
राजनीतिवा राभाओंर्म जाने लगी थी | परिवर्तनकी भावना जार पक रही भी, यर्तगानसे 
असंतष्ट छोगेंगिं “नयेस पुराना झच्छा! सिद्धांत अधिक जमता जा रहा था |! 
शाएपतिकरे भाषणमें ऑक्टों द्वारा सिद्ध किया गया था कि भारतकी आथिन दर्दशा 
का कारण अंग्रेजी सरकारकी दूट थी। उससे ल्वेट दाग कथित सब गुसी प्रमतिकी जकयता 
दिखाई. गयी थी |” ल्वेंटकी पूरी पुस्तक सिर्पा जविकारियोंका पक्षपात किया गया था 
आर उन्हींकों उचित दिखानेकी चेष्टा की गयी थी | 
न्याय विभागकी दरशापर श्रो घोपने सर देनरी कोटनका उल्ट्ख किया “अगर इन 
अपराधेकिं लिए अँगरजॉपर अभियोग चलाया जाता है तो आग तैरपर वया परिणाम होता 
£! बहुधा इन अभियागंर्में निर्णयेंकी न्‍्यायपर कृटक ही कष्ट जा सकता है। यह सही £ 
कि बह किसीको फॉसी दिलवानेके व्िए उत्सुक नही था लेकिन पिए भी यह तो कया पढ़ेगा 
कि अनगिनत अभिवांगेर्मि अपराधियोपर ऐसा नशंस और कटोर दृत्याओंका अभियाग टोता 
कि फसीर्क सिवा और कीई दट ही ही नहीं सकता लेकिन थे टीक दंगवे; जार निप्प! 
न्याय न होनका कगजेीरीक कारण वच जाते हूं। ऐसा क्‍यों होता 2? क्‍योंकि अभियोर्गीकी 
जॉचके लिए, नियुक्ता जरीगण ( है छाप ) उन्हंंकि दद्यवासी होते हैं ।?? 
कजञजन सरकार अपनी प्रतिक्रियावादी नीतिपर ही घल रही थी | सरकारन रशाजद्रंए 
ऐक्ट ( 36तदां।0ा 8८६ ) छागू किया। छोरगोंदी आजादीपर एक जौ।र आधात सरकारी 
गोपनीयता रैक्‍्ट ( 07९08] 5९८॥८१६ 28८६ ) छागू बरवे किया | जिनके छाग यह 
अगियोक्ताकाी जिम्गदारी नहीं रही कि अपराधोकी सिद्ध चर बन्कि अगियुद्ध का अपनी 
निरदंपिता प्रमाणित करनी पड़ती थी | 


१, छवबेट ०, हिसस्‍्द्री आफ इण्टियन नेशनलिस्ट सूट पष्ट ७७ 


जअातववबादका आरम्म हट 


गयाब रौयद मुहग्मद और जी० कै” गोपरेने ( दोनों क्ैनट्रीय परिषद के सदस्य थे ) 
इग ऐक्टकी घोर निन्‍्दा थी और इसयों “शरणित ही नहीं बल्वि अस्यन्त सन्याय पूर्ण! 
बताया जिगओ बारेगे पियें या शममरे बात नहीं की जा सती” कांग्रेसने दस बिलया 
विरोध बरते दुए एक प्रस्ताव पात किया । आद्भागर्मे बंगाली दी भाँति स्थानीय 
स्वशासन गध्याओं के अधियारेंमि कमी कर दी गयी ! एक दूसरे नियम द्वारा विश्यवियार्यों 
वा त्वशातग अधियार छीन लिया गया। डटेय्िन कर्णननी प्रतिगांगी झासनत्र सबसे बुरा 
बंदम बंग-भाकोां निर्णय था | 

बीस वी बांग्रेंस बम्पईम, चैगा कि कांग्रेसी अधिकृत सिीर्टम बहा गया था, 
क्र्ननकी दमन और प्रतिक्रिवादी सीतिवी बढ़ती हुई अनिश्चिताक वातावणाे हुई । 
सुरेद्रनाप बगर्तति लिन द्वारागफ़ों छिये ह्ए रूपा आशौर्वाद बतछाया वयोकि इसमें 
भारतोयों की कर्मगील बना दिया था । 

१९०४ के पम्पई अधिशगरी श यक्षता सर हनरीं कॉटनने कोौ। उन्होंने एक 
विचारगर्मित भाषण किया जिसमे उन्होंने कद्दा कि साम्राउ्यका यही रौया दे कि वह ऐसे 
पूर्ण घयशाती राज्योंसा संघ दो जो सामान उद्देश्यों ओर अपने दितोंती कारण कँन्‍्ट्रीय 
सत्ता तम्मिछित हो । इसलिए उनहेंने सुझाव रा कि भारतकों स्थान राज्योपा एके 
संघ होगा चाहिये--भारतका थयुक्त राष्ट्र /” इस सम्मतिक्री गर्यके साथ अपहेल्या की 
गयी | इसके अनियार्य परिणाम हयहूप भारा स्वत देशोंम विभाजित दो जाता जिनमे प्रस्पेफ 
राज्य दूमरे राज्यों सत्र हों जाता परत विभाजय%क राशन भारत अपने मजबूत 
पद्म जमा हो टिये | 

अधियेशनके प्रथम प्रस्ताय कर्जनकी उस घोषणाकी और ध्याय सीचा गया जिगर 
उन्होंने भारतीयोकों आगजी शासन अस्तर्गत छँची जिम्मेदारियोँ निभानेऊे अयोग्य घोषित 
किया था, जिसका गुग उद्देश्य बास्‍्तयों भास्तीयोंतों ऊंची गीत रिया और पदीगे चचित 
करना था, उन पदोपरते भी जिनपर थे काम बर रहे से । प्रान्तीय सौररियों ( प्राविशर 
सिगिज ) भें भी ररशास्ने प्रतियोगितारी छगई सामगंदगीज़ी आवध्या वायथ्म कर 
दी । इसका बारण राजनीतिक था । सरपार दगता निर्णय कि विस प्यार गनुए्य हाभ- 
दायर गिद होगे, अपने द्वाथों हो रसना चाइतों शरी। वर्जनरों भासतीयोंगे विश्वास 
नहीं था और ार्यक्षमता बढ़ानेरी आइमी उनदोंने विध्यनियालय्ययस्थक समितियां 
( यूनियर्तिटी तिमेटग ) को अधिकारी बर्गरो तीप दिया ओर पूर्ण रूपी उनका सूरोतीयः 
करण कर दिया |. 

पई वर्ष बाद फा्रेतने पिर एक प्रस्ताव द्वास देशके शातन वे मामह के नियस्त्रणर्म 
छामिक अधियारोंकी गाँग की ।४ इस प्रस्तायपर यो्ते हुए मदनमोदम माल्वीयने कहा हि 
सुधार अस्छे £ै, परूत परिषदोंकों अधिक अधिकार मिलने चादिये और उनमे दिस्‍्ार होगा 
घाहिये | प्रभावों गाँग यो गयी थी कि (१) भारत प्रत्येक माला या अगडिगक 000 
छौक रभामे ( दवाउस ऑँव बागन्स ) कमी बम दो रदम्मोको भेजनेतरा ञ क हटा । 
(३) कैद्धीय और प्रास्तीय गिधान परिपदेभि, गैर सरपारी सदस्यों सस्या बढ दा जाय 
और उनको यह अधियार रहे कि वे तमाम आारगित मर एर मत विभागग क्र रह 
मठे ही गवर्नर था वाइएरयडे द्वाथों विभेशाधिकरार रहने दिया जाय। (२) गाय 
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प्रतिनिधि ( जो विधान-परिधदके निर्वाचित सदस्यों द्वारा नागजद हों ) लंदनकी भारत- 
परियद (इण्डिया कौंसिल) में रखे जायें तथा भारत गरकारकी प्रशासन-परिषद, 
( िसट्टपए० (0प्रार्टा। ) और बम्बई व मद्रासकी सरकारमें भी नियुक्त किये जाये | 
राष्ट्रपतिको कांग्रेसके प्रस्तानोंको लेकर बराश्सरायसे मिलनेका अधिकार दिया गया | 
परन्तु बार्जनन राष्ट्रपतिसे मिलनेतेी इनकार बार दिया । इसपर कर्म्रेिसन जगरजी जनताके सामने 
भारतकी तकलीपे रखने लिए लाला ठाजउत राय और गोसललेका एक शिष्टाण्टल हूगलेए्ट 
जा | १९०७ में दोनों नेताओंने दें गलेण्टग श्रमण किया, छोसींगे मिले, साब॑जनिक गभाआ- 
में भाषण किये, परन्तु उसे: अंगरेजी सरकार या अंगरेंजी जनवास कोई सहानुभूति ने मिली । 
वे निराश धोकर वापस लीट आये | लाजपत रायको आंगरेजीकी इस डपलासे बहुत दुधभ्ग्य 
आ | वे यह विश्वास लेकर छीटे कि भारतकों अपनी द्वी शक्तिका भरोसा करना चाहिये 
भारतीयों की ऊँने पर्दापिर नियुक्तिके बिरोधों कुछ आंगर्ज लोग दस प्रवारकी बातें 
करते थे “भारतीय आर नौग्ब्रिज, ऑॉक्सफोर्ड, या स्कॉट्लेडके विश्वविद्यालयेकि स्नातकीकी 
बीडिक स्तरमे विशेष अन्तर नहीं है। लेकिन किर भी से विद्वानों और मनृप्मेकी इगसियत्स 
बहत टीन ह*ै। जो कुछ भी हमारी दृष्टिमं नतिकःत्िक्षा और उचित उद्देश्योकी झिक्षा है 
बह उममें नहीं है । हिन्द बुद्धि अंग्रेजी साद्वित्य वे पास्नात्य बिचारोंसे आत-प्रोत होनेपर 
भी विकसित नहीं होती । हिन्द चरित्रपर जब अंग्रेजों विद्वानोंकी छाप पड़ती है तो 
वह अपना भी स्वाभाविक गुण खो देता है। कलकत्ता, बम्बई या गद्रासके स्नातक 
समान स्थिति्मं ऑक्सफीर्ड या कैख्िजवात्यकोी गणित या अभ्याताबादमे हरा सकते 5, 
लेकिन हारा हुआ अंग्रेज बढ़कर मनुष्योका स्वार्गी बनेगा तपीकि बह स्वयं छापना विधाता 
£, और आपने लिए एक सुन्दर भविष्यकी रचना करेंग्रा क्योकि उसके उद्देश्य गहास दें | 
जब कि उसका विजेता रारकारी क्लर्क, एक खत्याचारी जर्गीदार या सिर्फ बिपयी बनकर 
रद्र जायगा [' 
यद्यपि जनतापर कांग्रेसका प्रश्गव बढ़ रहा था परन्तु रारकारपर इसका कोई आअरार 
नहीं था। स्पष्ट है कि कंग्रेंस इतनी नम्न संग्या समझी जाती थी कि जिसकी बराबर 
उपसा की जा सके | पीछे ल्यैटना शुरू हो गया था। स्थानीय स्वायत्त झासनर्गे गैर-सरकारी 
प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया | 2८१९२ के परिषद सम्बन्धी सुधार व्यर्थ सिद्ध हुए. क्योकि 
उनमे भारतका राजनीतिक आर आर्थिक ज्ोपण रोकनेमे रंचमात्र भी सहायता नहीं मिली | 
जो थाोदेगे गेर-सरकारी सदस्य भारतीय परिषदर्म बैठते थे उनका कोई प्रभाव न था | 
अतः उनके बर्दहाँ न दोनेसे भी कोट विद्येप अन्तर ने पड़ता । पूरे बीस साहमसे कांग्रेस 
जनताओे हुस्बन्दद औआग तकब्ीकरॉपर प्रस्ताव पास - करती रही और वैधानिक सुवाररोकी 
मॉँग करती रही परन्तु सरकार कार्न॑मिं तेल डाले बैठी रही | दोनों ( सरकार और कांग्रेस ) 
अपने-अपने कर्तव्योंका पालन कर रही थीं | कांग्रेसके जन्गक पूर्व देशके कुछ द्विस्सोंमिं ठोगोने 
लदनेका निश्चय किया भी, और सरकारकी सत्तासे बिद्धोंद्र कर दिया | शासकबर्ग भी 
चिस्तित होकर यह सोचनेपर विवश दो जाता था कि जनताकों बीसे सम्तुष्ट रखा जाय | 
जमा कि एम देख चुके & लिटन ( बॉइमराय ) के प्रतिकियाबादी शासन जमताके एक 
ऐसे वर्गकीं जन्म दिया जो कुछ करनकी ठाने हुए था। यह राब अब आअतीतकी कहानी बन 


त्+ 


आत्तकवादका आगरभ्भ श्र 


चुका था। सीमाग्ययश कर्जनके और अधिक प्रतिक्रियावादी शासमने कांग्रेसफे अन्दर एक 
उप्र पार्यी पैदा कर दो | वे राजनीतिश जो चासविकता समझते थे सप्ताशीक आधो शताब्दी - 
व्यास शासनके कडये अनुभवोसे समझ लुरे थे कि भारतीयोंके साथ बरावरीऊे व्ययह्यरत्ता 
वादा करनेवाल्य १८५८ का धोषणापत्र कैबछ, जैसा कि मालवीयजीने कांग्रेत अधिवेशनमे 
का ४ एक कूटनीतिक चाल थी, जिसे पूरा करनेफरा इरादा कमी नहीं किया 
यांथ 
जैसा फि डा० पड्ाभी सीतारमैयाने ऊद्य है, उत कालके राजनोविभ 'पफ्ारडे झत्ु 
नहों थे | यह न सिर्फ उनकी बार बारपी घोषणाओसे व्यक्त होता है बह्कि समय रामयपर ऐसे 
देशभक्तोके साथ सरफार द्वारा किये गये अनुग्होंसे और प्रतिष्ठित पदोऊ़े दिय्रे जानेसे भी सिद्ध 
होता है | स्वाभाविक था कि न्याय विभाग ही इन अनुग्रहोक्ने लिए चुना जाता।” कुछ 
राष्ट्रपतियाँ और राक्रिय काग्रेसियोको न्यायाधीश बना दिया गया ] बद्रुद्दीन तैयय जी (१८८७ 
के राष्ट्रपति), शफरन नायर (१८९७), चन्दावरकर (१९००) और के. टी. त्तेलग इनमैंसे थे | 
बृछकों धाइसराय और गवर्नरकी कार्यकारिणी समितिका सदस्य नियुक्त कर दिया गया। 
ऐसा प्रतीत होता था कि काम्रेत सरफारके अन्तर्गत ऊँचे पद प्राप्त वरनेशा एक माध्यम बस 
गया है। इस प्रकार कार्योसे राजनी तिपर प्रभाव पदता था और पडा | 
सन्‌ १८९६ से तिलक काग्रेत॒फा स्तर उठानेंका प्रयशन कर रहे थे। जब १८९६ में 
उन्होंने अम्बईके गवर्नर लार्ड सेण्डहस्टंके बुशासनकी निन्‍्दाका प्रस्ताव पेश करनेक्री अनुमति 
चाही तो विरोधरा एक तृपान खड़ा कर दिया गया। “उन्होंने अतिनिधियोंकों घुनौती दी 
कि वे प्रमाणित करे कि सेण्डद्र्टंका शासन जनताको बर्बाद नहीं कर रहा हैं। उन्होंने नौव र- 
शाहीके कारनाभी और दथरण्डोका हवाला देते हुए पूछा कि क्या में बठा चठाकर कह 
रहा हूँ ” परम राष्ट्रपति आर. सी, दत्त व कुछ अन्य प्रतिनिधि तिलककी प्रस्तावनाके 
विरुद्ध थे । और जब्र तिलकने तऊपर तर्क और प्रमाण देना झुरू क्रिया कि धस्ताव पेश करने 
से रोका नहीं जा राकता तो राष्ट्रपतिने धमकी दी कि यदि तिलक जिद बरेंगे तो मैं त्याग- 
पन दे दूँगा? 
परन्तु बादमे दादाभाई नोरोजीकों भी अग्रेज़ी शासनमें कोई विश्वास नहीं रहा! 
उन्ही नीरोजीने, जिल्‍हीने दूधरी का्रेपर्मे शप्ट्रपतिके पदसे सम्राशीके घोषणाप्पर बोलते हुए 
एडान किया था कि प्रस्येक शिशुकों, जरसे उसे समझ आने लगती है और बह तुतलाना 
शुरू कर देता है, इसे कठाप्र करा देना चाहिये”, कुछ वर्षों बाद लिखा कि भूतपूर्व 
शासक कराईकी भाँति इधर उघर आघात करते थे परन्तु अग्नेज कुशछ सर्मनकी मॉति अपने 
वैज्ञानिक हथियारोंते सोने दिलपर वार करते है ओर मजा यह कि घाय दिसलाई भी नहीं 
पड़ता क्योंकि तुरत ही सम्यता, उन्नति और दुनिया भरकी छच्छेदार बातोंकी मरहमकी मोटी 
तह घावकों ढक लेती है ।”” 
आयरतैण्ड सबधी आर्थर-बालपोंरके भाषणों, जिसफा आर" पौ० करन्दीकरने 
१९०४ की अम्बई कार्येसमें उल्लेप़ किया थां, भारद सरकार्की औद्योगिक नीतिके परि- 
णार्मोकी बारैमे कद्दा गया है कि एक एक करके दर उन्नति कर रातनेवाले उद्योगका जस्मते 
ही गा धोंठ दिया गया ड्ै या हाथ पैर बधकर 4 गलेण्डमें विरोधी हितोीके हवाले कर दिया 
१. होरेन्द्रनाथ मुखप्नीकी; दृण्डिया स्टूगल्स फॉर फ्रीडम, से उद्रत पृ४-२९ 
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गया है। यहाँतक कि घन उत्पन्न करनेवाला प्रत्येक लोत दृदतासे बन्द कर दिया गया दे 
ओर पूरे राप्ट्रको विवश होकर खेतापर निर्भर द्वोना पट्टा दै।? उन्हीं दिनों एक राज- 
नीतिनने अंग्रेजी ओर मुसल्मानी शासनोंकी इस प्रकार तुलना की शिक्षा, रक्षा और रेलेकि 
लिए अंग्रेजी शासन अधिक अच्छा है, परन्तु भारतकी धन-सम्पत्तिकी इृए्सि मुसल्मानी 
शासन श्रेष्ततर था, मुगलमान भारतीय बन गये ओर उनका धन भारतकी ही सम्पदा रहा 
जब कि अंग्रेज देशको सम्पत्तिको लूटकर विदेश ले गये |?! 


अध्याय ८ 
मुस्लिम सम्प्रदायवादी राजनीति 


मुसलमानी राजनीतिक सिलसिलेवार विवरणकी लिए हमको १८८०-९० के इतिद्वासपर 
धष्टिपात करना पढ़ेगा | यद्यपि काग्रेसने अपना जीवन राजभक्तिपूर्ण विरोधोके रूपमे आरम्भ 
किया था, फिर भी नीउरशाही और गैरसरकारी यूरोपियय इनकी जरा सी भी आलोचना 
सुननेकों तैयार नहीं थे । उनकी गयुता आग्ल भारतीय अखबारोंके कालमोंमें व्यक्त द्ोती थी 
और अलीगढ कालेजफ्रे अग्रेश प्रिसिफ्ल बेफने अपरारोड्ों काग्रेत विरोधी सामग्री व छेख 
देनेमें प्रमुख भाग लिया। बेवने १८८३ में प्रिंसिफलका पद ग्रहण किया भर शुरू शुरूमे 
मुसलमान उनको अग्नेजोंका गुम्ननर समझते थे। परलु यह भाव थोदे दी दिनोगें विलीन॑ 
हो गया ओऔर बेफ मुसलमानोकी सबसे अच्छे मित्र समझे जाने छगे | इगलैण्डम एक भाषणर्गे 
उन्होंने कहा कि “भारतके छिए पाल्ग्रेण्टरी प्रणाली नितान्त अनुचित है और प्रति 
निधितस्थाओं ( रीप्रेजटेटिय इ-स्टीस्यशन ) के आरश्ा फिये जानेगा प्रयोग असपल 
ओर व्यर्थ सिद्ध द्वोगा। मुसल्माम दहिन्दू बहुमतकी अधीनतामें रहेंगे और इस बातको 
मुसलमान बहुत बुरा मानेगे। सुझे तो यह विश्वास है कि वे खामोशीमे इसको स्थीकार 
मह्दी करेंगे । 
पहला काम जो बेकने किया बह अलौगढसे प्रसाशित इंस्टीट्यूट गज का पपन्‍्ध 
अपने द्वाथमं लेना था | सर सैयद अद्मद खो इस अखबारकी सम्पादक य प्रवन्धक ये । बेरने 
गजेद के कालमोंका इस्तेमाल बगाली हिम्दुओं और सर सैयद अहमद सके बीच दुश्मनी 
पैदा करनेडे लिए, किया | “उस समयतक सर सैयद अद्मद सके विचार बगालियेंकि वारेमे 
बहुत ऊँचे थे | वे समझते ये कि बगालियोंक़रे डी कारण शिक्षामें बहुत उन्नति हुई दे और 
इर्मे व्वतग्तता ओर देदामक्तिफी भावना फैली है। वे कहां बरते थे कि “थे सब जातियेंकि 
सिरमीर हैँ और उन्हें ( सर सैयद अहमद सॉँको ) वगालियोपर नाज है ।?/ 
ब॒गालियोंगो गालियों देजर बेक्‍ने अपनी राजनीति शुरू कर दी । उन लेखोंबी 
जिम्मेदारी सर सैयदर्क सर जाती थी | उनमें तथा सर सैयद अहमद खोके दीच बहुत दूरीका 
अन्तर था । स्पष्ठठः उन्होंने यह बात जाननेकी कोई कोशिश नहीं वी कि इन छेखेंका 
असली लेसऊ कीन है ! वे समझे कि जूँकि सर सैयद पत्रकै सम्पादक हैं इसलिए यदि ये 
लेस उन्दोंने खय नहीं लिखे हैं. तो लेपोकाा अनुमोदन अवश्य किया है। दोनोंके बीच 
एक पाई पैदा कर दी गयी जी प्रतिदिम बढती ही गयी | 
'पर-वु कुछ ही समय बाद बगाद नेशनल लीय नामक एक सखारा जन्म हुआ भौर 
ध्यर इन दो वेस्ट! जैसे पर्तोका प्रकाशन शुरू हुआ भिनकी नीति छडाकू और भाषा व शैली 
अपमानननक थी और भिन्‍्होंने लोगमि राजद्रोह और विप्लयकी एक नयी भावना पैलायी | 


१. सुदृ्मद्‌ नोमानयी मुस्लिम इण्डिया! से उद्छत, घूष्ठ ५२ 
२, धुफ़ैछ भद्मद्‌, सुसठमार्नोफा रौशन मुस्तकबिछ, एृष्ठ २९१ 
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सर सैयदने बंगालियों द्वारा आरम्भ किये हुए उद्देलनसे अपना नाता तोड़ लेना अधिक 
श्रेयस्कर समझा क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी भी प्रकारके उद्देलनमे मुसलमान 
भी शरीक समझे जायें | सुसलमानोंके बीच आंदोलन करनेकी माने विद्रोह खड़टा कर देना था 
ओऔर सर सैयद यह खतरा मोल लेनेके लिए तैयार नहीं थे |”? 

सर सैयदमें घीरे धीरे परिवर्तन हो रह था, जैसा कि उनके मध्य प्रांतके खानीय 
स्वायत्त शासन विधेयक (लोकल सेल्फ गवर्मेन्ट) सम्बन्धी बहसके दोरानमें, किये गये भापणसे 
प्रतीत होता है। उन्होंने कह्दा कि “मुझे इस बातका पूरा यकोग है कि हिन्दोस्तानका कोई 
भी हिस्सा इस काबिल नहीं है जहॉपर प्रतिनिधि संखाओंके तरोकेका पूरा इस्तेमाल 
किया जा सके। प्रतिनिधि-संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित सख्वायत्त शासनका उसूल शायद 
सबसे महान और उत्तम शिक्षा है जो भारतकों इंगलेण्डकी उदारता सिखायेगी | परन्ठ 
इगलेण्डसे प्रतिनिधि-संस्थाओंकी प्रणालीको उधार लेते वक्त इंग>ैण्ड और भारतके सामाजिक- 
राजनीतिक अन्तरकी सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना परम आवश्यक है| भारतकी 
वर्तमान समाजिक एवं राजनीतिक दशा सदियोंके निरंकुश अनियंत्रित राज्यक्रम व कुशासन 
एक जातिके ऊपर दूसरी जातिकी, एक धर्मके ऊपर दूसरे धर्मकी प्रधानता ओर प्रभ॒त्व 
के इतिदासका परिणाम है । जनताके विचारों, परम्पराओं ओर उसकी वर्तमान राजनीतिक 
व आर्थिक दशापर उसके अतीतके इतिहासका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता ६ैं। मनुष्यता 
सिखलानेवाल् अँग्रेजी शासन अभी भी अँग्रेजी प्रभुत्व द्वारा छायी हुई शान्तिके पूर्वकालीन 
युद्ध, रक्तपात, वेमनस्थ और लड़ाई-झगड़ेकी यादकों दिमागसे हृटा नहीं पाया है। भारत 
स्वयं एक भहाद्वीप है जिसमें विभिन्न विचारधाराओं व भिक्न-भिन्न जातिके लोग बसते हैं | 
धर्मकी मदान्धताने पड़ोसियोंको भी अल्ग रखा है। जाति-भेद अभीतक सशक्त और 
प्रधान है | एक द्वी जिलेमें विभिन्न कीर्मों और मतोंके लोग मिलेंगे । यदि एक तबकेके पास 
धन व व्यापार है । दूसरेके पास अक्छ और तालीम । एक तबका संख्यामें दृसरेसे बड़ा हो 
सकता है| आबादीके एक हिस्सेका बाड्धिकस्तर शेप आबादीसे बहुत ऊँचा हो सकता है । 
एक समाज जिला बोर्डों और स्थानीय बोडॉमें प्रतिनिधित्व प्राप्त करनेके महत्वको बखूबी 
समझ सकता है, जब कि हो सकता है कि दूसरा इससे बिल्कुल ही विमुख हो । ऐसी हांलतों- 
में इस बातसे इन्कार करना मुमकिन नहीं हूं कि प्रतिनिधिन्‍संस्था-प्रणालीके भारतमें शुरू 
करनेमें काफी मुद्दिकलें उठानी पड़ेंगी ओर इससे पेदा होनेवाले सामाजिक व राजनीतिक 
खतरोंकोी नजरन्दाज नहीं किया जा सकता ****' निर्वाचनसे प्रतिनिधित्व तय करनेकी 
पद्धतिके माने जनसंख्याके बहुमतके विचारों और हितोंका प्रतिनिधित्व है और इसमें सन्देद 
नहीं कि ऐसे देशोंके लिए जहाँ एक ही जाति और विचारधाराके लोग बसते दे. यह प्रणाली 
सर्वोत्तम है, लेकिन श्रीमान्‌ ! भारत ऐसे देशमें जहाँ जाति-व्यवस्था अभीतक सबाक्त है; 
भिन्न-भिन्न जातियोंका संगम नहीं वन पाया है, धार्मिक वेमनस्थ अभीतक प्रखर है, जहाँ 
आवादीके हर हिस्सेकी आधुनिक अर्थमें शिक्षा, वरावरीसे और टीक अनुपातमं, नहीं मिली 
है, म॑ दावेके साथ कहता हू कि जिलाबोडों और स्थानीय बोडॉमें विभिन्न हितोंके प्रतिनिधित्व- 
के लिए निर्वाचनके सिद्धान्तकों आरम्म करनेसे भयानक बुराइयोँ फैलेंगी जो आर्थिक 
विपमताओंसे /कह्दी अधिक भयंकर होगीं। जबतक कोसी और धार्मिक मतभेद, जाति 
१, मुहम्मद नोमान वही पुस्तक, पष्ट-०५० 
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ब्ययस्थारी भेद-शाव, भारती सागाशिफ और राजमीतिफ जीवनग्रे मदृण्यपूर्ण अगर हैं 
और पके रदगेगर्लोंकि शासन एम्पस्धी मे देशी शरई-सम्पस्धी विचारोषर प्रभाव शाश्पं 
है, निर्यासन प्रणाष्ती वर्दी शपगायी जा राफती। गष्ा सगाज़ छोटे रागाजऊ (दर्तोपर 
कामगिज हो जायेगा और जशग जनता ऐसे निपमोकि लिए जो फोमी और सिारः 
धाराशोकि अन्ारकों पएऐेशे अधिक मैगगध्वतापूर्ण और प्रणर यगानेयाठे है रास्वास्यो 
उत्तरदायी ठदरापेगी | 

इस भाषणने दिग्दुओं और मुग़श्मानोंके बीचया णम्रर स्पष्ट वर दिया। एक 
तस्क तो ऐसे यजगीतिश थे जो दिनयू गे और प्रजातान्श्रिया रास्णओर्क शुरू बिग जानेके लिए 
घ्याा थे और उगगे लिए उर्साइसे प्रपरंग पर रऐ थे । पुरशारी रारफ विरोधगे सर शैयद गे 
जो मुगछगागो के एागाप तलशहपार गमरी जाऐ में | पीरे-भीरे अलगांगगी भागगाएँ पदी और 
एस० जे० एस बोटगने एप प्रयध (भीशिस) तैयार यर लिया 'जियमे दिन्यू और गुरालमाम 
अलग आअछग दो रा है, यद् गत प्रतिपादित हिया गधा | ऊनदोंगे लिपा कि-+ 

'पहर्नू और मुस|रूणानोंकि पररपर राग्यन्पकी अस्छिगतयी ररपर, छा ईध्यॉथी रण 
भीणों दोगोंके मीसभे है और जो आजो शारागो गातएय भी प्रत्यश् है, भर्गास्धता 
छागीय उद्रार्णोंबी एरप, इस्शाग़े गपादार अनुयायी भक्तोगी कृष्ण और पालीफे गृर्ति 
पूजा प्रति पैदाइशी उपेषाकों गण, आस यरद पर ऐोगा जसगा। दै। दृरालिए इरा 
दायेके लिए गधेए आधार ऐ कि एफ रंगाश दूपरेगी अभधीगतगा राग गद्दी बर रापता | 
पाकर, में घुद भी यह बात गद्दी गाता कि दोनो शागद रामिभण दो जाय था किसी 
भी रामाजमे ऐसा भेता मिक जाय जशिराषी दोगो पक्षोंफ़ि प्रति रामान रा्यगुभूति 
हो । यास्तव दोनों पर्शोह्े गेता अछग होगे लिए पापी दृदताा रा्रमत है। 
भौगोलिक दृष्सि भाणतके कई भागेंगि गुरर्मान मुखीम रामस्ती यर्ग इस प्रकाररो मैंटा 
हुआ है कि अपने हिस्यू प्रतिदशशियोंगे शगढा दचा गाता मुगविग है। इसलिए गए 
भंपर+फर प्रतीत होता है कि अम्रेजी सरकार शग स्वाभाविक प्रतिकीं मदद दे। सीभा- 
ग्पययश नौभी भेणीमी सर्गोपर इस एधवताका पोई प्रभाव नहीं परोगा और जगताहे 
यधे भागफों एफीभूत दोनेयो फरिनाएसों गे उठायी परंगी। उदाइरणो तौरपर ग्गारफे 
दोआयेएँ ब्पादातर दिस्सेगे शान्तिप्रिय और सौगे साथे छोग जांगाद है, मे भादे हिन्दू 
हों था गुणल्गाग। दोनंगि बहुत छागे रामयसे रा राध रइनेके फारण गनिषठ्ठ सबंध है। 
दृष्त्पमरे गामगेयाएं। णो तिस्ास्देह जगशख्पा शपिक है, तथा छत भ्रूभागर प्राभीन 
मिवारियोंग भाषा) रीति रीयाजयोी दष्टिमे यादृत पम जस्पर ऐ) अतः देशके इस विभाशनरों कोई 
पठिगाई गए पैदा दोती। किस देशनी दूसरे भागोंगें, आमतौर्पर गुराल्मान अप भी उसी 
प्रकार सगाजर प्रभामशाली गुणप रादस्प ६ हैगे वि गुगशगाग शजयशर्मे जगाने । उन्होंने 
झपतेयों फापिरोरे बिलयुल ही एपक गर छिपा है, जिनमे राध उगगो रएना पहुंता है।' 

गद है८८६ में लिणा गया भा। उन पथित शगुभगोपर, जो भी ग्टिंगने 
गगाछ सिविल राधितके एक अपरसरधी दैतियतगे पई पर्षोगें मात फिये थे । भेजी 


| 


शांगनो, उच्म सर्गकै दिरुओं भीर गुरालगावोगें पदणी पाई एय पेदा [ई जाय 
१ न मुहम्मद शौभाग, गुसलिम इृपिडपा'से उद्‌एत-- ४४ ३४-३६ 
२, फॉटग--न्पू-इण्छिया, ४७ ११२०२४ 
श्ण्न्या 
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बंगालके मुस्लिम खानदानोंकी जायदादें, उनसे लेकर, हिन्दुओंकों दे दी गयीं। यह 
हम पहले ही देख चुके हँ कि मुसलमान किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षाका बॉयकॉट कर 
हिन्दुओंसे बहुत पिछड़ गये थे--इस बातने सुसल्णानोकी राजनीतिक विकासको तरप 
उदासीन- कर दिया ! यहाँतक कि अंग्रेजोने ही मुसलगान नेता बर्गको यह सृ्ञ दी कि 
संख्यामें कम मुसलमान दिक्षित वर्ग हिलहुओंकी साथ कन्धेसे कन्वा मिलाकर राजनीतिक 
प्रगतिके पथपर न चल सकेंगे । वह्यबी आन्दोटनने दमनके बादके दस साल राजनीति; 
दृष्टिसे एक बातके लिए. महत्वपूर्ण ९; इस काछमें छड्ठकू और हर ब्रिटिश-विरोधी गुसल- 
मान सम्राशीकी राजभक्त प्रजा बन गया; जंीर राजभक्त शिक्षित हिन्दुओंगें धीरे-धीरे 
ऐसी भावना पनपने लगी जिससे अंग्रेज बचिदन लगे | जहाँ अंग्रजीनि ताकतके 
जोरपर वहाबो-आन्दोलनका दमन कर दिया था, थे एक वंधानिक उद्देशनकों दबा 
नहीं सकें; क्योंकि वे स्वयं अपने मतके तर्कके अनुसार वधानिक उ्लेद्न और हिंसात्मक 
आन्दोलनको समान नहीं समझते थे।| इसका यह आर्थ नहीं कि वे इससे परेशान नहीं 
थे, सिर्फ इस उद्देलनकों दबानका तरीका भिन्न था । इस मामछेमे दमनके उपाय 
फौजी न होकर सिविल थे। उदाहरणकें लिए सिविल्ल शासनकी एक चाल भिड़ा 
जनताके एक हिस्तेको दूसरेंके खिल्यफ कर देना दे, एक धार्मिक सम्प्रदायकों दूसरे सम्प्रदायसे 
बढ़ा देना है | हा्गकि हिन्दू गजभक्तोंका एक बहुत बड़ा द्विग्ता उतनी ही लगने अंग्रं जो 
शासनका समर्थन करता था जितना कि मुसलमानोंका, हिन्दू नेताओंने नयी चेतनाएँ 
उत्न्न कीं, और अंग्रेज अधिकारियोंका यह सन्देह खाभाविक था कि हिन्दू चादे कितने 
दी राजभक्त क्यों न हों, वे अपने समाजके नेताओंसे अवश्य प्रति और प्रभावित होंगे | 
चूँकि मुसलमानमिं हिन्दू नेताओंके समकक्ष नेता नहीं थे इसलिए अंग्रे जोंके दिल्लेंमिं यह 
धारणा जम गयी कि वे हिन्दुओंसे अधिक मुसल्मानोंका विश्वास ब.र सकत ६। 

प्रथम कांग्रेस अधिवेशनके एक वर्ष बाद अलीगढ़में प्रथम मुहम्न शिक्षा सम्मेलन 
काग्रेसके विरोधर्म संघटित आवाज उठायी गयी। इस समोलनर्म सर सेयद आअद्मद स्वनि 
भाषण किया | उन्होंने विचारोत्तेजक बातें कद्दी “में उन छोगोंसे सहमत नहीं हूँ जो यह 
विद्ववास करते हूँ कि सियासी बहस कोमी-तरक्ीम मददगार साबित होंगी। मे सिफ तालीमकः 
तरक्कीकों कौमको तरक्रीका जरिया मानता हें | सर सेयदक रोगट मुसत्मानोंके बविद्राह्क 
बादके क्रान्तिकारी कार्येकि परिणामोकाी सोचते ही खड़े हा जाते थ ओर वें मुसल्गानोंकि एक 
बार फिर राजनीतिक मँवरमें कृद पइनेका खतरा उठानेके लिए तेबार नहीं थ चादे बढ़ 
राजनीति कॉँग्रेसकी ही तरहकी क्‍यों न हो। पिछली घटनाओंपर खेद प्रकट करते हुए ये 
कद्दते कि यदि ये घटनाएँ न हुई होतीं तो “दमारे कितने ही नौजवान” आज “महत्वपूर्ण 
पीजी व सरकारी पर्दोपर आसीन द्वोते ।? 

अगले वर्ष मुहम्दन शिक्षा कांग्रेस ( जिसका नाम बादमें मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन 
हो गया, दिसम्बर ६८८७ में लखनऊमें हुई जद्ॉपर सर सेयदने अपना पढ़ता कांग्रेस 
विरोधी भाषण किया। यह कृब्नीतिक भाषाक आवरणमें ल्पिय हुआ था जीर 
श्रोताओंक बड़े हिस्से, अमीर और कुलीन सामनन्‍्ती बर्गके मुसलमानों, की भावनाओं 
ओर मनोदशाके अनुकूछ था। “आप ह्ोग, मुझे विश्वास है? उन्होंने कद्दा बह कभी 
भ्री गवारा न करेंगे कि ऐर गैरे नत्यू खैर बी, ए. और एम. ए. की टिग्रियाँ ट्रासिल कर 
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ऐनेके याद विधान परिपिदो्गे बैठे और आपके ऊपर हुयृगत परें। जरा बयारा फीजिये 
कि याइराराय साहव इसे दोगोंवों गेरे सहयोगी' या भेरे गाननीय रादयोगी' फट पर 
राम्योधग बरगे। रायार इसड्ले लिए कशी भी राजी गे ऐोगी। पराइसराम इस लोगोंबो 
णानेपर या रास्यारी उद्सनोपर फभी दायत गहदीं दे सकते जहाँ श्यूषा और अर्ल जैते 
आदरणीय गहषहापुरष तशरीप रुपके ।! रार सैयद विधान परिधदोगी गृद्धि फुसने और जनभे 
गिर्वाचित भारतीयोंगे शामिल निगे जानेकी कगे सभी गाँगके विरोधगें वो रहे भे । 

इसके बाद उन्होंने यम सफो इृश मौगयो विप्पा कि भारत और इमरणए दोगों जगह 
दृष्टिपन सिविल शारिएशी परीक्षाएँ एक साथ छेरर देशके शासगगी रह उसित हिस्सा दिया 
जय | उन्होंने उसी पेशमें योल्पेफए वा भारयरे आय रगागदानोंगो छोय यह यै 
गयारा कर सउते हैं हि सामान्य छोग, शिगवी पैदाहुइसे गे अच्छी राम घाविफ है, जन 
पर हुतगत परे! अग्रेजेंकी बात दूगरी है बषोकि यहां बैठकर इतगी दूरीरों हवग 
अन्दाज गदीं ठगा रायते कि कौग तीस एबैंसे आया है। पिर दृगतेण्ए प्रतिगोगता- 
परीक्षाके लिए उचित शाग है यपोकि बहाँगी आयादीए एव ही तरह छोग हैं; ऐविल 
दिन्दोसवागगे तो पद गौर्ें बधतों है। पिर दिर्दोर्ताग एक भर यजदूसे प्रतियोगिता परीक्षाओं 
के लए अगोग्य खाग है; यदके पिभित गिवासियों के शिशा रूरोंगे बटत भन्‍्यर है-- शिक्षायी 
इएसि गुरार्माग पिछड़े हुए ऐ। और दस से (यू, पी, ) फे «&िस्दू पगालिषोक़े भ्रवाविष्षं 
शिक्षागे पिछ३ हुए है । सर सैयद उद्यसे भार्तके उच्च ओर गध्यग घ्भीग मुरल्यानोंक निर्दि 
धाद नेत्र थे; और स्याभाविष या वि उसके उद्‌गारोपर राजनीतिक बदरा छिष्ठ जाय । अपने 
मतरी धुत रार शैयद सुपर यमुरानदा दृवाल्ा दिया बरते थे, जिसे थे अपने छोगोका 
शबसे बहा दोस्त भागते थे। छतप्गऊ)ोओ गुदम्दग शिक्षा पाग्रेश+फ़े अधिमेशनगी पौरण 
याद ऐ  उन्द रावा णिताम गिल्व। यद् आदर जरा साय बहुत मद्दत्ववां रागसा 
जाता था। 

जब १८८८ मे यू. पी. के शेपिटनेण्ट गयर्मरने इल्द्वावादर्म बर्मिसया अधिपेशन ने 
होने देनेट्रे लिए भरशान रोड अटवाये, मग्रेस विरोधी आार्दोल्गने पापी ओर पक दा । उस 
वर्ष पृछ दिन्दुओगे गौबध विरोधी जान्दोरूग शारम्धम दिया और अलीगढ़ विनागफ छोगेविी 
इसरो मश़ोरावी सिशवफ एक और एसथिपार मिस गया । बायजद एस, हपियाना। शझए्पर 
शेरियारपुर, मप्रपत्प, अगूवसर, छपरा; गुजयत, जम्मू, रिरोगपुर, एयर शातान, भला, 
सटारमपुर, शुर्जपरगगर) दिल्ली, रामपुर, बरेली, शुरादाबाद बौरदगे मुध्लिग ग्रभदबरी 
गेता भेकि दराएततति एना पत्ता जारी विया गपा जिसमे थौषणा की गयी थी कि सुराक््मान 
सौग्रेसो। दागिछ होगे) हिए आशद है। ये सब नेता छुद्द घोग्रेश आधिपेदागरों भाग 
कोकी उलुफ़ थे । छऐैफिय हममें प्रतिनिधियोंगी नियेशित सोग्यताओंबी एस बगी भौ+-पै 
अग्रेज्नी भर्ती जागते थे | 

१८८८ के पांग्रेस ग्रोधी कार्योती शरस सीमा पद्दर शणणर्तों द्वारा संयुछ 
गास़ीय देशभक्त सपा ( लिशिेए इग्ठियम पेड्रिभाटिक एसेसिग्रेशय ) गोभी एफ 
संस्‍्तागों शग्ग देगा था। प्रस्येष्ठ व्थफि इस संधता रादरप हो संता भा। दस उद्देश्य 
शे--(१) पार्ेण्टके संदस्मोंशों विधास दिश्यगा डि भारतीय जनता घाग्रेशक्रे साथ गद्दी दै 


१, छुफैक भददमद--घहददी पुस्तक पृष्ट २८८०-८५ 
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और 'इसके गुमराद करनेवाले वक्तव्योका' विरोध करती ऐ। (२) कांग्रेस विचारधाराफ 
विरोधमें प्रचार करना | 

संघकी पहली भीटिंगमें निश्चय किया गया कि अंग्रेजीम॑ एक पत्निका निकाली जाय 
और इसकी नीति निर्धारित करनेके लिए यूरोपियन सम्पादक नियुक्त किया जाय | एस 
अशिसन्धिके पीछे वेकका कूटनीतिश दिगाग था, यह बात इससे सिद्ध हो जाती है कि इसे 
बनानेके बारेगे भेजे गये गश्तो खर्तोपर उनके और सर सेयदके दस्तखत थे । संघकें रादस्य 
मुख्यतया, मुसलूगान नवाब, हिन्दू राजे, खिताब पाये हुए छोग और कुछ अंग्रेज थे | 
इसका वार्पिक सदस्यता शुल्क एक पीण्ड था । राजा शिवप्रसाद हसवें। सबसे कर्मठ सदस्योमिसे 
भे | उन्होंने सरकारको यह सुझाव देकर कि कांग्रेसी गैस्कायनी करार दे दिया जाय 
सबसे बाजी गार छी। सर सैयदकोी अपनी सपत्तापर बहुत एप हुआ और उन्होंने 
अपने जीवनी-टेखक करम्ल ग्रेह्गको लिखा “*“*“*“मंनगे तथाकथित राष्ट्रीय कांग्रेस 
( नैशनल कांग्रेस ) की मुखालपतमें एक बहुत बढ़े कागकी जिग्मेदारी ली दे, और एक 
संघ बनाया है |”! ेु े 

लेविन एक सीमित छक्षेत्रवी बाहर सर सेयद ओर बेककी आवाज नहीं गानी जाती 
थी | बहुतसे मुसलगान अभीतक कांग्रेस अधिवेशनमें भाग ले रहे थे और उनमें शामिल होना 
उन्होंने जारी रखा । १८८७ में सर सैयदने लखनऊगे अपना पहला कांग्रेस विरोधी भाषण 
किया | इस वर्षके कांग्रेसके अधिवेशनके अध्यक्ष बम्बरईके गद्माहूर मुसलमान वदय्द्गीन तैयब जी 
थे जिन्दृनि कांग्रेस अधिवेशनमे बग्बईके अंजुमने इस्लामकी नुमाहन्दगी की। उन्होंने इस 
मतकी मुखालफत की कि मुसलमान कांग्रेसमें न शरीक दवा | 

लेकिन बेकने अभी तक द्विग्मत न द्वारी थी | अलीगढ़ कॉल्जके, जहाँसे बादी सब 
मुस्लिम शिक्षा-संस्थाओंके मुकाबिलेम ज्यादा मुसलगान स्नातक ( ग्रेजुएट्स ) निवालते 
थे, प्रधानाध्यापककी दैसियतसे बेकवी पास मुसल्समानेकि दिमागकी चाभी थी। उन्हें 
शिक्षणकार्यसे अधिक उनके व्यक्तित्व बनानेगें अधिक दक्षता प्राप्त थी | यदि उन्हें अपने 
अभीष्रकी सिद्धि के लिए सचाईको तोड़ना-मरोइना भी पढ़ें तो भी बेक मुसेलमार्नोकी हिन्हुओं- 
के खिल्मफ खड़ा करनेके किसी मीकेसे न चुकते थे | स्पष्ट था कि ईमानदारी या जन्तरात्गा 
उनकी कभी कष्ट नहीं देती थी। १८८१९ में चार्ब्स ब्रेड्लॉने भारतीय प्रश्ासनर्मे सुधार 
आरम्ग करनेका सवाल पार्टमेंटर्म उठाया। जेसा कि एग देंख घुबे। है, ब्रेडटॉके विधेयक 
( बिल ) का आद्यय भारतभे प्रजातस्त्रवादका एक उसलका शुरू वरना था| बेकने तुरन्त 
ही ब्रेट्लॉके विधेयक के खिलाफ मसलगानी-व्येकमत जागरित करना आरणभ कर 
दिया | चूँकि उन्हें अपनी सफलता किंचित्‌ सन्‍्देंह था, लिहाजा उन्होंने चबालबाजीकी 
शरण ली । लगभग उसी समय एिन्दुओनि गोनवक-विरोधी उद्ेलन शुरू किया था। 
बेकने अमेक मुसलमानोंकी तरफसे एक स्मृतिपत्र तैयार किया जिसमें यद साबित करनेकी 
चेष्टा की गयी थी कि भारत प्रजातान्त्रिक संस्थाओंक अयोग्य है। अछीगढ़-विद्यार्थियोंके जत्य 
भिन्न-भिन्न झारमे हस्ताक्षर्आन्दोटन चहानेके लिए भजे गये। स्वयं बैक नीजवानोंकी 
एक टोलीके साथ पदिले ही दिस्‍्ती रवाना दो गये | वहाँ वे प्रसिद्ध जामा गस्जिदके फाटक- 
पर बैठ गये और वह्ीसे अपने विद्यार्थियोंकोी राहगारोंके पास जाते देखते, जुमेकी नमाजसे 


ब रू ल्‍ख] बे [2 
१. अहम--लाइफ एण्ड चक जॉफ सर संयद जहमद खा, एछ २७३ 


मुस्लिम सम्प्रदाववादी रॉजनीति १५३ 


छोटे मुसलमानेंकों समझाया जाता कि स्मृतिपन्नमँ ( जो अग्रेजीमे था ) सरकारते मुसल- 
मार्नोके गौ-बुशीके दृककी हिपाजत करनेकी वर्थना की गयी है, क्‍योंकि द्िखू उन्हें उससे 
बचित ब्रनेवी योजना बना रदे हैं) इस प्रजास्से २०७३५ हस्ताक्षर इवटटे किये गये और 
पारलमेंटके सामने स्मृति पत्र पेश घर दिया गया ।””! कि 

इस स्पतिपतती न वो किसी माने हुए मुस्लिम नेताने अगुआई की थी और न 
इसपर किसीके हस्ताक्षर ही थे। 

जब थेक दिग्दू और सुसल्मामोंके बीच दरार डालनेकी जीतोड बोशिशे कर रहे थे, 
पादसराय टार्ड डफरिनने प्रस्तावित भुधारोंमि मुसलमानोंकि लिए पृथक प्रतिनिधित्वका मुझ्नाव 
रखवर इस प्रयत्नकों पूरा कर दिया | डपरिनवी भारत सरकार और अग्रेजी सरकारने 
इसको बहुत द्योशियारीसे दसिल किया। उन्हें इस बातवा भय था कि झायद पारलमेण्ट 
प्रधक निर्बाचनवों ध्यीकार न बरे। अधिकृत सुधार विधेयक ( रिफ्रार्म्ज बिल ) में इसकी 
व्ययस्था नही थी गयी थी और न ऐवटगे ही कट्दी इसका जिक्र था। लेक्नि विनियमन 
( रेगुलेशस्स ) बनानेवार्लोको दिये गये निर्दशोंमि प्रथत्ः निर्वाचनकी ध्यवध्था' थी 
गयी थी | 

१८९० के काग्रेस अधिवेशन मुधार प्रस्तावपर बोलते हुए एक मुतल्मान सदस्य 
सैयद सर्फुद्टीनने इसका तीखा जवाब दिया। उन्होंने क्दा द्वि मुसलमान अत्पराख्यकू है 
और म़ुधारोंसे उमवा अद्दित होगा, इस तकमे जरा भी दम नहीं है। उन्होंने कहा “आप 
पगना शहरको ही छीजिये, म्यूनिस्पैलिटीगें २० सीदे हेँ बावजूद इस बातके कि हिन्दू बहु- 
संज्यक है, वे अधिस्तर मुमहमार्नोक़ी ही चुनते हैं। बीसमें तेरद मुसलमान सदस्य है। 
बम्गईमे दिन्दू जबरदस्त बहुमतर्मे ६, फिर भी वहाँ पॉच पारसी, धीन यूरोपियन, दो दिख 
और दो मुसलमान सदस्य टेँ। इमारे देशमे अभी तन बहुमत और अल्पमतक़े प्रश्मके ऊपर 
थौई कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई है और न इस प्रकारवा घोर सघाल उठना दी चाहिये। ” 

ड[० अम्वेटकरने कट्दा है कि इस व्ययस्थाके आरम्मझ्ले ल्ए कौम जिम्मेदार था, 
यह एक रहस्य है | पृथक निर्वाचनकी योजना दिसी संघटित मुसरमान सघके आम्दोलनका 
परिणाम तो थी नद्दी | तब यह किसने शुरू की £ यद वहा जाता है! लार्ड धफरिनमे इसबा 
आविष्फार क्या था, जिन्दोंने १८८८ में ट्री विधान परिषदके प्रतिनिधित्वके प्रइ्मपर इस 
बातपर जोर दिया था कि रगलैण्डकी तरदवी प्रतिनिधित्व प्रणाडी भारतमें लगू नदी की जा 
सकती | यहॉँपर ट्विदोंवी प्रतिनिधितंत देना दोगा | 

एक सवाल और उठता है कि क्सि बातने लाई डपरिनकों यह यीजना पेश वरनेकों 
प्रैशत दिया ! ऐसा समझा जाता है कि मुसल्मानोंयों काग्रेससे अल्ग करनेया विचार, जो 
वीम बर्ष पहले ही उद्न्न हो चुरा था, इसके लिए उत्तरदायी है। जो भी हो, इस ऐक्ट द्वारा 
मुसलमानेंकि लिए प्रथक प्रतिमिधित्य पहली बार भारतीय सविधानका एक अग बसे गया । 
१. धहद्दी पुस्तक पूछ--३०० 
२, भरवेदकर--पाकिस्तान और पार्ददिव ऑफ इण्डिया एछ-२४० 
३, सर मुहम्मद शफीका 'माइनॉपिटीज़ सब कमेटी भॉक दी फर्स्ट राउण्ड टेबुक कान्फ्रोंस' 

( दण्डियन पृडिशन ) का भाषण पृष्ठ-७७ 

पं. वाज्जा नरैनद्ननाथवा भाषण, बी पुस्तक, एछ ६५ 
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विना किसीके माँगे हुए १८८८ में डफरिनकी सुधारसमितिने प्रथक्‌ प्रतिनिधित्वके सिद्धान्त 
का प्रस्ताव सामने रखा । बेक द्वारा चलाया हुआ हस्ताक्षर आन्दोलन इसके बाद हुआ और 
यह साफ समझा जा सकता है कि वेकने वाइसरायसे सम्पर्क स्थापित कर लिया था और 
अपने लोकतन्त्र विरोधी प्रत्तावेके पक्षमें किसी प्रकारका दिखाऊ तक उपस्थित करनेका 
प्रयत्न कर रहे थे । 

१८९३ में वेकने कहा कि तिल्कके गणपति-उत्सवोंसे मुसलव्मानोंकी भावनाओंको 
दुःख पहुँचता हैं। २० दिसम्बर सन्‌ १८९३ को सर सेयदकी सहायता उन्होंने उत्तरी भारत 
का मुहम्मडन आंग्ल प्राच्य सुरक्षा संघ ( दि मुहम्मडन एंग्लो ओरिवण्टछ डिफेन्स एसोसियेशन 
आव अपरइंडिया ) कायम किया | यद्यपि वेकका भारतीय देशभक्त संघपर पूरा प्रभाव था, 
फिर भी अपनी अभीए्ट सिद्धि वे उसकी सहायतासे नहीं कर सकते थे, क्योंकि गेर मुसलमान 
भी इसके सदस्य थे। इसलिए उन्होंने देशभक्त संघको खत्म करके केवल मुसल्मानोंका 
एक संघटन खड़ा कर दिया, जिसके मन्त्री वे स्वयं बने | 

अपने उद्घावन-भाषणमें उन्होंने कह् भारतीय देशभक्त संघ दोपयुक्त साबित हुआ, 
क्योंकि इसके कार्योने जन-उद्द लनोंका रूप ग्रहण कर लिया था | इसमें पचास संव सम्मिलित 
थे | इसके अलावा यह सिर्फ मुसल्मानोंका ही संघयन नहीं था, हिन्दू भी इसके सदस्य थे | 
हम यह प्रस्ताव करते हे कि इस नये संघ, जिसको हस बना रहे है, किसी भी शाखाको न 
शामिल किया जाय | और न कोई सार्वजनिक सभा की जाय | संधकी परिपदकों समस्त 
अधिकार दे देने चाहिये |” 

बेकने एक अंग्रेजी पत्रिकामें लिखा “इस देशमें पिछले कुछ वर्षोमें दो आन्दोलन 
हुए हैं। पहला मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और दूसरा गोवध विरोधी आन्दोलन | पहला 
आन्दोलन अंग्रजोंके खिलाफ दे ओर दूसरा मुसल्मानोंके | कांग्रेसका ध्वेब अंग्र जोके 
हाथोंसे! देशकी वागडोर छीनकर हिन्दुओंके द्ाथ सौंप देना है। यह हथियार कानून (<॥5 
2८ ) को वापस लेनेकी माँग करती है, फोजी व्ययमें कमीकी माँग करती है जिसका 
नतीजा सीमा प्रान्तकी सुरक्षामें कमजोरी होता है| मुसल्मानोंकों इन मॉगेसि कोई सहानुभूति 
नहीं हो सकती । गोवध रोकनेके लिए हिन्दुओने मुसल्मानोंका वहिप्कार तक करना प्रारम्भ 
कर दिया है... .-- जिसका नतीजा आजमगढ़ ओर बम्बईके दंगोंका रक्तपात है। यह अंग्रेजों 
और मुसल्मानोंके लिए अत्यावश्यक हो गया है कि वे इन आन्दोलनकारियोंसे लड़नेके लिए 
एक हो जायें और गैर मुनासिव प्रजातान्त्रिक झ्ासन-प्रणालोको लागू होनेसे रोके क्‍योंकि बह 
. देशकी जहनीयतके विपरीत और गेर जरूरी है। इसलिए हमारी सम्मतिर्म सरकारके प्रति 
वफादारी और आंग्ल-मुस्लिस गठबन्धन होना चाहिये ।”* 


६ 


सुरक्षा संधके उद्देश्य थे ( १ ) मुस्लिम-भारतके विचार्रेसे अंग्रेजोंको आमतौरसे ओर 
सरकारको विशेप तौरपर अवगत कराना व मुसल्सानोंके राजनीतिक अधिकारोंकी सुरक्षा 
करना | ( २ ) भारतमें अंग्र जी झासनकों मजबूत करनेके लिए बनाये गये नियमौकी पूरी 
१, तुफेल अहमदकी उसी पुस्तकसे अशोक मेहता और भच्युत पथ्वर्धन द्वारा दी 
कम्यूनल ट्राइएंगिल'मैं जनुवादित, एछ २६ 
२. . वही पुस्तक पृष्ठ ७९ 
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हिमायत घरना । (३ ) मुमल्मानेंभि राजनीतिक उद्देल्ग पैल्नेसे रोकना । (४) शाग्ति- 
सापनाकोी रसाहायता करना और जनतायी राजभक्तिफौ मावता पैदा घरना । 

है कांग्रेस और ट््न्दू पिरोधी उद्धंश्नम बेपने फोडशिश की कि अग्रौज़ मुस&पमार्नोका 
पश्ष छत ग्रग्ेण, उन्होंने यहां; अग्रजों़ी वियद्ध है और हिदू मुसलमानों के। ये 
मुतल्मानेकों यए विश्वास दिलाना भाहते थे कि क)ग्रेस हिन्दू सगाजके एफ हहिहयेक्रे लिए 
राजनीतिक फ्त्ता चाएती है लिशजा बाग्रेसवोी पौजी व्यय यमीको गोंगवा गुराहगाग 
रग़धग ने बरे ययोकि इससे हुवृगत बभजोर हो जायगो। ये यंद्र रिद्ध करमेगे सरूणा थे 
कि भाज और गुराल्मानोवी हित एवं ही हैं क्योकि भोवध विरोधी आन्दोछग दोनो 
सामाजोंक छोगोंके भोजनया प्रधान भाग छीननेका एवं राजगीतिक पैतरा है, जिससे उन्हे 
नुक्सान पहुँचाया जा सवता था। उनका नासा था वि प्रिट्थ और मुसल्शाम दोगौंकों 
अपने एसान रगरे बागेरा व हिन्दुतकी रिल्‍्वफ एक हो जाना चाहिये । हस प्रयारत्री तन से 
उन्होंने यह निष्कर्प निकाला वि भारत प्रजाता-चबव सशाओबीे अथोग्य है। बेकबी राज 
नीतिया यह दोर सर सैयद व्यक्तिगत दृद विश्वाशोके बररिल्‍क्षाप था परन्तु बेद अपगी 
बातपर अपने रहे। रार सैयद बहुधा अपने भनुयागियोरी कहते थे कि गयकी कुबनी करके 
अपने हिन्दू भाश्योवों नाराज बरना अमुचित है क्योंकि गो-बुश्योते उनकी दोकी 
ज्यादा कौमती है। 

गेतने पार्सेटर्म ऐश करनेडे लिए एक और आवेदनपप्र लिखा जीर उरपर हजारों 
गुसलगानोंके दर्तफत फरयाये । इसमे काग्रेसयी भारत और इंगतऐेप्डगे रिविल् राचिंस परी- 
क्षाओंके यरनेकी गाँग टकरा देनेवी प्रार्थना की गयी थी | ब्रिटिश हृगशतवा छुद भी इस 
भौगकों मान छेगेका फोई इरादा गही था और उराने सधन्यवाद गुसल्मानोकी प्रार्थना 
स्वीकार कर छी। सुरक्षा संघ (डिपेग्स एसो रियेशग)की परिषद सामने रारका रका जवाब पेश 
किया गया और परिषदने भारत ससिदके प्रति अपनी कृतशता प्रदर्शित घी | 

येत के, मुराल्मानोंकी बगैर प्रतियोगिता-परीक्षाओम भंठे सिविल सबिसा सोधे भर्ती कर 
लिये जागैके अयासने उसको बहुत जनभप्रियं बगा दिया ! 

१८९५ में मे ह गएण्ड गये । उनके पहाँ छएगातार बिये गये भाषणोंमे भारतीय राज- 
नौतियो गुमराह बरसेवाला विवरण शा । उन्होंने बहा वि (१) मुसर्मान और अँगरेज दोस्त 
बन शकते हूँ तेक्नि हिलदू और गुसल्गान गहीं । (२) मुरल्गाग घभी भी ऐसी शारान प्रणाली 
स्वोकार म करेंगे जिसगे बहुराज्यक द्विग्दू उनपर हुवृगत करें। (३) भारतीयीको प्रजात|जिफ 
शागन-प्रणाली पधन्द भहीं ऐै--में राजतत्ययों शंयरार एभझते हैं। (४) विद्रोइके बीच और 
बादके मुसलमानोकी शियारी ते शगलने गुस्लिम रागजफ़ों दिन्दुओंडी उद्देल्मक्ारी यजनौति 
के प्रति रायधान पर दिया है, और मुसत्मानौकों राजमक्त बंगा दिया है (५) मुसत्मान 
एय शांध परीक्षाएँ हेनेके विरोधी हैं कपोकि ह॒राकै पल्स्वरूप निष्पक्ष ऑगेज द्ानिर्मोंके खान: 
पर मुसलमान विरोधी दिनदू आजाबेगे | 

अलौराद पोज १८९७ यो परवरी भाहतो पतिवाके अनुसार सुरक्षा राघवी अपनी 
वारपिक रिपोस्स येव ने इस बातकी तरफ इशारा विया था कि यधकी परिषदती अगली 
मौटिंगम रर सैयद फॉगेसकी फौजी प़येंमें कगीकी सोंगने खिलाप तजपीज पेश बरेंगे। सर 
सैयद वास्तव ऐरा। हो विया । इनका भ्स्ताव था कि हघकी रायमें भारतमें एक शष्ट्रीय 
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सेना होनी चाहिये छेकिन यह संघ फोजी व्ययमें किसी भी कमीके खिलाफ है। वे और 
एक कदम आगे गये और सीमाओंपर सेना बढ़ानेकी माँग की | 

सितम्बर १८९९ में बेककी झत्यु हो गयी । जेसा कि दाईकोर्टकै प्रधान-न्यायाधीश सर 
आधर स्ट्रेचोने उनको मृत्युपर कहा था भारतीय रंगमंचसे साम्राज्यको जड़े जमानेवाला एक 
अंग्रेज चला गया | उनके साथ ही मुहग्मडन सुरक्षा रांध भी लुप्त हो गया। सर सेयदका 
देहान्त एक वर्ष पूर्व ही हो गया था | ;क्‍ 

बेकके देहान्तके पश्चात्‌ अलीगढ़ कालेजके प्रधानाध्यापक श्री थियोडोर मॉरोसन हुए । 
आप वहींके भृतपूर्व प्रोफेसर थे ओर बेकने आपको राजनीतिक कार्मोकी शिक्षा दी थी | 
वास्तवर्म उनको शिक्षा तो पहले दी हन्दनमें झुरू हो चुको थी जहाँ उन्होंने 'देशभक्त-संघ 
( पेट्रियोटिक एसोसियेशन ) की शाखा खोल दी थी, बादमें आप हन्दनमें बेकके प्रधान 
प्रतिनिधि बन गये । मुस्लिम विद्यार्थियोंकी मोकरी दिलानेके लिए रोजगार दिलाऊ दपतर 
खोलकर मॉरीसनने प्रधानाध्यापकीका कार्यकाल आरम्म किया। यद्द अलीगढ़-कॉल्जकी 
परीक्षाओंके अनुरूप ही था ताकि विद्यार्थी अपनेको भविष्यका सरकारी नोकर समझें 
ओर राजनीतिक आन्दोलनसे बचे रहें। 

वेकके पदचिहोंपर चलते हुए मॉरीसनने घोपणा की कि भारतमें प्रजातन्त्र अत्प- 
संख्यकोकोी लकड़द्वारों और भिश्तियोंकी दश्शामें पहुँचा देगा । मुसलमानेको यह सलाह ऐसे 
समयमें दी गयी जब कि हिन्दी-उ्दृ विवादम द्वारको बेदनासे उत्तेजित होकर मुसलमान एक 
राजनीतिक संघटन बनानेकी सोच रहे थे। संक्षेप कद्दानी यह है कि--छुछ हिन्दुओंकी 
प्रार्थनापर यू" पी० सरकारने १८ अग्रै १९०० को एक प्रस्ताव प्रकाशित किया जिसमें 
सरकारी दफ्तरों और अदाल्तोंकों देवनागरी लिपिमें टिखी दरखास्तें स्वीकार करनेका आदेश 
दिया गया था | इन कार्मोके लिए अभीतक उर्दृको द्वी मान्यता प्राप्त थी। आदेद्यर्म यह भी 
कहा गया था कि आइन्दासे अदालती सम्मन और सरकारी घोषणाएँ हिन्दी उद' दोनेमिं 
जारी की जाय; और सरकारी नीकरियोंके लिए दोनों भापार्ओका जान आवश्यक है | इस 
प्रत्तावका अर्थ अलीगढ़-विचारधाराके मुसलमानोंने यह निकाला कि उद्‌ का दर्जा घटा 
दिया गया दै। मुस्लिम'रोप प्रगट करनेके लिए प्रान्तमे कई जगह विरोध-सभाएं की गयीं | 
सरकारऊके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करनेके लिए हिन्दुओंने अलग सभाएँ को । कई मद्दीनोतिक 
अखबारोमें यह विवाद उम्रतासे चला जिससे हिन्दुओं और मुसलमानों बीचकी खाई बढ़ 
गयो । १३ मई १९०० को छतारीके छपतअली खाँकी अध्यक्षतामें हुई एक सभार्म यू० पी० 
के एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नरसे इस प्रस्तावकों वापस लेनेकी प्राथना करनेका निश्चय किया 
गया । इसी प्रक्रारकी एक सभा अगस्तमें लखनऊमें हुई जिसमें अलीगढ़ कॉलिजर्क मन्त्री 
नवाब मोहसिनुल्-मुवकने एक जोरदार भाषण किया जिसपर लेपिटनेण्ट गवर्नरने आश्षेप 
किया | नवाब साहवसे अलीगढ़-कॉल्जके मन्त्रिपए और अंजुमने-टदू की राजनीतिर्मे चुनने- 
को कहा गया। उन्होंने अंजुमने-उदृ से दाथ खींच लिया | इस घटनाने मेहदीदसन और 
बकारल मुस्क जेसे मुस्लिम नेताओकों मुसलमानेक्े लिए एक राजनीतिक संघदन कायम 
करनेके लिए प्रेरित किया । बेककी मुराल्मानोक्ों राजनीतिमें द्िसा न लेनेकी सलाहका 
उल्लेख करते हुए मोहसिनुलमुल्कने इस प्रस्तावका विरोध किया | 

मॉरीसनने भी इसका विरोध किया | इन्ह्टीट्यूट-गजटमें प्रकाशित एक पतन्रमें उन्होंने 
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लिखा कि प्रस्तावित योजनाका अर्थ काग्रेसके कदर्मौपर चलना होगा । उन्होंने तक दिया कि 
उच्च स्थितिके छोग सरकारवी नाराजीके भयसे किसो राजनीतिक सघटनमें नहीं सम्मिलित 
होंगे । इससे मुसल्मानेमि भेदभाव पैदा हो जायगा। पचीस सालसे राखार मुसल्मानोंके 
साथ अधिक आदरका व्यवद्दार करती आ रददी है और तियासी सघटनरे मुसलमानों के द्वि्ों- 
को पायदा होनेकी जराद नुक्सान द्वी ज्यादा होगा | उसको अपना भविष्य सरकारके हार्थीमें 
सौंप देना चाहिये और वाग्रेतकी नकल नहीं करनी चाहिये । तरकारो नौबर सुसल्मानोंकी 
घुपचाप सदद बरते हैं और राजनीतिक माँगे उठा ब्र वे अपनेकों श्स सुविधा-पिशेषत्े 
वचित कर छेगे। 

नवाब मोहसिनुल मुस्यमे मॉरीसनके इस खतकों मुसर्मानोंक्षे लिए निर्देश माना 
और प्रस्तायित योजना समाप्त कर दी गयी ! 

लेकिन योजनाके समर्थवोनि अलोगढक राजनीतिव बातावरणफोी भ्षनुबूछ न समझ- 
कर सैयद मुद्ग्मद शरीफुद्दीनदी अध्यक्षता एक मीटिंग छलखनऊमे बुलायी | नधाव ववा* 
बल मुल्कने अगुआई बरते हुए कहा कि दुछ समयसे मुसलमारनोंके अधिकारोंपर हमश 
किपा जा रहा है। उन्होंने उद्दृ-दिन्दी विवादका जिक्र किया और तब मुहम्भडन राजनीतिक 
सघटन वनानेकी योजना पेश वी जिसके उद्देश्य मिम्नलिसित थे । (१) मुसरुगानोंका मत 
सरबारके सामने विनप्रतासे पेदा बश्ना । (२ ) मुसलमानोंकों यह रामझा देना कि उनकी 
भशई अग्रेजी दशासनपर निर्भर है। (३) सुसल्मानोकों बाग्रैसवी प्रतिनिधि सत्पाओं 
और एक साथ परीक्षाएँ लैगेकी माँगम शामिल दोनेसे रोकना | इस मीटिगमें वि/भन्न जिम 
दशायपाएँ सघटित करनेकशे लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी मवाब बकारुल सुल्क्मे 
कई जिलोँका दोश किया, वद्दों सभाएँ की और मुसलूमानोंकों राजनीतिमें दिछचस्पी लेनेको 
उत्साद्ित किया। ये पदका वाम जो करते बह जिला मजिस्ट्रेटसे मिलना था। लेकिन 
मुसलमान राजनीतिसे डरे हुए थे, यहाँतक कि अशीगदमे २६ जुलाई १९०३ को मुदग्दन- 
गाजनीतिक सघटनमकी एक सभामे सभापति थी आफ्ताब अहमदवों अपने भ्ौताओंसे कहना 
पट कि सरकार मुसलमार्नोफे राजनीतिब' कार्योंमे भाग छेनेसे घए हो जायगी, यह डर वेजु- 
मनियाद है; बहिक मे तो पहलेसे कहीं ज्यादा पजभक्त हो जायेंगे | परन्तु यह सघरन चल 
नहीं सका और पाँच वर्षोर्म ही मृतप्राय हो गया । 


अध्याय ९ 
बंगभंग और वहिप्कार आन्दोलन 


अंग्रेजेंके पैर भारतमें मजबूतीसे जमनेके बादसे ही स्वतन्त्रताकी ,लड़ाईमें बंगालने 
अगुआई की थी | ब्रिटिश भारतका वह राजनीतिक दृष्टिसे सबसे ज्यादा सचेत सूत्रा था | पर 
वहाँ एक अनोखी स्थिति दृष्टिगोचर हुई जिसमें अंग्रेजोंको राजनीतिक प्रगति रोकनेकी आश्या- 
किरण नजर आयी | सन्‌ १९०५ में बंगाल्का जो भाग पूर्वा बंगाल बना वह पश्चिमी बंगाल- 
के मुकाबले राजनीतिक, आथिक और शिक्षाकी दृष्टिस पिछड़ा हुआ था । पूर्वी बंगालकी 
अधिकांश आबादी गुसलठ्मानोंकी थी ओर फूट डालो व राज करो! की नीति अपनाकर 
लार्ड कर्जनने इस इलाकैको पश्चिमी बंगाल्की आन्दोलन-मृल्क राजनीतियें अल्य काट 
देनेका फैसछा किया | कर्जनका विदवास था कि मुसल्मानोंकों अधिक सुविधाएँ देंनेसे थे 
राजनीतिसे विमुख रखे जा सकते हैँ । अविभाजित बंगाल अधिक योग्य हं।नेके नाते अधिक- 
तर नौकरियों दिन्दुओंकी द्दी मिलती थीं। पर यदि मुस्लिम बहुमतका एक सत्रा अलछ्ग 
बनाया जा सके तो मुसलमानोंकों सरकारी नीकरियोंमें अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता था | 
फर्जनने टीक ही सोचा था कि यद्द तर्क मुसल्मानेकों पसन्द आयगा आर उन्हें बंगाल 
विभाजनका समर्थक बनाया जा सकैगा | उनका विश्वास था कि इस दंगसे बंगालका आधा 
सवा कलकत्तेकी राजनीतिक छुतसे बच जायगा | 
विभाजन प्रद्मासकीय सुविधाके नामपर किया जानेंवाला था| यह रद्दी भी है कि | 
बंगाल्का सवा इल्ककेम बहत बड़ा था | सन्‌ १८७४ मे आसाम बंगालसे अल्ग कर दिया 
गया था ओर उसमें सिलहट, ग्वाल्पाड़ा ओर काचार के तीन बंगल्यभापी जिले शामिल कर 
दिये गये थे; पर तब इसकी आलोचना नहींके बराबर द्वी हुई थी क्योंकि जनमतको तब 
शक्ति नहीं थी | बादमें, १८९२ के मुधारोंके बाद सरकारने प्रस्ताव रखा कि चट्गॉवकों भी 
बंगालसे निकाछ दिया जाय, पर प्रवछ विरोधके कारण यह प्रस्ताव कार्बान्बित नहीं किया 
गया | बंगालकी कर्जन योजनामें पूरा उत्तरी बंगाल और फरीदपुर व बारीसाढके जिले पूर्व 
बंगालमें आते थे | अगर प्रश्ासकीय सुविधाके लिए विभाजन इस प्रकार किया जाता जिससे 
वंगत्य भाषी जनताका विभाजन न द्वोता तो बंगालियोकों कोई विरोध न द्वोता पर कर्जन- 
योजनामें बंगल्य भापी जनता भी बँटती थी। योजनाका उद्देश्य तो राजनीतिक था ही, 
उसका विचार, विवाद और निर्णय सब गोपनीय दंगसे हुए--जनताकों कार्नकान 


खबर किये वगर ।” जनमतके नेताअने समझा कि उनका अपमान हुआ ६, उन्द धाखा 
दिया गया हद ओर उनकी बेइज्जती हु ब 


सन्‌ १६०३ में यह योजना प्रकाशमें आयी और जुलाई सन्‌ १९०५ में विभाजनकी 
बाजावब्ता अनुमति मित्यी | इस बीच बंगाछ दी नहीं पूरे भारतमें अभृतपूर्व राजनीतिक चेतना 
पैदा हुईं | दिसम्बर सन्‌ १९०३ से अक्तवर सन्‌ १९०५ तक दोनों बंगारमें दो इजारसे 


था 


है; 
ज्यादा सार्वजनिक सभाएँ हुई जिनमें ५०० से लेकर ५ ०,००० तक श्रोता भाग छेते थे। 
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गरफ़ार निराश हुई, बर्योकि विरोधकी पहली बादें हिखू और मगुगल्मान दोर्गोचा उच्साई 
बराबर था | दाकाके गवाब रार रास्ीमु्टाइने “आन्दोलन शुरूमे ही विभाजनया 'पाशविक 
प्रबन्ध वहकर विरोध किया था [* 

ऐेकिन फर्जन टदभतिश व्यक्ति मे और सन्हीने गुरालगानों फ्नो वप्माजन गा्म्थक 
बनानेया जिसा अपने ऊपर लिया। यर्जगक जीवनी लैस छवेट श्रोजरने ठियपा है-- 
उसने शायद दी कभी ऐसी बोई प्रतिश सो हो, जिसे ये पूरा न वर रात हो। सन्‌ 
१८८७ गे जब ये भारत आये थे छार्ट डफरिनके साथ सागा सारर लौटते वक्त गवर्नगरेण्ट 
हाउसके शानदार पोटकपर झके बर उन्हीने कद्दा शा शगली बार घव मे इस पाटयओे 
भीतर घुयूँ गा तो वाइसराय बगहर ।! और रान्‌ १८९८ में ४० वर्षकी अप्म्थारे ने साइस- 
राय बनफर ही उत पराटफमो घुगे । उनसे कम उम्रके बाइएराय गिर्फ डछहोजी ही थे जो 
३६ रालफ़ो उम्नर्म ही गयर्गर ज़गरल बनकर आये थे | 

परवरी सम्‌ १९०४ में थे जनताकी मांडी यटोरगे पूर्वी खगालछफे दौरेपर गिक्ते | हर 
शगह उन्हें बच्चोंके शुण्ड “हर्मे आतामी मे बनाओ''वी तख्तियों छगाये गिले। यात्रामे हर 
जगह कर्जन प्रमुप गुराल्मानोंते गिठे और गैमनरिहद, भटगाँव थे दाकार्म मुराद्यानोंकों बडी- 
बड़ी सगाएँ बर उन्होंने भापण बर उन्दें समझाया वि बगात-विभाजनंम गेरा उद्देश्य प्रशान 
एयौय सुविधा देसगा भर नही है, में एक मुस्लिम सूया ब्गाना चाहता हूँ, जहाँ इस्लाम 
प्रधान होगा, जहाँ इृत्लागऊे असुवायियोता बोल्यात्य होगा । यही बात भ्यागमे रफते हुए 
मैने ढठाया कमिदनरीक याकी दी जिले भी आपनो योजनागे शामिल वरोेया पँराला कर लिया 
है” अपने एक भाषणों कर्जनने क्ठा कि विभाजगरगे पृर्वी बगाहके मुंगलमार्नोत्रो बढ़ 
एगता प्राप्त होगी जी मुसस्यान वादशाहों और यूजेदाराक राजके बाद ससीय महीं ४६ थी |”! 
हेकिंग बग भगढ़ा अपना स्वग्न पूरा होते देखगेऊ पहछे वी बर्जनतो पता घटा >़ि शीघ्र 
ही उन्हें इस्तीपा देना पड़ेगा | उन्होंने इग्तीपा दिया भी पर उतके पहले शिमलामे वैस्द्रीय 
विधा्िका पौरिहयी ैठबर्मे ( जिसमे सिर्फ सरकारी रादरय शी भाग छे सके ) विभाजन 
रधबर्पी बादुग पाए करा लिया। गरस्वर सन * ५९०५ मे उन्दहीने बाइसरायपद छोड़ा पर 
यंग भंग ढानत ६ अयायरओो ही लागू बरा दिया गया था । गद्दीनंसि प्रमुप मुशछगानों को 
घाइएरायकी नौधिया अनुसरण करेनेफ़े लिए बहलाया पुरालाया या दबाया जा रहा था । 
पुद गयाब श्ली मगाजहये आअंपगा गत बदल दिया, शायद इगंलिए कि उन्‍्ट सस्ती दग्पर एक 
ला पैड उधार दे दिया गया था । बडी सख्यामे रारफ़ारी मीकरियों मुराल्मानोकरे लिए 
गुरक्षित कर दी गर्मी। यहत-सी जगई इसलिए, साढी री गयी कि उपयुक्त मुह्लिग 
उम्गौदवार उपलब्ध गहीं थे ।' 
8, एथेट श्रोअर->'हुरिदया भण्डार पर्जग एण्ड साजटर! पृष्ट ७ 
२, यदी पुरंतक, १४ ३१८० 
३, सजूमदार, है दियन नेशनल इपॉब्यूशन, परष्ठ २२२ 
9, मेयिवसभ-दि ल्यू स्पिरित इन इंडिया पह्रष्ठ १९१ 
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१६० भारतीय राजनीति 


लेकिन तब भी मुसल्मानोंका वड़ा भाग अडिग रहा और इसमें कुलोन सामस्तीबर्गक 
लोग भी शामिल थे । सन्‌ १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनमें सर सलीमुलाहके भाई नवाबजादा 


च्। 


ख्वाजा अतीकुलाइने कह्ा-- “में आपसे बताता हूँ । यह कहना ठीक नहीं हूं कि पूर्वी 
बंगालके मुसलमान बंग-भंगके पक्षमे है। असलियत यह है कि विभाजनका समर्थन कुछ 
प्रमुख मुसलमान अपने हितसाधनके लिए कर रहे हूँ ।” कलकत्तेके कैन्द्रोय मुहमडेन एसो- 
सियेशनने भी यही सत प्रकट किया और अपने सेक्रेटरी नवाव अमीर हुमेन द्वारा इसे 
सरकारके पास भेज दिया | अमीर हुसेनने लिखा-- मेरी समितिकी रायमें बैंगलाभाषी 
जातिके किसी भागको बहुत बढ़ी आवश्यकताके ब्रिना प्रथक नहीं किया जाना चाहिये और 
समित्तिकी रायमें अभी ऐसी किसो आवश्यकताका अस्तित्व नहीं है |”? 

एक अंग्रेजी पत्रमें सर देनरी कॉंटनने लिखा-- पूर्वी बंगाली समाजके दोनों वर्ग 
अधिकांशत: एक खरसे विभाजनकी निन्‍दा और विरोध कर रहे हैं। लेकिन अपढ और 
असंयत मुस्लिम भीड़को हठीले या धर्मान्ध दूतोंने हिंसाके लिए उभारा है। यह दिखानेका 
निष्फल प्रयास किया गया कि कुछ मुस्लिम नेता विभाजनके पक्षमें है ।!! 

सरकार और ब्रिटिश सरकारके भारत सचिवको सेकड़ों स्मृतिपन्न भेजे गये; उनमेंसे 
एकपर पूर्वी वंगालके ७०,००० व्यक्तियोंके हस्ताक्षर थे। कुछ बंगाली नेताओंने मिलकर 
या वाइसरायको तार भेजकर उनसे यह अनुरोध करनेका निश्चय किया कि यदि बंगाल- 
विभाजन अनिवार्य ही है तो योजनामें इस प्रकार संशोधन कर दिया जाय कि सारी बंगला- 
भाषी जनता एक सूवेमं आ जाय । लेकिन कर्जन अपने निश्चयपर अडे रहे, क्योंकि जैसा 
सुरेन्द्रनाथ बनजंने कहा-- इसके पीछे एक राजनीतिक चाल हूँ” जो तारमें प्रत्तावित 
संशोधनसे पूरी नहीं होती । ' 

विभाजनके विरुद्ध आन्दोलन जैसे-जैसे बढ़तां गया कर्जन भारतमें बदनाम होते गये | 

यह आन्दोलन ब्रिय्दि पाल्मेण्टमें मी चला जहाँ इर्बर्ट राबटसने विवाद छेड़ा, पर कर्जन 

अड़े रहे | योजनाके विरोधको उन्होंने बनाया हुआ? बताया । 

इंगलेण्डम भी कर्जन 'फूट डालो और राज करो' की नीतिके लिए भी अति दुस्साहसी 
या संशयात्मक सफलतावाले व्यक्ति गिने जाने छगे । भारतसचिव ब्रीडरिकसे वें लड़ चुके थे 
ओर ब्रीडरिकको परेशान होकर अपना पद छोड़ना पड़ा था। ब्रौडरिककों “कर्जनके कारण 
बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी और उनकी धारणा थी कि वाइसरायके रवैये और रुखके 
कारण उनका काम बहुत हृदतक रुक गया था ।?' सन्‌ १९०५ में इंगलेण्डमें उदारदलीय 
सरकार बनी और मॉलेने भारत-सचिवक्के पदपर काम करना पसन्द किया। उसके बाद 
शीघ्र ही कर्जनको अपना पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह लार्ड मिण्टोने नवम्बर सन्‌ 
१९०५ में आकर कार्यभार सँभाला । लेकिन केन्द्रोय संचिवालयमें 'कर्जन वातावरण” अब भी 
मीजद था और कर्जन लन्दनसे बैठे दिल्‍्लीके निर्णयॉपर असर डालनेकी कोशिश कर रहे थे | 
नेविनसन, वहीं पुस्तक पृष्ठ १९१ 





नजर बत 
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बंगभग ओर बहिष्कार आन्दोलन १६१ 


मिण्टोको इस हस्तप्षेपमे परेशान दोकर भारत-सचिव मौलेंकों लिखना पद्य कि 'कर्जन वहोंपर 
बैठे उन निर्णयोपर अमर डाल्नेके लिए आन्दोलन-सा चला रहे है. जिनसे उम्दा यहों सीधा 
सम्बन्ध था; और इससे स्वभावतः सन्देंह होता है कि ये अपने समर्थवॉसे यहाँ सम्पर्क 
स्थापित क्ये हुए है ।” फरिटोने 'उस विरोधी देशी भावना की भी शिकायत वी जो 
कजेनने “बगालके विभाजन और अपने तत्समन्धी भाषणोंसे पैदा कर दी थी [”!* 

मिण्टों शान्ति स्थापनाके उद्देशयसे आये थे, पर उनके पहले पडा विद्रोहके बादका 
सबसे अग्मान्त युग । जैसा कि ईदरक महाराजा सर परताप सिद्ने कद्दा-- कर्जनमे मिप्टोकी 
लिए झूल जेया तैयार की थी, उनके बिस्तरपर कोटे बिछा दिये थे और मिण्टोपी उन कॉडो 
पर लेटना ही था | असतोष और अश्यान्तिके जो बीज कर्जनने बोये थे थे मिण्टोे कार्यफाल 
में फ्ले-पूले । हिंसा, सैनिक विद्रोह, राजनीतिक हत्याओं, बमबाजी और राजद्वोदर्क खुलेआम 
प्रचारका एक दौर सा चलछ पडा और सरवारने इसका जवाब कटे दमनसे दिया । 

२० जुलाई सन्‌ १९०५ को वगभगकी सरफारी घोषणा हुई, जिसने दस्नारों नी- 
जयानोंकोी अग्रेजेंके सिलाफ आर्थिक युद्ध छेडमेफी प्रेरणा दी | कग्रेयफे मच, रामाचारपत्रो 
और पुरतकोसे मारतीय जनताने अनगिनत बार मुना था ऊ ब्रिटिश छद्योग और व्यापारके 
द्वितमें अप्रेज शासक जो आर्थिक शोपण ब र रह हैं उससे देश तेजीसे गरीब होता जा रहा है । 
इसलिए अग्रेजो मालका बहिष्कार अपने आप ही एक इथियारफी तरद जनतांके सामने आ 
गया | स्वदेशी आन्दोलन+वेशी उद्योगका पुनसतथान और विशा्तू-इस हथियारत्ता 
दूसरा दिस्सा था | बायकाद या बद्दिप्वारसे ब्रिटिश सामानत्रा आयाव कम होता था और 
देशी उत्तादनरों बढावा मिलता था । 

७ अगस्त सन्‌ १९०५ यो स्वदेशी आन्दोल्नका श्रीगणेश हुआ ) उसीक्े साथ ही 
विभाजनकऊै विरुद्ध पहला प्रदर्शन भी हुआ | यह्द प्रदर्शन ऐतिहासिक था। कलकत्तेके भवयुव॒व' 
जे* चोधुरीडे नेतृध्वम कालेज स्क्वायरमें टाउनहालतक एक गभीर जदूस बनावर चले। 
भारतोय दूबाने' बन्द थी । भीड इतनी बडी थी कि उसे तीन भिन्न-भिन्न समार्ओो में वितरित 
करना पट्ठा | इन तोनो सभाओर्मे सुरेन्द्रनाथ बनजोने भाषण किये ) 

सार्वजनिक सभाएँ और सम्मेलन राजनीतिक कार्य-जमर्क दैनिक अग बन गये | तब 
यह सोचा गया कि सिफ़ इनसे ही काम न चलेगा और कोई ठोस कदम उठाया जाय । एक 
सुझाव यह भी झाया कि भारतोय सभी अवैतनिक पद--जैसे कि आनरेरी मजिम्ट्रेट और 
जिला बोर्डों व ग्युनिसिपलिटियोंकी सदस्यताएँ इस्तीफे दे दे । पर इसमें शाशिक असफ्लता- 
की आशका थी, इसडिए मेताओने इस मुशावक्रों कार्यउमका अंग नहीं बनाया | 

कुछ अप्नेजों और अग्रेजीक पत्रीनि भी विभाजनका विशेध किया! 'स्टेट्समैन'मे 
विभाजनपर क्षोभ ही प्रस्ट नहीं किया, वहिक बाययाट आदोलनकी निन्‍दा करनेकी जगह 
उसका औदवित्य शिद्ध क्रनेकी कोशिश की। उसने ल्खि--बाययाटके प्रस्तावक निस्सदेह 
चीनी उदाहरणसे प्रेण्ति हुए. ह ओर उन्हें आा है कि झग्रेजी माल्का बहिध्वार उतना द्दी 
प्रभावकारी और अग्नेजोंके टिए. क्षतिवारी होगा, जितना अमरोवी वस्तुओंका चीनी बहिष्कार 
दिखाई बढ़ता है। इस धारणापर वई कारणोंसे अग्रेज सुस्करा उठेगे। लेकिन तब्र भी पूरे 
आन्दौल्मफो गैरईमानदारीसे भरा एक उबाल मान लेना सरकारी भूल होगो। इसके 


३, मेरी, यह्ढी पुस्तक, शृष्ठ ४९ 
११ 


श्धर भारतीय राजनीति 


विपरीत, कुछ समयसे यह स्पष्ट दो रहा है कि बंगाल्वासी विरोधके दूसरे अधिक प्रभावकारी 
तरीके सोखते जा रहे हूँं। राजनीतिक आन्दोलनमें वत्तमान-परिस्थितिने जो व्यावहारिवता 
ला दी है, उसे सरकारने अवश्य देखा होगा ।' 
लेकिन सरकार अपना निर्णय बदलनेकी तेयार नहीं थी | हर तरफ निराशा छा 
रही थी। जनताको सरकार बदलनेका अधिवार नहीं था। उसने दूसरा रावसे कारगर 
तरीका-जत्रियेनके खिलाफ आ्थिक दबाव डालनेका तरोका अपनाया । जनताको इस मनो- 
दाम बायकाटका चीनी उदाहरण अपनाया गया था| जेंसा कि बनजींका झ्यारू था, 
वायकाटका विचार कई नेताओंके मनमें एक साथ उठा | पबनागे एक सार्वजनिक सभाम 
पहली बार इसकी चर्चा की गयी; पिर तो जअसंख्य सभाओोंमें यह बात दोहरायी गयी | 
अखबारोंगें अमरोकी सामानके चीन द्वारा बहिष्कारकी कथाएँ छपने लगी और भारतीयोंसे 
ब्िटिश माल्के खिलाफ यही हथियार उठानेकी अपीले की जाने ढलगी । सभाओमें ब्रिटिश 
सामानके बहिप्कार और स्वदेशीको अपनानेके प्रस्ताव पास होने लगे | 
बरसे अधिक उद्देलित विद्यार्थी समाज था जो अपने उत्साहमे कभी-कभी अति कर 
बैठता था | उसमें अभूतपूर्व उमंग थी | वनर्जीनी अनेक साब॑जनिया सभाओंमे छात्रोंकि समक्ष 
भाषण बिये और त्रोंने ल्गनके साथ उनके बताये गागंका अनुराणण किया । अगर कोर 
लड़का विदेशी कपड़े पहनकर आता, तो उसके कपदे फाड़ डाले जाते । “रिपन काछेजम 
एक पराीक्षार्मे उत्तर लिखनेके लिए. जो का्पियाँ छात्नोंकोी मिली वे विदेशी कागजकी थीं । 
छात्रोंने कार्पियाँ दूनेसे इनकार बार दिया। लड़कोका विरोध इतना उम्र था कि उसको 
अवहेंलना खतरनाक दो सकती थी । देशी कागज लाया गया ओर फिर परीक्षा बदरधूर 
हुई |?” सुरेस्द्रनाथ बनजीकी पॉचवर्षाया नातिनने एक सम्बन्धी द्वारा भेजे गये एक जोड़ा 
जूते यद कद्दकर वापस कर दिये कि ये विलायतके बने £ | एक छः सालकी बच्ची बीमारीमें 
सन्निपातमें चिल्ला उठी कि में विदेशी दवा नहीं खाऊँगी | जकक्‍्सरर विवाहँमिं मिली ऐसी 
विदेशी -भेंग अस्वीकार कर दी जाता जो भारतमें भी बन सकती थीं। पण्डटित और 
पुरोहित बहुधा ऐसी पूजापर बठनेसे इनकार कर देते जिसमें देवतापर चढ़ानेकें लिए 
विदेशी सामग्री होती | जिन दावतोंमें विदेशी नमक या शकरका प्रयोग होता अति,.थ भीजन 
करनेसे इनकार कर देते । जनमत इतना दशाक्तिशाली हो उठा कि कोट बंगाली विदेशी कपड़ा 
खरीदनेकी सोचता तक नहीं था; जो उसके सस्तेपनके कारण उसे खरीदनेकों मजबूर भी 
होते, वे भी रातमें खरीददारी करते । 
भारतीय उद्योगको प्रोत्साहन मिला । जुल्यहोंको अपना खोया हुआ पेशा मिल गया 
ओर उन्होंने वहिप्कार आन्दोलनको दुआएँ दीं । एककें बाद एक, साबुन, गाचिस, सती 
कपदेके कारखाने खुलने लगे । जुलाहोंकी खुशी चन्दरोजा थी | जब देशी मिलें बड़ी मान्नामें 
उत्पादन करने लगीं, करवका कपड़ा फिर उसी तरह गायब हो गया, जेंसे मनचेस्टरका माल 
आनेपर हुआ था | स्वदेशी बंक और बीमा कग्पनियाँ चल निकली | 
नवयुवक, खासतोीरपर छात्र, घृम-्ध्मकर स्वटेशीका प्रचार किया करते थ | चारों 
ओर अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना दिखाई देती थी; हाकिग इससे जाशंकित थे | जिला 
मजिस्ट्रेटोने सभी शिक्षा-संस्थाओंके प्रधानोंकों चेतावनी भेजी कि अगर आप अपने छात्रोंकों 
4, बनर्जी, ए नेशन इन दि मेकिंग, ए० १९६ 
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बाययाठट, धरना आदि “तथाकथित स्वदेशी आन्‍्दोलनसे सम्यन्धित बुसाइयोंसे नहीं रोउते 
तो आपकी संझ्यावी सखारी सद्ययता बन्द कर दी जायगी; छात्र-हृत्ति प्रियोगिताकी सुविधा 
छीन ली जायगी और पिव्यविद्या्य मान्यता छीन लेगा। यह गझ्ती चिट॒ंठी कन्‍्कत्तेके 
स्कूलों, कालेजोंकी नहीं भेजी गयी थी, शायद इसलिए कि प्यादा उाद्वव नहों। लेसिन 
चिटूटीसे मुफस्सिलम भी उत्तेजना पैली । इस आदेशवा विरोध और उल्लंघन करनेके लिए, 
एक सस्या बन गयी । इस गशछ्ठी चिस्टौीकी लाउना करते हुए '्टेट्समैना ने लिखा-- 
हम उस मूर्स अउ्सरया नाम जानना चाहगे जिसफी रायपर लेपिटनेण्ट गवर्नरने इस आदेदा- 
को स्वीकृति दी | इसमें वोई भी सन्देद नहीं है कि सर॒फारफों गलत राय दी गयी हैं। यह 
राय या तो ऐसे व्यत्तिने दी है जो स्थितिसे बिल अनजान है; या पिर पिछले कुछ हफतोंकी 
सनसनीमे जो बुरी तरह डर गया है |” सरकार ऐसी बच्चों जैसी ओर निरर्थक नौतिमे मटक 
पड़ी है जिसका व्यावद्यारिक नठीजा सिर्फ यह होगा कि शहीदांकी फौज खड़ी हो जायगी।* 
स्टेट्मीनयी चेतावनी भविध्यवाणी सिद्ध हुई। इस आंदेशफे फ्टरवरूप सरवारी सहायता 
प्राप्त स्वूठाका भी बायसाट शुरू हो गया | धग जातीय विद्यापरिपद्‌वी स्थापना हुई, जिसका 
उद्देयय 'गाष्ट्रीय ठगसे, राष्ट्रीय नियन्‍्तणम राष्ट्रनियतिकी पूतिके लिए शिक्षा देना था। 
परिपदने पूर्वी वगालमे ही २४ राष्ट्रीय हाईम्कूल सोचे | 

सरफ्ार जनमतऊ्े इस प्रवछ उदाल्से आशक्ति हो दमनका रास्ता अपनाने व्ट्गी | 
शान्ति व सुरक्षाके नामपर जनताकी भावनावी अ्रभिध्यक्ति रोकनेफी लगातार कोशिश वी 
जाती रद्दी और दमेशाकी तरद्द दमननीति पल्टकर दमनकारियोंपर आधात बरमने छगी। 
“भितने प्यादा दमनकारी हथियार उठाये गये, जनतायी उत्तेजना और असन्तोप उत्तना 
ही बदता गया ओर हर दृथियार उसे रोकनेमे असपल् रहा 

बद्धिष्कार समाओ और प्रदर्शन जोश हानेके लिए बन्देमातरम गाया जाता |! 
प्यादा जोंग और सैनिक इत्तिक गाने मिलते तो द्विन्दू युवक उन्हें और भी उत्साहसे प्रहण 
करते | बन्देमातरम हाकिमोंके लिए भयका एक कारण धन गया | पूर्वी वग्रारके नये सूथे 
वी सरकारने इस गानेयों गेस्हान्सी क्यर दिया और सडकोपर इसका गाना धुर्म 
हो गया | - 

व्यक्तिगत बातचीतम लार्ड मिण्टो स्वीकार करते कि बग-विभाजन गलत हुआ 
सुरेन्द्रनाय वनर्जासे उन्होंने साझुसाफ कद्धा--िम्दारे प्रान्तड्ी तरह मेरे देशफा विमानन 
होता वो में भी तुम्दारी तरद सोचता |” पर जब इण्टियन एसोसियेशनका एक प्रतिनिधि- 
मण्डछठ उनसे मिला तो उन्होंने कह दिया-- विभाजन तो हो धुका अब बृछ नहीं हो सकता ।? 

पूर्वी ग्गाछौँ १६ अक्वूवरकों अस्तित्वमे आनेवाला था। नेताअंने उसे राष्ट्रीय शोक 
दिवसकी तरह मनाना तय क्या | उस दिनका एक कार्यन्रम बनाया गया। उस दिन 
बीमारोंकों छोड़कर और क्सीका खाना नहीं पर्केगा, सब वाम वाज बन्द रहेंगा, सब लोग 
सबेरे नगे पैर जाकर गंगा स्नान करेगे, वृगालके एकीव रणके लिए वरावर प्रयत्न बरते बइने- 
वा सब्र लोग प्रण करगें। यह कार्म क्रम कल्कत्तेमें मुपस्सिलके नेता भो की रायसे बनाया गया 
था | इसका खूब प्रचार किया गया | कलकत्तेमं वगाल्की एक्ताके प्रतीकस्वरूप एक भवन 
स्थापित करनेका मुझाय सुरेस्रनाथ बनर्जीनें दिया । उस भयनड्े लिए. एक जमीन भी चुन 


१. वहीं पुस्तक, ए० १९६ 
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ली गयी । शामकों उसी खलपर एक सार्वजतिक सभा हुई। पर पूरे कार्यक्र्ममें सबसे 
हृदयआदी और पवित्र राखी-बन्धन था। श्रातृत्व भावनाके प्रतीक स्वरूप हर व्यक्ति दर दूसरे 
व्यक्तिको लाल धागे बॉध रहा था | सबेरेसे ही गंगाके किनारे राखियोंका टेर लिये स्री-पुरुषोंकी 
भीड़ स्नान घाटोंपर इकटटी होने लगी । लोग मित्रों ओर सम्बन्धियोंकी तो रासी बॉधद्दी 
रहे थे, अजनवियोंतकको बाँध देते थे । भवनका शिलान्यास श्री आनन्दगोहन बहने वन्दे 
मातरम'के गगनभेदी नारोंके बीच किया | उन्हें उनकी मृत्यु-शयासे कुरसीपर ब्रैठाकर लाया 
गया था । सारे दिन सड़कों आर बाजारोंमें बन्देमातरम'की ही गूँज सुनाई पइती रही । 
विभाजन-विरोधी आन्दोलनके लिए उस दिन एक राष्ट्रीय कोप खोला गया जिसमे एक 
दिनमें ही छोटे-छोटे चन्दोंसे ७० हजार रुपये इकट्ठे हो गये। भवन-स्थलूपर हुई सभारमें 
रिटायर हुए जज सर गुरुदास बनर्जी भी थे जिन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषणमें बंगभंगका 
विरोध किया । विभाजनने समाजके हर वर्गकों इतना विश्लुब्ध कर दिया था कि राजनीतिश्न 
व गेरराजनीतिश्म कोई अन्तर न रह गया था । शिलान्यासके पहले सर आश्युतोप नीघुरीने 
नीचे लिखी घोषणा पढ़ी (इसे प्रस्ताव नहीं कद्दा गया था) । श्री चौधुरीकी अंग्रेजी घोषणाका 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने बैगलामें अनुबाद करके सुनाया-- 

“अंग राष्ट्रके सार्वजनीन विरोधके बाद भी सरकारने बंगाल्का विभाजन कर दिया है, 
तो हम दपथ लेते हैँ और घोषणा करते हँ कि हम बंगगंगके दुष्परिणागोंको दूर करनेके लिए 
यथाञक्ति सब कुछ करेंगे और अपने राष्ट्रक्री एकता कायम रखेंगे | ईइवर हमारी 
सद्दायता करे |”? 

किसीने आपत्ति की कि घोषणा तो सिर्फ सरकार कर सकती है, इसलिए इसे घोषणा 
न कद्दा जाय, पर वह सुनी नहीं गयी । 

नेताओने बंगभंगके अख्तित्वकोी ही स्वीकार नहीं किया और अमद्य प्रान्तीय, 
राजनीतिक सम्मेलन बारीसाल ( पूर्वी बंगाल ) में किया। पूर्वां बंगालमें आन्दोलनका 
और भी ज्यादा जोर था | वहाँ हर शहरमें 'वन्देमातरम? के नारेपर रोक लगा दी गयी थी | 
सम्मेलनके वारीसाल रिथित संयोजकोने सम्मेलनको सफ़ल्ताकी दृष्टिसे हाकि्मीसि समझौता कर 
लिया था कि बड़ी सड़कोंपर 'वन्देमातरम के नारे नहीं लगाये जायेंगे। बादरस आये प्रति- 
निभियोंने भी अनिच्छासे इस समझीतेको माना । पर उन्होंने कहा कि सम्मेलनमें नारे लगानेका 
हमारा अधिकार जक्षुण्ण है। “आशंका यद्द थी कि पुलिस हस्तक्षेप करगी और सग्मबतः 
बलप्रयोग भी | किन्तु सभीकों ताकीद कर दी गयी थी कि वे किसी भी हालतमें पुलिसके बल- 
प्रयोगका जवाब न दें और व्ाटी या छड़ी भी लेकर न चलें ।” जुलूस अध्यक्ष श्री ए० रसूल 
ओऔर उनकी पक्नीके नेतृत्वमें चला | व्यठियोँ लिये पुलिस पहलेसे ही तैयार खड़ी थी | जलूसपर 
हमला करनेके लिए. अवसर हँढ़नेका थेर्य पुलिसमें न था। उसने नेताओंको तो निकल जाने 
दिया, पर जैसे द्वी अद्यतेसे निकलकर नोजवानोंका समृह छुल्समें शामिल हुआ, उसने व्यटी 
चार्ज झुरू कर दिया, हालाँकि किसीने अबतक वन्देमातरम? की आबाज भी नहीं निकाली 
थी । बन्देमातरमके जो बिब्ले जुदसवालके हाथोंमें बंधे थे, वे नोच डाले गये । एक लड़केको 
ताल्मबम फेंक दिया गया । उसका अपराध यही था कि हर ल्यटी प्रह्मर वह वन्दमातरम! 
का नारा लगाता था | 

सुरेद्रनाथ बनर्जीकोी गिरफ्तार कर अंग्रेज मजिस्ट्रेटके घर ले जाया गया | मजिस्ट्रेथ्ने 
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बनी व उनके साथ आये कालीप्रमन्न काव्य विशारद दोनोंका अपमान किया। काछी 
प्रमन्न पुरोदित थे और कुर्ता आदि नहीं पद्चिनते थे! जैसे द्वी ये अंगरेमे घुसने लगें; 
ममिस्टरेटने चिह्यकर क्द्य+-+निझल जाओ । बनर्जी जैसे ट्वी बैठने लगे, मजिस्ट्रेट चिछाया-- 
ुम बेदी द्दो ै वैठ नहीं सकते, तुम्दे पड़ा रइना होगा | पं बनाने द्ह्-: ई। आपमे घर 
आपसे अपमानित झेने नहीं आगा। से ओश्षा करता हैँ ड्ि सुशते शिशचारता व्यपद्दार 
ड्िया जायगा । उनका यह उत्तर थिदांल्तफ्ी मानहानि! आन दिया गया भीर उनसे 
मापी मोंगनेयों कद्ठदा गया । सापी सॉगनेसे इनकार करनेपर ब्रमजीपर २००) जुर्माना ठोक 
दिया गया। पिर उनपर एक गैरपाजुनी जुद्धममे शामिल होगे और वे नारे रगानेका 
अभियोग छगाया गया जो कावनी तीर्पर वर्जित थे । बनजीने समय माँगा वह नही मिटा, 
उन्होंने गयाद पेश करनेती अनुमति मांगी बह नहीं मिठी, उन्होंने पुलिस कमान जिरदह 
करनी चांदी, उतक्री भी इजाजत नहीं मिलों। इस अमियोगमे भी उगपर २००) 
जुर्माना हुआ | 
मुख्द्रनाव बनर्जी मजिम्ट्रेटक घर ले जाये जानेते बाद उन्हींगी रायपर साम्मेट्सकी 

कारस्वाई जारी रही | घार्यक्रस स्सहम हुआ, प्रतिनिधि बन्देगातरम! की गगनभेदी ध्वनि 
करते हुए बारीसालती राठकपर पल गये | पुलिसने इत्तक्षेप नहीं किया | लेकिन दूसरे दिन 
ससमेलयी समाभयनम आर पुलिस कसानने आद्वायन सोया कि कार्यक्मओके अस्त ध्ति- 
निधि सहयपिर बन्देमातरम के नारे नही लगायेगे। शवयञ्षने श्रतिनिधियोंगे राय छी औीर 
आइयागन देनेसे इनकार कर दिया । इगपर कपानने मजिम्ट्रेटफा आदेश पद्स्र मुनाया शिसमें 
सभाकों गैरफादसी सोौधित क्रिया गया सा। प्रतिनिधि सभामयन छोड़कर 'वन्देमाठरम!की 
नारे लगाते हुए तितर बितर दी गये। वें फिर एक घरमे एक्न हुए जईाँ बनर्जी, बिपिन- 
चम्द पाल और काव्य विशारदने अपने भाषणोंमि बगमग विरोधी आन्दोडन चढाते रहने 
और छवद्दैगी वह्तुआर प्रयोगरी शप्य पालन करनेयी अपील की । 

बारीखलछ सामेटनमें सरवावी व्यवहार देसफ़र भमवयुवर्को मन वेधानिक राणनीतिसे 
विचछित होने लगा और स्पराज्य प्राप्ति लिए ये अराजउ्ता और आतस्यादवी सोनम 
लगो। दमनचक और जोरते चला। टध्देशीओ प्रचारकों और वार्यक्र्ताओपर मुय्दमे 
घनलाये जाते, उन्हें दुष्ण दिये जाते, सार्यजनिक समाओंपर रोक लगायी जाती; शाशत 
मुहत्शोमि पौजी पुल्सि तैनात कर दी जाती और ये पुलिसवादे शाम्त मागरिरपिर हमले 
फिया करों | बनारीपुरा ( बारीताल ) थे बहुतसे नियासी तो गुरणा सिपादियोंते अत्पाचारों- 
है कारण गभीरतापूर्षफ बढौँसे साग निशलनेती सोचने छगे | से आादमियोपर स्पदेंगीजी 
निद्िदयाँ' बॉटने और राजद्रोइके झदे मुकदमे घलाये जाते ।” इन धटनाओंकी मीजपारनोंपर 
क्या प्रतिकिया दुई, यद एक उदादरामे स्पष्ट झो जायगा | एक दिन दो सवसुधत सुरेखनाथ 
बनजीगे एस्न्तर्म मिछे और क्ट्ा- एक अति गर्भीर मरालेपर हम शापत्री सम्मति एऐंमे 
आये हैं | हमने सर बेग्यपीदद हलछर ( पूर्यां बंगाल गवर्मर ) को मार डालनेकी योजना 
बनायी है, और इस आज राततों ही रवाना हो रहे ६। आप क्या बहते हैं!” उन्होंने 
बहा कि एम फुलरवों दृशलिए गार डालना चाद्वते हैं कि उसके गुरखा सिपाहियोनि बनगारी 
पुरा हमारी माँ बदिनोंकी इज्जत छूटी ६ै। इम इसपा बदल्य फुलरसे छेंगे। इसमे जो 


३, बनर्जी, धद्दी पुस्तक, एए २३३ 
शक 
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खतरा है वह इम उठायेंगे और अपनी माँ बदिनोंके सम्मानके लिए जरूरत पड़नेपर मरेंगे 
भी । बनजंने उन्हें यह योजना त्याग देनेकी सलयह दी और बत्ताया कि फुलर तो रस्तीफा 
दे द्वी चुके है | योजनाकी निश्चित असफपल्ताका जिक्र करते हुए बनर्जनि उन दोनों नव- 
युवर्कोंसे वचन ले लिया कि वें इस कामसे विरत हो जायेंगे । 

ये दो नवयुवक तो सरकारके विरुद्ध उत्पन्न पणाक प्रतीक मात्र थ। बंगालगें अनेक 
आतंकवादी संस्थाओंकी स्थापना हो गयी और उनके संघठन बंगालके बाहर भी बनने छगे | 

वैधानिक स्तरपर बारीसाल काण्डकी निनन्‍्दा बंगाल व दूसरे प्रान्तोंम सार्वजनिक 
सभाओंमें की गयी | एक मन्दिरके अहातेमे सुरेन्‍्द्रनाथ बनर्जीके स्वदेशी अपनानेके भाषण: 
बाद दस सहस्र व्यक्तियोंने खड़े होकर शपथ ली कि ईश्वर साक्षी हो; आनेवाली पीढ़ियोंगी 
समक्ष हम प्रण करते ६ कि जहाँतक सम्भव होगा दम घरकी बनी चोजोंका ही प्रयोग करंगे 
और विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार करेंगे । ईश्वर हमारी सहायता करें ।” यही शपथ बाद 
बहुत-सी सार्वजनिक सभाओंमें दं।हरायी गयी । 

लिस द्वारा वारीसालन्सम्मेलन भंग दोनेका वर्णन करते हुए सुरेसद्रनाथ बनर्जनिे 

लिखा हैं--जो व्यक्ति सार्वजनिक आन्दोलन प्रति उदासीन रहते थ, उन्होंने भी स्वदेशी 
अपनानेकी शपथ ली ओर उसे देनिया जीवनेमे का्यान्वित किया । जो लाग किताबी वाद 
समझे जाते थे, वे भी अपना वराग्य छोड़ कर्म-भूमिसं उतर आये और स्वदेशी व विभाजन 
विरोधी आन्दोलनोंमें भाग लेने छग | “बंगभंग-विराघी आन्दोलनमें भाग लेनेबाले मुसल- 
मानोंकी संख्या कम ही थी | उन्हें तो बताया गया था कि बंगमंग गुसलमानोंकी आर्थिक 
व राजनीतिक भलाईके लिए ही किया गया £ । 

समयके व्यतीत होनेसे विभाजनका जख्य भरा नहीं, उल्ठे आन्दोलन दिन ब दिन 
जोर ही पकड़ता गया। सभाएँ, प्रदर्शन अर दृड़तालें सामाजिक जीवनका सामान्य शंग 
बन गयी थीं | दूसरी ओर फ़ुलर-शासन और अधिक दमनकारी होता जा रहा था। वह 
खुले आम कद्द रह्य था- रक्तपात ही। सकता दै। सन्‌ १९०७ तक आन्दालनने तीन भिन्न 
रूप अहण कर लिये थे--रचनात्मक) राजद्रोहात्मक आर ऋ्रान्तिकारी | 

समाचारपत्नोंका भी महत्वपृण योग था। इनका नेतृत्व विपिनचन्द्र पाल और अर- 
विन्द घोष कर रहें थे। पाल सन्‌ १९०३ से हां अपने साताहिक पत्र स्यू इण्डिया! द्वारा 
राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शिक्षा और नयी चेतनाका प्रचार कर रद थ | अरबिन्दने भी उत्साह- 
पूर्वक इसी विचारधाराका प्रचार झुरू किया | 

दिसम्बर सन्‌ १९०८ में सरकारने बंगभंग विरोधी आंदोलनके नो नताओंको निष्का- 
सनकी सजा दी | ये थ कृष्णक्रुमार मित्र, पुलिनविद्दारी दास, व्यामसुग्दर चक्रवर्ती, अश्विनी- 
कुमार दत्त, मनोरंजन गुहा-ठाकुरणा, सुबाधचन्र मछिक, शझा्चीन्द्रपताद बसु, सतीश 
चटर्जी आर भपेशचन्द्र नाग । अखबारॉपर तो आयेदिन मुकदर्भ चलते थ | 

३० वर्ष पहले, भारतीय राजनीतिका श्रीगणेश मुरेन्द्रनाथ बनर्जीकै देशव्यापी दोग्स 
इस मांगपर हुआ था कि भारतीयोंका सिविल सं्विसोर्मे लिया जाय और अब छोगोंसे 
सरकारी नौकरियोंका बहिप्कार करनेके लिए कहा जा रहा था | बायकाट आंदोलन बंगालमे 
गुख हुआ और वहूंसे मद्रासमें फेछा । विपिनचन्द्र पालने मद्रास जा कर नयी-चेतना' कई 
भाषण हारा प्रखारित को और भारतम राजनीतिक सिद्धान्तोंका एक कार्यक्रम पद्म किया | पाल 


बंगर्भय और बहिष्कार आन्दोलन ह्द्द७ 


बड़े बुद्धिमान, मेधावी और चरियवान व्यक्ति मे । थे यूरोप और अमरीका का वापी अ्रमण 
कर चुके थे। उनके मद्गासके भाषणोवी पुस्तकके कई सस्वरण द्वाथों दाथ बिक गये और 
इसके प्रभाव ख़रूप वहॉको राजमीतिमें एक उम्र दलका सघटन हुआ पाछ जो नयी 
चेतना उत्पन्न करनेके छिए उत्मुफ थे वह एक उदाइरणसे स्पष्ट हो ज्ञायगी। उन्होंने एक 
भाषणमे कद्दा-आपकऊो द्वाईकोर्टटी जजी या विधायिका वौंसिलको भेम्बरी मिल सकती 
है, शायद कार्यसारीकोसिलकी सदस्यता भी मिल जाय। आप विधायिक्रा कोसिलॉका विस्तार 
चाहते हैं ! या ब्रिटिश छोस्सभामे अपने कुछ प्रतिनिधि भेजना चाहते है ? आप सरवारी 
न्ौकरियेमि भारतीयोंका और वड्य प्रतिनिधित्व चाइते हैं ! हमे देसना यह चाहिये कि ५०, 
१००, २०० या ३०० भारतीय दाक्मि क्या इस सरवारकों भारतीय सरकार बना देगे १... 
सभी दामिमि मास्तीय हो जाये तब मी वे नीति नहीं निर्धारित कर सकते, शासन चत्य नहीं 
सकते, ये तो सिर्फ़ हुक्म बजाते दे । एक कोयले वोल्नेसे जैसे वएसात नदी आ जाती, पैसे 
ही इजारों भारतीय श्षत्रिम भी ब्रिटिश सरमारको देशों या भारतोय सरकार नहीं बना 
सकते | दहार्िम गोण दो या काला उसे परम्पाए निवाइनी होती हैं, कानून और नीतिका 
पालन करना पढ़ता हे और जग्रतक ये परम्पराएँ न तोड़ी जाएँ, सिद्धान्त न बदले 
जायें, नीति न बदली जाय, गोरे दहातिमीफी जगह काछे द्वाकिम रखा देनेसे स्वराज नहीं 
हो जायगा।”! 
सरतारी नोकरियोंक्रे बरायक्राट पर बोलते हुएं उन्होंने कद्ा--वि कद्ते ई--क्या 
तुम सभी सरकारी नौकरियोंका बायकाट कर सकते हो ? पर हममेंते यह क्सीने कद्दा दी 
कब था कि सरकारकी सेगके लिए एक भी भारतीय न मिलेगा? जो इम कर सकते 
हू बह यह है कि हम सरवार चलाना असम्भव बर दे, उन्टें हिन्दुस्तानी नौकर टूँठढना अस- 
स्मव भछे द्वी न दो | शासम चलाना बई तरदहसे रोका जा सकता है इसके लिए यह जरूरी 
नहीं है कि दर टिप्टी मजिस्ट्रेट कटे कि में इस सरकारफी नौकरी नहीं करूँगा । इसका यह 
मतलब भी नहीं हैं कि अगर कोई सरवारी नोक्रोसे इस्तीफा दें देगा तो उसर्री जगद्द साली 
रह जायगी | छेक्नि अगर यह भावना दैशमे पैल जाय तो सरकारी नोकरोम भी यही भावना 
आयगी और तब एक दिन पूरा दफ्तरका दपतर हडताल कर सकता है) इससे रुस्कार नहीं 
टटेगी पर उसकी रास्तेम अनेक वाधाएँ आयेगी और ये जटिलताएँ या बाबाएं देशके दर 
भागमें आने लगी तो सरकार लगभग ठप हो जायगी | असली चीज तो सरकारी प्रतिष्ठा 
है और इस बायकाय आनन्‍्दोटनसे उस प्रतिष्ठाके ही मूलपर आवात होता है |****“हम इर 
सरकारी नोकरकों उस स्तर॒पर गिटां सकते हैँ मानी बह भास्तीय नागजिकताके गौरवसे 
बचित हो गया हो' ' 'किसी भी वध्यक्तिफा सम्मान इसलिए न॑ क्या जाय कि वह द्ाक्मिया 
मुंसिफ या हुजुर सरिस्तेदार हैं। कोई मी कादन हमे मजबूर सद्दी कर सकता कि धर आने- 
याछेकों दम कुर्सी दे ही। में अपने घरपर एफ मामूली दूकानदारवों बुर्सी दूँ. और डिप्टी 
मजिस्ट्रेट या सब जजों न दूँ$ कोई व्यक्ति अपनी बेटी किसी गरीच भिसारीतों ब्याइ दे 
और मजिस्ट्रेटके बेंटेको न ब्यादे तो यह क्रनेका उसे पूरा अख्तियार है, बद्द इसमे कानूनती 
सीमाके बादर दे । 
“सस्क्य प्रतिरोध या सत्याम्दवों इगलैण्डमे कादती मान्यता प्रात है। सिद्धास्त 
रूपमें यह मारते भी वेध है और अगर कोई नया वानूत बनाकर इसे गैरकानत्ी करार 
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दिया गया तो यद्द कानून वेयक्तिक स्वतन्त्रताके मूल अधिकारोंके विरुद्ध पढ्रेगा, यह खतर- 
नाक रास्तेपर चलना द्ोगा | इसलिए मुझे तो रुगता है कि स्वराज्य ग्राप्तिके लिए जो नकारा- 
ध्मक या निर्पेधात्सक काम करना है, वह वायकाटसे पूरा हो जायगा। लेकिन स्वराज्यके 
लिए, ठोस ओर सकारात्मक प्रशिक्षणकी भी आवश्यकता है। यद्द हगें ग्रागीण जीवन 
के संघटनसे प्राप्त होगा | सरकारसे स्वतन्त्र और उसके समानान्तर अपनी जनप्रिय आसन- 
व्यवस्था स्थापित करनेका काम हमे अपने कार्यक्रममें शामिल कर लेना चाहिये" यही हमारा 
असली कार्यत्रम रहेगा ।! 

विपिनचन्द्र पालकों साम्राज्यके भीतर स्व॒राज्यंकी माँग जो १९०६ में कांग्रे सके 
अध्यक्ष दादाभाइई नोरोजीने पेश की थी पसन्द नहीं थी | उन्होंने कहा-- क्या साम्राज्यके 
भीतर स्वराज्यकी माँग व्यावद्दरिक लक्ष्य हो सकती है? इसका आर्थ क्या ऐ ! इसका आर्थ 
होगा कि या तो हमें सच्चा स्वराज्य न मिलेगा या इंगलेण्डका सच्चा साम्राज्य यहाँ न रहेगा |! 

उनकी भाषणगालासे गद्गरासमें आन्दोलन और उपद्रवोकी आग भड़क उठी । 

२७ जून सन्‌ १९०७ को वाइसरायने भारत सचिवर्स विपिनचन्द्र पाठकों निष्कासन- 
की सजा देनेकी अनुमति भाँगी । उन्होंने लिखा--'पालका व्यवहार दानवी £ ओर उसके 
खतरेको दम नज़र अन्दाज नहीं कर सकते |” बादसरायका कद्दना था कि मुकदमे चलानेकी 
नीति स्थिर हैं पर कलकत्तेमं ऐसा कोई जरी नहीं मिलेगा जो विपिनचस्ध पालकों घारा १२४ 
ए ( राजद्रोद्द ) में अपराधी घोषित कर दे । 'विपिनचन्द्र पाल जैसे खास गामलेंमें""**** 
निप्कासन ज्यादा सीधा, कारगर तरीका होगा बनिस्वत मुकदगा चब्यनेके और इसपर उत्तना 
ध्यान भी आकृष्ट न होगा, तथा जनतापर फौरन असर पड़ेगा ।””! 

वाइसरायने आगे लिखा“ ' 'हम राबकी धारणा यही हैं कि भारतीय सेना इस 
छूतसे बच जाय । फीजी अफसरोंकी रिपोर्ट है कि सिपादियोंमें उत्तेजक पर्चे खुले आस बट 
रहे हैं| इसका और पता लगानेके लिए मेंने सम्देहजनक पत्रोकों रोककर खोलनेवी अनुमति 
देदी है | बहुत सा राजद्रोद्ात्मक और उत्तेजक साहित्य पकड़ा गया ६ | खुफिया विभागकी 
रिपोर्ट है कि रूस और रूसी अफसरंसि भी द्रोद्मात्मक पत्र-व्यवद्यारके सबूत मिले हूँ [!!* 

विभाजनके बाद जिस दूसरे नेताकी ख्याति और सम्मान बहुत बढ़ा वह तिलक थे। 
उनकी अदग्य कार्यदक्ति, स्वाधीनता प्राप्तिके लिए उनकी आत्माकी बेचनी, उनकी व्याव- 
हारिक साधनसम्पन्नता अर सबसे अधिक उनकी धबल और श्रेष्ठ निशने उनके बंगाली 
श्रोताओपर गहरा प्रभाव डात्य । सन्‌ १९०५ और १५९०६ के कांग्रेस अधिवेद्नोंमें 
प्रतिनिधियेर्कि बीच उनका व्यक्तित्व द्वी सबसे ज्यादा चमका। ब्रिटिशिराजक खिल्यफ 
आशिक शखकी तरद स्वदेशीके बह पहले समर्थक थे | बायकाट आंदोलनमें उन्हें सरकार 
विरोधी तत्वेकी उभारनेका अभू तपूर्त अवसर दिखाई दिया. . .तित्कको विविनचन्द्र पाल व 
अरविन्द घोप जैसे उत्साही व्यक्तियोंका सहयोग प्राप्त थाूये लोग उनके राजनितिक 
शिप्व थे |”? 

तिलक राष्ट्रीय-भारतके नेता बन चुके थे। उनके उम्र अनुयायियेकी संख्या दिन-ब- 
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दिन मढतो जा रही थी | इन अनुयायियोंमें बडी बौद्धिक शक्तिवाले नेता भी थे। ये अपने 
देशवासियों व उनकी चित्तबृत्तिरों परिचित थे | शिवाजी और गणैशपूजावों काकालीन शाज+ 
नीतिसे सम्बद्ध बर देनेसे ये उत्तव प्रभाववारी मनौवैशनिक इथियार बन गये | उगके तरीदे 
बंगालगे भी कागमे लाये गये और स्पदेशी व बद्िप्कार बादीके रारक्षणने रत दिये गये ! और 
तिलयके तरीके अपनानेवालर्मि प्रमुप थे गरमदलीय सधारवादी सुरेददनाश बनजी ! उन्होंने 
भी तिलयवी तरह स्पृर्लों व बाटेजेबे छानोकी ध्यायागशाटराएँ पुछवायी णहों राजनीतिक 
प्रचार होता | उम्र पसथी बगालियोने सुरेनद्रदाथ बनर्जीवों वगगरेशंयी उपाधि दी । यह तय 
हुआ जब सशोनेती छवरीवे नीचे उन्हें एक जदूएका मेतृत्य करते हुए छे जाया गया | जदूसके 
आगे आगे वालीकी एक प्रतिमा जा रही भी जो एक अग्रेजया शरीर रोद रही थी । यह 
विजयी भारतभमातादी ब्रिटेनपर विजय प्रतीज थी ।?”! 

पूर्वी बगाल सरफार बराबर आगमे घी डाश्मेफा काम कर रही थी | छोटे अपगर 
शिफ॑ टिखुओबो हो सताते थे । हिन्दू ही तरफारी मीक रियीसे आर्ग रखे जाते भे । हिन्दू 
घूलापों मिल्पेवाली सस्कारी सद्दायता ही बन्द वी जाती थी | अगर मुसश्माम उपद्रव चरते 
तो पुलिस दिल्‍हुओंगे घराोकी तलाशी लेती और टिन्दू मुदत्लोंमे ही गुरपा प्रौज तैनात 
पी जाती ।”* 

मिण्टोओ ( जो शान्ति स्थापनाकै लिए उत्सुक थे ) कार्यवालम पूर्या बगारशए वर्जनवी 
नीतिगे ही काम हो रहा भा। पुलर नये बाइसरायवी भीतिपर नहीं चलते भे। बर्णनकी 
जमानेसे एवं हक्‍म निकला था कि छात विभाजन जंदोल्‍्गर्म भांग ग लें ।' पूर्वी बगारफै 
बुछ धूलेंके छाप्रेग्ि जान-बूझकर इस आदेशवा उल्लंघन किया | पुल्र सरयारने ठीन सौ 
लश्कोंके नाम काट देनेका टुबम निवाल, लेक्नि भारतराचिव मीरक्रे प्रस्तावपर मास 
कंटगा झा गया। इसपर परवरी सम १९०६ में फुलसे वलइत्ता विश्रविद्यालयकों 
हरिपा कि उन दो स्वूलोंते मान्यता छीन ली जाय जिन्दोंगें उस आदेशका उन्छघंन किया 
था।.. ...विादृसरायने यह समझवर कि इससे भारतीयेगिं आवेद व उद्बेंग और बढ़ेमा, 
फुछरवों बार-बार सताद दी कि बह विवेवसे काम ले और नये नियम ह्गू होनेरे पहले 
गके रद। पर दबनेंगें अरागर्ध और तिस्डमसे अपना उद्देश्य पूरा बरनेकी धुनमे पुछरने 
भारत सरकारके पास आपना इस्तीपा भेज दिया । घाहसरायने तुरस्त इस्तीपा स्वीवार बर 
लिया, इससे पुलर अचम्मेम पढ़ गये |” फ्रिटो, जो पलर शासमवों गम्भीर उदय मानते 
मे, बुछ आश्चवरा हुए | 

एक और बगाल्‍वकी जनता-अधियाशतः दिन्दूं जवता--भपनां आम्दोलन उप्रतर 

बरती जा रही थी | दूसरी ओर पूदी बगाल सरकार द्ििन्दू सुह्णिग बलने परवा रही थी चादे 
इरापा उद्देश्य मुसल्मानोको यह समझाना दो रह्य दो पति दिल्‍दू उनके दुश्मन ६ और एक 
प्रथा मुध्लिम प्रान्‍्त आवश्यक है। क््जन रग मग्ते दृट लुके थे, पर उनने द्वारा नियुक्त 
>फिटपेण्ट गयर्मर फुलर उनकी नीति पूरी तरहसे र्णगू कर रहे ये। “मुह्छे देदातेमिं इरलामके 
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पुनरुत्थान और ब्रिटिश सरकारके मुसल्मानोंके पक्षमें होनेका प्रचार करते घूमते थे | ये मुद्ले 
कहते कि अदाल्तें तीन मद्दीनेके लिए बन्द कर दी गयी 6, और इस बीच हिन्दू विधवाओंको 
भगाने, हिन्दू दूकानें छूटने या हिन्दुओंपर हमले करनेकी कोई सुनवाई नहीं होगी | छाल 
रंगकी एक पुस्तिका, जिसमें इसी तरहकी अनाप-शनाप बातें ल्खि थीं, खूब खुलकर बॉटी 
गयी ।” फुलर मजाकर्म इशारा किया करते कि भेरी दो बीबियोमिंसे मुसलमान बीबी मे 
ज्यादा प्यारी है। मुसलमान सचम्॒च ही यकीन करने लगे कि अंग्रेज अपसर उनकी सभी 
ज्यादतियोंकी माफ करनेको तेयार हूं ।” लेकिन बलवे फुटरके जानेके बाद भी जारी रहे | 


४2९१० में राजधानी मुस्टिम भीड़्के अधिकार तीम दिन और तीन राततक रही 
जब रईस मारवाड़ी सराफ ढटे गये। हाकिम लोग खुद होकर इन घटनाओंका दृबाब्य देते, 
हुए कहते कि अंग्रेज शासक चले गये या उन्होंने थोड़ी गी दिलचस्पी कम कर दी तो 
हिन्दुओंकी यही द्ाल्त होगी |!” अफसर जनताकों समझाते कि बंगाली देश-भक्तों द्वारा 
पाये गये स्वदेशी ओर वहिप्कार आन्दोलनकें कारण ही यह अराजकता पील री दे। 
लेकिन पूर्वा बंगाल्में ही एक अंग्रेज मजिस्ट्रेयने खुलेआम कहा कि उपद्रव बायकाट आन्दी- 
ब्नका नतीजा नहीं हैँ। यह हो भी नहीं सकता था, क्योंकि स्वदेशी आन्दोलनसे गरीब 
गुसलमानोंकों बड़ा फायदा हुआ था; इन मुसलमानोंगे अधिकतर जुलादे और मोची थे | 
एक मुस्लिम स्पेशल मजिस्ट्रेग्ने कुछ मुस्लिग उपद्रवियोके मुकदमेंके पैसलेमे स्िखिा--दिंगा 
या बलवा करनेका कोई बहाना था उत्तेजना नहीं थी। उसका उर्देद्य केवल ट्टिन्दुर्ओकी 
रेशान करना था |” एक दूसरे मुकदमेंके फैसले उक्त मजिस्ट्रेटने लिखा--“सबृत पक्षकी 
गवाहियोंसे पता चलता है कि अभियुक्त ( एक मुसत्मान ) ने मुसलमानोंकी एक भीड़में एक 
नोटिस पढ़कर सुनाया और कहा कि सरकार ओर दाकार्क नवाब बहादुरने हुब्म निकाल 
दिया दे कि दिन्दुओंकी दटने ओर सतानेके लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायगा |? इसलिए 

लीकी एक प्रतितधा खण्डित करनेके बाद मगुसत्मानंनि हिन्दू व्यापारियोंकी दकाने दू्टी । 
एक अन्य यूरापीय गजिस्ट्रेटने व्खि-- कुछ गुसछमानने डुग्गी पीटकर एलान किया कि 
सरकारने हिन्दुओंकी दूटनेंका इक दे दिया हैं|?! एक ख्रीको भगानेके मुकदमे इसी 
मजिस्ट्रेगने लिखा-- सारी बटना इस एडानकी वजदसे हुए कि सरकारने टिन्दू विववारओर्स 
निकाद कर लेनेकी इजाजत मुसलमानोंकों दे दी है |?” लेकिन निष्पक्ष मुसलमान भी थे जो 
समझते थे कि सरकारकी फूट डाठो और राज करो' की नीति पूरे जोर-शोरसे छागू है | 


कुमिब्ल्य उपद्रवकाण्डक मुकदमेमें एक जजने खुले आम मुसल्मानेकि साथ पश्षपात 
किया | हाईकोर्टने उसकी आलोचना करते हुए कट्दा-- जज मदह्दोदयने गवाहोकों दो-- 
हिन्दू और मुसलमानवर्गोर्मे विभाजित कर एक वर्गकी बात मानकर आर दूसरेकी बात 
अस्वीकार कर जो तरीका अपनाया है, उसकी कटुतम आलोचना की जायगी | जज महो- 
दयको सिर्फ उस सबूतकी ओर ही ध्यान देना चाहिये था, जो उनके सामने पद्म किया गया; 





१, नेविनसन, वह्दी पुस्तक एट्ट १९२ 
२. वहीं पुस्तक परष्टठ १५१ 
३. मजूमदार, वही पुस्तक प्रष्ठ २०७३ 


७, नेविनसन, वह्दी पुस्तक छष्ट १९३ 


बंगर्भग और बहिष्कार आन्दोलन १७१ 


और जनताके बिसी वर्गके साथ उनको जो रा्यानुभूति पहलेसे बनी हुई है, उसे मुकदमेमें 
परिलशित न होने देना चाहिये था ।' 

कर्जनकी नीति रापल हुईं। बगालक दगोने देशभरवा ध्यान आइए क्रिया और 
हिन्दू हिन्दूके लिए व मुंसल्गान मुरल्मानफे लिए राष्रानुभूति थ समप्रेदना प्रदर्शित करने 
लगा। ऐसे मामलेसे समझदारीका निष्प्न दृष्टियोण रफनेवाठे धमेशा बम ही दीते है । 

गोपाल्कण गोसलेफी अध्यक्षतामे वाग्रेसका अधिवेशन सन्‌ १९०५ मे बनारसमें 
हुआ। अधिवेशनर्म पेश कर्जन शासनरी रिपोर्टके राम्बन्धम कंद्दा गया था“॑बाग्रेतक्ा यह 
अधिवेशन देशके राजनोतिक जीवनमे बड़े सक टके समय हो रद्द है। लार्ड ल्टिनके वाइस- 
राय-काटके अन्यकार सुगफे बाद बभो भी देश इतना असम्त॒षट, हताइ और विचन्ति व 
ब्यग्न नदों था, पभी भी इतने राजनीतिक व दूसरे दुर्भाग्योता शिकार नहीं हुआ था, कमी 
भी उच्चाधिकारियोंकी ओरे ऐसी एणा और शुठ प्रचारका निशाना मे बना था--छसकों 
अति साधारण माँगे जस्वीरार की गयी और उनकी ग्हली उडायी गयी, उसकी स्यायोचित 
प्रार्थनाऔऑपर गयों-मत्त नहीं! कह दिया गया, उसव्री महान अभिलापाओं और शका: 
भाओकों ठोक्र मारी गयी या बउवारा कहयर टाछे दिया गयषा। उसके उनच्चादर्श मिद्दा- 
सनगे गिरापर पैरों तले रोद दिये गये-देशकी हालत कभी भी इतनी राफदापन्न नहीं 
हुई थी जितनी कर्जगराजफ दूगरे बुग्रहमे । रार्बजनिक विरोध बावजूद रारफारी गोपनी: 
यताका कानून बना | इस वाननती सर्यत्र निमदा हुई, रभी भारतोय ओर आग्ल भारतीय 
समाचारपन्नोने इसवी निन्‍दा की। दर ओरसे विरोधपत आगे, छेक्नि लाई कर्जन न माने 
और वह वाला कामूत बन गया | शिक्षाडा अगभग हुआ तथा बह लेंगडो बर दी गयी, 
बह और भी सर्चीली और सरवारी ढगकी बर दी गयी, और राष्ट्रीय हितोफ़ों गुलाम 
बनानेया सबसे प्रभावगारी दृथियार८ विश्वतियाल्य कान) पैना दिया गया। बरेंडिक, 
मैकौले, टैलोपेवग आदिके महान बामफो, जिसका पिछले ५० वर्षोमे देशके लिए बहुत 


आनःददायक परिणाग निकला था, सप्म बरनेयों नहीं तो क्मसे कम उसे रोउनेती नीति 


तो अवइय हौ बामगे लायी जाने लगी । 
गाव अध्यक्षकें भाषणों भी रपट था | ज्ञितनी एक सुधारवादी नरम* 


वातावरणवा तन कक डक 
दलीय नेतारे आशा की जा राजतो थी; गोसडेने उससे उादा आलोचनास्मक और स्पष्ट 


भाषण क्या | वाइसरायकी दैसियतसे सम ५७ के ठीऊ पहले लाटं बेनिगने जो चेतावनी 
दी थी, गोसरेके भाषणके पहले बावपमे उसीकी गज थी । उरहोने कह्दा-/ जय आजसे चार 
महीमै पहले मुझे यह पद स्वीकार क्रनेदा निमन्‍तण मिल था, दम क्षितिजपर बादलका 
एक छोटा सा दाधभरता इफश द्द दिसलाई पदता था । तय्से बादल पघिर चुके ६ और 
तपान आ गया हैं। सामने चढ्ाने दें और. समुद्रशी क्रीघित गस्जती लद्दर थपेंडे मार रही 
है, जय मुझे कार्मेरी मावती पतवार सम्हालनेकों कददी गया है!” 

कर्मम राजपर टीका करते हुए गोसलेने कहा- ऐसे शासनका उदाइरण हूं दनेके 
लिए एमे अपने देशके इतिद्वापमें और गजैयके शासनन्‍ाल्तक पीछे लोटना होगा | बद्दी हमें 
इतने तीदण रूपसे वैयक्तिक और इतने अधिक कैख्रौभूत शासनका प्रयास देसनेकों मिलैगा; 


घह्दी और गजेय जैसी उद्दे शय पूर्तिकी लगन, बह्ी कर्च-यपरायणताकी सर्वोगरि चेतना; चद्दी 
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श्छर्‌ भारतीय राजनीति 


आस्चर्यजनक कार्यशक्ति, वही अकेलेपनका बोध, वही दमन और अविद्दवासकी नीतिका 
पालन जिससे सब ओर खीझ और क्रोध पेदा हो गया ।”? 


बंगभंगके परिणामोंके सम्बन्ध गोखलेने कहा- हमारी राष्ट्रीय प्रगतिके इतिहासमें, 
बंगालके विभाजनके परिणागस्वरूप पेदा हुआ जनरोप और भावनाका महान्‌ उद्रेक चिर- 
स्मरणीय रहेगा । अंग्रेजी राज्यकी स्थापनाके बाद पहली बार भारतीय सगाजके सभी वर्ग 
जाति और घर्मके भेद मुठकर, किसी बाहरी दबावके बिना, सभीकी साथ हुए अन्यायका 
प्रतिरोध करनेकी एक भावनासे अभिभूत दोकर आगे बढ़े | उस प्रान्तपर एक सच्ची राष्ट्रीय 
चेतनाकी लहर छा गयी है और उसके प्रभावसे पुरानी बाधाएँ--कमगसे कग कुछ समयके 
लिए तो दह ही गयी £; वैयक्तिक ईर्प्या तिरोहित पो चुकी £ै, दूसरे विवाद स्थगित हो गये 
हैं। दशंस ओर निर्वन्‍्ध नोकरणादहीक दमनचकका बंगालने जिस साइसके साथ सामना किया 
है उससे पूरा भारत आनन्दित और क्ृतार्थ ही उठा है । रद्यानुभूति और राष्ट्रीय आकांक्षाओं- 
के कारण देशके विभिन्न भाग एक दूसरेंके निकट आ गये हैँ और इस प्रकार बंगालकी पीड़ा 
ओऔर कष्ट निष्पयोजन और व्यर्थ दी नहीं गये | जिस तरहकी बाढ़ द्वालमें बंगालमें देखी गयी, 
उसमें कहीं कहीं किनारोंके ऊपरतक पानी भर जाना अनिवार्य-सा है। जब विद्याल जनसमुदाय 
अकस्मात अन्बकारतसे प्रकाश, दासतासे स्वतन्त्रताकी और बढ़ता है, कहीं कहीं अति! हो 
जाना स्वाभाविक ही है। इनसे हमें अत्यधिक परेशान द्वोनेकी आवश्यकता नहीं है। सबसे 
आश्चर्यजनक बात तो यह्द है देंडाके सार्वजनिक जीवनको बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शक्ति 
प्राप्त हुई है--और इसके लिए देश बंगालका ऋणी और आभारी £ |? 


लेकिन तब भी नरमदलीय नेता कोई बड़ा कदम उठानेको तैयार नहीं थे। ये कॉपते थे 
और उम्र-कांग्र सी आगे बढ़नेके लिए. उतावल हो रहे थ | इन उग्र कांग्रे सियेर्मि गद्दान नेता 
भी थे जो भिखारीकी झोली नहीं फेछाना चाहते श्र, जिनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ निर्याध 
थीं, कोई सीमा नहीं जानती थीं | उन्होंने एक नयी संख्था-नेशनल्स्टि पार्टी ( राष्ट्रीय दल ) 
की स्थापना की और कांग्रेस शिविरमे ही खुला अधिवेशन कर भविष्यका अपना कार्यक्रम तय 
करना शुरू किया | इस सभामें तिलकने अपना सबिनय प्रतिरोधका सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया | सभाने स्वय॑-सहायताकी सिद्धान्तका प्रचार करने और जनताकों देशी बस्तुओंके प्रयोग 
आर बहधिप्कार आंदोलनके लिए प्रेरित बारनेका निश्चय किया | प्रतिनिधियोंने ब्रिटिश सर- 
कारसे शासन और सार्वजनिक कार्यो दर क्षेत्रम असहयोग करनके प्रदनपर भी विचार किया | 


इस घटनाने कांग्रेसके शान्त वातावरण) उद्देलन उत्तन्न कर दिया। विपय समितिकी 
ब्रेठकर्म नरमदलीय ब राष्ट्रीय पार्टीके नेताओंम मतभेद पैदा हो गया | छगभग कांग्रेस अधि- 
वेशनके समय ही ब्रिटिश युवराज प्रिंस आवब बेक्स सपत्नीया भारत आये थे। परसरानुसार 
कांग्रेस (नरमदछीय) उनका सम्मानपूर्वक, विनयपूर्ण, भक्ति और कर्चव्यमय स्वागत! करना 
चाहती थी । राष्ट्रीय मेताओंने इस प्रस्तावका विरोध किया, क्योंकि ये ऐसी हर बालके 
विगद्ध थ | संकटापन्न स्थिति थैदा द्वो गयी | छेकिन कांग्रेसके पुराने नेताओंनि समझीातेका 
यह रास्ता निकात्य कि जब यह प्रस्ताव पद्म हों तिलक गुट बेठकर्से उठकर चला जाय | 
तिलक गुट उठ गया और कांग्रेसकी एकता कायम रही | फूटका डर एक और प्रस्तावपर पैदा 
हुआ | बायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षापर नरमदछी उस ढंगका प्रस्ताव पांस नहीं करना 


बंगभंग और बद्ष्वार आन्दौलन १७३ 


चाइवे थे, जिस दंगका राष्ट्रीय! नेता | टेक्नि यहाँ नरमदलीय सैता झुक गये और झधिवेशन 
दान्तिपूर्वक समाप्त हो गया | 

अधिवेशनका बौसिलोंके विश्तारवी माँगवाल मुख्य प्रस्ताव ने, चौधरीमे फेशा किया, 
जिरहोंने बगभगके सम्पस्थमं बहा हरि यदि केन्द्रीय कौंसिल मात्र वाद विवादका अथाडा 
न ददोती तो यद् कानून बिल्कुल दूसरे दगजा होता । भारतीयोंका हाक्मिने लिए उत्तर 
कुछ इस प्रकारवा था-- दमाय यद्द मुझाव है, तक दमारे पश्षम है; न्याय दमारे प्षमे है; 
बोट तुग्दारे पश्चम हैं; जो चाददो करो ।! मुख्य प्रस्तावम कद्ां गया था कि “समय आ गया 
है जय केन्द्रीय और प्राग्तीय विधायिक्ा कौंसिोके ओर अधिक विस्तारजी आवश्यकता है|” 
प्रत्तावगें सिफारिश की गयी थी कि “निर्वाचित और गैरसरारी सदत्योंकी सख्या और 
बंदायी जाय भीर कॉसिलॉके सामने आनेवाठे आर्थिक प्रईनोपर उन्हें मतविभाजनका अधि- 
कार हो; झासनाध्यक्ष उनके निर्णयेपर निरंपरेघाधिकारका प्रयोग घर सगे |” इसी प्रस्तावमें 
मोंग की गयी थी कि (अ) इर प्रान्तका व्रिटिय छोकसभामे दो प्रतिनिधि भेजनेया अधिकार 
हो, (आ) जानी मानी योग्यता और अनुभयके क्मसे कम तीन भासतीयोकों भारतसचिय्की 
परिषद्वा सदस्य बनाया जाय, और (॥) गवर्नर जमरठवी कार्यकारी कोमिस्फ्रे दो सदस्य 
भारतीय हों भौर मद्गांए वे बम्मईकी कार्यगारी कासिलोंग एफ एम भारतीय सदस्य हो ! 
तमय समयपर भारती दालतरी ब्रिटिश लोकसभा द्वारा जाँच वी जो अगाली ईस्ट शग्थिया' 
कप्पनीके समय चर रहो थी, एक अन्य प्रस्ताव द्वारा उसे फिरते चांद करनेवी माँग की 
गयी । जेसा कि पहले भी कई बात कद गया था, समझा यह जाता था कि इससे भारतीय 
दासनवन्तकी जोचिया अवसर मिलता रहेगा | 

बगभगपर बम्देमातरमतौ ध्यनिके बीच प्रल्लाव पेश करते हुए सुरेद्रनाथ बनजीने 
कहां कि जबंतक विभांजन संत्म न कर दिया जाय, आन्दोलन जायरा रदेगा | वह आन्दोलन 
नहीं यपा, वब भी नद्दी यक्ा जब बगमंग समास हो गया ओर दोनो बगाछ मिल्य्र फिर 
एक हो गये । है हि 
काग्रेसमे भारत सरदार और भारत सचिव अपीछ की कि ये प्रबन्ध बदले या उसमे 
सुधार बरे। एक प्रस्ताव द्वाय ब्रिटिश वछ्तुओंके बडिप्कारकों स्यायसगत बताते हुए बंगाल 
सरवारकी दममनीतिफी निन्‍दा की गयी | वाग्रेसने वक्ष मी तव किया कि गोसले इगतैण्ड 
जावर वहाँकी सरवारया ध्यान काा््मेसके प्रस्तावोवी ओर आइष्ट कर | 

वादविवा दम जिलद्दोंमे सतिष भांग लिया, उनमे मंदनमोहन मालवीय भीर लानप्राप 

भी थे | कर्मनके अत्याचारी शासमते उत्पन्न विशेषमावनावोी कुचलनेके लिए काममें लाये 
गये दमनचमकी निन्‍्दा करते हुए उन्होने बगाल़वा अनुकरण करनेती अपील वी।| डक 
मुध्टिम प्रतिनिधि ए० एच० गजनवीने पूर्वी वगालके गवर्नर सर वेम्पपीष्ड फुल्सके 'उ्ेजक 
और सन्निषाती व्यवद्धारों वा पर्दापाग्य करते हुए उनकी धस्की, उनके सज्जनोंके प्रति 
आअसभ्य व्यपद्दार और निर्दयतापूर्यक्र अपमान क्रेकी घटनाओँवा वर्णन किया / बनारस 
अधिवेशनम ७५६ प्रतिनिधियोनि भाग ल्या था | इनमे केवछ १७ मुसलमान थे । 

मिश्टी बाप्रेसवों सम्देहकी इंश्गि देसमे छगे थे और उसकी जगह किसी अन्य 
सख्वाके समर्थनकी सोच रहे बै--सम्मवत्तः काग्मेस जैती दी किशी शस्थाकी जिसका जन्म 
सम्‌ १८८५ में समस्त दिंसा ( जिसकी क्ापी सबूत हा,मंस्रों मिल गये थे ) का खतरा दूर 


१७४ भारतीय राजनीति 


करनेये लिए. हुआ था । २८ मई सन्‌ १९०६ के अपने पन्नमे मिण्टोने भारत सचिवकी लिखां 
था-- जहाँतक कांग्रेसका सम्बन्ध है.-«--. हमें उसके बेहतर नेताओंको मान्यता देनी चाहिये 
और उनसे मित्रता करनी चाहिये; लेकिन तो भी मुझे भय देँ कि उसके आन्दोलनमें बटुतसे 
ऐसे व्यक्ति हे जो सरकारके प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते, बिल्कुल वफादार नहीं हैं; भविष्यके 
लिए. उनसे खतरा है. . .. - -कांम्रेसके उद्देश्योंके जवाबके तीरपर कोई संस्था खड़ी करनेके 
प्रश्षपर में इधर काफी दिनोंसे सोच रहा हूँ । देशी गद्यराजाओंकी समिति या उसी किस्मकी 
किसी और संस्थासे हमारा काम घल सकता £2£। एक प्रिबी कीरिल हो जिसमें राजाओंकि 
अल्यवा कुछ और बड़े छोग भी हों, जो सालसे एक वार एक एफ्ते या पखवारेके लिए 
दिल्ली या कहीं और मिल्य कर | वाद-घिवादके विपयों जोर कार्यसंचाल्नपर कापते गौर 
करना पट़ेगा; हमें कांग्र ससे शिन्न विचार वहाँ लाने होंगे |?! 

मौरलेको यह सुझाव पसन्द आया और उन्होंने अपने जबाबमें लिखा कि मेरा निजी 
तार किसी भी दिन ठुग्हारे पास पहुँच सकता है कि तुग एक भारतीय व्यूगा ( रूसी 
पार्लगेण्ट ) स्थापित करनेका प्रबन्ध करो | मौर्देने अपने पत्रगें यह भी बसा था कि मैं 
बिना सोचे समझे, आँखपर पट्टी बाँधकर निरंकुश शासनके रास्ते भी नहीं चलगा चाहता ।* 

लेकिन मीर्लेके इसी पत्रगें एक अर गहत्वपूर्ण अंश है जिसे कांग्रे सक्की जगद्द लेनेवाली 
संस्था, या कम-से-कम एक अन्य बड़ो सगस्याको ओर इंगित माना जा सकता ६। उन्होंने 
लिखा था--भारतमें जो नयी चेतना पैदा हो रही है और पैलती जा रही है उससे एगें सभी 
सावधान कर रहे एूँ। लारस, शिरोल', सिदनी लो सभी वही राग छलापते ६ूं। ठुम भी 
पुराने दंगसे शासन नहीं चला सकते; कांग्रेस संस्था और कांग्रेस सिद्धास्तोंके बारों तुग्दारे 
कुछ भी विचार क्यों न हों, व॒म्दं उनसे निबटना है। तुम विश्वास रखो कि झीम्र दी 
मुसलमान भी ठग्हारे खिल्यक कांग्रे ससे अपना भाग्य जोड़ देंगे, बर्गेरह वर्गेरह |” दहसका 
इल्मज साफ था । मुसल्मानोंकों कांग्रेसमें शामिल होनेसे रोदना जरूरी था | इसके कुछ ही 
महीनों बाद अखिल भारतीय मुस्व्मि लीगका जन्म हो गया । 





१. मेरी मिण्टों, पद्दी पुस्तक पृष्ठ २८-२९ 

२, घही पुस्तक पृष्ठ ३० 

सर वाब्टर छारेंस ( कर्जनके प्राइवेट सेक्रेटरी ) 

सर वेलेण्टाइन शिरोल ( टाइम्सके संवाददाता ) 

*.. सर सिठनाी लो ( शाही यात्राके समय जाये विशेष संवाददाता ) 
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यंगभंगके बाद भारतीय राजनीतिमें इतनी वेजी आयी ओर चह इतने ब्रान्तिकारी 
ढंगते आगे बढी कि अँग्रेज शासकोकों राब प्रकारकी आशकाएँ घेरने लगो | उनपो इस 
बातकी पौरन आवश्यकता प्रतीत होने लगी पति सरवार भक्त मुगल्मानोंकों एक राजनीतिक 
सघरटनमे राघटित बर कांग्रेसफे मुकाबलेमें सड्ा किया जाय। अग्नेजोके मित्र अलीगढके 
जागीरदार द्वाजी मुहम्मद इस्माइल खोने २० जुलाई १९९६ को मैनीतालसे एक सत नवाब 
मोदिशिमुल मुल्ककी लिए कि विधान परिषदोकों बढानेरी वात सोची जा रद्दी ऐ ओर मुसल- 
मानोको भी अपनी माँगे सरकारके सामने पेश ब२ देनी सांहिये | उस समय भी थियोडर 
मोरीसनके उत्तराधिजारी आचीवाध्ड शिमला ये। उन्होंने बाइरारायकै निजी रोनेटरीसे 
बात बरके नवाब मोटिसिनुल मुज्व को इस तरहवा खत हिपा- “वाइसदायने मुसल्मानोके 
एक शिष्टमण्डल्री मिलना स्वीकार कर लिया है | बाइसरायरों पेश ऊिये जानेवाले मान- 
पत्रपर सब यूवोके प्रभावशालो व महत्त्वपूर्ण मुध्लिम मेताओंऊ इलाक्षर होने चाहिये । इसमे 
खुनांवपी नही बह्कि नामजदगीवो प्रणालीकी ध्यवस्था के रमेझी प्रार्थना करनी चाहिये क्योकि 
मुसछमानोरों लाभ फैयल नागजदगीे ही होगा । ज्षमीदारोी रायकों उचित मँष्व देना 
आवश्यक है। रमय कम है और यदि इस एफ आस्दोलन राडा वरना चाहते है यो हमे 


जददी करना चांदिये !” 

एतमें उन्होंने मुसल्मानोके हितंकी प्रलेक सहायतावा आश्यारान दिया परन्तु कह्य 
कि थे स्वयं परदेकी आइमे रहे । इस सिलसिले आगे बात करनेके िए. नवाब मोहसि- 
मुल मुल्क्को तार द्वारा शिगला बुलाया गया। मौलाना अयुल कलाम आजादने अपने एक 
भाषण में शिमलाके पैतरोबी चर्चा फरते हुए पद “पी इस बातका जिन्दा सुबूत हूं कि 
जब जनटाके उद्देश्नके पलस्‍्वरूप, १९०५८ मे दुछ सुधार सम्यि जानेवाले थे, स्वर्गीय नवाय 
पगे एक मित्रके यहाँ ठहरे हुए थे, तार धारा शिमसे 


मोहरशिनुल मुल्यवों वश्ाईसे, जहाँ थे ञ !ः 
बुलाया गया । शिमटेमे उनवी मुटावातवा नतीजा बह इआ कि आगा खॉको अपनी यूरोप 
नोंकी तसपरों रैदरायाद ( दकन ) 


यात्रा खगित कर अदमसे घापस लौदना पडा | मएल्म 
के सैयद विल्गरामीगे एथक्‌ निर्वाचन पदतिकी माँग करते हुए एक स्मृतिपन तैयार किया । 
ये सब दोवपेंच शिमलासे हो योले गये थे 7४ ( शिमल्त भारतकी ओऔष्मफालीन राजधानी 
था )। १९२३ छी काग्रेरमे मौलाना मोहम्मद अलीने राष्ट्रपतिकें पदसे भाषण करते हुए 
शिमल्य तमाशेकी 'हुबभी-तमाशा' बताया | आशय वर कि, जैसा डॉ. अम्बेडरुरने कद्ा 
है, रमति पन्यी तैयारो अंग्रेजी सरवारनें करवायी थी 

यदी नवाब भोटिशिलुल मुल्क, जिनको यू. पी. के लेफ्टिसेट गवर्नरने 'रुजनीतिक 
“, ऋचुल मजीद खाँ, कम्पूनलिय्म इन इण्द्टिया-दुट्स ग्रोथ एुए्ड झोरिज्ञिन--'एृ४ २३ 


२, अम्पेडरर, घही पुस्तक शछ, फेरे८ 
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कार्यों के लिए सन्‌ १९०० में डॉटा था, अब भारत सरकारके इशारेपर हाथ बचे खद़े रहते 
थे | वाइसरायकी सेवार्मे पेश करनेके लिए आवेदनपत्रपर उन्होंने थोड़ेसे वक्तमें लगभग 
४००० मुसल्मानोंके हस्ताक्षर इकटठे कर लिये । तब मुस्लिम सामन्तेकिं २५ सदस्येर्कि एक 
शिप्टमण्डलने वाइसरायकी सेवामें एक लम्बा स्मृतिपत्र पेश किया | जो राक्षेपर्म यह था ४-- 

“ट्रीमानकी कृपासे,-पप्राप्त हुई आशाके सुअवत्स्से छाभ उठाकर दम ( जिनके 
हस्ताक्षर नीचे हूँ ) अगीर जागीरदार, ताललुकेदार, वकील, जमींदार, व्यापारी व अन्य लोग 
सम्राटकी भारतकी विभिन्न भागोंकी मुहम्मडन प्रजाका प्रतिनिधित्व करते हुए, अत्यधिक 
नम्नता और विनयपूर्चक निम्नलिखित स्मृतिपत्र कृपापूर्ण विचारार्थ श्रीगानकी सेवाम प्रस्तुत 
करते हू । 

“४ १९०१ की जनसंख्या गणनाके अनुसार भारतकी मुहम्डन $ करोड़ २० छाख या 
सम्राय्के भारतीय उपनिवेशकी कुल जन संख्याका है और ए के बीचका भाग हूं | और यदि 
हिन्दू समाजमेंसे नगण्य धर्मावलम्बी, व असम्य ब्रद्यवादी' लोगोंके भागकों और ऐसे तत्वके 
लोगोंकों भी जो आम तौरपर हिन्दू शुमार किये जाते हूं पर वास्तवर्म हिन्दू नहीं हैं, घटा दिया 
जाय तो मुदृम्डनोंका बहुसंख्यक हिन्दुअसे अनुपात बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम जनु- 
रोध करना चाहते है कि किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणालोमे चाहें उसका क्षेत्र सीगित हो या 
बृहूद, ऐसे समाजकों जिसकी जनसंख्या रूसको छोड़कर किसी भी प्रथम श्रृणीकी यूरोपियन 
सत्तासे अधिक है और जो राज्यके महत्वपूर्ण अंग हैं, उचित प्रतिनिधित्व मिलना द्वी चाहिये । 

“ओऔगानकी आज्ञासे हम कुछ और भी कहना चाहते हैँ | हम अनुरोध करते हैँ कि 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पद्धति या ऐसी किसी भी व्यवस्था, जिससे उनके प्रभाव 
या देसियतपर असर पड़े, को लागू करते समय मुद्ृम्डन रागाजकी स्थितिकी आँक रिर्फ उनकी 
जनसंख्याको नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक महत्व और सामप्राज्यकी सुरक्षावी लिए की गयी 
सेवाओंको ध्यानमें रखते हुए, करनी चाहिये । हम आशा करते है कि श्रीमान्‌ विचार करते 
समय भारतमें मुसल्मानोंकी सी वर्ष पूर्वकी प्रतिष्ठित रिथतिको, जिसकी परम्पराएँ अभी उनके 
दिलमें द्ूटी नहीं हैं, अवश्य ध्यानमें रखेंगे |... 

“हमें आशा है कि श्रीमान्‌ हमको प्रारम्भमें ही यह कहनेमे क्षमा करेंगे कि प्रतिनिधि 
संस्थाएँ जिस प्रकारकी यूरोपीय देझोंमें प्रचलित हे, भारतीय जनताके लिए नयी ई | हमारे 
समाजके कई विचारशील सदरस्योक्ती सम्मतिर्मं यदि भारतकी सामाजिक, राजनीतिक व 
धार्मिक परिस्ितियोकों ध्यानमें रखते हुए प्रतिनिधि-संस्था-प्रणालीकों उनके अनुकूल राफ- 
लतासे लागू करना दे तो अत्यविक यत्न, सावधानी और दृरद्शितासे कार्य करना पढ़ेगा। 
ओर यदि अत्यधिक सावधानी और यत्नसे काम न लिया गया तो इसके अर्थ और बिप- 
त्तियोंके साथ साथ इमारे राष्ट्रीय छितोंकोी, वेमनस्थपृर्ण बहुसंख्याकी मरजीपर छोड़ 
देना होगा | **' 

४ “** इस बातकी कोई सम्भावना नहीं है कि निर्याचक मण्डल ( जैसे कि ये इस 
समय विद्यमान हूं ) द्वारा किसी भी मुसलमान उम्मीदवारका नाम सरकारकी स्वीकृतिके 
लिए पेश किया जायगा । ऐसा तभी सम्भव है जब कि वह उम्मीदवार सभी गदत्वपूर्ण मसछो- 
पर बहुसंख्यकोंका समर्थन करे। न हमें अपने गैर-मुस्लिम भाइयेकी इस इच्छामें कोई 
बुराई नजर आती है कि वे अपनी बहुर्सख्याकी शक्तिका पूरा फायदा उठाकर कैबल अपनी 
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जातिओे रदस्योंके लिए मददान करें, या उन लोगोफ़े लिए मतदान करे जो इन्दू न दोते 
हुए भी बहुसख्यक हिन्दुओंफ़े पश्षमे बोट देंगे क्योंकि उनको भविष्य चुनावोंके लिए उन्दो* 
पी झुभेच्छाओपर अवरूम्यित रहना पढ़ेगा |”? 

सम तिपत्रमें ये माँगे गिनायी गयो थी (१) मुसलिसी छो उनकी संख्याकी उचित अनु: 
पातसे सरकारी नौकरियोँ मिठे; (२) नौकरियोर्म भर्ताफ़े लिए प्रतियोगिता समाप्त कर दी 
जाय; (३) प्रत्येक हाईकोंट थ चीफ कोर्टमे मुसलमान जजोकी नियुक्ति हो; (४) जैसा कि 
पजाग्के कई शहरोगे होता है, म्युनित्िपल्टियोंके चुनावके लिए. यह अधिरझार दिया जाय 
कि ट्विन्दू मुसलमान अल्ग अल्ग अपने अपने प्रतिनिधि घुनकर भेजे; ( ५» विधान- 
परिषदके लिए चुनाव करनेवासे निर्वाचनमण्डलेमे, महत्वपूर्ण मुसलमान जमोीदार, बफ्ील, 
व्याएरों व दूसरे दितोंकि प्रतिनिधि, जिलबोदोंके मुगलिम यदत्य और थिस्यवियाडयोंओ 
मुतलिम स्नातक ( ग्रेजुएट ) (जिनकी स्थिति कंगसे कम पांच साल्फ्री हो) हो | 

वाइतरायता जयाब भी स्सृतिपतरी सोंति छग्या था। इसके ज्यादातर हिस्सेमे 
मुमल्मानोके जतीतके इतिहारावा, सर रोयदकों गेचाओं और अलोगढ आन्दौलनका वर्णन 
था उत्तर प्राशगिक वाक्य ये थे-- 

० यह बतल्वनेती कोशिश तो मही करूँगा कि विभिन्न धर्मावलम्ियोंका प्रतिनिधित्व 
किस प्रकार ही है लेकिन मुझे इसका पूरा विश्वास है, जैसा कि में समझता हे कि आपको 
भी है, कि इस द्वीपफी जनसख्याके वर्गोंकी परम्पराओं और विश्वार्सोकों विना ध्यानमें रसे 
हुए कोई भी प्रतिनिधि-निर्वाचक प्रणाढ्ी जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत मताधिकार देना द्वो, 
पूर्ण रूपसे असफल सिद्ध द्वोगी..... में सुतलिसि रमाजवों पूरे तोरपर आश्वासन देता 
हूँ कि मुझे सम्बन्धित किसी भी प्रशासन-पुनर्निमाणर्म उनके हितो और अधिकारोंकी 
रक्षा वी जायगी । 

शागकों वाधररायकी स्रो मेरी भिटोको एक सरयारी अफसरका निम्नलिखित पन्र मिला 
जिसका अप साफ है और कापी भद्दत्व रपता है। “भ्रीमामती सेवामे एक पक्ति भेजरर भें 
यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज बहुत बडी घटना हुई है। कुशल नीतिशताका 
एक कार्य आज हुआ दे जिसका प्रभाव भारत ओर भारतीय इतिद्ासपर घर्षोतक रहेगा । छः 
बरोठ बीरा छाप आदमियोंको' राजद्रोहियोकी पक्तिगें शामिल होनेसे रोक देनेका यद कार्य 
कम महत्वपूर्ण मद्दी दे ।?' वे अपने ३ अक्टूबर १९०६ के जर्मरमें लिसखती हैं कि “आज- 
कय दिन बहुत घटनापूर्ण रद्दा | मैठां कि मुझसे किसीने कद्ठा-भारतीय इतिद्वातमें यह 
युगप्नवर्त॑स माना जायगा । मारतभरमें फेली हुई असन्तो प्री भावनाते हम परिचित है, सर 
घंगों और विचारोंके छोगोमे फैली हुई अशान्तियों ६म जानते दे आन्दोलनर्कर्ता इस 
भावनाकों पैलागे और पोषण करनेमे पूरी तरइ तत्पर हैं स्वाभाविक है कि इस बृददू समाज 
( मुसलमानों ) का राह्योग प्रात करनेया उन्होंने भरतऊ प्रयास जिया है। नीजयान पीदी 
अनिरियत सकी थी, कार सके अग्रणी आन्दोल्नफारियोंका छाप देनेकी तरफ उसकी अधिक 

१, स्णतिपतन्न भऔौर घाइसरायके उत्तरका पूरा विवरण अम्येइकरकी उसी पुरतकमे मिलेगा, 
पृष्ठ ४२८०४४२५ 

२, गुसछमानोंकों 

8, मेरी मिंटों, धद्दी पुस्तक पृ्ध ३७-४८ 
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प्रबत्ति थी । एक पुकार उठी कि राजभक्त मुसलमानोंका रामर्थन नहीं करना चाहिये और 
आन्दोलनकारी उद्देलनवी जरिए अपनी माँगें हासिल कर छेंगे |” अब इसमें जरा भी रांशय 
नहीं रह जाता कि राजभवन शिमलामें शिप्टमण्डलकों पूरी योजना बनी थी और बिजलीको 
तेजीसे यह कार्यान्वित की गयी । 
अब दम इस स्थितिमें हूँ कि १८८५ में कांगर सके जन्मके बादरों मुस्लिम राजनीति 
और उसकी धाराओंका विश्लेषण कर सके | चुछ खिताब प्रात आर कुलीन सामस्तीवर्गके 
लोग जिन्होंने निजी तोरपर या राजनीतिक सभाओंमे कभी भी मुस्लिम समाजवी लिए निन्‍्ता 
प्रगट नहीं की थी, मुसलमानोंके स्वयं-नियुक्त नेता बन गये | 
उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी ऊँची स्थितिको बरकरार रखना और गुराल्मि 
समाजके एक बहुत ही सह्ष्म भागके लिए सरकारी ओोददे प्राप्त करना था। अपने ऐितोंकी 
रक्षाके लिए सरकार भक्तिका राग अलापना उनका उद्देश्य शा। काम सकी तरपने लोग 
भी आपने वर्गाय द्वितोंके लिए. समान रूपसे सतर्वा थे परन्तु ने इस सतरसे ऊँचे उठे और 
उन्होंने ब्रिटिश सरकारपर भारतमें आधिक-बर्बादी व्वनेवा आरोप लगाया । लगातार वर्षोतक 
कॉग्रेसने अंग्रेजों द्वारा भारतके आर्थिक शोपणकी तरप सरकारका ध्यान खीचा और 
सुधारोंकी मॉग की | आमतीरसे मुसलमान हिन्दुओंसे ज्यादा गरीब थे; बंगाल्म किसानोकी 
दशा बहुत बुरी थी। करघोंके सहारे जीवन-बृत्ति यापन करनेबाली मुसलगान जनता भूखों 
मर रही थी। लेकिन तथाकथित मुस्लिम नेताओंने इनके बारेगें कभी एक शब्द भी नहीं 
कहा । यदि वे एक शब्द भी कहते तो बहू राजनीति रसमशी जाती, जिसे वे एक तरहका 
'होआ' समझते थे। वे सरकारको रष्ट करनेका साहस नहीं कर सकते थे | मुगल शासन- 
कालमें प्रात्त अपनी पूर्वजोंकी खानदानी प्रतिष्ठाके बलपर वे रारकारी पदोपर आपना स्वत्व 
चाहते थे। उस समय लोगोंकी खानदानी स्थितिकी ऊपर ऊँची पद्वियाँ और उपाभियाँ 
बहुत आसानीसे प्राप्त हो जातीं थी। अंग्रेजी शारानकाल्यी भाँति ऊँची पद्वियाँ और 
उपाधियोँ प्राप्त करनेके रास्तेंगें प्रतियोगिता-परीक्षाका रोड़ न था। यदि हिन्दू और 
विश्येपतया नौची श्रेणीके हिन्दू) परीक्षामें उनको नीचा दिखा देते तो ये इतने नाराज हो जाते 
कि वे नयी पद्धति और प्रजातन्त्रकी घोर निन्‍दा करने लगते क्योंकि इन्द्रींके अन्तर्गत प्रति- 
योगिता-परीक्षाएँ आरम्भ हुई थीं। बेंक जौर उनके उत्तराधिकारियों, जैसे उनके अलीगढ़ 
कॉलेजके शिक्षकोने, उनवी मनःस्थितिका अध्ययन किया और उर्न: अपने लिए ( मुसलगानोंके 
लिए ) सीधी नियुक्तियोंकी माँग वरनेकी सलाए दी | काहलान्तंरमें गुसल्मानोंकी यहो राजनीति 
बन गयी-:प्रजातन्त्र और प्रतियोगिता-परीक्षाएँ मुस्लिम-हितोंकें विमद्ध थों | 
जोवन-वृत्तिके साधनके बाद मुसल्मानोंके इस बर्गकों राबरों प्रियःशस्छाम था। कुछ 
मुस्लिमोनि इसका फिरसे अध्ययन किया और कुरान व अरबके पंगग्बरकी स्तुतिमें प्रशंसनीय 
साहित्य लिखा | 
राजनीतिम स्वतन्त्रता जोर सगानताकी भावनादी नयी विचारधारासे उनका कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं था। अधिक-से-अधिक वे इन बातोंकी कुरानमें उत्तत्ति दँद़नेका प्रयास 
करते | उनमेंसे कुछ धार्मिक निरपेक्षतकों जीवनका एक स्वतन्त्र पहल मानते थे, कई 
विपमताओंके सामने वे असहाय थे ओर यह अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि मुस्लिम 
१, मेरी मिंटो, वह्दी पुस्तक, एए-४५ 
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मेता राजनीतिसे धर्ममो कभी अछग नद्दी कर सकते थे । इन्होमेंसे एक नवाब मोदिसिनुल 
मुत्क थे मुस्लिम राष्ट्री अवन॒तित कारणों? पर भाषण करते हुए उन्होंने कद्दा कि उनका 
( मुस्लिम ) उग्रज तब्तक उब्तियों आशा नहीं कर सकता जयतक ये सिर्फ अपने पूर्यजोकी 
प्रतिष्ठाम द्वी गौरवान्वित महसूस बरेंगे ओर जबतक वे दिन्दुओंकी नये शानप्रातिकी तत्परताकी 
स्पर्धा नहीं करेंगे।” पर-तु उनके दूसरे भाषणसे माठ्म पदता है कि ये निराशा और 
अगद्दायत्व महसूस कर रहे थे। “सजनो” उन्होंने कहा, “इस बातको बार बार याद रखिये 
कि इमको अपने प्रयासोगे कोई विशेष रापल्ता नहीं मिलेगी जबतक आदरणीय व माननीय 
उल्माओंकी सस्था ( पुराने दगके विद्वान मुसलमान ) हमारी सहायता नहीं करती । इभारे 
समाजका बहुत बडा तबका इमारी बात नहीं सुनता | जनतातक विकसित विचार पहँचानेके 
लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन पूरे रमाजके दृदयोपर आधिपत्य रखनेवाली 
सस्याकी आवाजकों पेशाचरसे बरमातक, बरस्मीरसे मद्राततक प्रस्येक मुसलमान ध्यानसे 
सुनेगा | सज्ञनों ! इसमें जरा भी संक्ञय नद्दी है कि मुसब्मान चाहे क्तिमे ही अशनी और 
अदियेवी क्यों न द्वो उनेगे दृदय दस्शामझी मुदब्बतते ओत प्रोत है, उनके विचार्रोपर 
धार्मिक उत्सादका बहत प्रभाव है-----«उल्माओबी व्याख्याके अल्यवा उनके लिए 
इस्लाम और कुछ नहीं है ।”* 
मोहिसिनुल मुत्य्के विचारोंके लोग बहुत थोड़े थे । थे राजनीतिमें कूदनेका साहस न 
वर सके | ने सिर्फ यह, उनका अग्रेजोंसे इतना गहग्र नाता था कि अग्रेजीके हक्सपर 
वे मुसलमान जनताके एकमात्र नेता होनेवा दावा कर सकते थे | भारतीय जनताकी शार्थिक 
बुर्दशाकी तरफ ध्यान खींचनेवाले सघटनफों थे मुतलमारनोका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था 
माननेकों तैयार नहीं थे । 
मुसछमानोंक़े इस तबकेदा अपने प्रतिरूप हिन्दू तबकेसे सरकारी नौकरियाँ पाजेके 
लिए. सघर्प चहता था। मुगल शासनवा&मैं प्राप्त एकाधिकारसे आज द्विन्दू इनकों वचित 
कर रहे हैं, इस भावनाने पुनरत्यानवादकी प्रव्ृत्तियोवों जागरित विया | अपनी उन्नति और 
इस्टाम उनके जीवनका मुख्य ध्येय बन गया था| ऐैसे मुसलमान, जेसा नेहरूज़ी कहते है 
४अपनी ग्ष्ट्-मूमियों अम्यन्न दूँदनेकी कोशिश करते थे। कुछ इृदतक वे अफगान और 
मुगल्कालमे अपनी राष्ट्रीय जब देखते थे | सासकृतिव जन्म भूमियवी यह खोज वुछ मुसल- 
मानोको ( उनमेसे बितने ही मध्यम वर्गव थे ) दस्लामके इतिहास ओर उस कालकी ओर 
ले गयी जब इस्टाम बगदाद, स्पेन; का-स्थेटिनोपल, सेन्ट्रल एशिया व अन्य जगहपिर विज्ञ- 
यिनी और रचमात्मक शक्ति था। मकाकी इज यात्रा भी इसी प्रसार्वी चीन थी जिसकी 
थादसे मुसरूमाम अपनेकों गोखान्वित महयूस कस्‍ते थे। भारतके मुगल्-सप्नाट भारतके 
बाहरकी किसी मी आध्यात्मिक झक्ति या पलीफावों मान्यता नहीं देते थे। १९ वो झता- 
ब्दौके पूर्वार्धम जब मुगल सत्ताझा पूर्ण पतन हो गया तब भारतीय मध्जिदंसि तुकाके 
सुध्तानौंका नाम लिया जा सका । गंदर॒वे बाद यह पूरे तौरपर प्रचल्ति हो गया |” 
उन्हें द्विलालल्‍्से मुहब्बत थी क्योंकि बर्षोतफ यह उनके सुख और समृद्धिका प्रतीक 
१. जी० घन» नटेसन एण्ड कं० की 'एमिनेण्ट मुसलमान! पृष्ठ <५ 
२. पढ़ी पुस्तक, एछ8 ८३-८४ 
8. नेदरू--डिस्कवरी भाफ इण्डिया--४8 २९७ 
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रहा | अपनी जन्म-भूमिसे ज्यादा उन्हें तर्कीसे प्रेम था जहाँ खलीफा रहता था| १९ वीं 
शताब्दीके उत्तरार्धमें तुर्कीके सुल्तान हमीदने सर्व-इस्लामवादके आन्दोलन ( पान-इस्लामिक 
मूवमेंट ) को प्रोत्ताहइन दिया। भारतीय मुसल्मानोंके ऊँची स्थितिके लोगनि इसका 
साथ दिया | लेकिन सर सेयदने, जिनको कोई भी चीज उनके दृढ़ निश्चयसे डिगा नहीं 
सकती थी, इस योजनाका विरोध किया और कहद्दा कि यह ब्रिटिश हिर्तोकी हानि पहुँचा- 
येगी। उन्होंने अपने सहर्र्मियोंको सलाह दी कि उनके धर्ममें राजभक्त रहनेका उपदेद् 
दिया गया है | लेकिन फिर भी छँची श्रेणीके मुसलमान सर्ब-इस्ल्यमवादर्क आन्दोलनसे 
आकर्षित होते रहे | 

अंग्रेजी अखबारोंने शिमलान्‍्योजनाकी सफल्ताको बहुत बड़ी सफलता मानकर 
ह॑ प्रकट किया | उन्होंने मुसल्मानोंकी वुद्धिमताकी तारीफ की और कांग्रेस व बंगालके 
आन्दोलनोंकी हँसी उड़ायी। जिस दिन शिमला नाटक खेला गया उसी दिन लन्दन-टाइग्सने 
अपने कुछ काल्मोंमें भारतीय समस्या और मुसल्मानके बारेमे काफी लिखा आर बेकके 
इस सिद्धान्तका जोरदार समर्थन किया कि भारत प्रजातान्त्रिक संस्थाओंके अयोग्य दै। 
दूसरे दिन, २ अक्तवस्को, टाइम्सने बंगाल उद्देलनकारियों और मुसलमान राजनीतिज्ञता- 
की तुलना की | एक दूसरे अखबारने हिन्दुओं और कांग्रेसकी निन्दा की और मुसलमानोंको 
शरवीर कीम कहकर प्रशंसा की | 

वाइसराबके निम॑त्रणपर प्रथम बार देशके विभिन्न भागोंके कुलीन सामन्तीवर्गके लोग 
शिमलामें इकट्ठे हुए | स्पष्टतटः यह मीटिंग अखिल भारतीय मुसलमान संघटन बनानेकी 
भूमिका थी | अछीगढ़की राजनीति अब देशव्यापी दोनेवाढी थी। ढाकाके नवाब सलीमृह्य 
खॉने ऑल इण्डिया मुस्लिम संबा ( ४5५]॥ | ॥70]9 (:०॥7९6९८78८५ ) के 
नामसे एक राजनीतिक संघटन बनानेका प्रस्ताव रखा । इसके लिए उन्‍होंने मुस्लिस नेताओंकी 
एक मीटिंग ढाकामें ३० दिसम्बर १९५०६ को वुद्यवी | ढाका बंग-भंगके खिलाफ आंदोलनका 
मुख्य केन्द्र दो रहा था | वहॉपर कर्जन द्वारा पेदा किये गये तीवर हिन्दू-मुसल्मानोंके मतमेदों- 
को, जिनको छेक्टिनेंट गवर्नर फुलरने ओर उभारा था; देखते हुए दाका प्रथम अखिल- 
भारतीय मुसल्मानोंकि सम्मेलनके लिए आदर्श स्थान था | नवाव वकारल मुल्क इसके अध्यक्ष 
थे। सम्मेलनमें स्वीकृत प्रथम प्रस्ताव द्वारा ऑल इण्डिया मुस्लिम लीगके नागसे मुसलमानोंका 
एक राजनीतिक संघटन बनानेका निश्चय किया गया | एक दूसरे प्रस्तावर्मे कहा गया कि 
बंग-भंग मुसल्मानेंके हितमें ह। इस ग्रस्तावकी एक प्रति "<कारके पास भेज दी गयी | 
दी टाइम्सने भारतीय राजनीतिके इस नये मोइपर फिर संतेए अकट किया | दाका-सम्मेल्नके 
करीब तीन मास वाद अलीगढ़में हुई विद्या्थियोंकी एक सभामें नवाब बकाझल मुक्कके भापणसे 
लीगकी राजनीतिक आकांक्षाओं और अँग्रेजी शासनके प्रति दृष्टिकोणकी एक झांकी मिलती 
है। उन्होंने कद्य “ईश्वर न करे बदि भारतसे अंग्रेजी शासन गायब हो जाय तो हिन्दू ऐडा 
करेंगे ओर हम लोगोंको बरावर हर समय अपने जान, माल, और इज्जतका खतरा 
बना रहेगा | मुसलछमानेको इस खतरेंसे बचनेका सिर्फ एक रास्ता है--आँग्रेजोी शासमनके 
कायम रखनेमे मदद करना | मुसलमान अगर दिलसे अंग्रजोंके साथ हैं तो यह शासन जरूर 
बरकरार रहेगा | मुसलमानोंकों अपनेको अँग्रेजी सेना समझना चाहिये, बराबर सम्राटकी 
सेवार्मे अपना खून बहाना चाहिये और जिंदगी कुर्बान करनेके लिए हमेशा तयार रहना 
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चाहिये ।” फिर उ्रग्रेसफा जिक बरते हुए उन्होंने कद्य कि हमे काग्रेसियोकी आदोलनकारी 
राजनीतिफो नहीं अपनाना चाहिये। अगर इमारी कोई मोग्े हैँ तो इमे नम्नतासे सरकारती 
सेयार्म पेश करना चाहिये) लेकिन याद रफो कि अंग्रेजी शासनके प्रति राजमक्त रहना 
तुम्द्वारा राष्ट्रीय कर्तव्य है | तुम जहाँ कद्दी भी हो, चाटे फुटबाल मैदानमे या देनिसके सेल्यों, 
अपने आपतो अग्रेजी प्रौज़फा पिपादह्दी समझो। तुमको ब्रिटिश साम्राय्यकी रक्षा करनी | 
जीर इसके लिए शबुसे ठौद्ा लेगा परगा | अगर तुग यद्द समझ छो और इसको पूरा करों 
तो तुम्हारा नाम मारतीय ब्रिटिश इतिदाासमें सुनइले अधक्षरोर्सि लिया जायगा | आनेवाली 
पीढियों तुम्हारा नाम आंदरके साथ स्मरण बरेगी और तम्दारी कृतज रहेगी |”? 
सम्‌ १९०७ में क्राचीमे लीगका वार्पिफ अधिपरेशन हुआ--यह इसपर प्रथम 
अधियेशन था | एक विधान तैयार जिया गया, जिसके निनलिलित उद्देश्य बे--(१) 
भारतीय भुसछमानोंर्मे अग्रं जी सरबारफ़े प्रति निष्ठाकी भावना पैदा करना और सरकार द्वारा 
उठाये गये कदगोंरे अभिप्रायक बारसे पैदा हुई गलतपहमियोंकों दूर वरना; (२) भारतीय 
मुसलमानों के राजनीतिक और दूसरे अधितारोंकी रक्षा करना; उननी आजाकज्ञाओं और 
आवश्यक्ताओंयों नप्न भापाम सरपारके सामने पेश करना; (३) जदहाँतक सम्मय हो 
बिना ऊपर बताये गये उद्देदपोंकों द्वानि पहुंचाये हुए मुसलगानो! ओर दूगरी जातियोंके बीच 
मित्रताके भात पैदा बरना | 
विधानमें एक स्थायी अध्यक्षता स्थान रवीहश्रत हुआ था। इत स्थानपूर्तिक छिए 
आगा सं ट्टी उपयुक्त समझ गये ओर वे इस पदपर १९१३ तक रहे जय कि छीग उनके 
नियन्‍्त्रणरों बाहर चली गयी और कगग्रेसती नीपिपर चलने छगी | अध्यक्षकों अनुपास्थितिर्म 
एय' झआस्थाई सभापति छीगफ़ी बैेठगोका समापतितय करता था। १९०६ और १९०७ मे 
बीच कैदोय लीग 4 गासाओम पास हुए प्रस्तावोर्म फैवल एक बातपर जोर दिया जाता 
रहा--रारतारी दलवे और मद्नि! में ब्वादा ट्विस्ता मिलमेडी सेगि करना ।' 
गर सेस्यद सली इमामकी अवनयक्षतामं अमृतसरगे दिखम्पर १९०८ में छोगया दृसरा 
शपधिपेशन हशा | उन्हींने अपने भाषणमें लीग और क्ाग्रेसक विरोधी अन्तरकों स्पष्ट किया | 
उन्होंने दत बातका दावा किया कि मातृभूमिके लिए. श्रद्ा और भ्ति मं मुसलमान रिसीसे 
गीठे नहीं हैं | छेकिन जहाँ कार्मेस औौपनिवेशिक स्वशासनत्री मोंग करती है, बह्ों लौग 
मैपएल डासनर लगातार मृधारोंगी माँग और उदार प्रणालीऊ अन्तगत्त शिक्षित भारतीयोकी 
स्याभाविक-आकाक्षारजी पूर्तिस सन्त हो जायगी। क्या इस आदर्श स्वशासनवी 
माँगने, चाहे बह जितने सुन्दर आवरणमें रसी जाय, य्ेवनी नहीं पैदा की दे ? और 
क्या इस वेचैनोनें आदर्शवादियोंकों हिजत॑व्य विमृद् मद्दी कर दिया है ! और क्या सातुलन॥ 
गष्ट हो जानेंगे उम्रवादिताकाय जन्म नहीं हुआ है और क्‍या इस उद्रवादिताक परिणाम- 
स्वरूप अराजऊता; बम, गुप्त सगठनों और दृत्यार्योों जन्म नहीं हुआ है !” इसके बाद 
उन्होंने कद्दा “कार्येस घोषणा करे कि उसकी राजनीति अमली तोरपर अग्रजी शासनके 
प्रति भक्ति ही भारतओ प्रति भक्ति है, और वर्तमान प्रश्मायनर्मे सुधार तभी सम्भव हैं. जय 
कि झग्रमेज़ी नियन्‍तण स्थापित रहें जब तक भारतीय राष्ट्रीय काम्रेस (इवियन 
१. सुफछ अहमद, वहा पुस्तक ए्ट ३६३, ६४५ 
२, एुक भारतीय मुपलभान, मुसछमान्स पुण्द इण्डियन पीढिटिक्स परष्ठ शी 
१२-क 
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नेशनल कांग्रेस ) हमारे सामने एक ऐसी नीति पेश नहीं करती जिसपर अमल किया 
जा सके, ऐसी नीति जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैँ, तबतक मुस्लिम-लीगकों 
एक पवित्र कर्तव्य पूरा करना है| वह कर्तव्य जपने समाजकों, जिसका हम प्रतिनिधित्व 
करते हैं, एक ऐसे संघटनमें शामिल होनेकी राजनीतिक गलतीसे बचाना है, जो लॉर्ड. 
मॉरलेके कथनानुसार मानो चंद्रमा प्राप्त करनेके लिए चिल्लाता है | 

उन्होंने स्वीकार किया कि बहुतसे सवालोपर कांग्रेस और छीगमें कोई गतभेद नहीं 
है। उन्होंने ऐसे चौदद सवालोेको गिनाया। (१) न्याय और प्रशासकीय विभागेकों पृथक कर 
देना; (२) अपमानजनक औपनिवेशक आडिनेंसेका रद किया जाना; (३) प्राथमिक शिक्षाका 
प्रसार; (४) उच्च नौकरियोंमें अधिक संख्यामें भारतीयोंका लिया जाना; (५) स्वास्थ्य व 
सफाईका उचित प्रबन्ध होना; (६) स्थानीय स्वायत शासनके मामलोमें अधिकारियों द्वारा 
हस्तक्षेपका बन्द होना; (७) फौजी व्ययमें उचित कमी होना; (८) भारतकी युद्धप्रिय (लड़ाकू) 
जातियोंको स्वयंसेवकोंकी मान्यता देना; (९) भारतीयोंको फीजमें कमीशन देना; (१०) 
भारतकी आयसे इंगलेण्डमें या इंगलेण्डके हिसाबमें हुए खर्चका ठीक-टीक लेखा-जोखा 
रखना और न्यायोचित खर्च करना; (११) जमोनके लगानकों सीमित करना; (१९) 
गाँव पंचायतोंका कायम किया जाना; (१३) भारतीय कला और उद्योगकी सुरक्षा करना 
और उसको प्रोत्साइन देना; (१४) जातीय भेद-भाव मिटा देना । 

१९०८ के लीग अधिवेशनवेशनमें पास हुए प्रस्तावोंस माँग की गयी थी--(१) 
स्थानीय वर्गर्मि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका विस्तार होना। (२) प्रिबी कॉडसिलमें एक 
हिन्दू और एक मुसलमानकी नियुक्ति होना | (३) राज्यकी सब नीकरियेंमिं मुसलमानोंको 
हिस्सा देना | 

कांग्रेसके बंग-भंग-विरोधी प्रस्तावका विरोध किया गया, ट्रांसबालमें भारतीयोंके 
प्रति दक्षिण-अफ्रीकाकी सरकारकी नीतिकी निन्‍्दा की गयी। “सम्प्रदायगत चुनावपर 
लीगने जोर दिया” साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके लिए भारत और इंगलैण्ड दोनों जगह, अख- 
बारों और सभाओं द्वारा प्रभावशाली उद्देलन किया गया | सर सैयद अमीरअलीकी अध्य- 
क्षतामें लन्दनमें लीगकी एक अंग्रेजी शाखा स्थापित की गयी। भारत सचिवसे मिलनेके 
लिए. एक शिप्रमण्डल भेजा गया। वाइसरायके सामने एक स्मृतिपन्न पेश किया गया | 
अंग्रेज शुके और मिन्टो-मार्ले-सुधारोंमें इस स्मृतिपत्रकी माँगें भी शामिल कर ली गयी । 

राष्ट्रीय नेताओंने जिनमें कुछ मुसलमान भी शामिल थे, प्रथक निर्वाचनका विरोध 
किया | एक नैरिस्टर नवाब सादिकअली खाने लखनऊमे एक सभामे कद्दा “वर्गोय और 


धार्मिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त इस योजनाको सबसे दुष्टतापूर्ण बात थी ।*"* “* 'मुसलू- 
' मानोंके हितमें यह अच्छा नहीं है कि उन्हें यह सिखाया जाय कि उनके राजनीतिक द्वित 
हिन्दुओंसे भिन्न हैँ | ** मेरी नाकिस रायमें मुस्लिम दष्टिकोणसे भी यह रिद्धान्त बहुत 


द्वी दुश्तापूर्ण और बुरा दे ।?/ मिण्टो-मार्ले सुधारोंके ठीक दो वर्षों बाद, अंग्रेज राजनीतिश 
रेमजे मैकडोनल्डने भारतपर लिखी पुस्तकर्म कुछ भेद खोले हैँ | उन्होंने कहा “मुस्लिम 
समाजके कुछ दूरदर्शी सदस्य यह महसूस करने छगे दें कि उन्होंने गलती की ! बहुतेनि 
मुझसे दुखित होकर अपने नेताओंके रवैयेकी बात की कि किस प्रकार वे नेता लांग्ल- 
4. हिन्दुस्तान रिव्यू अप्रेल १९०९ प्रष्ट ३०६ 


मुस्लिम लीग रहे 


मारतीय अधिकारियोंदा खेल खेल्मेवों राजी दो गये ई। दूसरी तरफ नो कुछ हो गया था 
उससे जो लोग अमीतक सहमत थे, उनमे मी इस बातका मान दो रद्या था कि आगे खतरे 
आनेवाले हैं और अच्छा दोग़ अगर उन छोगोंने इस तरदती माँग न की द्वोती ।”! 

उन्होंने आगे छिपा दै--'मुस्ल्म नेता कुछ आग्ल भारतीय अधिकारियों द्वाय 
प्रोत्साहित हैं। इन अभिकारियीने शिमला और रूदनमें साँठ गॉठ की है और मुसल्मानोंके 
साथ विशेष पशक्षपात करके दिन्दू और मुस्लिम समाजेंमिं यैमनस्थ पैदा किया है। यद जान- 
क्र और पैशाचिक टगसे “ल्यओ और यराप्य क्रो” ठिद्धान्तके अन्तर्गत किया गया है 
या यह कैयल एक मयानक गलती है- ऐसी गलती जो एक बार फिर सिद्ध करती है 
कि हमारे दुछ जिम्मेदार अधिकारी भारतवकों क्तिना कम समझते ई या अपने कार्यो 
परिणामोका अन्दाजा लगा पाते हं--यह बात छोग अमी नहीं बता सकते क्योंकि साई 
मिण्णोके मापणों और लाइं मोरलेंके विरोधी भाषणों तथा दोनेंके सरारको मैते गये परस्पर 
विरोधी समाचार्रोफे सच्चे अर्थ अभीतक गुप्त रसे गये हैँ ।””* 

अप्रैल १९०९ के द्विन्दोस्‍्तान रिव्यूमें एक मुसलमान सज्जनने छिखा “मेरे सह- 
धर्मियोंका भाखमे एक न पटनेवाली खाई पैदा वरनेग़ा प्रयत्न स्तुत्य नहीं है। इससे अनिवार्य 
रूपम बुरादयोंका खोत खुछ जायगा और भारतयों महाविषम गम्भौर परिस्थितिका सामना 
करना पद्रेगा ।” ये सज्जन सही साबित हुए; १९१९ छे सुधारोने सिर्खों और कुछ परि- 
गणित जातियोंर्मि भी 9थक्‌ निर्दाचनका सिद्धान्त ल्गगू कर दिया | 

जनयरी १९१० में लीगफा अधिवेशन दिल्लीमें आगा खाँकी अध्यक्षतार्मे हुआ | 
अध्यक्षने १९०९ के मुघारोंपर सन्तोध प्रकट किया और क्द्दा कि अगर अब आन्दोलनको 
जारी रखा गया तो प्रस्तावित सुधार वापस लिये जा सकते हैं | 

लीगका प्रधान कार्यालय अलीगद्मे स्थापित क्या गया, परम्तु १९१० में इसको 
रुूखनऊ दृटाना पडा, क्योंकि लोगके एक नेवानें एक गयनंरको नाराज कर दिया था। २२ 
फरवरी १९०९ को यू पी० के० लेपटीने'ट गवर्नर सर जॉन हीवेट आअलीगट कॉरेजके सर- 
क्षक थे | कोलेजकी प्रबन्ध समित्ति द्वारा पेश क्ये गये मानपत्रका जयाद देते हुए उन्होंने 
विचार प्रगण किया कि किसी कक्षाम साठसे अधिक छाय न हों और न कसी अध्यापककों 
आमतौरपर चार घण्टोसे अधिक पढाना पडे, अध्यापोकी सग्या अनुपयुक्त थी। कॉलेजके 
मन्‍्नी सवाय बवाझल मुस्कने प्रधानाध्यापकसे दैनिक कार्यक्रम माँग। राजनीतिक प्रधाना 
ध्यापकने इसको अपने वाममे हदृस्ततेप माना और बजाय मस्त्रीको कार्यक्रम देनेके उन्होंने 
त्वागपत्र भेज दिया जिसकी एक ट्रति उन्होंने लेपिटनेण्ट गवर्नरकों मेज दी। इसके वाद 
बह खुद लखनऊ जाकर लेपिय्नेण्ट गवर्नरसे मिले और उनके सम्मुख अपना मामला रखा | 
नवाब वकाझल मुल्ककों ल्खनक बुलाया गया और उनसे प्रधानाध्यापत्र द्वारा एगाये गये 
कुछ आरोपोंका उत्तर माँगा गया | दोनों पर्भोकी बात सुनमेके बाद लेफिटनेप्ट मवनरने 
अपना पैसल दिया जो अधिकाशतया मस्त्रीके खिलाफ था। मम्त्ीरों गवर्नररे आदेशपर 
दस्तसत देनेको कद्दा गया । उन्होंने दस्वखत कर दिये । अपमानकां यद घूँट निंगलना 
प्रवन्धक समिति ( 'ट्स्टीज़ं ) के लिए बढ़ा कठिन था। उन्होंने एक मीटिंग बुलकर 


3. मैकड्ोनब्ड, दि कवेकनिंग ज्ाव इण्डिया श४्ठ ३२९ 
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यह राय रखी कि संरक्षककी हैसियतसे लेपिटनेण्ट गवर्नर कॉलेजके सामलोगिं दखल नहीं दे 
सकते | भारतकी विभिन्न नगरोंमें सभाओं द्वारा इस विरोधका संगर्थन किया गया। 
विरोध-प्रस्तावकी प्रतियाँ छेपिटनेंट गरव॑नरकों गेजी गर्यी | लेपिटनेंट गवर्नरकी कूटनीतिशताने 
स्वर उनको इस विरोध-प्रदर्शन, जिसकी वह राजभक्त मुसलमान नेताओंसे जाद्या नहीं करते 
थे, के सामने झुकनेको बाध्य किया; स्वयं उनके सुझ्ञावपर उनसे एक शिप्टमंटल मिला और 
उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया | परन्तु वे मुसलसानोंमे अपनी तरहके एस पह्ले 
आंदोलनका मूल कारण सोचने लगे ! क्या गुसलगानोंकी हिग्मत, मुस्लिम छीगने बढ़ायी है ! 
इसलिए उन्होंने आगा खांपर, जो लीगके अध्यक्ष थे और डीगकी घनसे सहायता करनेवाल- 
में मुख्य थे, दबाव डाढ्य कि वे लीगका प्रधान कार्यब्य अढीगढ़से हृदागार लखनऊ 
ले आये | 

घटनावश इस मामलेके कारण यूरोपियन प्रधानाध्यापक द्वारा मुस्लिम राजनीतिका 
संचालन खत्म हो गया। 


अध्याय €* 
8०७. कक 
कांग्रेसम॑ फूट 

१९०६ में क्नेसड्ता अधिवेशन राजनीतिक चहल पदलछके कै कलकत्तेम हआा 
जिसमें १६६३ प्रतिनिधियों और २०,००० दर्शयोंने गाग लिया। इतमे प्रतिनिधि रान्‌ १८८९ 
से नहीं आये थे | दर्शझोरा पण्डाल सवापन भरा था । 

दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गये । हृश समत्र उनकी आयस्था ८! वर्षकी थी। वे 
तब इगलेण्डम भे | या प्रेतकी आस्तरिक राजनीतिगें साई बढ रही थी और फूटक। इर दो रहा 
था, इसीलिए पुराने गेताओने नीरोजीको अध्यक्षता बरनेगी एिए राजी किया था| तिल्‍्पके 
जीवनी ढेसऊ अटठपलेग्ने अनुगार नीरोजीबों छामेबा मुख्य कारण यह था कि तिलक अध्यक्ष 
न ही सके । मरगदलीय और राष्ट्रीय गैवाओंम अनबग सी थी । राष्ट्रीय! नेता बायवाटवा 
आर्थ वेवश अंग्रेजी वस्तुआवबा बहिष्यार दी नही लगाते. भे, बस्वि शासन और शार्ब॑गनिक 
फार्योते सभी क्षेत्रोंमे अँग्रेजाये अगदयोग भी उगीगसे शामिल समझते थे। मेशनाणिस्ट यार्टी 
प्रचार बरती थी कि राभी सरकारी सिताय वापस वर दिये जायें, लोग रारफारी अदाहपोमें 
मुकदमे न ले जानें, कसिलं ओर स्वथायत्त शामन सस्थाओंग कोई शामिल न हो। बिटिश 
गालये बटियारने साथ देशी उद्योग घलाना भी पार्टीके वॉर्य अमफा अग था। दासन 
व्यपस्थावा संघटित प्रतिरोध बरना ओर स्वर सहायतावी मौतिमें सरवारी अडगेयाजी हों 
तो रुविनय प्रतिरोध करना परार्टीवा रिद्धासत था | यद प्रतिरोध आवश्यकता पहगेपर आत्रा- 
गत भी हो रापता था | और, यह प्रतिरोध कोई एवं सास शिवायत दूर बरानेके लिए नहीं, 
देशमे एक स्वतत्न जनतारियक संरप्रास्यी खापनाके लिए था ।” मेशमलिस्द पाटीयो छोग 
उग्र दल, गरम दर और वाप्रेरके पुराने सुधारवादी नेताओबों भिर्मदण! बद्ते थे | 

१९०६ के जाईतिक गरग और नरमदहोंके बीचसी साई इतनी चौडी दो चुती थी 
फि नौरोज़ी 3से विशाल व्यक्तित्व अभापमें व|ग्रेस आधिवेशमके धान्तरूपरी दो आगेगे सशय 
हो रद्य था । नौरोजी गाजी दो गये और जो चृपान १९०६ में आगेवाल था, वह एक रालकफ्र 
लिए टल गया | शेफ्नि विषय समितिकी बैटठवर्मे बड़े क्षोम और उपद्रवके दुश्य हुए। समामें 
शार्ति रपना मृर्किल हो गया और अगर मरमदलीय छोग बौछ पाये तो सिर शपने , आग्रइ 
और दृटते । ट 

नर्यों भावना शब्यक्षई भाषणर्स भी प्र+ट थीं। दादाभाई घुदापी कारण खड़े न रह 
सबते भें, टालछिए गोखलेने उसे प्रदवर सुनाया | हैनरी कैग्पथ्रे बेनरमैनसे इस 'उद्धरणसे 
गाषण शुरू हुआ वि जनताकी अपनी रारफारफी एयजं अच्छी सरकार नहीं हो सत्ती ।' 
पल्फरा घार्मेसकों बाल्गि कांग्रेस बताते हुए आपने फ्टा--अव ग्रभौरतापूर्यक सोचना 
है कि भारतीयोंकी दालत है वया और होनी कया चादिये। आजादीसे कम से कम थे 


१, भरवक्के 'छाद्रफ भाव छोव सान्‍्य तिछक! पृष्ठ $५१ 
२. आचार्य मरेन्‍्द्रदेव कांग्रेस क्मेमरेशन पघोंलम! में छेख एट्ट १४६ 
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अधिकार तो भिलते ही हैँ कि सरकारी नीकरियोंमें देशी लोग रखे जाते हूँ, कार्यकारी और 
विधायिका कॉसिलोंमें उनका प्रतिनिषित्व होता है और देशोंके बीच उचित आर्थिक 
सम्बन्ध होते हँ। उन्होंने कद्य-आन्दोलन करो, आन्दोलनका अर्थ है यूचना देना, 
बताना, प्रचार करना। “दिशकी जनताकों बताना हे कि उसके क्या अधिकार 
ओर वे क्यों और केसे प्राप्त किये जा सकते हूं । इंगलरूंण्डका तो जीवन ही एक व्यापक 
आन्दोलन है | सबेरे आप समाचार पत्र खोलें, पूर अखबार कांग्रेस, सम्मेलन, सभाओं, 
और प्रस्तावींसे गरा मिलेगा, वहाँ हजारों स्थानीय और राष्ट्रीय आन्दोलन चला करते हैं | 
वहाँ प्रधान मन्नीसे लेकर छोटेसे छोटे राजनीतिश--सभी सब कार्मोके लिए. आन्दोलन 
करते हैँ | पालंमेण्ट, समाएँ, असबार--वहाँ सब आन्दोलन ही हूं।” और कलकत्ता 
अधिवेशनक बादके वर्षोर्मे भारतमें भी सब ओर आन्दोलन ही चन्य | 
बायकाट आन्दोलनका समर्थन करते हुए नीरोजीने कहा--जबतक २० करोड़ 
रुपया दूसरे देशके पुत्रोंकी तनख्वाहों, पंशनों आदिम जाता रहेगा और भारतके पुत्र भूखे 
और गरीब द्वोते रहेंगे, यहाँ आर्थिक नियमोंकी बात करना जलेपर निमक छिड़कना है ।”! 
बंगभंगके विरोध ओर बहिप्कार आन्दोलनके पक्षमें आये प्रस्तावपर बोलते हुए 
मदनमीहन माल्वीयने प्रस्तावक विपिनचन्द्र पालसे मतगेद प्रकट किया और वहा कि बाय- 
काय आन्दोलन और सबोंगें नहीं चलाना चाहिये | उन्होंने आश्ा प्रकट की कि दूसरे प्रान्तोंमें 
बायकाटकी आवश्यकता द्वी नहीं पड़ेगी । इसपर गोखलेने पिछले वर्षके प्रस्तावकी ओर 
ध्यान दिलाते हुए कहा कि दम उस प्रस्तावसे बँधे हुए हँ। इस मामलेपर नरम व गरम 
दल्ममें फूट पड़ने लगो पर जैसे तेसे समझाता हो गया । 
नरमदलकी अब भी विश्वास था कि अंग्रेज भारतके साथ न्याय करेंगे। व्यर्ड मिण्टो 
भी जानते थे कि नरमदल्कों खीज और निराश्षामें गरम दलसे मिलने देनसे रोकना जरूरी 
है | इसका सबसे अच्छा तरीका कुछ ऊँचे पदापर भारतीयोंको बैठा देना और सुभारोंकी 
एक ओर किस्त दे देना था| उन्होंने भारत सचिव मॉर्लेकीं लिखा कि केंन्द्रीय विधायिका 
ओर कार्यकारी कोंसिलेमिं कुछ भारतीय रख लिये जायेँ आर सुधारोंका प्रस्ताव तैयार कर 
लिया जाय । ब्रिटिश सरकार इससे आगे जानेको तैयार नहीं थी और भारत सचिबने दसकी 
सूचना मोखलेको दे दी थी ।! अगस्त सन्‌ १९०६ को मंर्लिने मिण्टॉंकों लिखा था-- कल 
मेरी गोखलेसे पॉँचवीं ओर आखिरी बातचीत द्वो गयी । उन्होंने अपना छुक्ष्य स्प्ठः बता 
दिया कि भारत स्वशासित उपनिवेद्य हो | मेने भी अपना विश्वास उनपर प्रकट कर दिया 
कि काफ़ी दिनोतिक--इतने दिनोंतक जितने दिन मुझे भारत सचिव नहीं रहना दै-यह 
लक्ष्य स्वप्न द्वी रह सकता है। हाँ, उस दिद्ामें बढ़नेंके लिए न्यायोचित सुधारों का यह 
बहुत सुन्दर अवसर है ।”? 
मोर्लिने यह भी लिखा था कि राजनीतिक सुधारोंगे लाख दरजे ज्यादा माँग इस 
बातकी है कि दर तरहके ऊँच पदोपर भारतीय नियुक्त किये जायें | चार मद्दीने बाद मिण्टो 
और मॉर्ले दोनों वाइसरायकी कार्यकारी कौसिलमें एक दिल्ली सदस्य रखनेकों राजी दो 
गये | यह अर्द्ध-सरकारी समझौता ही था और इसे सरकारी रुप देंते हुए मॉर्लेने जनवरी 
सन्‌ १९०७ में लिखा कि यद्द अनिवार्य तो दे लेकिन शायद यद् एक खतरनाक यात्राकी 
३. मेरी मिण्टो--इण्डिया, मिण्दो एण्ड मॉर्ल', एछ ९९ 
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शुरुआत भी है ।? बाइरारायकी बौरशिल्मे इस प्रस्तावफा क्डा विरोध हुआ | इस विरोधके 
जयाबमे मिण्टोने कह्टा-मेरी रायमे, अपने आस पास होनेवाली घटनाओंकी जानफारीके 
बाद, हम जहाँ हैं, वही तो ठहर नहीं सकते ।” 


एक तरफ देशमे असन्तोषकी ज्याला उठ रही थी और दूमरी ओर मारत स्थित 
यूरोपीय समाज सुधारोया घोर विरोधी था | इन विरोधी भावनाओंके बीच दवे छार्ड मरिशेवी 
दिमागी दवल्तका पता उनके ८ सई सन्‌ १९०७ के पयसे लगता है, जो उन्होंने भारत 
रानियफो छिपा था-- भारतीय दायोकों स्वीकार बरनेवा यूरोपोय रामाजपर कया असर 
पढ़ेगा यद् बहना मुरिक्ल है। में समझता हूँ कि अगर ये सुधार साले शुरूम लागू हो गये 
होते तो यह उचल पुथल और विभोभ रोका जा सकता था, या कम-रें कम इसे रोकमेम दम 
ज्यादा राक्षम होते ।” 


क्सी भारतीययोी बाइसरायकी कौसिल्मे लेना बढ़े साहसका काम समझा जाता 
था। घुद मिण्टोने १९ मार्चे सन्‌ १९०७ को मोरलेंको इस सिल्सिलेग्ने ल्पा धा-- इस 
सुझायसे राग्यन्धित पत्र जितमी बठियाइयों और राम्भावनाओंसे भरा हुआ है उतनी 
कठिनाइयों और सम्मायनाओरों भरा पत्र कभी भी भारतसे इगतैण्ड नहीं गया। यह 
ऐसे भविध्यके सम्पन्ध में है, जिसहे सम्पन्ध्म निश्चय पूरक कुछ भी नहीं कहा जा सक्‍ता।!! 


भार्चमे ही गुधारोके सम्बन्धम गौपले बाइसरायसे मिले थे ओर कटद्दा था कि पूरीकी 
पूरी नयी पीटी गरमदलगे जा रही है। केकिन अग्रेज भारतीय राजनीतिक उथठ पुृथलकों 
समझते हुए भी शासन सत्ताफा एक अश भी दसान्तरित करनेकों तैयार न थे। सुधारोंके 
मसौदेक साथ भिण्दोने जो पत्र मोलेंबी लिसा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट कद दिया था कि 
“भारत सरकारों निरदुश रहना ही चाहिये; सावंभीम सत्ता अग्नेजोके हाथो हो रहनी 
चादिये और किसी भी क्रिमको देशी प्रतिनिधि सभाको नहीं मिलनी चाहिये। कोई भी 
सभा भारतीय जनतावा प्रतिनिधित्व बरनेंवा दावा नद्ाँ कर सवती जबतक कि भारतकी 
९० पोसदी अप जनता यह नहीं समझती कि उत्तरदायी सरकार होती क्या है और 
जयतक बह किसी भी चुनावमें प्रभाववारी ढगसे भाग ऐनेमें असमर्थ है।” जैसा कि उन्होंने 
अपनी पत्मीको लिफा मिण्टोंफो डर था कि हार्िमोंसी अडन्नेबार्जीगी दौवार हर उस 
काममें रुकावट डालती है जिसया तोड़ मरोडकर भी वह अर्थ निकल आये कि अप्रेज 
हाकिमोंके अधियारोमे इस्तश्षेप हो रहा है । 
बदते हुए आतकवांद ( अग्रते अध्यायमे इसका विवरण दिया गया है) और 
गरमदलवालोके प्रचार आन्दोल्नने वाइसरायपर क्या असर डाला था, यह उनके उस 
पनसे स्पष्ट है जिसमे उन्हने ल्सि था ऊफ्नि हम संबंको एगता डे किहम ट्ट्स देशमें 
एक यात्राफे बीचमें झुवे यात्री भर है और इस पडावरों इमे शौध्र बूच कर देना है। 
और मॉलेंगे लिया जिस ढगते तुमने वहाँकी स्थिति लिखी है, उसने स्पष्ट है हमारा 
मद्ान्‌ राष्य फ्तिना किम और क्षणमगुर है। हम सोचते हूं कि यह टिकंगा वे से ; यह 
दिक नहीं सवतो और इमारा काम सिर्षा इतना है कि अगली व्यवस्था--वह चाई जो 
भी हो, दुछ सुधरी हुई हो।” उसी पत्रम उन्होंने आगे लिसा धार कया व॒म्दारी सुधार 
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नीति, मेरी कॉसिलम देशी सदस्येकि रखे जाने, विककेग्द्रीकरण, टक्सेमिं कमी, आर दूसरे 
भलाईके कार्मोसे त्रिटिश राजके बारेगे उनके विचारोंमें रत्ती बरावर भी अन्तर आयगा ??! 
कुछ महीने बाद दो भारतीय भारत सबिबकी कॉसिल्के सदस्य बना लिये गये और 
१९०८ में एक सदस्य वाइसरायकों कायकारिणीम रख लिया गया। तिलक, पाल जार 
अरविन्द घोपके नतृत्वमें गरमदलके लोग कांग्रेसका पूरी राजनीतिका दी दूसरी दिख्ागे 
मोड़नेके लिए प्रयलशील थ। न सुनी जानेवाली अर्जियाँ ढगानेसे उगका विश्वास 
उठ चुका था | उन्होंने सुना कि बरायकाट आन्दोलनक सिलसिटेगे हुई बुछ अश्यान्तिमय 
घटनाओंसे नरसदल्ीय नेता बहुत घवड़ा गये £ और १९०७ के अधिवेशनमे बायकाटका 
प्रस्ताव नहीं लाना चाहते | तिलवः कटिबद्ध थे कि ऐसी कोई योजना सपाल ने प्ने दी 
जायगी | इसलिए उन्होंने अरविन्द घोषके सभापतिलमें राष्ट्रीय सग्मेलन बुलाकर कांग्रे सके 
अगले अध्यक्षके चुनावके पहले ही कांग्रेससे माँग की कि वल्कत्ता अधिवेशनक्क प्रस्तावोंका 
समर्थन हो । इस प्रकार उन्होंने नरमदलोय नेताओंके उपर्युक्त इरादेका विपाल करनेका 
प्रयास किया । 
अब काग्रेसके इतिहासका वृषानीकाल आ गया था | १९०७ बा अधिवेशन नाग- 
पुरमे होनेवाला था आर स्थानीय कार्यकर्ता उसकी तंयारियोम छगे थे | स्वागत समितिकी 
एक बैठक बुलायी गयी जो गड़बड़-घोटालेमे ही भंग हो गयी । राष्ट्रीयदर्ल' के छोगेनि 
प्रस्ताव किया कि नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष विलक हों । नरसदलकों यह प्रस्ताव असा- 
धारण गाद्स पड़ा क्योंकि अबतक उन्हींके उम्मीदवार सर्दसम्मतिस चुने जाते रहे । 
उन्होंने डाक्टर रासबिट्टारी घोपका नाम चुनाथा और स्थावित परम्परामे राष्ट्रीय दलका 
यह व्याबात वे सहन नहीं कर सकते थे । ये मतभेद खत्म नहीं हुए अर जन्तमें अधिवेशन 
गपुरसे हटाकर सरतस किया गया | २६ दिसम्बरको स्वागताध्यक्ष त्रिमुवनदास गालवीयरय 
भाषणसे काररवा्ट शुरू हुई | देशका राजनीतिकया परिखितिके सम्बन्ध उन्होंने कहा-- 
पिछले अधिवेशनके बादसे हम बड़े आपत्तिकालस गुजर रहे हूँ | प्रमुख भारतीयोपर सन्देद 
किया गया ह आर उनपर राजद्रोह, उपद्रव आदिके गम्भीर आरोप ढगाये गये £, जो 
अधिकांशतः आधारदीन ६। एस साल किसी तरह शासकर्कि दिलमें यह बात घर कर गयी 
कि विद्रोइ्क बादका ५० था सालछ होनेके कारण भारतीय फिर विद्रोह करनेकी तैयारीमे ई; 
इससे थे घबरा गये | इस काव्यनिक विद्वोह्कों रोकनेके लिए उन्हेंने बहुतसे प्रतिगामी आर 
दमनकारी कदम उठाये । पुराने भूले हुए ऐसे कानून द्ँढ़ निकाले गये जिनके अस्वित्वका 
लोगोको ध्यान ही नहीं रटू गया था ओर उन्हें लोगको दण्टित करनेके काममें त्यया गया । 
लोगोपर अस्पट आरोप लगाये गये आर अभियुक्तोकी न सगय दिया गया, न अवसर जिसमें 
वे आपराधोंका खण्डन करते या अपना बचाव कर सकते | कुछ जगहोंपर यों ही मान 
लिया गया कि यदकि निवासियेकि मनमें राजद्रवाह्मत्मक भावनाएँ हैँ और वहाँ सार्वजनिक 
सभाओपर पाबन्दी ठगा दी गयी | ओर अब एक ञ। र॒ खतरनाक कानून हसपर लाद दिया 
गया 5, जी गजटम घोषणा करने भरसे सारे देशमें स्यगृ हों जाबगा। यह कानून दै-- 
राजद्रोद्वत्मक सभा कानून [?! 
स्वायताध्यक्षक भाषणके बाद पण्डालमें कुछ समयतक विल्कुछ समन्‍्नाटा रहा | तब 
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दीवान बहादुर अम्बालाल एस, देसार्ने जाब्लेसे डाक्टर रासबिद्वारी घोषका नाम अध्यक्ष पद- 
के लिए प्रस्तावित किया | बुछ प्रतिनिधिययाँने नही, नहीं कद कर विरोध प्रदर्शित किया 
पर देसाईके भाषणमें इससे अधिक ध्याघात नही हआ। छेक्नि जब मुरेद्धनाथ बनर्जी 
इस प्रस्तावका समर्थन करनेके लिए सडे हुए, तब इतना शोर मचा कि उनका भाषण 
सुना ही न जा सका! स्वागवाध्यक्षे अन्त बैठक अयले दिनके लिए स्थगित कर 
दी ताकि तववक लोगोंका आवेश खत्म हो ले | 
गरमदलवों सबर छगी थी कि अधियेशनमे पेश दोनेवाले प्रस्तावोम स्व॒राय्य, बाय- 
काट, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विपयो्कि प्रस्ताव शामिल नदी क्ये गये ताकि सरजार न्यखुद 
ने हो। गरमदलवाले कांग्रेसकी धीमी रतारते असंतुष्ट थे; उन्होंने पैसल्य किया कि जो हों 
चुका है, उससे पीछे तो दृरगिज नहीं लौटने दिया जाय । २३ दिसम्थरकों सूरतमे ही एक 
सार्वजनिक सभाम भाषण बरते हुए तिश्क्ने नश्मदलकी पीछे लौथ्नेकी नीतिको राष्ट्र ्वितके 
लिए, घातक (बताया | दूसरे दिन ५०० “राष्ट्रीय! प्रतिनिधियोंसी एक सभा अरविन्द घोषके 
सभापतित्वमे हुई जिसमें निश्वय हुआ कि दर वैधानिक वरीवंसे बाग्रेसफों पीछे लौटमेसे रोका 
जाय; जरूरत पड़े तो अध्यक्षके चुनावका भी विरोध बिया जाय। २५ दिसम्बरफों राष्ट्रीय 
प्रतिनिधियोंकी फिर बैठक हुई और वही निर्णय दोहराया गया, अयतक इन प्रतिनिधियोकी 
सख्या ६०० हो चुकी थीं।| पर नरगदर और कागग्रेसफ्रे सचियाछूयने न दो इस लोगकी 
आपत्तियाँ दी गम्भीरता-पूर्यक स्नीं और न इनकी समझौतेरी बातचीतपर द्वी ध्यान दिया । 
२७ दिसायरवों बैठक शुरू होनेपर तिलकने स्वागताध्यक्षजों एक पर्चा भेजा जिसपर 
लिपा था--अध्यक्षके नामके समर्थनके बाद में प्रतिनिधियोंके समक्ष इसी प्रलावपर बोलना 
चाहता हूँ | में एक रचनात्मक मुझावके साथ काम स्थगित क्रनेका प्रस्ताव पेश करूँगा। 
कृपया भेरे नाभकी घोषणा वर दे ।” स्वागताध्यक्षने कोई जवाब नहीं दिया। तिलकने फ्रि 
याद दिलाते हुए एक पर्चा मेजा पर उसका भी जवाब नहीं मिला | तिलककों अपनी बात 
कहनेया मौका नहीं मिस्य | इसलिए जय डाक्टर घोप अध्यक्ष घोषित कर दिये गये, तिलक 
स्वगसेवकों को धक्रैल्ते हुए मचपर पहुंच गये। उसी वक्त डाक्टर घोष अध्यक्षकी बुर्सीपर 
बैठ रहे थे । तिलूकमें जैसे ही मापण शुरू क्या, एकदम झोरंगुल मचने रूमा। मरम 
दल्पाले चिल्लाते कि तिलक ब्रैट जायें, गरमदल्वाले कद्धते कि तितक्‍कों सुना जाय । जब 
तिलक मंचसे नहीं हटे तो धोष और मालवोयने उन्हें इटानेजा आदेश दिया | स्वागत 
समितिका एक मन्रौ मचपर आकर उन्हें हटाने लगा, पर तिल्कने उसे ध्रेल्ते हुए कद्दा 
कि मुझे अपनी बात सुनानेका अधिकार है। उन्होंने कह्य कि मैं मच तबतक नदी छोड़े गा 
जबतक मुशे पब्रदस्ती घसीटकर मंचसे हटा नहीं दिया जायगा। इसवे बाद जो हुटदग 
शुरू हुआ उसमे पीरोजशाह मेंहताकों एक जूता ठगा, विसीने यद्द जहा भचपर फका था। 
दरमियाँ फंकी गयी | घोपने दो बार बडी दिम्मतसे अपना भाषण झुरू विया लेफिन नही5 
(ही? यी आवार्जेने उन्हें चुप कर दिया। जय शाश्ति स्थापनाकी आशा न रदी, अध्यक्षने 
बैठक स्थगित कर दी और पुलिस बुलायी गयी, जिसने फौरन आकर द्वाल साली क्र द्या। 
प्रसिद्ध लेसक दैनरी नेविनसम अधिवेशनमे मौजूद थे, उन्होंने लिपा है-- हवामें कुरतियों 
गोलेंकी तरद छूट रही थी | छाठियाँ छड रदी थीं । पूदे सिरोंसे खून बह हे था। कठिन 
और अस्पष्ट सघ था । दस दजार कुर्सियोपर बैठे दस हजार व्यक्ति; न कोई बरदी और 
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न कोई पहिचान; नर्म और गरममें अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं--सिवा उनके 
चेहरेके भावके । 

तिलक चाएते थे कि बैठक स्थगित वार दी जाय जीर अध्यक्षकें चुनावपर उत्पन्न 
मतभेद दोनों दलोंके प्रमुख प्रतिनिधियोंवी एक संयुत्ता समझीता-सरग्गितिगें तय हो जायें । 
अगले दिन उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया कि “में और गरे दल्णये लाग डाक्टर घोपके 
चुनावका विरोध छोड़ देने ओर पुरानी बातोंकों भूलनेकों वेयार £, पर शर्त यह है कि 
एक तो स्वराज्य,, स्वदेशी, बाबकाट और राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी गत वर्षके प्रस्तावोपर 
टिका जाय आर ईमानदारीस उन्हें दाहराकर उनका समर्थन किया जाय, दूसरे यदि 
डाक्टर घोषके भाषणमे बुछ ऐसे अद्य हूँ जो नेशनल्िस्ट पार्टकी नागवार छुगें, तो 
उन्हें निकाल दिया जाय। 'सरत अधिवेशनसे ठीक पहले गोखलेने कांगरे सके विधानका 
एक मसींदा तेयार किया था जिसमे कांग्रेसका अंतिग लट्य' गारतके लिए उसी 
प्रकारका स्वशासन प्राप्त करना, जैसा कि ब्रिटिश्वि साम्राज्यके दृगंर राष्ट्रत्सदरयोको प्राप्त 
है? बताया गया था। इस अन्तिस रयका नेश्नब््ट पार्टी व्यावहारिक राजनीतिसे 
परे मानती थी और वह स्वराज्यकी सॉँगपर आअडिग थी। पर गोखलेका डर था कि नेश- 
नल्स्टि पार्टका प्रस्ताव स्वीकार करनेसे, बातावरणावें उस तनावरें, सरवार बुरा गान 
जायगी । अपनी इस आश्वंकाकों उन्होंने एक पत्रम॑ इस प्रकार लिखा था-- जाप एस सर- 
कारके पीछे जो विशाल शक्ति छिपी हुई है उसे नहीं समझते । अगर कांग्रेस आपके मुशझ्ाव 
मान ले तो सरकार पाँच मिनट्में कांग्रसका मेंह बन्द कर सकती है और गछा धोंट दे सकती 
है। “विधायिका कॉंसिलमें मार्च सन १९०६ में गाखल्ने बजटपर जो भाषण किया था उससे 
उनका सुवारवाद अधिक स्पष्ट हो जाता हैं | उन्होंने कहा था-- शिक्षित वर्गकी सगझाने- 
का प्रदइन ऐसा है'"'जिसे दल करनेमें ब्रिटिश राजनीतिश्मता और दृरद्शिताक प्र साधन लग 
जायेंगे | इन वर्गंसि सुलह करनेका सिर्षा एक रास्ता है, और वह है उन्हें अपने देशके 
धासनमें ज्यादा ज्यादा लगाना' “आज इस देशको जिस चीजकी सबसे ज्यादा आवश्यवाता 
है, वह दे ऐसी सरकार जो तत्वतः राष्ट्रीय हो, चाई उसे चला विदेशी दी रह हो | 

अधिवेशन स्थगित ट्ानके बाद नरमदलूथे प्रमुख नता; जस डहावटर घोष, पीरोज- 
शाह महता, गोखले, दीनशा वाचा, मदनमोहन गालवीय, कृष्णस्वामी एयर आदि एवान्र हुए 
ओऔर उन्‍होंने अगले दिन २८ दिसम्बरको एक राष्ट्रीय सम्मेद्नन करनेकी नोटिस प्रसारित 
की | इस सम्मेल्यमं सिफ वे ही प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये थे जो मानते थ कि 
(१) भारतको वैसा दही स्वशासन दिव्यना उसका राजनीतिक ध्येय £ जैसा ब्रिटिश साम्राज्यके 
अन्य सदस्य राष्ट्रोकी प्राप्त है और भारतको अन्य ऐसे राष्ट्रीके सगकक्ष ब्रिटिश साम्राज्यके 
अधिकार्गे और दायिलवेका समान भाग मिलना चाहिये, (२) दस दिद्यार्म वेबल् बधानिया 
तरीकोसे प्रगति करनी चाहिये | ४६०० में से ९५०० प्रतिनिधियेनि इस उद्देश्यकी गाना और 
सम्मेलनमें शामिल हाए। डाक्टर घोष आध्यक्ष बनाये गये। समोल्न ने १०० से अधिक 
सदस्वोकी एक समिति कांग्रेसका विधान बनानेके त्थिए नियुन्ना की | अगले साल १८ व १९ 
५. एढवर्ड टॉमसनकी दि रिकस्ट्रक्शन जाव इण्डिया! में प्ृू० ९७ पर “मोर चेंजेज, 

मार चांस॑ज'के पृष्ठ २७० से उद््टत 

२. बूकनके 'छार्द मिण्टा! में २३६ पष्टपर उद्रत 
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अप्रैठफ़ों इस समितिकी बैठक इलाह्ाबादमें हुई और जो विधान तैयार किया गया, उसमें 
काग्रेसफा लय ऐसी शासन प्रणालीका भारतमे प्रचढन जैसी ब्रिटिश साम्राज्यके अस्य 
स्वगासित देशों में है', बताया गया | यह विधान १९०८ के अधिवैद्यनभ पेश हुआ पर घह 
पास १९११ में हुआ। इस बीच विधान नियमोकी सानापूरीमे पद रहा। पर सुस्तमे 
अडग हुए राष्ट्रीय नेता १९१६ तक क्प्रेयमे नहीं लोटे | 

१९०८ में मुधारोंकी दूसरी विस्त--मॉ्ल-मिण्टो सुधारोंकी घोषणा हुई | इनके द्वारा 
विधायिका कौठिलेंका विस्तार और गैर सरकारी सदस्योकी अप्रतक्ष चुनावकी व्यवस्था हुई | 
केन्द्रीय बौंसिडमें सरवारी सदरपरोफा बहुमत कायम रपा गया। पर प्राग्तीय कौंसिहमि 
निर्वाचित रादस्योंकी सख्या सरकारी शादस्पोसे कुछ ज्यादा रसी गयी। सुधारोरी एक रास 
बात्त चुनावमे साम्प्रदायिक मतदाता प्रणालीकी सिझाज्तवी स्वीहृति थी | हे राजनौतिक 
मेताओं घ रामाचारपत्रोंने हिन्दुओं व मुसलमार्नोकों अहग करनेती चाछ बताया। जर्मी- 
दारोंकोीं विशेष प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। यद्ञपि कॉसिलोका विस्तार हुआ था और 
उममें ओर अधिक भारतीय जानेवो थे, पर वे पहटेकी तरह ही बाद विवादवकी सझाएँ भर 
बुमावर्‌ रखी गयी थी। उन्हे सारे साहानां बजटपर दिचारझुर उसमे सशोघनकीे सुड्रगंय 
देगेका अधियार तो था पर बहुमतरसे पास करने बाद भी बॉसित ऐसा कुछ भी नहीं कर 
सकती थी जो साग्कार न बरने देना चाहती हो | 

मंहिंने ब्रिटिश लोकसभा दप्रानदारीफें साथ स्पीकार किया कि भारतको संसदीय 
पद्धतिकी सरफार कभी भी न प्राप्त होगी | उन्हंने कहा--वाँदि में भारतमें ससदीय पद्धतिक्ी 
सरकार चलानेकी कोशिश करता हैं, या कोई यद कह्दता है दि सुधारोओे इस अध्यायसे सीधे 
या अपत्यक्ष रूपये भारतमें ससदीय पद तिवी सरकार स्थापित दो रही है, सो में इस बामसे 
हाथ सोच दूँगा । -- यदि में इस पद या इस जीवनकी णामाग्य अवधिमे २० गुनी 
ज्यादा अधधि पा जाऊँँ, तब भी इस लथ्यगी ओर बढनेती तो म॑ एक क्षणक्रे लिए भी 
नहीं सोचूँगा ।” 

टेतिंन सब भी नग्मदढने इन सुधारोका हादिक स्वागत क्िया। गोसनेने उन्हें 
धणदार और उचित वी सशा दी और अनुरोध क्या कि उन्हे अनुगद्दीत दोसर स्वीकार 
कया जाध | लेक्नि ्ान्तियारियों और उम्र दल्वाहोंके लिए तो मॉर्डिया यह भाषण एवं 
चुनौती था। आनेवाले दस बर्षोम बम और पिम्तौलडी शाभनीतिने सरवारके नाक 
दम कर दिया । 

भारत सचिवे पदपर मॉर्लेफ़े उत्तराधिकारी लार्ड आने भी मॉर्लिकी नौति हो जारी 
रखो और जून सन्‌ १९१२ मे ब्रिटिश छोक-समामे दो मापणोमे उन्होंने भारतीयोंसे कद्दा कि 
वे स्पशापनकी बोई आशा ने रसें। उन्होंने वद्धा--मास्तमे एफ वर्ग ऐसा है, जो दूसरे 
उपनिवेशोंवों मिंदे स्वशासनकी तरइका स्वश्यसंत भारतमे भी चाहता है। मुझे नहीं श्गता 
कि भारत भविष्यमे भी उस ओर बढ़ेगा | एक दूसरी जातिके लोगीको हमारी इस लोक- 
सभाफे नियम्नणसे बाहर स्वशासन देनेता प्रयोग नही फ़िया जा शक्‍ता, चार्टे उस जातिकी 
सेवाम हमारी जातिये रामसे उत्तम लोग ही क्यों न छगे हो .«« « वषा का सोचा भी जा सकता 
४ कि आस्ट्रेलिया या स्यूजीलेण्डडी तरद, भारतीय साप्राग्यकी भविष्यमे कोई ऐसी द्थिति 
हो जायगी जब कोई अग्रेज अपसर वहाँ न रहे--विशेषदर जब॒भाखतसे हमारे दधिर, घर्म 
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या कोई ऐसे वन्चन नहीं दे जो भोतिक बन्वनोंका स्थान ले सकें १... --मुरे तो यह केवल 
कल्यनालोककी बात माठ्म पढ़ती है 

अब हम जरा पीछे लोटें। दिसम्बर सन्‌ १९०८ में ब्रिटिश सरकारने छोक-सभामें 
भारतके लिए सुधार बिल पेश करना तब किया था; पर तभी बाइसराय टार्ट मिट्टी बंगालमें 
आतंकवादके दमनके लिए एक कटा कानून बनानेकों सोच रहे थे । 

११ दिसम्बर १९०८ को बाइसरायकी ( केन्द्रीय ) बिधायिका कॉसिलने एक बेठकरमे 
ही फीजदारी कानून संशोधन बिल पास कर दिया। टुस बिल द्वारा सरकार “कुछ 
अपराधोंकि मुकदमोंको झीत्रता-पूर्वकव तय करने और सार्वजनिक दास्तिकके स्थिर सवतरनाक 
संस्थाओंपर रोक लगाने? के अधिकार आमने द्वाथमें ले लिये। इसके एक हफ्ते बाद भारत 
सचिवन लाई समभामे भारत सुधार बिल पेश किया | दस बिलकी घोषणा जान-बृश्कर एक 
हफ्ते खाद की गयी थी। मिण्टोने ३० नवम्बस्कों ही मॉर्लिकों लिखा था... ... लछोक-सभामें 
सुवारोंकी घोधणाक पहले दी दमनकारी कानून वन जाना चाहिये । में बहुत उत्सुक हो वि 
आपकी घोपणाके पदले ही बहाँका अदंचिकर काम समान हो जाय। हम पहले दवा दें दे 
ओर उसके बाद उसका कट्या स्वाद दूर करनेके लिए जो कुछ भी कर सकते हों करें | 
आपकी घोषणा बाद वर्ाँ का कानून बनाना और काछे पानीकी सजाएँ देना बी भारी 
गलती होगी | आखरी घट्का जायबका ही मरीजई समंहम रह जायगा। में चाहता हो कि 
आपकी घोषणाका स्वागत यहाँ घंखब्निसे दं--उसका प्रभाव कम न द्ोने पाये, ऐसी ही 
कोशिदय मे कर रहा दर ॥! 

फीजदारी कानूनके संशावनक दो दिनके भीतर दस बंगालियोंकों बिना मुकदमा 
चलाये काले पानी भेज दिया गया। और उसके पॉच दिन बाद, पूर्व निश्चयके अनुसार 
भारत सचिवका सुधार बिल आया | 


सूरत अधिवेशन स्थगित माना गया ओर अगले सालका गद्गरास अधिवेशन भी 
श्थवों अधिवेशन ही माना गया। मद्रास अधिवेशन विछकूल नरमदलीय अभिवेद्यन था| 
डाइटर घोप फिर आअब्यक्ष हुए। उन्होंने अपने भाषणमें मसुधारोंकि प्रस्तावका स्वागत 
किया | एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेसन उन्हें सुवारों को बदी और उदार किन्‍्त जो देशवासियों 


की सजकाजमें काफ़ी दिला देन और शासन तम्त्रको जनताकी भावना वे आवश्यकता 


अनुकूल बनानेके लिए जल्‍री थीं, बताया | उसी साल बादबझाइने एक घोपणा द्वारा ४० वर्ष 
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पहले विक्टारिया द्वारा किये बादेकोा दोहराया ओर वेघानिक सुधारोंकी आद्या दिलायी। 


बादशघादकके इस सन्ददका स्वागत करत हुए कंग्रेसने उनके प्रति अपनी “निशापृर्ण श्रद्धांनलि 
अर्पित की | 


पर 


१९०९ के लाह्ीर अधिवेशनके लिए मदनमोदन मालवीय जन्यक्ष चने गये । आधि- 
बेश्न झुरू दोनेके कुल छ दिन पहले उन्हें इसकी सचना दी गयी । असलूमे स्येगीका दआरा 
फिरोजगाह मेद्ताकी अत्यक्ष बनानेक्रा था, पर ये शाजनीतिस अबकादझा अहण करनेका 
निश्वय कर चुके थ ओर उन्होंने यद् आमन्त्रण अस्वीकार कर दिया था| माल्यीय तब बौमार 
अर अल्क्ष-मायम लिखनेका परिश्रम उनके स्वास्थ्वके लिए उचित नहीं था। पर तब भी 
१. मेरी मिण्टी, एष्ट २५७ 


कांग्रेसमे फूट १९३ 


उन्होंने ९३ धप्ोक्ा छपा हुआ लम्पा और प्द्यसनीय मापण तैयार कर लिया। इसमें उस 
एमयकी आर्थिक जोर राजनीतिक परिश्यतिकी विशद्‌ चर्चा की गयी थी | 
! छाहौर अधिवेशनने 'धर्मड्रे आधारपर स्थापित पृथक निर्याचन पद्धतिसे अतहमतिडी 
तीम भावना व्यक्त करते हुए उस कासूनके अधीन बमे नियमेंसे 'दिश व्यापी घोर असस्तोष” 
का वर्णन किया | इस अस-तोपडे कारण ये, (अ) एक विशेष घर्मके अन॒यागियरों (ससठमानों) 
को मिला “अत्यधिक और अनुचित प्रतिनिधि” (वे) मह्छिम व गैर-मुस्लिम प्रजामे अनु- 
चित, अपमानजनक्र और द्वेषपूर्ण मेंद भाव; और (स) प्रान्तीय 'कौतिलोमे इस दगसे मैर- 
सरकारी वहुमतता रफा जाना जिससे बह व्यावहारिक रूपते अप्रभावकारी और अवास्तविक 
रद जाय | अपने भाषणम सालवीयजीने कहा कि मुस्लिम अध्पस्यकोंफों प्रथक निर्वाचनके 
साथ ही सामान्य निर्याचनमें भी मतदानकी सुविधा मिली हुई है, लेकिन पञ्ञाब और आसामर्म 
हिस्दू अध्पतर्पक्रोकी ये सुविधाएं प्राम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ३०००) साहाना 
आयरर देनेगाले मुसल्मानको तो बोट सिल्य हुआ है, पर ३००,०००) सालाना आयकर 
देनेवाले हिखूयों नहीं | पॉच साल पहले बी० ए० प्रासत बरनेवाले मुसलमानोकों तो वोट 
मित्प है पर ३० साछ पहले बी, ए. हुए गैरमुश्लिमोको यह इक नहीं है| सुधार सम्बन्धी 
प्रस्ताव पेश करते हुए सुरेद्रनाथ बनर्जीने कहां कि १९०६ के कानूनके अन्तर्गत बप्ने नियमों 
ने सुधारकों व्यर्थ कर दिया है। उस साल भारत राचिवने भारत सरपारकों लिखा था कि 
इहरी व देंद्ाती स्थानिक रुस्थाओ़ो सच्ची स्वायत्त शासन सस्थाएं बनानेकी जरूरत है | 
काग्रेसने हृरापर सम्तोष प्रकट किया । 

राष्ट्रीय! प्रतिनिधि न आने और शिक्षासस्थाओपर रोक लगनेके कारण छाहौर अधि- 
वैशनमें उपत्यिति बहुत कम थी | कुल २४३ प्रतिनिधि आये हुए थे | 

१९१० ये इाहाबाद अधिवेशनमे ६३६ प्रतिनिधि आये। अध्यक्ष सर विलियम 
मैडरन बने गये थे । अपने भाषणमे उन्होने यूग्रेपीय अफसरों और शिक्षित भारती यो, 
हिन्दुओं और मुसख्मानों तथा नरम और गरम दलोक़े बीच उस्न्न मतमेदोकों मिटाने 
आवश्यकतापर जौर दिया | इस साल प्रथझ््‌ निर्राचन जिला व स्युनिसिपल बोडॉम भी छागू 
कर दिया गया था। कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा स्वायत्त शासन सस्थाओंम एथक निर्धाचन 
चलनेसी जोरदार निनन्‍दा की | 

१९१६ में बादशाह और महारानी मारत आये और उनके लिए दरवार किया गया 
जिसमे दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुईं ! एक्ने बंगभगकों सत्म कर दिया | उसकी जगह ग्रिद्ार 
घ उडीताका एक अलग सूत्रा बना दिया गया। दूसरी घोषणासे भारतकी राजधानी कल्कत्ते- 
के बजाय दिल्‍ली बना दी गयी | का ग्रेतफ अधिवेशन विष्णुनारायण धरकी अध्यक्षतामे खुशीके 
घातावरणमें हुआ । धर पैरिस्‍्टर और कलफऊत्ता कारपोरेशनऊ सदस्य थे पहले रैसजे मैकडो- 
नब्डदो आअध्यक्ष बनानेका इरादा थो; पर उनकी पत्नीफी झृत्युक़े कारण बह पद अदृण ने 
कर सके । घरने अपने भाषणमे कद्ा-- हमारे दुर्भाग्यक्ा कारण इभसारी आकाक्षाओं ऑरे 
आदशोके प्रति अहछकारी समाजकी अनुदार एवं डपेशापूर्ण मनोइत्ति है; और अगर यह 
मनोजञति मे बदली वो भविध्यम गम्मीर सकट भा सदता ट्टै ] एक और नये भारखतवा साजन 
हो रद्दा है, दूसरी ओर यद मनोइत्ति बढ रही है; इससे सकटापन्न स्थिति पैदा दो गयी दे । 
एक और भागरतका शिक्षित समाज है, ओ नये शन और अपने राजनीविक अधिकारोंकी नयी 

श्दृ 
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चेतनासे युक्त है, लेकिन एक दकियानूसी शासन-प्रणालीसे बैधा हुआ है; दूसरी ओर स्थिर 
स्वाथेंसि युक्त अदलकारी वर्ग है, जो उद्धव स्वभाव, निरंकुश शासनकी परम्परा और शानके 
प्रति संशयकी भावनामें पड़ा है, जाति-पार्थक्यफे कार्य जनजीवनसे कटा हुआ है आर एक 
ऐसी शासन-प्रणालीके अन्तर्गत धन और शक्तिका भोग कर रहा है जो आजके उदार 
सिद्धान्तोंमे नहीं खपती |” 
उन्होंने कद्दा कि राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनकी टछ्वरमें मुस्लिम लीगक़ों प्रोत्साहन दिया 
जा रहा है। 
विधायिका कॉंसिलोम जमींदारों व मुसल्मानोंके अत्यधिक प्रतिनिधित्व ओर प्रथक 
निर्वाचन-प्रणालीका विरोध करते हुए धरने कद्दा--जमीदार अधिकसे अधिक अनुदार प्रवृत्ति- 
के ही हो पाते हँ--इंगलेण्डके जमींदारोंकी तरह नहीं जो पढ़े-लिखे, बुश्ञाग्र बुद्धि और राज- 
नीतिके जानकार होते हैं; भारतीय जमींदार एक वर्गकी दसियतसे शानमें पिछट़े, पुरातन 
विचारोंम लीन और जीवनके चरम उत्कर्पको प्राचीनताक घने कुररेंमे देखनेवाले ई। 
कॉसिलोंमें उनके आधिक्यसे सरकारके सुधारकार्य्मं कोई सद्दायता नद्दीं मिल सकती; ऋषि- 
कानूनोंके सम्बन्ध तो यह चर्ग बाधास्वरूप है। उनका उपयोग अहल्कारी वर्ग अधिक 
प्रगतिशील लोगोंकी टकरमें कर सकता है और जमींदारोंका यह उपयोग बहुधा हुआ भी ६, 
जब शिक्षितवर्गने कोई ऐसी माँग रखी है, जिसे सरकारने ठुकराना चाद्दा है; पर वे जनताके 
विचारों या भावनाओंका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते | 
सुधारोंमे मिले कांसिलेक गैरसरकारी प्रतिनिधित्वक बहुमतको मरीचिका बताते हुए 
आपने कहा कि उनमें जर्मीदारों, राजाओं और रईसोॉंका ही बहुमत होगा और इन लोगोंको 
जनताके द्वितोंसे दिलचस्पी नहीं है। संयुक्त प्रान्तकी कॉसिलका उदाहरण देंते हुए आपने 
कद्दा-- गैरसरकारी सदस्योका लगभग हर प्रस्ताव वहाँ भारी बहुमतरो गिर गया क्योंकि कुछ 
निर्वाचित और सभी नामजद सदस्य सदेव सरकारकी सहायताके लिए तत्पर रहते थे ।! 
आपने हर प्रान्तीय कींसिलमें निर्वाचित सदस्योंके प्रत्यक्ष और साफ बहुमतकी मो|ग की। 
आँकड़े देकर आपने सिद्ध किया कि स्वायत्त शासनगें प्रथक्‌ निर्वाचन शरारतसे भरा 
है; संयुक्त निर्वाचनसे मुसलमानोंकों भी लाभ है। उदाहरणार्थ, संयुक्तप्रान्तमं मुसलमानोंकी 
जनसंख्या कुछ १४ प्रतिशत है लेकिन जिल्य बोडेमें उनके प्रतिनिधि २३ पीसदी ह | 
“४५ में से २९ जिला बोडॉम मुस्छिम सदस्योंका अनुपात उनकी आबादीके अनुपातसे ज्यादा 
है !” आपने आगे बताया कि जिल्य बोडोंकें ६६१ सदस्योमें ४४५ हिन्दू और १८९ मुसल- 
मान ; म्युनिसिपल बोडॉमें ५६२ हिन्दू और ३१० मुसलमान | 
१९१२ से आर. एन. मधोलकरकी अध्यक्षतार्म बॉकीपुरमे कांग्रेसका अधिवेशन हुआ | 
इस साल दो दुखद घटनाएँ हुई थीं । कांग्रेसफे पिता! कहे जानेवाले ह्ममकी ( जो २२ बर्ष- 
तक लगातार कांग्रेसके जनरल सेक्रेटरी रद्दे » ३१ जुलाईको मृत्यु दो गयी थी। देशभरमें 
शोक मनाया गया और सार्वजनिक समभाअंमि भारतके प्रति उनके उपकारेंकि लिए कृतशता 
प्रकाशर्क प्रस्ताव पास किये गये | 
दूसरी घटना नये वाइसराय छार्ट हार्टिजपपर उनके दिल्ली जानेके समय बग पंके 
जानेकी थी | कांग्रेसने तार भेजकर वाइसरायकें बच जानेपर बधाई दी और बमकाण्डकी 
निन्‍्दा की | 


कांग्रेतमें फूट १९५ 


मधोल्वर वकील थे | वें १८८८ में काग्रेसर्म शामिल टुए थे और तबसे बराबर 
उसके उत्साहदी वार्यकर्ता रदे। १८८८ मे ही उन्होंने बरार सार्वजनिक सभावी स्थापना 
की थी और १८९८ तऊ उसके सेक्रेटरी रहे। अपने भाषणमें उन्होंने काग्रेसननॉसे जमता- 
की सच्ची राजनीतिमे भाग टेनेवी अपील की। आपने वद्दा-बग्रेसके गेताओंकों जनतावों 
जगानेकी ओर ओर अधिक ध्यान देना चाहिये; जनताबो जगावर, उसकी दिलचस्पी और 
चेतना स्थायी रुपसे ऊँचे स्तरपर स्फपवर सधटनकी मजबूत शापाएँ सोलकर जनवाणीकों 
और मुखर बनाना होगा | भारतीय शासन और श्ञासन-व्यवस्थाके व्यावहारिक पहलूपर 
ज्यादा ध्यान ऐेव्र उन्हें व्यावहारिक प्रश्नेकि हल दूँढने होंगे । सामाजिक प्रगति और नैतिक 
व आध्यात्मिक पुनर्जागणके बिना वोई भी सच्ची और ठोस राजनीतिक प्रगति नहीं 
दो सकती ।” 

बॉकीपुर अधिप्रेशनमें चहुतसे मुस्लिम प्रतिनिधियेनि भी भाग डिया था। स्वागताध्यक्ष 
भजदसण हक भे | लेकिन लगता दे कि थे भारतीय मुसल्मानोंचौ प्रतिनिधि सस्था मुस्लिम 
छीगऊ़ी द्वी मानते थे। उर्दोंने कद्दा-- उदार देता मुसत्मानोंका एक सशक्त और विशदू 
सघटम बन चुका है, इस संस्थाके उद्देश्य और ल्द्ष्य वे दी हैं जो काग्रेसप्रे..-यही सस्था 
भविष्यम भारतीय सुसलमानोंवा मेतृत्व बरेसी |! 

शा्ट्रीय! नेताओं और कार्यकर्त्ताओंके निकल ज्ञानैके बाद बाग्रेस और अधिक नरम 
हो गयी, क्योंकि उसके नेता समझते थे कि उन्हींके प्रयासेकि फलस्वरुप मुघारोंकी दूसरी 
किस्त मिली । 

१९११ के उत्तरादमें, असबारोंमे एप खबर यद छप्वी कि भारत सरवारने भारत 
सनिवको लिखों है कि भारतवों आन्तीय स्व॒राप्य दे दिया जाय। खबरमें लिपा था-- 
“बहाँकी सभी कटिनादर्यों और समस्याओंका एक्मान इल यह मादूम पदता है कि प्रान्तोंको 
धीरे-धीरे स्वशासन दिया जाय, यहाँतक कि देश भरे स्वराग्य-प्राप्त प्रान्त बन जान; ईा 
भारत परवार उनके ऊपर रदे और श्ासनमे हस्तशेपका अधिकार उसे रद्दे ।/ ययपि भारत 
सचिव छार्ड छू ने इस रामाचारवा सण्डन किया था, काग्रेंस बसबर विश्वास करती रदी 
कि प्रास्त्ीय स्वराज्य आ रहद्दा है। काग्रेंस पण्टलके यादर बढ़े अक्षरोमि कं; , जाज॑ पचम और 
दॉइडिजिके नाम लिखे गये, जिसमे यह बताया गया कि प्रास्तीव स्वराज्यवा वादा इन महा 
मुभावेंकि काएण द्वी मिल सका । स्वय अध्यक्षने कह्दा--संब्जनो | इस लक्ष्य और कभग्रंसके 
लद्ष्यम बडा साधश्य और समानता दे। यह सद्दी है कि लाई न में भारत सरकारके पत्रका 
मद्ृत्व कम वरनेवी बोशिश वी | लेक्नि उनके सहायक थी भौटिंगने ( लिनवा दमने मारते 
आगमनपर स्थागत क्या था, और जो उदारदल्के उदीयमान नेता दं) परवरीके अम्तर्मे 
देष्क्रिचम जी, भाएण किया था, उसमे इस भद्दान पत्रके सिद्धान्त प्रतिपादन ही क्या गया 
१।”" विल्यिम आर्थर जैसे अग्रेजोतकने काग्रेस विचारोंवी विनयपूर्ण दीनताकी आरोचना 
की ( १५ जनवरी सन्‌ १९१३ के 'डिली न्यूज़ एण्ड लीडर! में )। 


अध्याय १२ 
क्रान्तिकारियोंका क्रियाकलाप 


कर्जनके प्रतिक्रियावादी शासन और बंगभंग व कांग्रेसकी वन्ध्या वेधानिक राजनीति 
ने सचेत नवयुव्कों तथा कुछ समाचार-पत्नोंकों निराश, विकछ व जात॒र बना दिया। कांग्रेस- 
की ब्रिटिश सरकारके पास भेजी जानेवाली वार्पिक प्रार्थनाओंस उनवा विश्वास उठ चुका 
था | वे कुछ करना चाहते थे जिसे हाय मके धब्देंगिं करें ती--ऐसा कुछ करना चाहते थे, 
जिसका अर्थ द्विंसा दोता । विदेशी शिकज्जेस जन्गभूगिको स्वतन्त्र करनेकी प्रेरणा उन्हें इस 
बातसे भी मिली कि दो सालमें ही सन्‌ १८५७के गद्दान विद्वोहकी आर्दशती दोनेवाद् थी। 
समाचारपत्र इस भावनाके अग्रदृत थे | जनताको विद्रोहके त्टिए प्रेरित करते हुए समाचार- 
पत्र, पुस्तिकाएँ एवं पर्च बड़ी संख्यागें बॉँट गये | सन्‌ १९५०४ में हुआ यह श्रीगणेश निरीह 
और निर्दोप-सा ही था पर उसकी व्यापकता और तीमघतासे अधिकारी पान हो उठे | 
रीसने लिखा दै-- यह आन्दोलन “पूरे देदामें देशी भाषाओंकि पत्रों द्वारा ऐसी सफछताके 
साथ फैंल्यया गया; जिससे ब्रिटेनकी चुनाव प्रचार एजेंसियाँ ईर्प्पा करने लगें |!!! ग्वास जोर 
बायकाट आन्दोलन पर था | हर जगद् जनता प्रचार किया गया कि अंग्रेज देशका बर्बाद 
कर रद हैं और घूस छे रहे हैं । बहिष्कार आन्दान नके दो नमूने यहाँ दे दें। “पूर्वी बंगालूमें 
वकील्येंके पुस्तकालयों द्वारा एक गद्ती चिट॒टी प्रसारित करायी गयी, जियमें अंग्रेजेका झट, 
धाखेबाज कद्दा गया था जो हमारा जीवन बर्बाद कर रद एँ, हमारे उद्योग बर्बाद कर रहे दूँ 
ओऔर अपने बहाँका बना माल यहाँ भर रहे हैँ, हमारे खत छूट रहे £, हें बीगारी, प्टेग 
और अकालके मुँहमें टाल रद हैं, जो हमारा खून पी रहे है क्या हम इसे और बरदाइत 
करेंगे !! संजीवनं! नामक पत्र ने लिखा--आरे भाई ! अंग्रेजी माल् छूकर दम अपने द्वाथ 
गन्दे नहीं करेंगे। इसे थंग्रेजी गोदामोर्मे पड़ा सट़ने दो और दीमकों व चूहोंका भोजन 
बनने दो ।?' 
किर जैसे जैसे विद्रोहकी पचासवीं वर्षगाँठ निकट आती गयी, आन्दोलन जोर पक- 
डूुता गया, अखबार अपने सुग्पादकीय लेखोंका स्वर तेज करते गये । 'विहारी'के सग्पादकमे 
विल्क्रिट ब्लण्टकी एक कविताकी चर्चा करते हुए छिखा कि भारत गुल्यम हो गया £ और 
स्वतन्त्रता प्राम करनेका उपाय तब्वार द्वी है, जो अन्तर मियानसे निकाल्नी ही 
होगी | बम्बई दहाईकाटन उन्हें दो साल्की सजा दी । इसके पहले उन्होंने पिर गियेि: 
राजका प्रथ्वीपर नरक और अआंग्रेंजोंकोी खबंसतागें नीरो, नादिस्थाट, तैमूर लग 
आर छुद शंतानसे भी बदतर लिखा था।' विद्री' के एकके वाद एक-तीन संपादकोको 
सजा हुई | यह १६५०६, १६०७ व १९०८ में हुआ | दि टेकन देरड! ने एक घोषणापत्र 
जे, डी, रीस दि रीक्षल इण्डिया! परष्ट १७१ 
वह्दी पएस्तवक, प्रष्ट १७४ 
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प्रान्तिकारियोंका कियाक्रटप १९७ 


प्रकाशित ऊ्रिया जिसमें सभी ईमानदार बगालियोंसे उठ पडने और ५० हजार फिरगियोफो 
मार डालकर समुद्रमे फक देनेकों कद्टा गया था।! कलऊत्तेके चुगान्तरने ल्सा कि 
“गुल्मम समाजका त्राण ऋन्‍्तिम ही है। दृठ समत्पते अग्रंजोफा राज एक दिनमें खत्म 
किया जा सकता है| स्वतन्त्रता-मन्दिरमे अपने जीवनफ़ो अर्पित कर दो। रक्तपात बिना 
देती ( 'उन्‍्दे मातरम! की मातरम्‌ ) की प्िजय पूर्ण नहीं होगी । थाइरी हस्तक्षेप करनेबालोंगी 
सिरोकी वलि दे दो | सात करोंड हाथ तलवार उठा छे। साधुओं ओर फ्फीरोंने रावछपिण्डीमें 
देशी फोजमे पर्चे वॉठ दिये हैं। अग्रेजाजा पापक्रा घडा मर भुफ़ा है|” 

सारकार आतक़्त हो उठी ओर प्रतिशोधमे उसने कई दमनकारी कदम उठाये! 
पदलल्‍य था ११ मई सन्‌ १९०७ का आडिनेन्स जिसके द्वारा सार्वजनिक समाओजी सूचना 
सात दिन पहले जिला मजिस्ट्रेटको देना आवश्यक कर दिया गया। मजिस्ट्रेट अपनी मर्जापर 
समा अस्वीक्ति दे सकता था| ज्ञिनपर निषेध छाग्ू नहीं होता था, उनकी पुल्सि निग 
सनी करती थी। यह आईिने-्स पौरन पजाव और प्रूवी बगाछमें लागू कर दिया गया। 
छः महीने बाद इस आई्िनेस्सफ़ों कानूनका रूप दे दिया गया । अराजउतावादियोरक दमनके 
लिए सन्‌ १९०८ में विस्कोटक सामग्री कानून बनाया गया । वम बनानेमे इस्तेमार होनेवाली 
फिसी भी चीजके सुपनेपर १४ साल्फी काल्यपानीकी सजा इस कानूज़ द्वारा भिल सझती थी । 
बिस्फोटकी इच्छा या प्रयासके लिए मी २० सालफा काछ्ायपानी या सात सालपो सज्ञा 
मिल सकती थी। १९०८ में ही समाचारपत्र ( अपराधोतों प्रोत्ताइन ) कानून बना । 
इसके अनुसार सरकारकों उन सभी प्रेसोंसों अपने कब्जेमे लेनेफा अधिकार मिल गया जो 
विम्फोटप' सामग्री कानूतके अन्तर्गत क्रिसी अपराध, हिसा या हत्याऊे लिए प्रेरित करते 
हो | अभियुक्तजों सुनवाईका मौज़ा देनेके पहले हो जिल्य मजिस्ट्रेट छापेपाने जज्त कर सफ्सते 
थे। जहाँ आवश्यक समझे” वहाँ मजिस्ट्रेयीफ़ों जाब्तेजी काररवाईके पहले ही छापेसानें छोन 
लेनेका अधिकार मिला था। भारत सचियके इस्तश्षेप्रर इस सर्यग्रासी कानूतमे यह सश्योधन 
किया गया कि अभियुक्तकों अपीक्ष बरनेक्रा अधिकार रहेगा । इन अधियारोंके अल्पवा 
इस कानूनके अन्तर्गत मनिस्ट्रेयेको यश भी अधिकार मिला था हि थे जब चाहे समाचारपन्न- 
के प्रकाशन अनुमतिपत खारिज कर द। इसी १९०८ में जाब्ता पीजदारी दावृम्मे 
सशोधन कर आतकवादियों और अराजफ्तावादियोके सरररी सुफदमे करनेरी व्ययस्था की 
गयी । इस सशोधन क्ानूनके अस्तर्गत किसी भी रुस्थावों गैर कानूनी करार दे समनेया 
विधान था| जिंत सस्याक़ों गेरसानूमी करार दिया गयां द्वों, उसके द्वारा आयोजित 
सभामें भाग लेनेपर छ महदीमेसी केदकी व्ययस्था थी | बगालमे सन्‌ १९०२ से जो स्वयसेयक 
दुल काम कर रहा था, इस कानूनतकी गरिरफ्तमें सरसे पहले वही आया । 

इन कानूनों फौरन बाद दण्ड ओर दमनका दौर झुरू ह््ब्ग । यथहों बुछ उदाहरण 
जअसगत न होगे | बगाल्‍मे दो प्रमुख पत--युगान्तर' और बन्दे मातरम! बन्द हो गये। 
मच्यप्रान्त ( अब मच्यप्रदेश ) मे 'इरिक्शोर! के सम्यादकको पंच बर्षका फ्ठिन काराबास 
मिला और प्रेसपर सरकारी कब्जा हो गया। समुक्त ध्रान्त ( अब उत्तरप्रदेश ) में 'डदूं ए- 
मुअल्ला! के सम्पादस्फों दो साली कडी बंद और पॉच सी रपये जुर्मानेकी सजा मिटी। 


१. चाही पुस्तक, एष्ट १९२ 
२. वहीं पुस्तक, पृष्ठ १९५ 
१३-क 
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अलीगढ़ स्थित संवाददाताकों सात वर्षका कालापानी इसलिए हुआ कि 
भेजी एक खबर राऊउद्रोहात्मकः मानी गयी थी ओर उनपर राजद्रोद्वत्मक पर्चा! 
अभियोग लगा था | बम्बईमें हिन्द स्वराज्य', विद्ारी व अदुणोदय के सम्पा- 
दकोकी भी केदकी सजाए दी गयीं । 

१९०७ के इन मामलोंमें दो विशिष्ट है। “बन्देमातरम! के मुद्रक और सम्पादकीय 
विभागके सदस्य अरविन्द घोषपर अगस्तमें राजद्रोहका मुकदमा चला | विपिनचन्द्र पालका 
सदृतके गवाहकी दैसियतसे ुलाया गया | पर उन्होंने यह कहकर गवाही देनेसे इनकार कर 
दिया कि मेरी रायमें यह मुकदमा देशद्वितमें नहीं है । इसपर उन्हें छ महीनेकी केदकी सजा 
दे दी गयो | लेकिन अरबिन्दके विरुद्ध राजद्रोहका अभियोग साबित न हों सका ओर उन्‍हें 
रिह् कर दिया गया | मुद्रककों तीन महीनेकी कैद मिली | दूसरा मामला 'सन्ब्या के सम्पादक 
व्रह्मवान्धव उपाध्याय व युगान्तरके सम्पादक भूपेसद्रनाथ दत्त का है। उपाध्यायने मुकदमेंकी 
सुनवाईमें भाग लेनेसे इनकार कर दिया और अपने लिखित वक्तव्यमें कह दिया-- में इस 
मुकदमेर्म माग नहीं लेना चाहता क्योंकि म॑ नहीं मानता कि इंथ्वर द्वारा नियत स्वराज्य 

प्राप्तिके मिशनमें अपना ठुच्छ योग देनेके लिए में किसी विदेशीके सामने उत्तरदायी हूँ -- 
विशेषकर जब ये विदेशी हमारे झासक हॉ--ओऔर जिनका हित अनिवार्य रूपसे हमारे सच्चे 
राष्ट्रीय विकासमें वाघक द्वो।” उपाध्यायकी अत्पताल्में मृत्यु हो जानेके कारण उनका 
मुकदमा खत्म हो गया । दत्तको एक वर्ष का कठोर काराबास मिला | 
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भारतमें चालू इस आतंकराजसे भारत सचिव मोर्ले भी उद्दिग्न हो उठे | १४ जुलाई 
सन १९०८ को उन्होंने मिप्ठोंकों लिखा-मझे स्वीकार करना पढ़ता है जद्रोद आदि 
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लिए जो भवंकर सजाएं दी जा रही है उन्हें देखकर म॑ त्रस्त ओर उद्विग्न हो उठा हूं | मन 
आज पढ़ा कि बम्बइमें पत्थर फेंकनेके वि 


सचमुच ही अत्याचार है। तिन्नेंवली-तृतीकोरिनके दा व्यक्तियोंकी जन्मभरके कालेपानी 
ओर दस वषको जो सजाएं मिली हैँ, उनका समर्थन असम्भव है। ये सजाएँ बरकरार नहीं 
रह सकती | में किसी भी द्वाल्तमें ऐसे राक्षमपनका समर्थन नहीं कर सकता। में तुमसे 
अनुरोध करता हू कि तुम इन गलतियों और खामियोंकी ओर ध्यान दो। ज्ान्ति कायम 
रखना आवश्यक दे, लेकिन अति दमनसे शान्ति स्थापित नहीं होती, वह झान्तिका रास्ता 
नहीं है, बल्कि बमका रास्ता है?” 

बीसवीं सर्दीके झुरुके सालेमें भारतीय क्रान्तिकारियोंकी इल्चलोका केन्द्र लन्दन 
रहा । इयामजी कृष्ण वर्मा चुपचाप लन्दन चले गये थे ओर वहाँ कुछ दिनोतक अज्भातवास 
करनेके वाद उन्होंने १९०५८ में इण्डिया द्ोम रूछ सोसायटी ( भारत स्वराज्य संघ ) क॑ 
स्थापना की। इसका दफ्तर जिस इमारतमें रखा उसका नामकरण इण्डिया हाउस 
( भारत भवन ) किया गया | उन्होंने अपनी सोसायटीका मुखपत्र “इण्डियन सोस्योलोजिस्ट 
भी निकाडा जो साप्तादिक था। इसमें प्रकाशित थ्ोपणाके आअनुसार सोसायटीका उद्देश्य 
भारतके लिए स्वराज्य प्रात कराना और उसके लिए इंगलेंप्डमें दर सम्मब उपाय द्वारा 
प्रचार करना था | 


ड 
।ल-साल भरकी सजा मिल रही है। यह तो 
है ' 
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१, प्ृथ्वीशचन्द्र राम--लाइफ एण्ड टाइस्स आव सी ० आर० दास? प्रष्ठ ए७छ 
२, मोर्ल 'स्किलेक्शं स” माग दो, पट २६५९-७० 
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इयामजी कृष्ण एक निर्धन मंताली परिवारमे ४ अक्यूबर सन्‌ १८५७ को पैदा हुए थे । 
विद्या्यीकाल्म वे दयान-दके सहायक्रॉके रूपमें आयेसमाजडी ओख्धे भाषण याताएँ” करते 
रहे | एक अग्नेज अध्यापऊने उन्हें १८७९ में शगलैण्ड मेज दिया। ने कैम्जिज विश्ववियालयसे 
ग्रेजुएट बनकर वकाठत करने भारत छौटे । सस्कृतके उद्धट विद्वान हीमेके नाते मास्वसचियने 
उन्हें सन्‌ १८८१ मे बरलिनके पूर्वी प्राचीन-भाषा समोल्न में भारतया प्रतिनिधित्र करने 
मेज! वहाँसे लौरर ये ख्तलाभ, उदयपुर व जूनागढयें दीवांग आदिके पर्दोपर रदे 
जूनागढसे एक अंग्रेज अफ्सरने ( जिसपर वर्माने अनुप्नद् किया था ) उन्हें निस्लया दिया | 
उनपर तिलककी राजनीतिया गहरा प्रमाव पडा था और तिलकफी गिर्तारीकीे बांद वे 
स्थायी हपसे लन्दन चले गये । 


इण्डिया दाउसमें दयामजी कृष्णने कुछ व्राम्तिवारियोंकी मरती की | इनमें प्रमुज थे 

विनायक दामोंदर सावरकर | उनकी अवस्था उस समय वैवल रेर वर्षकी भी | वे पहले 
प्रान्तिकारी थे जिन्‍्दे कालेपानीसी सजा हुईं थी। जिसे हम मोटे तौरपर राजनीतिक जीवन! 
कद्द सकते हैं, वद् सावरफ़रने दस वर्षकी अवस्थामें ही शुरू कर दिया था। एक हिन्दू: 
मुस्लिम दगेकी सबर सुनतर जितमें हिन्दुओपर काफी अथ्याचार हुए भे, सावरफ्रका खून 
खोल उठा और उन्होंने बदला लेनेती ठान ली। अपने स्कूली साथियों लेकर उन्होंने 
गॉवकी मस्जिदपर इसणा बीछ दिया। इस घंटसाता प्रभाव उनपर आजीवन बना रहा । 
१८९५ मे १६ बर्षवी अवस्थात उ्धीनि एक मान्तितारी देशभक्त सदन स्थापित किया। शुरुमे 
इनमें कैवछ तीस सदस्य थे, पर ६१९०० में 'मित्रमेला' के रुपमें यह स्टन खूब विकसित दो 
गया। “नासिस्कों दर सार्वजनिक राजनीतिक सस्थामे मित्रमेछाका जोर दो गया और 
मेलने धार्मिक उत्सवोंकी राजनीतिक व राष्ट्रीय उत्सवोमें परिपर्तित कर दिया । मैल्के कार्य 

क्छपसे जि अधभिकारियोंकीं सोना दूभर हो गया |”! 

१९०१ में मियमेलाकी एक बैठवमें इस प्रशनपर विचार ही रहा था कि महारानी 
पिक्दौरियाकी सृस्युपर शोक और नये बादशाह एंडवर्डके प्रति निष्ठा प्रकट की जाय या 
नहीं | कुछ सदस्य हुलमुल यकीन हो रहे थे। तमी सावरफ़्र उठकर बोले--इ गलेण्डके 
महाराज और मद्यारानी ह_मारे शर्तुओंके महाराज और मद्गारानी हैं। उनमें निष्ठा प्रकट 
करना गुटामीकी शपथ लेना है ।”' सावरस्रके जीवनी लेफक्के अमुमार भारतमें विदेशी 
वर्चोंकी होली सबसे पहले १९०५ मे सावरकरने ही आयोजित वी | १९०४ मे जब सावरकर 
काछेजमे पद रहे थे, मिवमेला एक भान्तिकारी सघटन बन गया और उसका नाम अभिनव 
आरत' हो शया * धसी सज्य एयर शिली कि। ट्टायत पदनेरे इच्छुडक छाप अ्यएणरी 
यृ्णवर्मा छा्वृत्ति देंगे। सावरकरने इसके लिए अर्जी दी और इसे पावर थे जूत सन्‌ 
१९०६ में लग्दम रवाना हो गये ! 

१००५ दे शुरूमे सावरब र महात्मा थ्री अग्ग्य गुरु परमइसके आन्दोलनमें शामिल 
हो गये थे ! मद्ात्मा सारे भारतमे निर्भीक रूपसे सरवारके विरुद्ध भाषण करते थे और कहते 
थे कि सरवारने नहों डरना चांहिये। “इस आन्दोलनक एक अगके रूपमें पूनामें सत्‌ १९०९६ 
१. धर्मजय कौर, 'सावरकर एण्ड द्विन टाइम्स पृष्ठ ९ 
२, पट्टी पुस्तक, पृष्ठ १० 
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में, कुछ छात्रोंने एक संस्था कायम की, सावरकरकों उसका अध्यक्ष बनाया ओर उन्हें 
महात्मासे मिलने बुत्यया 
सावरकरके सुझावपर नी सदस्योकी एक समिति आन्दोलनकीे उद्देश्य पूरे करनेके 
लिए बनायी गयी । मदयत्माजीने राय दी कि संस्था्क लिए एक इकन्नी कीप खीला जाये; ' 
जब काफो पसा इकट्ठा हां जाय तब गद्त्मा उस खच करनेका ढंग बताते | पर सावसकरभक 
लन्दन चले जानेके उपरान्त यह संस्था निष्किय हो गयी | 
हन्दनमें सावरकरने फ्री टण्टिया सोसायटी ( स्वतन्त्र भारत संघ ) स्थापित को | 
यह संस्था खुले झूपसे चलती थी और इसके छदारा अभिनव भारतके लिए. सदस्य छटि जाते 
थे। इनमें मेड कामा, सेनापति बापट, मदनछाल धींगरा, रविद्यं कर शुकठ, सिकन्‍्दरग्यात 
खाँ, भाईपरमानन्द, इरदयाल, देगचन्द्रदास आदि भी थे। शानचन्द्र वर्मा इसके सेक्रेटरी 
थे | दादाभाई नीरोजीकी मृतपूर्व सचिव मेडम कामा पहली भारतीय थीं जिन्होंने 2९०४७ में 
जर्मनीमें एक सोझ्चल्स्टि सम्मेलनमें भारतीय राष्ट्रीय झण्डा फहराया था | झण्ठा फहरातें हुए 
उन्होंने कह्दा-- यह भारतकी स्वतन्बताकी पताका दे; देखिये, दसका जन्म हो लुका है; 
भारतीय नवयुवर्ककी बलिदानके रक्तस यद्द पताका पवित्र हो चुकी £; भ॑ उपस्थित सज्जनेसि 
अनुरोध करती हूँ कि वे खटे दोकर भारतीय स्वाधीनताके दस झण्देकी सब्णमी दें | दुनिया 
स्वतन्त्रताधरिय लोगांस भ इस झण्डके नामपर अपील करती हाँ कि थे मानवजानिके पंचमांध- 
| स्वतन्त्र करानमें सहयोग दें |” उपस्थित छोगोंने खड़े होकर झण्डेकी सत्श्मी दी । 
अभिनव भारत का एक काम था कऋान्तिकारी साहित्य प्रकाशित करना और पिस्तीें 
इकट्टी कर भारत भेज देना | एक बैठकर्मे सेनापति बरापट और टहेमचस्धदासकों बम बनाना 
सीखनेका काम सींपा गया। ये दोनों पेरिसमें एक रूसी क्रान्तिकारीसे यद्द सीख आये 
ओर उससे बम बनानेकी एक पुस्तक भी खरीद छाये। बापट, दास और दोती- 
साल्ठ बसा दस पुस्तककी कद साइक्लोस्टाग्ल प्रतियों लेकर भारतके ल्यिं रवाना ही गये । 
अभिनब भारतकी भारतीय व बन्दन शाखाओंमिं सम्पक स्थापित हो चुका था | सर बेलेण्टा 
इन शिगेलने तभी त्यन्दन टाइम्समें व्खि थ-- दक्षिणम गुप्त संस्थारयका जाल-सा बिछा 
|? अगिनव भारतका अपना खुकिया विभाग भी था | इसने बग्वर्टम सिल्ककी गिर- 
पतारीक सम्बन्ध ब्रिय्शि सरकारका एक सन्दंश भी दस्तगत कर ब्िवा था। वह्न्दन थ्वाखा 
क्रान्तिकारी कार्मोके अतिरिक्त वैधानिक आन्दोन्टन भी करती थी | २० दिसन्बर सन्‌ १९०८ 
को लन्दुनमें एक राष्ट्रीय सम्मेदनन हुआ | सम्मेलनने शाींत्र त्थयू इोनेबाले मिण्टा-गॉर्ल सुधारों 
को धोखा, निराशा और अपमान का स्लात बतावा क्योंकि इनसे भारतमे साग्प्रदायिक 
तनाव बढ़ता था | सम्गेलनके ग़ुख्य ग्रस्तावमें मारतके ह्िए पूर्ण राजनीतिक आतजादीबाले 
स्वराज्यकी माँग की गयी | 
ब्रिय्शि । समाचारुपत्र आर राजनीतिश्ञ हुंगलेण्ड म्थित भारतीयोंक कार्मोसे चिस्तित 
हूं थे | दि स्टेण्डडने छिखा-- इसमें कोइ भी सन्देद् नहीं हे कि हमारे विश्यविद्यात्ययर्मि 
| कुछाग्रतुु दि वे मवावाी भारतीय छात्र बकाल्‍लत पढ़ रद है, उनमेंसे काफी भारतकी नयी 
द्वीको सन्मख््र बिद्रोहकी भावनासे ग्रेरित करनेमे वूगे हू ।? ब्रिटिद्चि राजनीतिश इतने परदान 


यश 


कि बम्बइक भतपृव गवनर व्याट टेमिंगटनके समापतित्वम उन्होंने एक सभा की जिसमे 
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१, मद्दाराष्ट्र शक्राशन संस्था सावरकर चरित्र, प्रष्ठ ६७ 


ही न्तिकारियोंदा कियाक लाप २०१ 


क्रास्तिकारी भारतीयोंकोी सामाजिक बनामेऊे प्रष्मपर विचार छिया गया। सभावे एक वत्ता 
सर विलियम छी वारनरने मारतीय छ्लान्तियारी दुम्जविद्दरी गद्माचार्यफ्रे लिये गन्दा मिगर! 
शब्द॒या प्रयोग किया | इस सम्बोधनमे बढ़ा उपम्पित भारतीय इतने कुपित हो गये कि 
संध्या ये शुगान्वरोदे भूतपूर्र सम्पादक बासुदेव गक्मचार्यने उठतर सर व्रिलियिमगर मुँदपर 
तमाचा मार दिया । वामुदेवपर मुकदमा चब्य और बीस रुपये छर्मनेक्ी सजा हुई । 

भारत सचिय माहेसे एक समिति नियुक्त की, जिस वाम था थे तशेके हँदना 
जिनते भारतीय छात्र उन भान्दोल्गकारियोने बचाये जा सके जो नये छात्रोजी प्रतौक्षाम 
रहते हैं, उन्दे ऐसे घर एते दूँ जदफा वातावरण ही ब्रिटिश सरकारऊे प्रति परिद्रोइकी भावना- 
में ओतपीत 3हता है १९०७ के उत्तराधी व्यामजी कृ.्णयर्मा यैरिस चछे गये और बद्दी 
बय गये। पर 'दृग्टिपन सोमदीजिस्ट' लखदनमे दी निकलता रहा। पत्रके दिसस्‍्बरो एक 
अफ्मे निक्य कि लिणता है कि भारत नद्यें जानेवादे आारदोशन अनिवार्यतः 
गुम आन्दोशस्न होंगे और अग्रेज सारगारफ्ता दिमाग दुझस्‍त करनेया उपाय रूसी तरीफ़े 
टस्तेगाठ करना ही हें। यह रूगी तरीजा तथतत्र रगातार और तीतर रूपमे दत्तेमाल 
पिया जाय जबतव णंग्रेन दमनका शिक्जा द्ीला न बर दे ओर हमारा देश छोड़कर 
भाग न जाय । हग आन्दोलन नियम और दढगाों सम्सन्धम मंगिध्यवाणी नहीं वी 
जा सफ़ती, वे तो खानीय प्ररिल्ितियों देससर ही तय होंगे। छेसिन जम तौरपर 
यह कहा जा सकता है कि रूसो तरीके अग्रेज आअपसर्रोकी जंगद ४शी आपरुरोसे झुछ 
किये जाये। रूसी तरीका बमवाजीका था। पत्र सरवासर्ता कोपशाजन बन गया। 
मुद्रकफों जुछाई १९०९ में बंद दो गयी | दूगरेने मुद्रण झुरू किया और उसे भी सितम्पर्रमें 
बौद दो गयी । तब पत पेरिससे प्रकाशित देने छगा | 

मई १९०८ में दृण्टिया हाउसने ५७-५८ में विद्रोट्की जयन्ती मनायी । निम-त्रण- 
पत्र भेते गये और इगलेण्ट मरते लगगग सो भारतीय छात्र इ्क्य्डे हए०। द्हें दो दो 
पुश्ियएँ--प्रिंय बारिंग! ( गर्मीर चेतावनी ) ओर 'ओद गारट्स! ६ है शहीदों ) दी गयी 
ओर उन्हें अपने मिनी करे पास भारत भेजनेंशी कद्ा गया । इनती जी प्रतिष्रों भारत आयी 
उनमेते कुछ छदनसे प्रकाशित देगिक “लछिण्दन डेली न्यूज़ के पर्तोर्मि छिपटो थीं, जिनमे पता 
लगता था हि ये लादनसे वितरित हुई ईेँ ।” 

जून १९०८ में रूग्दन विश्वेविद्याल्यद्रे एवं भारतोय छापने बम बनाने, उसमें 
इस्तेमाल होनेबाली सामग्री और बम प्रयोगवे क्ीचित्मपर भाषण किया | उसने शोतार्भसि 
बहा--जिय यापगंसे कोई अपनी जानकी बाली छगावर बम प्रयोगवे लिए तैयार हो नो 
यह मेरे पास आ जाय) मैं उसे पूरा तरीया बता दूँगा ।” १६०६ में सावरकर इण्डिया 
हाउस नेता हो गये और रविवारवी थैठवोंसे उनसी पुर्ुतर “५७ वा मारतीय स्वकपत्यता 
थुद्धएक मारतीय 'राष्ट्रीयादी कृत! के अश पढनेकी परम्परा बन गयी | उसी ब्ष इण्डिया 
हाउमके सदस्य लग्दनमे रिपाएपर चढानेका अभ्यास करने छगे, ओऔर ९ जुटाई १९०१ को 
इण्डिया द्वाउससे सम्बन्धित मंदनलाल धीगण नामक युतकने भारत सचियके राजनीतिक 
१, रीस 'दी रियछ दृणिद्यया', हछ १६० 
२. सेडीशन कमेटी रिपोर्ट, ह6 ४ 
३, धह्दी पुस्त+, ४४ 4 


२०२ भारतीय राजनीति 


सहकारी कर्नल सर विलियम कर्जन बाइलीकी दृत्या लन्दनकों शग्पीरियल इंह्टीट्यूट्म 
एक सभामें कर दी |” धींगरा बंग-भंग करानेवाले ला कर्जनकों मारना चाहत थे पर वे 
असफल रहे | 

धींगरके राजभक्त पिताने भारत सनिबकों तार दिया कि में ऐसे पुत्रपर छस्जित 
हूं । सर गनचेरजी भीनागरी, आगा खाँ, सुरेद्रनाथ बनर्जी, विपिनचद्ध पाल जैपे 
कुछ नरमदली भारतीयोंनि एक सभा कर इस हत्याकी निन्‍दरा को। सभाके अन्त्ग जब्यक्षने 
कहा-- यह सभा सर्वसगातिसे गदनलछालजी भींगराकी निन्दा करती लेकिन भीड़मेंसे 
एक आबाज उठी-- हीं, सर्बसग्गतिसे नहीं । अध्यक्षन क्ंघर्ग पृछा-- नहीं कौन कहता 
है! तम्दारा नाग कया है ?? उसी आवाजें उत्तर आया--+ मे है. । मरा सास सावरकर 
है।” टराके बाद सभारगे भय छा गया | भावनाक उदगम एक असगारन सावरकरपर झपट 
कर उनके गाभेपर मुँगा गारा | सावरकर खून बहने लगा । गदनछालकोी १७ अगस्त 
१९०९ को फॉँसी दे दी गयी | आयरलंण्टके पत्रेनि धींगराके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए बड़े- 
बे पर्च बॉटि, उनों। एक था--+आयर्टपण्ट गदनत्यछ भींगराके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है 
जिसने अपने देशके लिए अपनी जान दी |! 


ष्थ 


कुछ सगयके लिए, भारतीय छात्र ब्रिटिश अभिकारियोंको कटिकी तरह खटबने 
लगे | अपने लेखों व प्रनारके कारण सीरेसद्रनाथ नद्ढोपाभ्यास वे स्यागजी क्ृष्णबगकी टिंग- 
रियो छिन गयीं । बाइढीकी हत्याके बाद ब्रिटिश खुफिया पुलिस सावरकरने पीछे पट गयी । 
सावरकर ल्न्दनकी भारतीय क्रान्तिकारी संस्थाओंकों जान थे। ये एक जगहसे दूसरी जगह 
घृगते किरते । यहाँतक कि उनका स्वास्थ्य खराब दो गया और मित्रेकि जोर हालनेपर 
जनवरी १९१० में वे पेरिस चले गये। लेकिन १३ गार्च ६५१० को वे दिर छग्दन वापस 
आ गये। विक्टोरिया स्टेशनपर जब से ट्रनसे उतर रहे थे, अम्बर्टरी तार द्वारा आगे एक 
बारण्टपर थे गिरफ्तार कर लिये गयें। १८८१ के भगोड़े अपराधी काननके अन्तर्गत सह 
वारण्ट निकठा था | उनपर अभियोग थे-- भारतके सम्राट्के वियद्ध युद्ध छेटना या युद्ध 
छेडनेम गदद देना; विट्यि भारतपरस या उससे कुछ भागसे सम्राटकी सार्वभीग सत्ता हटाने 
का पटयन्‍्त्र करना; श्तराख इकदठे कर उन्हें वितरित करना जीर जैेक्सनकी हत्यागें गंदद 
देना; टम्दनों बासख्र टकटठे कर बट्सि युद्ध छेटना; भारतमें जनवरीगे मार्च १९०६ तक 
और हलन्दनमें १९०८ से १५०५९ तक राजद्रोहात्मक भाषण करना |” उन्ःँ बापस भाग्त 
भेजनेकी आजा हो गयी | 


उर्हें लकर भारत आनेवाटा जहाज जन्र गार्साटमें लंगर टाल ग्हा था, सावरकर 
सिपाहियोकी थीखा देकर भाग निकले और समुद्र कूद पढ़े । सिपाही भी पीछे कूदे पर 
उनमें! पक नहीं पाये। सावस्‍्कर गार्सादके छाद्मू बस्दरके किनारे छगे और घाट्पर 
चढ़ गये । बढ़ ल्याभग ५०० गज़ दीड़े, पर गाढ़ी किरायेपर करनेके लिए उनके पास 
सेडीनन कमेटी रिपोर्ट , प्रष्ट ६ 
कीर, यही पुम्तक, प्रष्ट ५६ 
सावरकरकी “छण्टनचे-बातमीपत्र', प्रष्ट १०८ 
गाई ए. एब्ट्रें ढ॒ दि द्वेरण्ड भाव रिवरोक्‍्ट', एछट १९५ 


त्ट एण शा बे 


क्रान्तिता रियेका क्रियाकछाप २०३ 


पैगा नहीं था। मे पिदेश्म थे और अस्ारराष्ट्रीय कानूत के झनुसार उन्हें गिरफ्तार नहीं 
किया जा राकता था। लेकिन जद्दाजओ सिपाद्दी उन्हें पक्डकर पिर जद्यजपर ले गये। 

१५ तिताबर १९१० को बसईयी डोंगरी जेलमे नातिक पदयस्त्र बैग शुरू दुआ | 
उगमें रावरारके अतिरिक्त ६ अम्य अभियुक्त थे | मुफदगा ६८ दिन चला और २३ दिस- 
म्यस्वों पैसला हो गया | सावर्करयों आज-म याठेपानी और शग्परति जन्मौजी सजा मिली । 
इुछ अभियुक्त रिह्य हो गये ; शुछतों छः गददीनेंगे ऐेफ़र १५ वर्षततत्ी दैद हुई । पैलेस 
पटष्दा गया था- अभिनय भारत रूगी प्रान्तियरारी सम्धाओंक आधारपर थ्रगा सघटन था | 
जिन तरीयाे छट्टाईपी तैयारी की जानेया सुझाय था। उनमे पड़ोसी देशंसि हथियार सरीद 
पर इकट्ठा यरना, भीया पफर उन्‍हें इस्तेगल बरया, ग़ुथ रूफो हथियार यनानेती लिए 
थोडी थोडी दूरपर छोट छोटे कारणाने स्थापित बरमा ओर दूसरे देशोंगे चुपचाप द्व्ियार 
फरीदकर सोरीरी उन्हें व्यापारी जद्दाजोंगे भारत गेजना शारिल था ।! 

जनवरी १९११ में सावरपर दिर अदालत गामने पेश किये गये और उन्हें जैयततर्या 
हह्याम आज-ग यालेपासीयी सज्ञा गिठी । फ्रांसीसी परवोि सावरकरत्री गैरयागूगी गिरातारी 
या विरोध 6आ और फासपी रारकारने गौंग की कि सापर्यर कास बाप मेज जायें | पर 
अग्रेज रास्वार नहीं मानी | रावरकर ५९ बर्षफ लिए अष्डमान प्ोपगमृद्द भेजे गये । वहाँ 
गायरव री भेद १८५७ थे बुछ जीवित बचे हुए (्रं।हियारो हुई । 

भाश्ते प्रानियारियोंत्रा काए विद्रोहके ५० ये साझ १९०७ $॥ शसशर्भीसे शुरू 
हुआ था | पहुणे यगाल्‍यी पटनाओअंफो दी वर्णन किया जाय। १९०२ में गाययवाड फार्लेज 
के उपाध्यश अन्दर घीपके भाई वारीन्ैयुमार धोप (उप्र २२ वर्ष ) बड़ौदासे कछकरो 
आये । यारीख पिता राण्यारी मीकरीस डावठर थे। सारीख इगठझों बैदा हुए थे 
भारतओ ब्रिटिय रारसारता तख्या हिंगात्मफ उपायोगे पल्डनेके लिए आयश्यन वान्तियारी 
आस्दोलनकी बंगाली गौय डालनेश लिए थे क्छय्तते आये भे। जो रात्याएँ उस समय 
घर रही थी, उन्हीके दारा उनदंगि तास्तियारी विसारादि प्रतारा प्रयक्ष क्िय्रा, पर उसके 
फरगे ये अर रहें! तय थे दो शॉलिफ जिठे जिडेशा दीश करते और स्वापीनताओ 
लिए प्रभार यरते घमे । 

१९०७ में आरशभग उन्‍होंने १४, १५ नययुत्वत्री छफर एक गुट स्थापित किया | 
इगमें उत्छाररर दर भी ये। उददोंमि स्विल्र और राइविड जमा की। उत्टयकरने 
थिम्पौ डक सामान बनाना सीखा | इस गुठ्या गाम रा गया आअनुशीकम ग्सिति। इसवा 
इ्ेल्द्र सल्यता था। बांदगे दौकाीं भी एक झाखसा खुछो। दापाबी रमितिया इतना 
विस्तार हुआ कि गयालओ गाँगे और फसतेंगि इस) पॉच भें) शाणाएँ स्थापित हो गर्भ । 


ब्रामिफारी दर्लोंगि दावा समिति राटिव सबसे झति शाही राघटग रही | इसी नींव 
पुलिन विद्वारीदारने डाली थी। दार भोर यूपेद्धनद्ध तय दायाओे नेशगेल रूम अध्या- 
पक मे, यद्द स्व गरती और ट्रेनिंगरा मुख्य बैनर था।” दूहरा नैख था दारशी सोनारश 
भैशनल स्पृछ | इगे मारनछाल गेनने चलाया था। दासक यालेपानी भेजे के जानेके याद सेन 
ही समितिक नेता हुए । “समिति रायसे अधिक सुगवदित दाका और 3:27 है 
उत्तर बस्चिगये दीमाजयुरते ऐेपर दक्षिण पूर्वके चटगाँव और कृचदिहरमे दक्षिण परिचस ४ 
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मिदनापुरतक सक्रिय थी ।” बंगालके बाहर इसके रादस्य आसाम, विद्वार, पंजाब, सध्यप्रान्त, 
संयुक्तप्रान्त और पूनामें काम करते थे | वे सब एक दूसरेसे सम्पर्क रखते थ | 

इन संस्थाओंके अलावा कम संघटित गुट थे जो इन्हीं सिद्धान्तेपर उचित वाता- 
वरण पैदा करने, क्रास्तिकारियोंकी भरती और उनके कार्मोर्म योग देते रहते थे। गीत, 
साहित्य, समाचार पन्न, गुत्त सभाओं, संघवनों, उपदेशों आदि द्वारा जनमत प्रतुद्ध कर उचित 
वातावरण पैदा किया जानेवाला था असन्तोप उत्पन्न किया जानेबाला था--असन्तोप 
जिसे इतिहासमे विद्रोह कहा जाता है। 

क्राम्तिकारियोंने कई पत्र शुरू किये पर उनका सुख्य पन्न युगान्तर ही था। अआलपुर 
पडयस्त्रसैसके पोसलेस सेशन जजने लिखा था (ओर बादम चीफ जस्टिरान इसे दोहराया था) 
कि ये पत्र 'त्रिथिश जातिके प्रति बणाकी कठु भावना, एक एक पंक्तिमें क्रान्तिकी प्रेरणा 
और ऐसी सामग्रो छात्रते है जिससे इस बातका निर्देश मिलता है कि क्रान्ति किस तरह 
की जा सकती है । 

बंगालके ब्रान्तिकारियोंने बहानियोंकी तरह आन्दोलनमें शिक्षितोंके साथ आम जनता 
को भी लानेके लिए घर्मका सहारा लिया | आम जनताके लिए भर्ममे बड़ो प्रेरणा थी । शक्ति 
की देवी कालीसे प्रेरणा ली गयी । मेजिनी ओर जेरीबाब्डीके उदाहरण सामने अवश्य थे, पर 
दुए और पातकी--अंग्रेजो राज, के विरुद्ध धर्मग्रन्थोकी वाणी ओर फतबोनि क्रान्तिक 
चिनगारोको व्यापकता प्रदान कर दी । अंग्रेजेंके विरुद्ध युद्धको न्‍्याव्य बताते हुए पुस्तिकाएँ 
निकाली गर्यी | इन पुस्तकोंमे हथियार बनाने आर रुपया इकदटठा करनेके लिए राजनीतिक 
डकेतियों डालनेके सुझाव दिये जाते थे | 


« नवयुवकोंकी भरतीके लिए हवाई स्कूल और किसी हृदतक कालेज सबसे जच्छे * 
केन्द्र माने जाते थे | क्रान्तिकारों साहित्य अध्यापकों व छात्रोंमे बॉँटा जाता और उसके बाद 
लोगेसे व्यक्तिगत रूपसे बात की जाती | मई १९०७ में विद्रोह करनेकी जीताोड़ कोशिश दा 
रही थी, पर वह हुआ नहीं; सब जगह एक साथ आग नहीं भइकी । हाँ, जहाँ तहाँ द्िसा- 
त्मक विस्फोट जरूर हुए | 

अक्वूबर १९०७ में लेपिटनेण्ट गवर्नरकी ट्रेन उड़ा देंनेके दो पहयन्त्रोंका पता 

ल्सिको लगा | दिसम्बस्म उनकी ट्रेल सचमुच ही, मिद्नापुरकक पास, एक बम द्वारा पट्रीसे 
उतार दी गयी | बमके घड़ाकसे पांच फुट चीड़ा आर पॉच फुट गहरा गदढ़ा पटरीपर हो 
गया | पूर्वा बंगालकें एक अंग्रेज अफसर एलनपर भी हगतल्य किया गया | उसे सांघातिक 
चोट छगो, पर वह बच गया | ११ 


अप्र७ढ १५०८ को चन्द्रनगगर्क मेयरके घरपर बस 
फेका गया | 


लेकिन ३० अप्रेंडको भीपण घटना हो गयी। मानिकतब्लेकी क्रान्तिकारी पार्टीक्के 
ख़ुदीराम बोस व प्रफुल्छ चाकी नामक दो नवयुवकोंने मुजफ्फरपुरमें एक गाट़ीपर यह समझकर 
बम फेंका कि उसमें जिला जज किंग्सफर्ड चैठे हँँ। किंग्सफर्डने कलकत्तेके चीफ प्रेसीडेंसी 
मजिस्ट्रे टकी देसियतसे युगान्तर, बन्देमातरम?, सम्व्या और बनशक्तिके संपादकोंकों कड़ी 
सजाएँ दी थीं | मुशीलकुमार सेन नामक तरुण क्रान्तिकारीकों १५ कोड़ोंकरी सजा भी किंग्स- 
फर्डने दी थी | पर गाड़ीमें वे नहीं थे । उसमें भारतीय समर्थक अंग्रेज प्रिंगिल केंनेटीकी 
पत्नी और पुत्री थीं जी मर गयों | बोस व चाकी पकड़ छिये गये । चाकी जिन्दा नहीं पकड़े 
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ना सके, उन्होंने युलिसके द्वाथमें पदते ही गोली मार ली। योत तबंतक छात्र थे। उन्हें 
फॉसी 4 दी गयी । उनका स्थागत शहोदकी तरद दिया मया! “उनकी ससबीरकी बडी 
वित्री हुई और उप्र बंगाली युवक ये धोतियों पहनने छगे जिनकी किमारियोंमें खुदीराम बोस- 
का नाम बुना रहता था । जिस दिन खुदीपभकों पाँसी छगी “बिंगालके बहुतसे स्कूलोंके 
छात्र गगे पैर, नगे वदन और उपचास बरते हुए सूल आये | जमालपुरमे यद प्रदर्शन एक 
सप्ताइहतक रहा ।”' 
मई व जूत् १९०८ में तिहकने अपने पत्र कैसरी'में श्रीगती व कुमारी कैनेडीकी हृत्या, 
राजनीतिभे बम प्रादुर्माव आदिपर कई छेख छिसे । इनमैंमे दो लेस राजद्रोह्त्मऊ माने 
गये | उन्हें छः वर्षका कालपानी हुआ | जजने पैसलेमे लिखा कि रेपोर्म “राजद्रोह ल्वा 
रूब भरा है; उनमे हिसाता उपदेश दिया गया है। उनमे हृत्याया वर्णन प्रयासात्मक सावसे 
क्या गया है ओर भारतमे बमके प्रयोगया स्पागत किया गया है मानों वह भारतके भलेके 
लिए आया दी ।” 
कैनेडी दत्पावाण्डके यूत दॉढते हुए पुल्तिकों वान्तिकारी तैयारियोंके हई और 
मुराग मिल गये। २ मरईको कछम्तेके कई घरोपर छाप्र मार7र₹ पुलिसने बस, शाइना- 
माइट, काखूस और पत्र पकड़े मुरारीपूकुर रोड ( मानिक्तला ) के एक मब्तानमें बमकझ्ले 
एक वारयानेरा पता लगा । इसे कुछ बगाली नवयुवर्कोने सीधी काररवाई' कर सरप्रारकों 
ठप बर देनेमे लिए यनाया था | उसी दिन समितिके मस्तिष्क वारोनस्द्रवु मार घोष और उनके 
बुछ साथी पकड़े गये । अगले घुछ दिनोंमे कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए जिनमें अरविन्द 
घोष भी भे | मुजफ्परपुर बमकाण्ड और मानिक्तल्य बम कारखानेके सिल्लिलेमें कुछ ३६ 
“व्यत्ति पकड़े गये । इनपर सम्राटके सिल्ाफ युद्ध छेडने ओर उसये लिए इस्त्र इत टठे करने 
व पदयम्त्र क्स्‍तेया सुरुदमा चठा । यहों पाडिचेरीफे सन्त अरविन्द धोपके सम्यन्धर्मे दो शब्द 
अनुपयुक्त न होंगे । थे १८९० में सिविल सर्विसक्री परीक्षार्मे बैठे थे और उन्होंने अच्छा स्थान 
भी प्राप्त किया था पर घड्सवारी न जाननेवे कारण वे ल्यि नहीं गये । बगभग आम्दोल्नने 
उन्हें बगालमें आकर्पित उिया और थे १६५०६ में 'बन्देमातरम'के सम्पादकीय विभागर्म काम 
करने लगे | उन्होंने राजनीतिक प्रधारके लिए वेदास्तकों मांधन बनाया | उनके छेखें। व 
भाषणोंसे यह निष्कर्ष निवालनेका प्रयक्ष क्या गया कि उनदींने इन नवसुववोंके राजनीतिक 
ध्यैयके रूपमे भारतके लिए पूर्ण स्याधीनतावा प्रचार क्या और उन्होंने पद्यन्‍्तकारियोंती 
लध्यप्राप्तिमे योग देनेके लिए ऐसा किया । अरबिन्दका मुकदमा चित्तरननदास ( सी आर. 
दास ) ने ल्डा । उन्होंने अदाल्तमें कद्द-- अगर आप अरविन्दको पइयन्त्रकारी मानते दै 
तो परयोंके झछ अर्योकों उनके जुर्मश्रे सवूतके रूपमें पठा जा सकता है। पर यदि आप इस 
प्रवार दोषी मानकर न जि] और सन्हें बेगुनादई मानकर चले, ज्ञौ कि आपया चर्त॑न्य नि तो 
इन अशवि। निरीद अर्थ भी होता है, विशेषकर जय उनके धार्मिक दृष्ठिकोणवा ध्यान रसा 
जाय” अरविन्द छूट गये, लेक्नि उनके भाई बारीस्द्ध और उल्लासकर दृत्तकों फॉसीकी सजग 


१, दिट्रोौर घट्ठी पुस्तक, एछठ ९७ 
२. 'वेंगाझ 'पुइकेशन रिपोर्ट! पृष्ठ ४०८०६ 
३. प्रथ्वीशाचन्द्र राय 'छाइफ पुण्ड टाइम्स आब सी. भार, दास! पृष्ठ ५९ 
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हुई । बादमें हाइकोर्टने इसे घटाकर आजन्म कालापानी कर दिया | उपेस्रनाथ वनर्जीको भी 
आजन्म काल्ापानी हुआ | दूसरे अभियुक्तोंको भी विभिन्न सजाएँ मिलीं । इन्दुभूपणकों दस 
वर्षकी कैद हुई। इस अलीपुर पडयन्त्रकेसगें अधिकतर छात्र और अध्यापक हो पकड़े गये 
थे | वीरेन्द्रनाथ घोष कुल १७॥ साल के थे; नरेन्द्र बख्ची १८ साल के, विभूतिभूषण सरकार, 
२० वर्षके, उल्लासकारदत्त १२ के | हाईकोर्टने फैसलेगें कहा कि सम्रादरः विरुद्ध युद्ध छेडनेके 
लिए हथियार, बारूद, कारतूस और राजद्रोहका साहित्य इकट्ठा किया गया था। अलीपुर 
पड़यस्त्रकेसकी आखाके रूपमें ही नरेन्द्रनाथ गुसाई हृत्याकाण्डका मुकदमा चढला। गुसाई 
अलीपुर केसका अमियुक्त था और उसने पुलिसको अपने साथियोंके पते दे दिये थे। इस 
शपथ-खण्डनके लिए कैंसके दो अगियुक्तों--कन्हाईलाल दत्त व सत्येन्द्रनाथ बसुने तिकष्टमसे 
हथियार जेल्में मंगाकर गुसाईकी दृत्या कर दी | दत्त और बसु दोनोंको फॉसी हुई | जब 
इन दोनोंके शव सेण्ट्रल्जेलस ब्गग्ञान ले जाये जा रदे थे, कालीबाटर्गे सड़कके दोनों ओर 
पचास हजार व्यक्ति खड़े थे । “इन राजनीतिक हृत्याकारियोंकी शबयात्रापर हुए प्रदर्शनका 
सरकारपर इतना असर पड़ा कि उस दिनसे राजनीतिक बन्दियोंके फॉसी पानेपर उनकी 
अन्तिम क्रिया जेलके बाहर करनेपर रोक लूग गयी ।?! 

क्रान्तिकारियोंकी गाथासे हटकर, यहाँ संक्षेप अण्डसन जीवनकी एक झाँकी दे दी 
जाव | दो एक उदाहरण ही काफी होंगे। इन्हुभूषण राय बीगार पड़ गये थ्रे। पर दवा 
देनेकी जगह जेलर बेरीने उन्हें तेलके कोब्हमं बैल्की जगह जोत दिया। उसी कोन्‍्हूपर 
सावरकर काम कर रहे ५े। “बड़े कष्ट और बड़ी कोशिणके बाद इन्दुभृपषण घृग रहे भे। 
उनका चेहरा पीला पड़ रहा था ।” सावरकरने अपना हाल बताकर उन्हें सांत्चना देने और 
प्रसन्न चित्त करनेकी कोशिश की । पर कुछ हुआ नहीं । “दूसरे दिन इन्दुभूपणकों कष्टसे 
छुटकारा मिल गया । उनकी म्त्यु हो गयी |” उपेन्द्र बनर्जीको भी कोसस्‍्हूमें जोता गया । 
उनका सारा छारीर बुखता था और उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गयी थी कि सम- 
वेदनाका एक शब्द सुनकर वे रो पड़ते थे। उल्लासकर दत्तको विजलीसे पीड़ा पहुँचायी 
जाती थी। वे कराहते थे, आततंनाद करते और ऐसे दर्द भरे स्वरमें चीलते थे कि सुनकर 
कलेजा मेँहको आता था | उन्हें पागर्के अस्पतालगे भेजा गया | वहंसे वे छूट गये । 

5 नवम्बरकी किसीने प्रफुछ चाकीकी मोौतका बदल्श लेनेके लिए उन्हें गिरफ्तार 
करनेवाले पुलिसके थानेदारको मार डाढा । बंगालके जीवनमें राजनीतिक दत्याएँ 
आयेदिनकी घटनाएँ बन गयी थीं। १० फरवरी १९०९ को जलीपुर केसके सरकारी वकील- 


. को किसीने गोलीसे मार डाछा ।-२४ जनवरीको अलीपुर फेसकी अपीलमें गौजूद पुलिसके 


एक डिप्टी सुपरिरेण्डेण्टको द्ाईकोर्टसे निकलते वक्त गार डाल्य गया था| बंगालके छेफिट- 
नेण्ट गवनर सर एण्ट्र फ्रजरकी जानपर ७ नवंबर १९०८ को असफल हमला हो चुका था | 
जिसे आक्रमणकारी समझा गया उसे १० बर्षकी कड्ी कैदकी सजा मिल चुकी थी | १९०८ 
में राजनीतिक डकैतियोंके अनेक मुकदमे चल रहे थे। दनमेंसे कुछमें दृत्याएँभी हुई थीं । 
मई १९०८ से अग्रैठ १९०९ तक न जाने कितने बमकाण्ड हुए। नवम्बर १९०८ में तीन 


गे रसरकारी व्यक्ति मारे गये | यह माना गया कि यह भी क्रान्तिकारियोंका काम है | 


१, वही पुस्तक, एष्ट ७२ 
२, कीर, सावरकर एण्ड दह्विज टाइम्स', छछ्ट ११३ 
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उ्ती उम्रय पुलिसकों बमोंके एक कारसानेया एवा' चल!। यिह अपयादह भी पल 
गयी कि थाइसरायकों उनके दफ्तरमें हो मारनेका प्रयत्न किया ज्ञायगा! सरकारों मारू- 
खानेगे राइफिले छे जाकर गवर्नमेण्ठ हाउसमें सेजों, कुर्तियों वमैरहके नीचे छिपा दी गयी। 
वहाँके अमलेकों मौयेपर क्या करना चादिये, यद भी बता दिया गया।”' धर हुआ 
दुछ नहीं । 
इस परिस्थितिका सामना करनेके लिए दिसम्पर १९०८ में जाब्ता पोजदारी वानूनमें 
साशोधन करनेया बिल पाठ क्रिया गया। अगली जनवरीमें ढाका अनुशील्न समित्ति, 
स्वदेशी बान्धव समिति, बती समिति, सुद्दद समिति, साधना रामिति आदि राघटन मैर 
वानूमी करार दिये गये । 
१९०९ में दस ऐसी राजनीतिक डफैतियों पड़ी जिनमें अस्त-शस्त्रसे मुसम्जित होकर 
२५-३० मवयुवक ढाटा या नयात्र बॉधक्र या नकलों दाढों लगाकर धावा बोलते थे । 
पुल्सिने इस सिलसिऐमें अनेक घरोंकी तलाशी ली और आजएिरकार एक परते भरे हुए २३५ 
रिवाल्वर थे काएूरा बरामद किये | एफ व्यक्तिके पास पोटेशियम साइनाइड नामक घातक 
विपकों टिक्रियों मिली जो सम्मवत्तः आवश्यकता पदमेपर आत्महत्या करनेके लिए तैयार की 
गयी थी | 
यहाँ एक इरतीका वर्णन कर दिया जाय । ११ अक्तूचरकों सांत आठ नवयुवक 
दावैमें रेलफे एक इडिब्बेमे चद आये | उस डिब्पेगे तीन व्यक्ति सात थैलेमि २३०००) लिये 
चेंठे थे | दो पर गोली चली--उनमेंसे एफ मर गया | तौसरेंकों छुरा लगा | मवयुवकनि मैले 
डिब्बेड़े बाइर एक दिये और छुद वृदकर भाग गये । बादर्म छगभमग आधा मूपया मिल 
रया पर नवयुवर्कोर्म्े एफबों छोड़कर बाकी हाथ नहीं छगे। इस एककों आजन्म 
कालेपानीकी सजा मिछी | नगला ( जैसोर ) वी एक डब्ैतीमें १४ व्यक्तियौपर सम्राट 
के विरुद्ध लडनेफे पइयन्जवा मुकदमा चला ओर राबफ़ों तीनसे लेकर सात सालतकका 
कालापानी मिला | १९१० मे दो पहयम्त बैंस चछे जिनमें ९० व्यक्तियोपर सम्राटके विद॑द्ध 
ब्डमेफे अभियोग लगे | ये इबडा और ढाका पडयन्त कैस थे | पहलेमे ५० अभियुक्त थे पर 
छःकों डर्केतियेमि अल्गसे सजा हो गयी थी इसलिए मुऊफदमा ४४ पर चला । सात मुकदमे 
कै दौरान छोड दिये गये | मुफ़दमा बहुत दिनोतक चला पर अन्तमे सिफ छः को सजा 
हुई क्योंकि अदाल्तने दो मुसबिरोंके बयानोंको अविश्वरानीय माना । 
पर ढाया पड़यरन वैसमे कई बातोंका पता चला | जुलाई १५१० में ४४ व्यक्तियों 
पर डवतियों डालने और सम्राटर्क विरुद्ध एडनेके अंभियोगमें मुफदमा चला | इस गुटठके मैता 
पुल्निमिद्दारी दास थे। ये लोग ढाका अनुशीलनरमित्तिके सदस्य थे और दो शपथी दारा 
गोपनीयताका वचन दे चुके थे। एक दपथ द्वारा रादस्य सकल्य वरते थे कि वे समितिसे 
कभी प्रथक न होंगे, उसके ट्वितोंकी रक्षा करेगे और अपना चरित्र क्लक्द्दीग रफेंगे समितिके 
अधिऋरियोंके आदेशौा निशके साथ पाछन करेगें, व्यायाम व ववायदम लगनसे भाग लगे, 
आंत्मरक्षाकी कला हर उस ब्यात्तसे छिपायेगे जो समितिका सदस्य नही है और देश व 
अम्ततः विश्वके कह्याणक लिए. काम करेंगे| दूसरी _शपथर्मे सदस्य घोषणा बरतें थे कि दे 
समितिकी आंतर्रिक बातें क्सीको नहद्ठी बतायेंगे। पेसलेमे जस्दिस मुसतर्जनी ल्सि था 


हि 2 207: 
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“दुलकी अन्तिम शपथ लेनेवाला परिचालकके आदेश ( बिना कोई सवाल पृछे ) पालन 
करने, परिचालकको बराबर अपना पता देते रहने, समितिके विरुद्ध पडयन्त्रोंका पता दुलके 
नेताकों देने ओर उनके आदेशपर उन्हें विफल करने, नेताके आदेडापर कर्तव्यस्थानपर पहुँ- 
चने, किसी कामको हेय न समझने, संयम और त्यागकी भावना पैदा करने और आदेशोको 
गुप्त रखनेका बचन देता था |” सदस्य सम्बन्धियों ओर मिन्नोंकों नेताकी अनुमति बिना पत्र 
भी नहीं लिख सकते ये । सदस्योंके पास आनेवाले और सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्र नेताकों 
दिखाने पड़ते थे | सदस्य अपने परिवार व मित्रोंसे अल्ग रहनेको बाध्य थे और यदि उन्हें कहीं 
से रुपया मिल जाता तो वह समितिकी सम्पत्ति माना जाता ।” यह शपथ काटी मकि समक्ष 
ली जाती थी | विशेष शपथर्मे कह जाता था-- मैं ईश्बर, अग्नि, माँ; गुर और नेताको 
साक्षी कर शपथ लेता हूँ कि में अपना जीवन संकटमें डालकर कैन्द्रका सब काम करूँगा | 
यदि में शपथ पालनमें असफरल होऊँ तो ब्राह्मण, माँ ओर हर देशके महान देश-भक्तोंका शाप 
मुझे तत्काल मष्ट कर दे |? 
समितिका अपना सुसंबट्ित कार्यालय था जिसमें सदस्योके विगत इतिहासतकके 
रजिस्टर रहते थे | प्रान्तीय संघटनके अघोन जिला, नगर और ग्राम समितियाँ काम करती 
थीं। समिति और सदस्योके व्यवद्यार तथा कार्यके लिए नियम बने थ | अवज्ञाका दण्ड मृत्यु 
था जो कई बार दिया भी गया था। समितिक़ निरीक्षक गाँवोंका विवरण तैयार करते थ, 
जिसके लिए छपे हुए फार्म थे। इन फार्मोपर सना संग्रहके लिए २१ बातें छपी थीं | 
समितिकी अपनी छपी हुई एक कार्यतालिका भी थी। हर गाँवके विवरणके साथ उस 
गॉवका नक्शा रहता था जिसमें सइ़के, नदियाँ, नहरें, मकान, बाग आदि बगे रहते थे | 
इससे पता चलता दे कि समितिका काम कितनी सृध्ष्मतासे होता था। इस सबका उद्देश्य 
यह था क्कि पूरे बंगालको श्षेत्रो मं बॉट ह्या जाय आर हर महत्वपूर्ण जगहपर समितिकी 
शाखा हो । ऋन्तिक लिए. धन एकन्न करना था | लेकिन नियमानुसार, डर्कतियोंकी प्रोत्साहन 
नहीं दिया जाता था। नियम १० के अनुसार “हिंसात्मक उपायेंसे धनसंग्रह निपिद्ध है।” 
नियम ११ के अनुसार आयका मुख्य साधन चन्दा था| रुसी क्रान्तिक ढंग और तरीकोंका 
अध्ययन किया जाता था और उन्हें अपनाया जाता था। गोपनीय पत्मादिके लिए संकेत 
भाषाका प्रयोग होता था । “ढाका अनुशीलनसमितिक्े उदाहरण और उपदेदकी फलस्वरूप 
अगले दस वर्षमें अनेकों दत्याएँ, इक्रैतियाँ च राजनीतिक अपराध हुए | 
५ का पहयनस्त्र कैसमें १५ व्यक्तियोंकों दोसे सात सालतककी कड़ी कैदकी 
सजाए मिलीं । 
लम्बे मुकदमों ओर कड़ी सजाओंके बावजूद क्रास्तिकारियोंके कार्मोंम शिथिल्ता नहीं 
आयी | हर तलाझीमें राजद्रोहका साहित्य मिलता | फरवरी १११० में एक और प्रेस सम्बन्धी 
कानून भारतीय प्रेस एक्ट! बना | इस काननसे सरकारकों दर किसी छापेखानेसे जमानत 
मॉगनेका अधिकार मिल गया | “इस कामूनने राजनीतिक साहित्यका प्रकाशन गुम छापे- 
खानेमिं पहुँचा दिया ।? 
१९११ में ्रान्तिकारी ढंगकी १८ घटनाएँ हुई । २१ जञनवरीकों सोनारंग नेशनल 
- स्कूल (ढाका) के छात्रों व अध्यापकोने एक डाकियेसे रुपयोका गला छीन छिया | १४ छात्र 
व अध्यापक गिरफ्तार हुए; सातक़ों केंद या जुर्मानोंकी सजाएँ हुई | ११ जुलाईकों सोना- 
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रागमें ही पुछितक तीन भेदियी का वत्ठ कर दिया गया | इनमेसे एक्ने डाफियेवाले मामजेमे 
पुलितयी मदद की थी | सोनाराग स्पूल १९०८ में स्थापित हुआ था और इसझे पाठ्यक्रम 
व्यायाम, छाटठो भजिनता, बदईगीरी व दह्मरगीरी अनिवार्य विषय थे । १९११ में जो पॉच 
व्यक्ति मारे गये उनमें तीन सिपाह्दी थे जो राजनीतिक पूछताछ किया करते थे, एक सबूत पक्ष 
का गवाह था और एक तिम्नेरवेलीफा वलकटर एश था । २ मार्चतो काउले नामक अग्रेजकी 
मौटरपर १६ वर्ष एक बालऊने बस फेफ़ा । यह बम जो फूटा नहीं, असल क्लकत्तेकी 
पुपियां पुलिरके अपसर डेनहमऊ्के लिए. था | 

१९१९ में इड्रेतियों व हत्यऔसी तथा पुलिसद्वारा गोली बारूद बरामद बरनेकी 
घटनाओंकी भरमार रही । एक मजिस्ट्रेय्फा पुत गिरीन्द्रमोहन दास इछास्तेकी बरामदगीफ़े 
रामय गिरफ्तार हुआ | गिरीरके पास एक बक्समे हथियार और छान्तिक्ारियोके कागजपत् 
बरामद हुए । उसके पिताने सच्दूफ खोलकर उसका साम्तान पुछिसकों देनेफो कहां था। 
गिरीरद्रगों डेढ रालफी कडी फेंद हुई | १३ दिसम्रझों पुलिसके एक भेदियेपर बस फरेफा 
गया । “चिद्धमगरमें ऐसे बम बयते थे भौर जान्तिसारियों द्वारा सारे देशमे बोटे जाते ये, 
बम उम भेदियेके घरमें उस कमरेमे फूटा जहाँ बह आम तोरपर सोया करता था| दीयाशका 
एक दिशा उड़ गया पर भेदिया बस गया ।” उसी महीने वाइसरशाय लाई हाईिजडे 
नयी राजधानी दिल्‍लीमे प्रमेशके समय उनपर एक बस फका गया जिससे थे बुरो तरह घायल 
हो गये और उनता एक बर्मचारी मर गया | बस फंबनेवालेका पता नहीं चत्य। बादमें 
साधूम हुआ कि रासजिदारी बसुने यह इस फैया था । 

२९ सितम्बर १९१३ को कुछऊत्तेते कालेज स्वयायरम झीलफ़े क्नारं हेड कास्टेविल 
हरिपददेधकों त्तीन भीजवानोने गोलीसे मार डाला । आवमणफरारी भीडमें सो गये। कोई 
गिरफ्तारी नही हुई, कोई सुराग नही मिला | देवों क्रान्तियारियोंगी एक झ्ासाका पता 
लग गया था, इसलिए उसे पत्म कर दिया गया | अगले दिन शामकों मैमनरि्ठमे पुलिस 
एक इस्पेपटरकों बमसे मार डाला भया । इस इस्थटरने दाका समितिका पता ल्गानेंसी 
बहुत कोशिश की थी | आई, ठती. एस के गौईनको मार डाल्मेफी योजना भी बनायी गयौ-- 
पर बमऊे एशाएक फूट जानेऊ उसे ले जानेवाला दी मर गया । 'पिकरिक एसिड का बना 
एफ घातऊ बम रानीग जय थानेमे फेया गया पर वह फरा नहीं | 

१९१३ मे दो मद्ृत्वपूर्ण मुकदमे चले--बारीताल पडयन बैस और बारीौसाछू पडयन्त 
पूरक कैस | ३२०७ व्यक्तियोपर राज्द्रोद और टाई डालनेका अभियोग चलाया गया । 
इनमैंसे अधिस्तर छोग बारीग्रछ अनुश्शॉलन रामितिके सदस्य थे) ढातज़ा रुमितिती शापा 
होनेके बावजूद इसका अपना सुदद साघटन था। यह पृर्धी बंगालमे जिले जिलेमे शायपाएँ 
स्थापित कर रही थी। सघन पूरा और सुव्यपृसध्यित था | सिद्धान्त का प्रचार छात्रेमि जोरसे 
होना था | भदस्प घीरे धीरे शपथ लेबर अतरग गोष्टीम आते थे। समितिके अल्ग-अलग 
विभाग थे, जैसे श्र विभाग, कर्म विभाग, हिंसा, सघदन। आम विभाग आदि । जिला 
संघटन योजना अतंगंत सिद्वा-्तमें दीक्षित अध्यापक के देश मभरमे फ्ल्ने ओर शिक्षा 
संस्थाओं छॉटय्र छात्र भरती करनेयी बात थी | बारीसाछ घद्यन्त बैसमे सभी अभियुक्त 
नौजवान थे; उनकी उप्नों १९ से २९ राल्‍्तक थी। १२ व्यक्तियोंक्ों दो से बारंद साल्तकतरी 
कड़ी कैदकी सजाएँ मिलीं। नवम्बर १९१३ में कलकत्तेके राजाबाजार मुद॒करेंमे पुलिसने एक 
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घरपर छापा मारबार क्रान्तिकारी साहित्य ओर सिगरेटके टीनेंगें बनाये जाने वाछे बस बरासद 
किये । उस घरमें सोये हुए चार व्यक्ति गिरफ्तार कर छिये गये; बादगें दो व्यक्ति और गिर- 
फ्तार हुए | उस घरमें जो साहित्य मिला उसमें साहसी देशभक्तों द्वारा रक्तपात व एत्याओं- 
के रास्ते भारतकों स्वतन्बता दिलानेका प्रचार था। छ्ों व्यक्तियोंकों सजा हो गयी | 

अगस्त १९१४ में कल्कत्तेकी बन्दूक बनानेके एक कारखाने--रोठा एण्ड कग्पनीका 
एक बाबू ५० मौजर पिस्तीलों ओर ४६००० कारवूसेकि एक बबराके साथ गायब हो गया । 
बादमें यह सामान विभिन्न क्रान्तिकारी गोष्टियो्मे बैंटा | पुलिसके अनुसार अगस्तक बाद हुए 
डाके और हृत्याकी ५४ घटनाओंगे मौजर पिस्तीलोंका प्रयोग हुआ | जूनमें एक भेदियेको 
चटगाँवमें बीच बाजार गोली मार दी गयी | अगले महीने एक भेदियेको ढाकेगें गोली गार 
दी गयी | ट्रामसे उतरने हुए एक बड़े तिराहपर कुछ नोजबानेनि खुफिया पुलिसिके एक एंस्पे- 
क्टरकों मार डाछा । तिराह्देकी भीड़में खबे कुछ पुलिसवालेनि इन नवयुवर्कोका पीछा किया | 
इन पीछा करनेबाछोंमें भी एक मार गिराया गया | पुलिसके एक डिप्टी सुपरिण्टेटटके घरते 
भीतर ओर बाहर दो बस फूटे | एक देट कास्टेबचल सर गया; दो सिपाही व सुपरिण्टटेटका 
एक रिश्तेदार घायछ हुआ पर वह खुद बच्य गया | किम्तु उसपर हमले जारी रहे आर १९१६ 
में वह दिनदहाड़े मार डाछठा गया | १९१४ में एक हत्या और १४ टाकोंकी रिपोर्ट 
पुलिस हुई । 

१९१५ से १९१७ तक पुलिसवालोकी एत्याओं और डाकोंमें बहुत बृद्धि हुई। 
दर्जनों क्रान्तिकारी कैद या फॉसी पा गये | जिनके घर डाके पड़ते थे, कभी-कभी उन छोगोंकों 
पन्न मिलते कि आजादी मिलनेके बाद रुपया छोटा दिया जायगा। एस तरहका एक पन्न 
संयुक्त भारतके स्वाधीन राज्यकी बंगाल शाखा'के छपे फार्मपर एक सर्राफकों मिला, जिससे 
९८९१) छीने गये थे । सर्राफके यहाँ जो गएने बन्धक रखे थे, उन्हें हाथ नहों छगाया गया 
किन्तु क्रान्तिकारियोंकों बाद सूचना मिली कि दो आभूषण बन्धक थे, जो दूटमें आ गये 
हूँ। सर्रापको फीरन पत्र लिखा गया कि ये दोनों आभूषण उसे शीघ्र वापस गिल जायेंगे । 

क्रान्तिकारी दूसरे प्रास्तोमि भी सक्रिय थे, पर उनका वहाँ उतना जोर नहीं था जितना 
बंगालमें | 

पंजाब 

पंजाबमें त्रिटिश भक्तिकों परम्परा थी। ५७ के विद्रोहगें पंजाबने अंग्रेजोंका साथ 
दिया था और उन्हें फिरसे भारतपर आधिपत्य जमानेमें राह्ययता दी थी । ब्रिटेनकी साम्राज्य 
विस्तारकी लड़ाइयेंमिं पंजाब अपने बेटेको लड़ने भेजता रहा। १९०७ मे यह भक्ति- 
परम्परा कुछ डॉबाडोल-सी दो उठी और अधिकारियोंकों चिन्ता दोने लगी । कुछ छिट-पुट 
असफल कोशिश फीजममें बगावत पेदा करनेके लिए की गयी थी। ये बिद्रोएकी आम 
भावनाका बातावरण पैदा करनेकी योजनाका अंग थीं। ५ मार्च १९०७ को टार्ट सिप्सेने 
भारत सचिवको पत्र लिखा कि  राजद्रोदियोंका प्रभाव निस्सन्देद बढ़ रहा है और मुझे डर 
है कि पंजाबमें उसका काफी असर ही रहा है। मरदानके पी अ्रेमं देशी पीजकों 
सम्बोधन करते हुए एक पर्चा बॉय्नेकी खबर मैंने आज सुनी । एस पर्चेमें बताया गया है दि; 
अंग्रेजी राज उखाड़ फैंकना कितना आसान है। देशी फीजपर कुप्रभाव टालनेकी चेशकी 
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यह पहली साधिकार सूचना मुझसे मिरी है। यह पर्चा बुछ ऐसे देशी छोमोंका भेजा हुआ है 
जो अब अमेरियार्मे ई |!” 

अप्रैल्यें अग्रेज विरोधी उत्तेजना इतनी बटी वि अधिका रियो सन ५७ की ५० थीं 
वर्षगॉठपर विद्वोहकी गुनराशत्तणी आगका दोने लगी । इहरों और कर्त्रॉमें-- 
विशेषार टाद्दीर, अमृगमर, रायरपिण्डी, फीरोजपुर व मुख्यतानर्मे अनेझ सभाएँ हुई । 
बरीलों, अध्यापर्यों और दुसरे शिक्षित बगोंसे कक्ता अपने आप पैदा द्वोने ढछगे और 
खुले आम, निईर द्वोग्र अपनी भावनाओंकों व्यक्त करने छगे । इसके लिए थे 
जैल भी गये । सैक्डों लोग पकडे गये। बाइसगायने मारत सविवकोी तार दिया जिसमे 
परिक्थितिता वर्णन इस प्रकार फ्िया गया था तीन दिस पहले मुद्दे इमटसन 
( पञ्मावक गयनर ) से पज्ञावकी घतंमान राजनीतिक परित्यितिफ़े सम्बन्धी एक आवश्यक 
और मद्दत्पपूर्ण सोर्टसिली । * " उनके वर्गनसे आठाबा उल्न्त होती है। चार्रो तरप 
उग्रदली लोग सुटेझआम बराबर राजद्रोइवा प्रचार कर रहे ए--समाचारपतनीम भी और 
वद्दी बडी सार्थजनिक समाओर्म भी | “राज्रोदके इस आन्दोल्नके दो रूप है। लाहौर 
अमृतसर, पिण्टी, फीरोजपुर, मुल्तान व दूगरे गहरोमे ' ने पुलेभाम ऊँचे अफ्सरोंकी इत्याफा 
मुझाव दिया है और उसने व दूमरोंने जनतामे विद्रोह कर अग्रेजोपर इमल्य बोल देने और 
आजाद हो जानेडी सलद दी है । देहातेंगे किसानों व छोटे जमीदारोपर प्रभाव डाल्नेकी 
बाबायदा कोदिय हो रही है और इन्हीं लोगोमेसे फकीजके सिपाही मिलते | विशेष ध्यान 
सिरपों और पशन-यापता पौजियोपर दिया जा दा है। सि्सोड़े साँयर्सि बगायतते पर्स 
बँट रदे दें। और किरोजपुरमें एक सायजनिर समामें सिप्त ऐेजिमेप्टकों बुछाया गया था, 
रौबर्डों मीजूद भी थे जब खुलेआम बगावतका प्रयार क्या गया | सिर्सोसे कद्य जा रहा 
£ फ उन्‍्हींगे गदरमें हमारी मदद की और अब हम उनऊे साथ बुरा व्ययद्दर कर रहे है। 
उनसे कद्टा जा रहा है. कि आजादीकी छडाईमें देशके साथ दगा करनेजा यही नतीजा 
उन्हें मिछ रद्द है| कद्ा जा रहा है कि दस कपास और गनन्‍्मेंके उद्योगींती कुचछ देना 
चाहते दे; वहा जा रहा है कि हमने जनताका झपया लेकर उसे वागज थमा दिया है | 
गॉँवबार्लेत पृछा जाता है कि हमारे चले जानेझे बाद उन नोर्टेकों कौन भुनायगा १ छोंगोमे 
कहा जाता है कि ये ७गान, सिंचाई आदिके कर सरकारों ने दे, जब सरकारी अफ्सर 
दौरेपर आग तो उन्हें रसद, गाडी आदि न दे। देशद्रोही कहकर देशी सिपादियों ये 
पुल्सवा््येगी सिल्ठी उड़ायी जाती है क्षीर उनसे सरफारी नौकरी छोडनेशी बरसमें ली 
जाती हैं ।!!* 

याइसरायने लिपा कि यह प्रचार आर्य समाजकी एक गुप्त समित्ति द्वारा फ्िया जा 
रहा है; समाज धार्मिक रुखा है पर “प्रमावमें उसमें प्र राजनीतिक अश्क्ति” मी है। 
उमका सयाक था कि इस पूरे आरदोल्यगा केस और नेत्र लाजपतरायमें निद्वित है 
और उनहा प्रमुस अनुचर अनिवर्सिंद है जो राजद्रोइ फैलता घूमता दै। “अजिवर्तिंद्र पहले 
एक स्वूल्पों मास्यर था और पार साल कथित रूसी जायथ टैसेफने उछे मोकर सपा था / 


हज प्र 77. बन 

३, मेरी मिण्टो, 'दण्डिया, मिण्दों एण्ड मॉछे' एृछ $२२ 
२. मैरी मिण्टो, वही पुरुतक एष्ठ ९४-३५ 

३. मेरी मिण्टो, धह्दी पुस्तक 'हए १३७५ ” 


श्श्र भारतीय राजनीति 


९ मईकों लाजपतराय गिरफ्तार कर लिये गये, और उनवे। कुछ दिन बाद अजित 
सिंह भी पकट ल्थि गये | दोनों माण्डले मेज दिये गये और दाल कि वे एक ही. घरमें बन्द 
थे, उन्हें एक दसरेंके बारेमे माद्म न था । 

देदडामें उस समय जो वातावरण था; वह तो था ही, पंजाव्ग त्लास तोरपर उत्तजनाका 
कारण पंजाबम बस्ती वसानेका बिल और वहाँ कई जगह फेली प्टेगफी रोकथागर्मग अपर 
की ज्यादती थी | बह बिल् चनाव नदृरके दत्यवेमग भूमि प्रबन्धर्म परिवतन करनेके सिर था | 
साथ ही बरी दुआवेम सिंचाटकी दर बढ़ानेकी भी शत थी | त्ञात्य कि शदसगवका अस्यी 
कृतिके कारण बिल पास नहीं हुआ; दहाती छोगोंन सरकार विशद्ध वेरसाब नहीं छोटा | 
टन दानों श्लाकांक गाँयोमिं सावजनिक सभाएं कर व्रिटिय विरोधी भावना व्यसी गया | 
एक अखबारके मालिव और सम्पाददाका सजा देनेपर दंगा दो गया । दी जगह अग्रेर्जोका 
अपमान किया गया । उत्तरी पश्चिमी सट्येके उस हिस्मेंगे जो। चनाव नदरते टत्यकेम था, 
नीचेबे अगलेने हदतात् कर दी | लाहीरमे ब्रिटिश विरोधी प्रचार उम्र हो उठा और गग्मीर 
अद्यान्तिकी स्थिति पैदा हो गयी । 

न्यजपतराब और अजितरसिंद छः महीनेके बाद छ।ट् दिये गये | अजितर्निंद ईरान 
निकल गये | उनके भाई और व्यल्चन्द पटक नामक एक व्यक्ति अमक्ति प्रचारकें अभियोग 
में ेत्ट भेज दिये गये | 

लेकिन पंजाबमें आतंकवादी काररवार्द १९१३ में शुरू हुई | १७ मर्दकों ल्यटीरके 
ल्रेस गाईनके रास्तेमें एक बस रव दिया गया | दादा उधरसे गुजरनेवाले अंग्रेजोंका मारने 
का था पर एक भारतीय अरद्लीकी सादकिल्के नीचे बम आ गया और अरदत्दी मर गया | 
टूस तथा कुछ अन्य घनाओंके कारण कुछ छोगों पर ल्य्या मुददमा चत्य और अमीरचन्द, 
अवधविद्दारी, बाल्मुकृन्द व बसनन्‍्तकुमार विस्वासको फॉसी दे दी गयी । 

बम 

बग्बइमें पहले १८९७ में राजनीतिक हत्वाएँ हट थीं, वहाँ क्वान्तिकारी आन्दोत्नका 
श्रीगणश १९०९ में लघु अभिनव भारत मेत्य! नामक सृन्‍्तकमें बु,छछ विद्रोही कविता छपनेसे 
हुआ | वे कविता विनायक दागादर खसावरारके भार गणेश दामीदर सावग्करकी स्थवी 
हुई थीं और उन्हें इनके त्टिए आजस्म कालठेपानीकी नजा हुई। हाईकोर्टने सजा बहाल 
रखते हुए कहा-- व्खिकका मुख्य उद्देश्य शिवाजी जैसे बोद्वाओ आर हिखूभीकि कुछ 
देवताओंकि नाममें वर्तमान सरकारके विरुद्ध छट्टार्टका प्रचार करना है। ये नाम दस असली 
बातके कहनेका बद्ाना दे कि तल्वार समहाली ओर इस सरकारको नष्ट कर दो वर्वोकि बह 

विदेशी आर अल्याचारी है। स्खकका उद्दब्य और दादा जाननेके लिए भगवद गीतासे 
लय गये शिचारों ओर भावनाओंको व्याख्या ले आना अझनासय्यवः है ।! 

लेकिन गणेश आतंकवादी आन्दोल्नके संबटनर्मे त्गे थे। उनके सार्ट बिनावक 
सावरकरने फरवरी १९०८ में पेरिससे २० ऑटोमेटिक फिल्तीलें अर उनके कारवस इस्तगत 
किये थे | यह सामान “हिग्टिया दाउसके रनोडये चतृर्भज अमीनके एवा बक्सके नकत्टी पैंदेगें 
छिपा हुआ आ रहा था । झमीन गणेशका गिरफतारीके एव हपते बाद $ गार्चकी बम्बई 
पहुँच | गणशको माद्म था कि सामान आ रहा दे और अपनी गिरवतारीके दो चार दिन 
पहले अपने एक दोसते इसका जिक्र भी किया था। पिस्तीतलकि आनेके चार दिन पहले 


प्रान्तिकारियोशा वियाकछाप र्श्््‌ 


गणेशके मकानकी तल्यशी छी गयी और डनऊे कागजेमि अग्रेजीमें ६० पत्रेमि टाइप की हुई 
चम बनानेक्ी क्रिया बतानेवाली क्रितात मिली। ऐसी ही किताब कलफत्तेके मामिस्तल्ा 
मुह्डेमे मिली थी; पर गणेशऊी प्रति अधिक पूर्ण थी। इसमें बमों, मुरगे' और इमारतोंओे 
४५ नकक्‍रे भी थे | 
दिसम्बर १९०९ में गणेशऊ साथियोने नासिकके जिला मजिस्ट्रेट जेकनको हृत्याकी 
योजना बनायी । जेक्सनने द्वी गणेशपर सुरदमा चलाया था। यह योजना औरगाबादके 
एक नौजगानने पूरी की ओर जेस्सन अपने सम्मानमें मिले एक बिंदा भोज गोछौैसे मार 
झले गये । जिस पिस्तीरूसे जैक्सन मारे गये, पुलिसने उसे यही ब्राउनिंग और्येमैटिक बताया 
जो विनायक सावरफ्रने लन्दनसे भेजा था। सात व्यक्ति--सातो चितृपावन आह्मण थ्रे-- 
सुफदमेसे फंसे और तीनकों फॉसी दे दी गयी | जैक्सनती इत्याऊ़े बाद सरकार सक्रिय हुई । 
ई तलाशिरयों हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए, नासिक पदयस्त्रैस चल्म | रे८ व्यक्तियोपर, 
उनमेसे एफकों छोडबर शेप समी ब्राह्मण, अधिकतर चितृपावन ब्राह्मण थे, मुकदमा चला | 
२७ को विभिन्न अवधिप्रौकी वैदकी सजाएँ, मिलीं | 
नामिउसे ग्वालियरसे जव भारत समिति) अस्तित्वका पता छगा | इसी के परिणामस्वरूप 
ग्वालियर पडुयन्त बेरा चल पडा जिसकी सुनवाईके लिए विशेष ट्रिब्यूनल बैठाया गया। 
४१ व्यक्तियोंपर, जो सभी ब्राह्मण थे, मुफदमा चला । इनमेते २९ नवभारत समिति'के रादस्य 
थे और शेष अभिनव मारताके | ग्यालियर समितिका नियम ४ इस प्रसार था--/स्पा- 
घीनता, शिक्षा और आन्दौलनके उपदेश पूरे करमेऊ दो रास्ते ह। शिक्षाम स्वदेशी, बहि- 
ध्फार, राष्ट्रीय शिक्षा, शराप आदिया त्याग, धार्मिक उस्सव, भाषण, पुस्तसालय आदि 
शामिल ई और आस्दोलनमें बन्दूक पिस्तील्का निशाना साधना, तब्यार भोजना, वमव 
डाइनामाइट तैयार ऊरना, रिवाल्वर प्राप्त करना ओर हवियारोंका प्रयोग सिखाना है। उप 
युक्त समयपर ऊिसी प्राल्तमें व्यापक विद्रोह होंनेके अवसरपर, सभीकों सदयोग देकर 
स्वापीनता प्राप्त करनी है। हमें पूरा विज्वास है फ्रि हमारा आर्य देश स्याधीनता प्राप्त 
करनेके थोग्य है।” नवभारत समिति अपनी तैयारियोंमिं ही छूगी थी कि उसऊे अधिकाश 
सदस्य खालियर पडयन्त्र कैरामे एकड लिये गये ओर विभिन्न अयवियोंफ़े लिए जेनोंमे बन्द 
कर दिये गये | 
मेरी मिण्ठोडे अनुगार अहमदाबाद भी अश्ञान्तिउा कैद्ध था”; और यह अश्ान्ति 
बाइसरायपर फंड गये दो बमोमे परिलक्षित हुई | लाई मिण्टो सपत्नीक दक्षिय और परिचम 
भारतता दीरा बर रहे थे | अहमदाबादम उनकी पसीकों लगा कि “स्टेशनपर मीजूद भीड़ 
उदाम है ओर उसमे उत्साह नही है ।? वाइसरायको देफने आये दर्शमॉर्मे एफ छोठा लडका 
भी था जो दोनों हाथोंगे एक एक शलजमरे बशाबर सफेद गेंद लिये हुए था। वह उन्हें इस 
वर खुलेआम लिये हुए था कि क्सीतों सन्देह भी नहीं हुआ कि थे बम ६ं। ल्डकैने 
तैजीसे एक हाथ घुमारर बस फंसा, जो रेपीली सडक़पर गिरा) दूसरा बम फेंका) वह सी 
नहीं फूटा और निश्यानेसे दूर गिरा। लेक्नि बाइसग़यक्र चले जानेके बाद ही पता चला 
कि वे गेंद बम थी। एक भिश्मीने उन्हें उठाया ओर उसका दाहिना हाथ उड़ यया । 
अभिनव भारतकी एक शाखा सातारा भी थी। १९१० में पुल्सिने इसका पता 
लगाया और बहुतमे नौजवान को, जो सभी ब्राह्मण थे, पक्रड लिया | उन्हें विभिन्‍न दण्ड मिले | 
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२१७ भारतीय राजनीति 


जिन आर पान्तोंमें क्राग्तिकारी सक्रिय थे, वे थे संयुक्त प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त 
व मद्रास | यहाँ प्रेरणा आर नेतृत्व बंगालसे मिला था आर क्रान्तिकारियोंका यदहोंका काम 
बंगाल व पंजाबको छाया मात्र था। 
संयुक्त प्रान्तमें, १९०७ में शान्तिनारायण द्वारा इाहाबादमें खराज्य पत्र निकालने 
साथ क्रान्तिकारी राजनीति झुरू हुई | पत्र ल्मजपतराय व अजितर्सिहक माण्डटेकी नजरबन्दीरो 
रिद्ाईकी यादगारमें निकावठ्य गया था। सरकारने इस पन्नकों बहुत खतरनाक माना जीर 
उसके एक लेखकोी खुदीराम बोसकी प्रशंसा माना गया ( खुदीरामके बगसे श्रीमती व कुमारी 
कैनेडीको मृत्यु हुई थी )। उसके बुछ लेखोंका हिसाका प्रचार गाना गया और शान्ति 
नारायणको केद हो गयी । उनके बाद आनेवाले दो सम्पादकीका भी कद हुई | १९१० मे 
नये प्रेस कानून द्वारा मिले विशेष अधिकारोंसे सरकारने 'स्वराज्यां बन्द कर दिया। एक 
अन्य पन्न 'कर्मयोगी' भी इसी तरह बन्द कर दिया गया | 
१९०८ में शचीन्द्रनाथ सान्यालने बनारसमें अनुशीलन समिति नामक एक गो्टी 
स्थापित की | इसके सदस्योपर बादमें बनारस पदयन्त्र कैसमें मुकदमा चल्य | जब समिति 
खिलाफ कानूनी काररवाई दोने लगी, इसका नाग बदल कर यंग मेंस एसोसिएशन' कर 
दिया गया | सान्याल स्वयं छात्र थ और उनके ज्यादातर साथी भी पढ़ रहे थ । इस-संमितिमें 
भी धर्म राजनीतिसे सम्बद्ध द। गया और राजनीतिक हृत्याओंके लिए गीताके उम्ररणोंसे 
ओवचित्य दढूँढा गया | समिति धीरे-धीरे ऋान्तिकारी दछमें परिवर्तित हा रही थी। १९१४ के 
शुरूम लाहीर पडयन्त्र बैसबे अभियुक्त राशबिहारी बसु बनारस आये और आन्दोलनक 
नेतृत्व करने लग | उनके खिलाफ वारण्ट था ओर उनकी गिरफ्तारीपर इनाम था। उनके 
चित्र व्यापक रूपसे बॉटा जा चुका था। लेकिन वे लगभग एक साटतक बनारसमें रहे 
ओर पुल्सिकी निगाहसे बचे रहे। बग बनाये गये, लेकिन ज्यादातर मे विशेष दर्तों द्वारा 
बगालसे गेंगाकर इलाहाबाद, मेरठ, लाहोर, जबलपुर आदिमें वितरित किये गये। बसु 
सहकारी विष्णु गणश पिंगलेकी बम ले जाते हुए मेरठमं पकड़ा गया। यह २३ मार्चकों 
हुआ | पिंगले १२ वीं भारतीय केंवलरीकोी ठावनीमें एव बवसमें दस बम लिये जा रहे थे जो 
आधी रजिमेण्टकी उड़ा देनेके लिए काफी थे । पिंगढेपर बरादमे लाहौर परहसम्ध केसमें 
मुकदमा चला आर उन्‍हें फॉसी हो गयी | २१ फरवरी सन्‌ १९१५ को निश्चित हए विद्रोह- 
के पंजाब पुल्सिको काररबाईसे असफल हो जानेके बाद बनारस समिति सदस्योका पता 
भी पुल्सिको लग गया और उनपर मुकदमा चला | बनारस परटयन्त्र केसमें १० व्यक्तियोंक 
लम्बी लम्बी सजाएँ हुई | शचीर््रनाथ सान्यालकों आजन्म कालापानी मिला | कुछ दिनों 
बाद नबी भोपाल इनफेंटरीक भूतपूर्व दृवलछदार हरनामसिंहकों क्रान्तिकारी पुस्तिकाँ 
बॉट्नेके ' अभियोगम दस वर्षकी कैद हुई । 
फरवरी क्रान्तिक लिए मध्यप्रान्तमं भी कुछ तैयारियों हुई! । आन्दोलन चलानेके 
लिए राग्यतिद्दारी वमुने नलिनीमोहन मुखर्जीकों नियत किया था ( जो बादमें बनारस पड़- 
यन्त्र कैंसमें अभियुक्त हुए )। वे सफल नहीं हुए | प्रयत्न जारी रहे पर कोई ठोस नतीजे 
नहीं निकले । 
विहार व उड़ीसाकी राजवानी बॉकीपुरमें शचीन्द्र सान्यालने बंकिमचन्द्र मित्रकी 
सहायतासे अनुशीलन समितिकी शाखा स्थापित की पर विशेष सफलता नहीं मिल्टी । 
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अप्रैल १९०७ में विपिनचन्द्र पाछ मद्रास गये थे और यहाँ घई व्याय्यान दिये 
ज़िगसे होग ब्रिटिश-विरोधी हुए. थे | उनकी यासाके बाद हो वहाँ “दाजद्रोद्दंणफ वारर- 
घाशयीकी बाद सी आ गयी और उसी गाल रूती गुप्त राखा्ोगे संघरन सम्पन्धी पुल्िकाएँ 
बॉटी गयीं। निर्माण विभागऱे बारफागेके कुछ छात्रेके पास तलाओीगी से पृछ्तियाएँ 
चशगंद हुई भी । तिम्नेगडीस स्वराग्परे लिए शैषारी करनेशी अधीछ करते हुए शुन्नश्णप 
शिव व निदाम्परम्‌ पिल्‍्लेगे भाषण किये। १२ मार्च १९०८ वोबे गिरक्तार मर लिये 
गये और दूसरे दिन तिम्नेवलीगें भीपगा दगा हो गया। “हरा दंगेगें साज्यारी सम्पत्ति 
ज्ञान बूक्ष३२ व्यापररूपतें मष्ट वर दी गयी | रद रणिस्ट्रास्ये दफ्तारग़ों छीटव्र शेष सभी 
सरतारी दगारतोंपर हमछे हए। यहाँ ऊे पर्नीचर और बागजात जब डाठे गये | इमारत 
युछ दिस्गे भो जल गये | ग्युनिसिपल दपतर जत्प र रास हो गया | २७ व्यक्तियोपर गुक- 
दगा चण और उन्दें दे भाग लेनेफे अशियोगग सजाएँ मिली | 

१७ जून १९१ १ वो तविन्नेयलीकी जिला मजिछेथय्फों गोली मार दी गयी जबयने 
रेल एक दिल्पेगे बैठे मे | गोली बची ऐयरने गारी थी | उनदें पाँसी शो गयी | नी अन्य 
ब्यक्तियौवों राणाएँ हुई । हस दत्याक़े पहणेसे ही उद्रायर्मे मान्तियारी आन्दोलन चहानैडी 
तैयारियों ऐ रदी थी | विद्रोहवा सादित्य छापपर बटि ज्ञा रहा भा। गीलःप्ठ ब्रद्ाचारी 
और शेर र कृष्ण ऐयर “राजद्रोद सम स्पदेशीयां प्रचार बरते हुए शीर प्रान्यके लोगते 
स्वराज्यधापिके लिए सपर्री रक्तशपथ शनेत्रों बहते हुए! घृम रहे मे। आारदोटम जोर 
पयड रहा भा और चीएियों नौजदान उसमे शामिल हो रदे थे । पर सरवारत्षों पदुझर्पवा 
पता जयदी ही लग गया और गद्द उते छिप गित्त परनेर्गे पल हो गयी । 


अध्याय ९१ 
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अब भारतीय रंगमंचपर मोहनदास कर्मचन्द गान्धीका आविर्भाब हुआ | गान्धीजीसे 
राष्ट्रका प्रथग परिचय राजनीतिक व सामाजिक दार्यकर्तावे; रूपमें १८५६ में हुआ | उस यर्ष 
वे एक विशेष उद्देश्य लेबर दक्षिणी अफ्रीकास मारत आये थ। वहाँ वे उपनिरवेश सरकारते 
विरुद्ध अध्टिसात्मक ढंगसे संघ कर रहे थे | 

दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंकी कादानी संक्षेपर्म दस प्रवतर £ | 

१८६० में दक्षिणी अफ्रीकार्म बसनेवाल् यूरोपीयोंने भारत सरकारसे भारतीय गजदूर 
भेजनेके बारेंसे बातचीत शुखू की। “भारत सरकारने यह प्रार्थना स्वीकार कर छी और 
भारतसे प्रतिशावद्ध'. ( [7007प72८0 ) मजदुरोंका पहव्य जत्या नेटाल्में १६ गवग्बर सन 
१८६० को पहुँचा |” यह व्यवस्था अर्धगुल्यमीकी थी, क्योंकि बिना प्रतिमापत्रकी अवधि 
समाप्त दए, मजदर माल्यकिंकी गुल्यमोकी सेवासे मुत्त नहीं हो सकते थे | थे पीट जाते और 
उनके साथ दव्येबहार होता परन्त थे नोकरीसे छुटकारा ग्राप्त नहीं कर सकते थ। पढ़ेयी 
समाप्तिपर ये मजदूर प्रवासी यूरोपी येकि लिए एवं सगस्या बने गये। आजाद होने पर से 
खतन्त्र रूपसे व्यापार बरने लगे और यूरोपीय डनकी अपना व्यापारिन प्रतिदन्द्री समझने 
लगे। नेटाल सरकारने इन खतन्त्रो भारतीय गजदूरंसि छुटकारा पानेकी एक तरकीय 
सोची । सरकारने पढ़ेंसे मक्त प्रत्येक भारतीयपर २५ पीण्ट साल्नाका ( 7?0॥-8% ) 
लगानेका प्रस्ताव रखा | भारतके गवर्नर जनरलवे; हस्तक्षेप वरने पर यह बार घटाकर ईे पीण्ट 
कर दिया गया | भारतीयोंने दस बरके विरोधमें एक शक्तिशाढी डह्वेब्न खा किया जो 
निषाल रहा | १८३५३ में गान्वीजों एक मुकदमेंके सम्बन्ध दक्षिणी अफ्रीका गये हुए थे | 
भारतीयोंकी ओर अधिक तंग और परथान वरनेके लिए मेटल सरकारने विधान सभामें 
भारतीयोंका मताधिकार छीननेका विधेयक पेश किया | गाँधीजीने सबत्यद दी कि भारतीयोकों 
अपने अधिकारॉपर हुए इस आक्रमणका टट्वर सामना करना चाहिये । वे इससे सहमत हो 
गये और उन्होंने गान्धीजीस दस आन्दोल्नका नेतृत्व ग्रहण करनेकी प्रार्थना वी | आस्दोब्यन 
शुरू हुआ और एक मद्दनेके अन्दर ही उपनिवेश सचिव ( सेक् टरी ऑफ स्टेट फॉर कॉल्ि- 
नीज ) हार्ट रिपनके सामने पेदा दोनेवाले स्पृतिपत्रपर दस एजार (१०,००० ) हस्ताक्षर 
हो गये | दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोका इस प्रकारके आन्दोल्नका यह प्रथम अनुभव था 
ओर पूरे समाजमें उत्सादकी एक नयी उमंग भर गयी ।” 

इस आन्दोलनका तात्काल्क प्रभाव हुआ |  व्यर्ट रिपनने बिल्टकों निपिद्ध कर दिया 
और घोपणा की कि अंग्रेजी साम्राज्यविधानमें रंग-मेद को कोर्ट स्थान नहीं दिया ज्ञा सकता” 
परन्तु नेयाल सरकारने एक दूसरे संदिस्थार्थ विधेयक द्वारा अग्रत्यक्ष रूपमें वे अधिकार प्राप्त 
१4, एम० के० गान्धी-सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका प्रष्ट ३८ 
२, वहीं पुस्तक पृष्ठ ७० 
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कर लिये जो उसने इसके पूर्व विधान सभामें विधेयक पेश करके हासिल करने चाहे थे और 
जिसका रिपनने निषेध कर दिया था | भारतीय मताधिकारसे वचित कर दिये गये । भारतीयों- 
का उद्देलन जन्म ले चुझा था और मई १८९४ में नेशल भारतीय फाग्रेसकी स्थापना हुई । 
यह स्मरणीय हट कि इसका नामकरण वाग्रेसके ऊपर ट्टी हुआ | गान्धी नी छिपते हैं... पूल 
भारतीय याट्रीय वाग्रेस ( इण्टियन नेशनल कांग्रेंत के किसी भी अधियेगनाग भाग नहीं 
लिया था परन्तु बाग्रेसफ़्े बारेंम पढ़ा था। मैंने भारतके पिताभदह ( आ०्ड ओरूड मैन ) 
दादा भाई नौरोजीसो देसा था और में उनका प्रश्यतक था। में काग्रेससा भक्त था और 
इसके नामतों पलाना चाइता था। मैं अनुभपरद्दीन था और मैने कोई नया नाम 
हेंढनवी चेष् नहीं बी । इसलिए मने नेशल्के भारतीयोंकों अपने सघटनका नाम नेयलछ 
भागतोय वाग्रेस ( ४३४६७) [ातावा (०7९55 ) रफत्रेमी माह दी | मैंने 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेश ( इण्टियन नेशनल बागग्रेस ) के बारें। अपना सीमिव और अपूर्ण 
शान उनके सामने रखा |?! 

वे सन १८९६ ये मध्य में मारत नोट आये । दक्षिण अफ्रीवा में शुरू विये हुए वाम- 
के बारेमे गा-धीजी ल्सिते है “जय में भारतमें था, भने दक्षिणी अफ्रीजावे भारतीयोंकी दशाके 
थारेमे एक पुरितयाँ लिखी थी । छगभग सभी प्रो इसका जिक हुआ था और इसके दो 
सस्करण निकले थे । भारतके विभिन्‍न मागोमें इस पुस्तियावी पाँच हजार प्रतियों बॉटी गयी | 
इसी काटे सर पीरोजशाइ मेदता, न्यायाधीश बदरुद्दीम तैयवजी थ महादेव मोपिद रानाडे 
जैसे भारतीय नेताओंते बग्पईमें ओर लोक्मान्य तिलक और उनके साथी, प्रेपिसर भंग्मरकर, 
गोपाल्शृष्ण गोसछे व उनके साथियोंसे पूनामे मिल्नेया सौभाग्य प्राप्त हुआ मैने बम्बई, 
पूता और मद्रारामे भाषण किये।” ग्रान्धीजीके दक्षिणी अफ्रीकाके सत्याग्रइमे दिये गे 
विवरणते भी इमें विछक-गोपले राजनीतिका एक चित्र मिलता है। गान्धोनी पहिले तिल्फसे 
मिले | तिलबने उन्हें बताया कि पृनामे दो दक ह। एय्या प्रतिनिधित्व सार्वजनिक समा 
करती है ओर दूसरेफा दक्षिय सभा ( 0स८टव॥ 5०4 )।7 “सार्वजनिक सभा भरी 
लोकमान्य तिलकके नियन्नणमें थी जक कि श्री गोसरटेका सम्बन्ध दक्षिण सभासे था ।” 

जब गान्पीनीने तिलकसे पूनामे एक सभा बरनेके बारेमे बातचीत बी, तो विछकमे 
कद्दा यहाँ पर सभा करना आसान है। लेक्न मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी 
बात सभी पार्टियोके सामने सपना चाइते हो और समीका समर्थन चाहते हो। मैं तुग्दारा 
विचार पसन्द करता हूं. | पर-तु यदि सार्वजनिक सभाका कोई सदस्य मीटिगकी अध्यक्षताके 
लिए नुना जाता है तो दक्षिण सभाका एक भी सदस्य तभामें भाग नही लेगा । इसी प्रकार 
पदि दक्षिण समावा आदमी सभापतित्व करेगा तो सावजनिक 90 लोग सभामें नहीं 
भायेगे | इसलिए तुम समापतित्वके लिए ऐसा आदमी टूँढ छो जिसका कसी पार्टी विशेषसे 
सम्यन्ध न हों?! गोपले और तिल्व' दोनोंगी सम्मतिते निष्पक्ष ब्यक्ति प्रोप्रेसर भण्टरफ्र 
इस पदक लिए घुने गये और एक सफल सभा हुई जिसमें दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोकी 
दीन दद्ाका वर्णन किया गया । 


१. पट्टी पुरतक, एछ ७४-७५ 
२, वही पुस्तक, एछ ८१-८२ 
३, चही ध्रुस्तक, एए <३ 
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सके बाद गान्धीजी मद्रास व बलकत्ता गये, वहोँके मुख्य नेताअसे मिले शोर 


अपने उद्श्यक्े लिए उनका समर्भन प्राप्त किया | जब ये अपने कामसे भारतमे व्यत्त थे, 
नेटाल्से उनकों समुद्री तार द्वारा ठुरत वापस लोग्नेगा अनुरोध मिल | भारतमें उनके 
उद्देल्नकों नेटाल्डे अखबारों काफी प्रसिद्धि मिली। इस प्रतिद्धिसे नेशालडे यूरोपीय 


समाजका जरझदी उत्तेजनामे आ जानेवाला दर्ग बहुत ऋ.द् हो गषा | जब गास्धीजी नेशल 
पहुँचे तो इन लोगोंने कानून अपने हायमे लेकर सान्धीजीको जिन्दा जल्प देनेका प्रदत्त किया। 
जब गान्धीजी एक एउवोकेट लेपिटनये। साथ सस्वन जा रने थे, दुछ यूरापोय नोजवगानाने 
उनवों देख ल्पा | गान्धी' चिस्लने लगे। पंशन ही न. यूरोपीयोेकी एक 
भीड़ जमा हो गयी जो बढ़ती ही गयी । कितीने ल्ॉफ्टनको पकड़कर गान्धीर्जसे अलग कर 
दिया | उसके दाद भीडने गान्धोजी पर इंटो-पत्थरों जीर से सडोंकोी बीछार शुरू कर दी | 
किसोने उनकी पगड़ी छीन लो, जब कि दूसरे लोग उनको ठोतरों और घेसोसे मार रहे थे। 
ये बेहोश हो गये झीर नहारेके लिए उन्हांने एक मकानके लोहेंके हज्जयों पकड़ लिया। 
फिर भी यूरोपीय उनपर शपद और घूम और ठोकरे मारते रहे । साभाग्यवश पुलिस सुप- 


रिंट्व्टिवी बीबी जो गान्धीमोकोा पह्सानती थीं. उस समय यहाति गुमर रही थी। वह 
वहाँ पर जायी और अपना छाता गोलकर गान्चीजों जार भीरके बीनगे राठी हो गयी । इस 
कार्यने भीउकी उत्त जनाकों रोक दिया । किर उनकी पुलिसके सरक्षण्में उस मद्रानतय 
पह़ेचा दिया गया, जहां उनको ठररना था । 


उनके यहाँ पहुचनेके बाद ही यूरोपोयोंकी एक भीड़ घरके सामने इकटटा हो गयी । 


पुर छुपरिटेण्डेण्ट एजेबमेटरकी जो गहों पुल्सिके एक जत्पेफके साथ परुँच गये थे, गान्धीजी- 

ने बचानेका एक उपाय सझ गया। उन्होंने गान्धीजीका एक कॉस्टेयिल््यी बरदी 
पहननेकी रब्यद दो । गान्धी जोने ऐसा ही किया। गान्धीजोी इस उपायसे घरसे बाहर निकछ 
ं है ४ 


आर जबतक वन शेत स्थानपर नर पहुच गन एजलनजण्टर एक गाना गाकर भाइया 
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| 
ये 
नोरंजन करते रहे । गानेकझा आशय यह था“>गान्धोक्ों से सबके पेपर लहथबाक 
फंसी दे दो। 

इससे पूध भी दक्षिणी अक्रिका्में कई अवसरोपर गान्धीजीया इसी प्रयार झपमान 
किया गया था । 

बादमें कांग्रेलकी लंदन स्थित अंग्रेजी समिति (ब्रिटिश कमेटी आफ ल्म्दन) 
ने दक्षिणो अशोकाके भारतोगोंद्रे मसलेकों डापने हाथमे के लिया। 


५ 


नेटाल काम्मरेसने 
ग्रे मतिस मसलेका टानेका अनुराध किया था । 


5 


अफ्रोकाके भारतीयेंकि प्रश्नपर ध्यान देना शुरू कर 
दिया था | उठी वर्ष कांग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा सम्रान्चोकी सरकारसे प्रार्थना की थी कि 
बह दक्षिणी अफ्रीका उपनिवेशोमे बसनेवाढी सप्ताशीक्ी भारतोय प्रजानों मताधिकारसे 
वंचित दरनेया टाछ सरकारके विधे का निर्मेघ दर दे | 

१८६ में फिर कांग्रेस सम्मुस यह प्रन्‍नर आया और अधिपेशनम इस प्रश्नपर 
काफी बहस हुई जी. परमेश्चरम्‌ पिल्‍्दैने दक्षिणी अप्तीकाकी सरकार द्वारा भारतीयोंपर 
लागू किये गये एक एक अयगोग्यता प्रतिबन्धफों गिनाया । एम. सामस्तने एलन किया 
कि दक्षिणी अफ्लोफाके भारतीयोंको मताधिकारते वंचित करनेयाला ऐक्टड (-५८॥) पूरे 
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राष्ट्रका अपमान है। दूसरे बरके अधिवेशनमें श्री पिल्लेने ज्यादा स्पष्टटासे भाषण ऊिया | 
उन्दोमे कहां दक्षिणी अफ्रीकामे हमे दिना पासपतके यात्रा करनेको आश नहीं है, हम 
रातमें घूम पिर नहीं राकते, हमें पृथक बस्तियोर्मे रहनेको बाध्य किया जाता है, रेलेम प्रथम 
और द्वितोय भ्रेणोके डिब्योमे प्रयेश करमेया हमे निगेध है। द्रा्मोंसे हमे निवाल दिया जाता 
है। दे सार्वजनिक साडफ्रोपर ललूने नहीं दिया जाता, दभपंरं धुंवा जाता है; हमारी लानत 
की जाती है, हमें कोशा जाता है, हमें गालियाँ दो जातो हैं। इसके अन्यवा हमारे ऐसे ऐसे 
अपमान किये जाते हैं जि-हें कोर्ट भी हन्तान शास्तिसे बर्दाश्त नहीं कर सकता |” १८९८ 
फै कांग्रेस अधिवेशनकों थी पिस्रेने, जिन्‍्दीने दक्षिणों अफ्रीकाके बारेमें प्रस्ताव पेश किया 
था; बतापा कि भारतोय प्रशासप्रोके ऊपर दिन प्रतिदिन अधिक सझ्त प्रतिबन्ध 
लामू किये जा रहे दै। १८९७ में कासूनने बाच्य किया कि भारतीय 'स्थायी बन्धन 
अगया पृणित पोल टैकस'मे से एकको स्वीकार करें। ट्रासयाक्त साकार उनको 'प्रृथक 
बस्तियों! में रहमेको मजत्रूर कर रही है। उनके लिए ये बस्तियों नगरके बाहर बसायी 
गयो हैं जहाँ कूडा फका जाता है और उनको “लचारीरोे यूडोडे ढेरोंके बीचमे रहना 
पडना है।”' भोवित्शेने कहा कि भारत रानिय हेड हैमिल्टनते कोई आशा नहो है, उन्होने 
तो "हमे बर्ररोकी कौम माना है।” १९०० ओर १९०१ में विरोधमे प्रस्ताव पास हुए। 
१९०१ मे तो गानधी जी स्पथ अधिवेशनमे उपस्थित थे। उन्होने अपनेको “दक्षिणी अफ्रीकाके 
एक लाज़ भारदीयोंकों ओररों प्रार्थी घोषित किया” ओर स्वेय प्रस्तावकोी पेश किया | यह 
हमें पहलछो बार गाग्धीजोके त्रौकोत्री एक झलक मिलती है। उनके अपने दाब्दोम 'का्रेरा 
पण्डाल्में गन्दगोकी कोई सीमा नहीं थी | हर जगह पानी गई भरे हुए थे | पाखाने एकाघ 
हो थे, वहाँ पेली हुई बदबूवी यादगे अभीतक मेरा जी मचल्य उठता है। मेने शा बातवी 
तरफ स्वयसेयकोरा ध्यान दिल्पयां तो उन्दोने मुसे साफ जवाय दे दिया ' यद्द इमारा काम 
नही है, यई भगीका वाम है | मेने झाद मांगी ता वह आदमी आश्चर्यगे मुझे देखता रह 
गया। मैने एक झाइ लो ओर णानेक्री सफाई बर दी। यह 32880 20 कि 
भीड़ इस कदर ज्यादा थी और पासाने इग कदर कम थे कि उनकी बारचार रापाईको 
आवश्यकता थी | टेकिन यह मेरे बूतेके बाइर था ।? 
अधियेशन आरम्भ द्ोनेऊे दो दिन पूर्य दी गानधो जी कल्फत्ता पहुँच गये थे। उन्होंने 
निश्यय कर लिया था कि अनुभय प्राप्त करनेके लिए वे अपनी सेवाएँ काम्रेस कार्यालयकों 
अआर्थित करेगे। इसलिए ये का्रेशके दफ्तर गये। वहाँ क्या हुआ, इसका वर्णन ह॒स प्रकार है-- 
बायू मपेख्नाथ पस॒ और भीयुत घोल मम्त्री थे। मे ॥ 02473 क गया और अपनों 
सेवाएँ प्रस्तुत वी | उन्दोने मेरी तरफ देसा और वद्दा मेरे पास कोई काम मरी है। सम्मव 
है घोषालगायू स॒ग्दे कोई काम बता राको इक वही जाओ | इृगशिए में उनके पास 
गया उत्होंगे स॒ुते ऊपरते नोचेदक देणा और कि के हक ५० पं 
पदीका वाम दे सकता हूँ । क्‍या तुम यह काम करोगे ५; अवश्य” मैंने कहा मैं पस्ये् 
काम करोेको शेयार हू अगर वह कार्प शत्तिरे बाहर नहीं है।” गद्दी सह्तो भावना है; 


३. ब्रेसेण्ट--हाऊ इण्डिया फॉट फोर फ्रीडम, ४ेछ ३२३४७ 
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नवयुवक, अपने चारों तरफ खट़े हुए स्वयंसेवककोसे उन्होंने कहा, क्‍या तुमने इस नवयुवककी 
बातें सुनी हैं ? फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा अच्छा ! यह चिह्रियोंका ठेर निबटानेके लिए 
पड़ा हुआ दै, बह कु्सो लेलो आर आरम्भ करो | श्रीयुत घोषाल चपरासीस अपनी कर्मीज्के 
बटन लगवाया करते थे! मैंने चपरासीके यह काम खुद करनेकी अनुमति चाही । चूँकि 
बड़ोंके लिए मेरे दिलमें बड़ी श्रद्धा थी इसलिए इस काममें मुझे बहुत आनन्द आता | जब 
उन्हें इसका पता लगा तो अपने लिए की गयी मेरी छोटी मोटी सेवाओंको करनेसे वे मुझे 
न रोकते । वास्तवमें इससे उन्हें प्रसन्नता द्वी होती । मुझसे कमीजके बटन लगानेके लिए 
कहकर वे अक्सर कहते तुमने देशा, अब कांग्रेस मंत्रीके पास अपनों कमीजके बदन 
लगानेका भी समय नहीं हैँ। उनके पास कुछ न कुछ काम हमेशा बना रहता है” 
ओयुत घोपालकी सरव्तापर मुझे हँसी आती, पर इससे ऐसे कार्मोक्रे लिए मुझे कोर्र अर्च 
नहीं उत्तन्न हुई ।”! 

अपने ऊपर पढ़े हुए कांग्रेस अधिवेदनके प्रभावोंके बारेगे गान्धीजो लिखते -- वहाँ 
मैंने समयकी बर्बादी देखो | खेद और क्षाभके साथ मैने इस बातपर भी ध्यान दिया कि 
हमारे मामले अंग्रेजी भापाकों अभीतक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। काम करते समय 
शक्तिका अपव्यय रोकनेको तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था। एक आदमीका काम 
कई आदमी करते थे और बहुत जरूरी काम बरनेके लिए कोई आदर्मी ही नहीं 
मिलता था 

सन्‌ १९०३ में सी० एप० सीवराइट ऑस्ट्रेलिया भारतीयोकोा ओरसे एक आवेदन: 
पत्र लेकर आये जिसमें उन अपमानजनक प्रतिबन्धोंस मुक्त करानेकी प्रार्थना की गयी थी 
जो उनपर लगाये गये थ | यह मसला भा दक्षिणी अफ्रीकाके भारतीयोंके सवालके साथ हो 
जोड़ दिया गया और इस विपयपर पास हुए प्रस्तावर्भ कहा गया था कि-कांग्रेंसका यह 
अधिवेशन महामान्य सम्राटर्क दक्षिण अफ्रोका, ऑस्ट्रेलिया व आस्य-अन्य अंग्रेजी उपनिनेश्ोंफे 
भारतीयोंकी दादण दशापर ओपनिवेशिक सरकारों द्वारा उनपर छगाये गये अयोग्यता 
प्रतिबन्धों, परेशान करनेवाले नियमों और उनके परिणामस्वरुष सप्राव्की भारतीय प्रजा 
होनेके नाते उनकी स्थिति सम्बन्धी अग्रतिष्ठा और अभिकारोंके अपहरणपर गदरी चिन्ता 
व हुःख प्रगट करता ६है। ओपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीयोंके साथ पिछटी हुई व असभ्य 
जातियोंके समान किये गये बुरे व्यवद्यास्का कांग्रेस विराध करती है; ओर, प्रार्थना करती ऐ 
कि उपनिवेश्ञोंकी उन्नतिके लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा किये हुए महत्त्वपूर्ण कार्य व 
भारतीयोंके उपनिनेशमें जाने आर वहाँ बसनेसे भारत और उपनिवेश्ञ दोनोंकों हुए आधिक 
लाभोको इश्टिमं रखते हुए भारत सरकार कृपा करके सम्राठकी यूरोपीय प्रजाके अधिकारोंके 
अनुरूप ओपनिवेशिक भारतीयोंको अंग्रेजी नागरिकता अधिकार और सुविधाएँ प्रदान 
करें ।? १९०४ के कांग्रेस अधिवेशनमें कुछ प्रतिनिधियोनि उपनिवेश्ञो्मे खयं भुगते हुए 
कष्टोका बर्गन किया । कांग्रेस अधिवेशनने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा घोर भारतीय 
विरोधी कानूनके लागू किये जानेकी धमकीका जोरदार विरोध किया | 

अब हम उस दीरकी तरपा आते है जिसको भारतीय सत्याग्रह आन्‍न्दालनोंका पूर्व- 





१. वहीं पुस्तक, प्रष्ट २७७-७८ 
२. वहीं पुस्तक, एए २७८-८१९ 
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अभिनय कहा जा सकता है। सर्यप्रथम १९०६ में ट्रामवाल सरकारके एक वाछे कानून 
( ब्गैक ऐक्ट ) के खिल्यफ स्र्पमें सत्याग्रह शब्दवा, अहितात्मक युदक हृभियारक्र रूप 
में जन्म हुआ था | जय जुद्धू विद्रोद आर बोअर युद्धम दक्षिण अफ्रीवार्म भारतीय यूरोपीय 
समाजकी सेपाएँ बर चुके तो ट्रॉयवाड सरतारने एवं आर्टिनेन्स जारी कर दिया जिसके द्वारा 
ट्रासवालमे रहनेवाले प्रस्येफ भारती यक्रो--स्री, पुरुष, बच्चे जो ८ वर्ष या उससे अधिकके 
हाँ, एंगियावालोके लिए नियुक्त रजिस्ट्रार ( रिशट5747 0 2 :53805 ) के पास 
अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ती और रजिस्ट्री प्रमाण पत्र द्वासिल करना पदता । और जब कोई 
पुलिसता द्वाकिम मोंगे तो रजिस्ट्री प्रमाणपत्र उस सम्मुख पेश करना पष्ठता | यह कानून 
बहुत ही अपमानजनक था और इस) उद्देश्य ट्राखवाल्म भारतीयोंशी आयादीकों कम 
करना था | आिनेन्मने रजिस्ट्रायों अधियार दिया था फ़ि बहाँ बसमेयाले प्रत्येक भारतीय- 
वी उेंगलियोंती निद्यान ले छे । भारतीय बहुत परेशान थे । अमर भारतीयोकी एड समा टम 
आश्निसके बारेम सोच विचार करतेओ लिए बुल्ययी गयी | उपखित टोगोमेमे एफ्मी आगेगमे 
आझावर क्द्ठा “अगर कोई मेरी बीबीते प्रमाणपत्र मोगने आया तो म॑ उसको गोली मार दुँगा 
ओर परिणाम भुगत देगा |” इसऊ्रे बाद एक सार्वजनिक सभा की गयी जिसमें भारतीयोने 
निश्चयपृर्वक धोषित किया कि यदि यह आईदिनेन्स बानूस बना दिया गया तो बह इसके 
सामने शफगे नहीं, और सब प्रकार परिणामोरों बरदाश्त बरनेफे लिए तैयार रंगे | आर्दि- 
मैसका एय ग्रवारका सयिनसय प्रतिरोध करनेझा विचार किया यया। लेकिन गाल्‍्धीजीकी 
मह्तिष्क्मे आन्दोल्ममी जो रुपरेंसा थी यद सविनय प्रतिरोधशे कट्दी ऊँची थी | उन्हें यह 
टाभाराद प्रतीत हुआ कि इस उच्च सपर्पता अग्ने जी नाम हो | आन्दोटनका माम मुझाने- 
के लिए छोटा सा पुरस्कार रपा गया। सबसे अच्छा प्रलाव सद्ाग्रद् ( सद्‌ + आग्रद ) 
( अच्छे उद्दंश्यं दृढता ) आया | गान्धीजीने अपनी धारणावे अनुसार इसमें मुधारफर इसे 
सत्याग्रह! नाम दिया जिमया अर्थ उन्होंने इस शक्ार यताया “सत्य जिसमे प्रेम भी शामिल 
है और जआग्रद माने इृढता शिसमे शक्तिजा बोध होता है । निष्निय प्रतिरोध अधिकारते 
वचितों और निरयलोका हथिवार समझा जाता यथा | लेकिन गान्धीजीने कद कि “किसी भी 
दशाम भारतीय आन्दोल्नमें बर्बर शक्तिया कोई स्थान नदी है? और सत्माग्रद्दी त्र्मी भी 
शारीरिक बल्पा प्रयोग नहीं करेगे भर्ठे दी वे बलका प्रभावश्ञाली प्रयोग करमेरी स्थिति 
मे रद [7 
मारतीवोने एक शिष्टमप्डल इगलेग्ड भेजा ताकि सबार वाले कानप्ताकों रद कर 
दे । लेस्नि इसके पौरन बाद दी ट्रासवाल्मे एक जिम्मेदार सर॒ज्ार बन गयी | दस सरवार 
द्वारा बनाया गया पहला नियम एशियाई रजिस्ट्री ऐक्ट ( एमियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ) 
था, जो २१ मार्च १९०७ को एक ही पैठकमे पारित कर लिया गया और £ घत्यई 
१९०७५ को लागू कर दिया गया। 
भारतीय नेताओने रजिस्ट्रीके कार्यालय सामने धरना देंनैया निएपयय किया वारदमे 
अटारद वर्षके स्थमसेवक कायलिव जानेबाली सटक पर तैनात वर दिये ययें | उनको समझा 
दिया गया कि मे कार्यातय जानेवाले अत्यैज भारतीयके इसमें एक-एक इश्तद्ार दे दे जिसमें 
इस काछे कानून अन्तर्गत दोनेताडे अपमानंकता परषा“पूरा ब्योरा था। स्वगस्यर्ों को 
रजिस्ट्री कार्यालय जानेयाले क्रिसी व्यक्तिकों रोगना नहीं था; उनका दाम गान्तिपूर्ण ढगसे 
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समझाना था अगर पुलिस उनको गाछी दे या मारे तो उसे शान्तिसे सदन वरें | यदि 
पुलिस उनको गिरफ्तार करे तो उन्हें प्रसप्षतापू्ष॥ आत्यसमर्पण कर देना चाहिये |” लगभग 
५०० व्यक्तियोंने आश्ञापत्र प्राप्त किये; यह संख्या बहुत कम थी और ट्रांसवाल सरकारको 
इससे मिराशा हुई | सरकारने रजिस्ट्रेशनवे खिल्यफ एक प्रमुल जान्दोलनवर्ता श्री रामसुन्दर- 
को गिसतार करनेका निश्चय किया | रागसुन्दरकों एक गाएकी सादी बंदकी राजा मिली । 
लेकिन भारतीय समाजके हितमें यह लामदायवः सिद्ध हुआ वर्योकि प्रमाण-पत्र लेनेके लिए 
अब कोई न जाता और सेकड़ों जेल जानेको प्रस्तुत थे ! 

काछे कायूत ( ब्लैक ऐक्ट ) के खिलाफ शिक्षा देंगेवाल्य प्रचार कई भाषाओंमें 
प्रकाशित--+दृण्टियन ओविनियन(।॥0॥9॥ 0])0॥) नागक एक सासाहिक पत्निका हारा 
किया गया | सरकार ऐक्टकी इतने बड़े पैसागेपर अवज्ञासे परेशाग थी | उसने पूरे समाज- 
को दण्ड देनेंका पीसल्ा किया । नेताओंकों गिरफ्तार कर लिया गया और उनको भिन्नः 
भिन्न सजाएँ सुनायी गयीं वे उसपर जु्मने किये गये। गान्धीजीमे गैजिस्टर टसे प्रार्थना की 
कि वह गास्धीकों दूसरे लोगोंसि अधिक सजा दे “क्यों(कि यदि और लोगोंगे अपराध किया दै 
तो भेने ( गास्थीजीने ) गुगतर अपराध किया £ |? नेताओंकी गिरतारीके बाद सत्याग्रह 
आमन्दोटनकों नयी प्रेरणा गिडी और सत्याग्रदियोसि जले भरने ठगी । 

जोहान्सबर्गस निकलनेबाले ८निक-पत्र दी ट्रांसवाल छीटर'वे सग्पादवा अलबट का» 
राश्ट द्वारा सरकारने पन्द्रद दिन बाद समभ्षीता-वार्ता शुरू की। गान्चीजीका जनरल 
स्मयससे मिलनेके लिए. जेल्स प्रीटोरिया ढे जाया गया । स्मद्सगे गान्वीजी और भारतीय 
समाजको बधाई दी कि थे लोग गान्धीजीकी गिरफतारीके बाद भी दृढ़ बने रं:ं। और 
कद्दा “तुम छोगोंकों में कभी नापसन्द नहीं कर सका। तु जानते हो कि है भी 
बेरिस्टर हूँ । अध्ययन कालमें मेरे साथ कुछ भारतीय विद्यार्था पढ़ते थे | देकिन 
मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है । यूरोपीय इस कायूनको चादर हैँ, और 
नुम मुझसे सहमत होगे कि उनमेंस अधिकांशतः बोअर नहीं बल्कि अंग्रेज €। में तर 
विश्वास दिद्यता हूँ कि जैसे ही तुग छोगेमिंस अधिकांश अपनी इच्छासे रजिस्ट्री प्रमाण 
पत्र ले छेंगे, में काले काबज़ ( ब्छैक ऐक्ट ) को रद कर दूँगा। जब रजिस्ट्रीको 
कानूनी करार देनेवाले विधेयकका गसविदा तैयार हो रद्दा गा, ठ॒ग्दारी आलोचनाके 
लिए एक प्रति भें तुम्द भेज दूँगा। में झगड़ेकी पुनराबृत्ति नहीं चाहता, और ठ॒म्दारे 
लोगोंकी इच्छाओंका आदर करना चाहता हूँ | समझीता स्वीकार हो गया, गांधीजी व 
अन्य केंदी मुक्त कर दिये गये | ठेकिन भारतीयोंको अब भी अपनी डैँगल्योंवि निशान देने 
पढ़ते | इस बातसे बहुतसे छोग समझीतेके खिल्यफ हो गये | एक पठानने एक सार्वजनिक 
सभार्मे गान्धीजीपर आरोप लगाया “हमने स॒गा है कि तुमने समाजके साथ गद्यरी की | 
और १५००० पौण्डपर एम वोगोंकों जनरल स्गट्सके दाथ बेच दिया दै। एस कभी भी 
डँगल्येंकि निद्मान नहीं देंगे। में अल्छाहकी कसग खाकर कट्टता ऐ कि जो भी रजिस्ट्री-- 
प्रमाणपत्र छेनेक्रे लिए सबसे पदले जायगा, उसे में कत्ल कर दूँगा।” वास्तवर्म घटनाएँ 
सी प्रकार घर्टी भी | एक दिन जब गास्थीजी रजिस्ट्री प्रमाणवत्र लेनेक्रे लिए रजिस्ट्री-कार्या- 
लय जा रहे थे तो रास्तेमें चटाई बनानेबाठे भीर आल्म नामक एक आदमी और उसके 
साथियेने गान्थीजीपर टण्डेसि हमत्य किया | वह दे राम! कहते हुए गिरकर बेहोश हो गये, 
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उसके बाद क्या हुआ, द्मका उन्हें बुछ पता गही चला | जब उनकी मरइमपड़ी हो रही 
थी, एजिस्ट्रो अधिवारियोंके मना करमेके बाचजूद और उनकी रालाइकै सिलाप बद्द डँग- 
लियोके निशान देनेपर जिद बरते रे “मैंने पहला रजिस्ट्री प्रमाणपत्र लेनैका प्रण किया है।” 
उन्होंने ऐसा ही किया। अपने आनमणयारियोंके लिए भी गास्धौजीमे क्षमायाचनगा वी, 
मगर कानून, कानून है। गास्धीजीडी देसा देसी बहुतसे भारतीयोंने रजिस्ट्री प्रमाण- 
पत्र छे लिये | छेरिन रामझीतेके विपरीत जनरल स्मटसने बाले कानूनयों यायस ही नहीं 
रपा। प्रत्कि भारतीयोके सिल्याफ एक नया कदम और उठाया जिरामे यह उपयध किया 
गया कि निशिनत तिथि (जिसती भारतीयोने अयशा की थी) के बाद भी रवेच्छासे प्रमाणपत्र 
35403) विरुद्ध कोई काररबाई नहीं वी जायगी, और दोष व्यत्तियोंतों कानून राख्त 
राजा देगा | 


जनरल स्मट्सको बादेवी याद दिलाते हुए बई सत लिखे गये कि थे अपनी बातकों 
पूरी वर, पर ये ब्रिल्युल नहीं घुऊ़े | रंधपंकों पुनः आरम्भ बरनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं था | इर जगद्ट आंदगी जेल जानेगो प्रग्पुत थे | स्मटसको एक पत्र, जिसे उसने चुनौती 
साना। भेजा गया । पते लछिएणा था कि ग्द एशियाई ऐक्ट ( प्शिगाडिक ऐक्ट ) रद 
सही फ़िया गया तो रजिस्ट्री प्रमणपत्रोगों जला दिया जायगां, और भारतीय लोग “'मम्नता 
परन्तु रेठवाते राय परिणांगीकों भुगतनेके लिए तैयार ४६।॥? सरकारकों पसला! बर लेगेके 
लिए एप अवधि मिश्चिद बर दो गयी | अवधि समाप्त होनेफे करीय दो घण्टे बाद, रजिस्ट्री 
प्रभाण पत्र जलनेया सावेजनिक उल्सव मगाने्रे लिए एक सभा बुलायी गयी और करीय दो 
हजार प्रमाण पत्र इफटठे बर लिये गये। भमिद्टीके तेल्से भरे कडाहमे ये धमाम प्रमाण पत्र 
शोक दिये गये और आग लगा दी गयी। 


यह दूसरे त्याग आन्दोलगवी शस्ञात थी। इस आस्दोलमके वार्मभेतमे एक 
दूसरा वानून भी शामिल कर ल्यि गया यह कानून ट्रांगय्राछ आशभ्रवासी निरोध ऐक्ट 
( ट्राणबाल इगीप्रैष्टस रेह्ट्रिकशन ऐव्ट ) उसो वर्ष पास किया गया था जिस यर्ष 
काला कानून बगाया गया था। निरोध ऐक्ट ( रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट )का उद्देश्य नये आने- 
घाले भारतीयोको ट्रासवाल्मे प्रवेश बरनेसे रोकना था। इसके द्वारा नेटाल्गे रहनेवाले 
भारतौयोंपर भी प्रतिबर्ध लग गया कि जम्तक, वे ऐव्टकी बुछ निश्चि। धाराओंको 
पूर्र मे कर ले, उनको ड्रागवालूमें घुसनेका भो निपेष था। इन दोनों उद्देश्योंको 
छेकर चलनेवाला आन्दोल्य आरण्भ हो गया। निरोध ऐक्ट ( रेछिवशन ऐक्ट ) 
का उस्लघन करके नेंटालके भारतोय ट्रासवाल्मे पुर रहे थे और द्रातवालमे बंसने- 
बाहोने नये प्रमाण पत्र लनेंगे इनकार कर दिया। अनुशारानबद्ध सत्याग्रहियोने ये दोनों 
कानून तोड़े | ये गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। गान्धीजों भी गिरफ्तार कार लिये 
गये परन्तु वे दूसरे बन्दियोंसे ए्थक्‌ रसे गये। खतरनाक वैदियोंके लिए निश्चित 
हनहीई फोठरीमें वे बन्द फर दिये गये। अधिवारोंकी रक्षाके सपर्पमर रत भारती्योका 
उत्साह इन गिरक्तारियोंि क्षीण न हुआ । सरकार चदरमे थी । सूँकि जले ठउसादस भर चुकी 
थीं, इसलिए सरकारफों दूसरे राघम अपनाने पड़े। सत्या्रद्दी ड्रॉसबालते बाहुर भेजे जाने 
लगे, छुछको निष्कासित बर भारत मेज दिया गया। इस देशनिकालेकी काबूजो वेधतापर 
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प्रश्ष उठाया गया और जब यह अवैध करार दे दिया गया तो निष्कासन रोका दिया गया । 
सरकार अड़डी हुई थी और सत्याग्रह अब ट्पा संघर्ष बन रएा था | 

१९१२ में गोखले दक्षिण अध्रिका गये। ये जहाँ भी गये उनका शानदार स्वागत 
हुआ। आइचर्य था कि उनकी सभाओंमे कुछ यूरोपीय भी सम्मिलित हुए। सरबारने 
भी गोखलेका आदर किया। वे सरकारके मन्त्रियोंगे मिले और उगसे दो पण्टेवी भेटयी 
पश्चात्‌ पूर्ण रूपसे संतुए होकर छोटे । उन्होंने गांधीजीसे बाहा- तिमकी एक वर्षमें अवश्य 
भारत वापस आ जाना चाहिये | दर चीज तय हो चुकी है। काठ कानून ( इ्डेक ऐक्ट ) 
रद कर दिया जायगा। प्रवासी-कानूत ( एमीग्रेशन झा ) से जातिभेद मिकाल दिया 
जायगा। रे पाण्डवाला बार समाप्त हो जायगा ।? गान्वीजीके लिए, जिन्हें इस सरकारका 
भली भाँति अनुभव था, यह शत प्रति-शत बिजयकी आश्ावा पट निगलया कठिन था | 
गान्धीजीने उत्तर दिया “मुरसे बहुत सम्देए है । आप सन्त्रियोकी उतना नहीं समझते जितना 
में | आपकी तरह मुझे इस मामलेग उतगी आशा नहीं दे | परन्तु साथ ही मसे कोई भय भी 
नहीं है। मेरे छिए यद्द कापी है कि आपने मन्त्रियोंसे आश्वासन प्रा कर लिया £ | आवध्य- 
कता पड़नेपर संघर्प करना और यह प्रदर्शित करना कि हमारा पक्ष न्‍्यायपूर्ण है गेरा वार्तव्य 
है| आपको दिया हुआ आस्वासन इमारी साँगोंकी स्यायप्रियता सिद्ध करनेसे सहायक होगा, 
ओर अगर आवध्यकता पड़नेपर संघर्ष करना परे तो इससे हमारी हटमेंकों भावनाकों दूना 
बल मिलेगा। में नहीं समझता कि में एक वर्षके अन्दर भारत बापस छोट सर्द|गा, कमसे-क्स 
बहुतसे और भारतीयोंके जेल जानेके पूर्व तो मे नहीं लीट सँगा ।? ह 

लेकिन गोखले गान्धीजीके इस भयकों सही नहीं समयते थे आर उन्होंने विर कहा 
कि “जो कुछ मेने तुमसे कहा है वद्दी होगा। जनर बोधाने मुझसे वादा किया “ कि 
काव्य-कानून ( व्टैक ऐक्ट ) रद कर दिया जायगा ओर ३ पाण्टबाला कर समाप्त कर दिया 
जायगा | में कोई भी बद्दाना नहीं सुर्नेंगा, तुमको बारद गदहीगेंकि अन्दर भारत झवश्य वापस 
आना पड़ेगा ।”? 

गोखलेके वापस जानेके बाद जब आश्ञावादी भारतीय ३ पीण्टबाले करके रद किये 
जानेके लिए दक्षिणी अफ्रिकाकी पार्टमेंटर्मे आवश्यक नियम पश्ष किये जानेवी उम्मेद कर रहे 
थे, विधान सभारभे अपनी जगहसे जनरल स्मदसने कहा कि चेक नेटाटके यूरोपीयोंकों रे 
पीण्डबाले करके रद करमेपर आपत्ति है, इसलिए यूनियन सरकार ३ पीण्टवार्ल करवो रद 
करनेके लिए कानून बनानेगे असमर्थ है । 

इस कारण सत्याग्रह आन्दोलनका तीसरा कार्य ३ परीण्टका कर रद करवाना वन 
गया | इस नयी बातने सत्याग्रहकी एक सवा उत्साह प्रदान किया। खध्याग्रहमें भाग छेगेगे 
डिए अब ओरतोने भी नाम लिखाना आरम्भ कर दिया | सितम्बर, सन १९१३ में औरनेकि 
एक जलने द्रॉसवालकी सीमा पार की णीर वह गिरक्तार कर टिया गया। संधर्पन औरतेकि 
भाग लेनेसे उत्ताइ पाकर और सरवारके झखसे उच्ेजित होकर, ट्रांसवाटकी सीमासे ३६ 
मील दूर न्यू कासिलको कोबडेकों खानेंवे। भारतीय गजदरोंसि ३ पीण्टबाले करने विरोधर्मे 
दृइ़ताल कर दी | मजदू रोकी संख्या करीब पॉच या छ सार थी और सब सम्याग्रट करनेकी 
बार थे | खानेंकि मालिकोने गास्धीजीकी यह विश्वास दिलानेके लिए. टरवन सुत्यया कि 
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करको रद कराना उनके बसके बाइरकोी वात ६ | छेकिन गान्वीजीने कहा छि “मजदूरेंकि 
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पास संत्यागहफ़े अलावा दूसरा कोई साधन नद्दी है। ३ पौण्दवाला वर मालिकोकि द्वितमे 
लगाया गया है क्योकि मालिक मजदूरोंसे काम तो लेना चाहते हैँ ठेनिन यह नहीं चाहते 
कि वे खतन्प्र ध्यक्तियोके रूपमे काम करें । इसलिए ३ पौण्डबाले करवों रद क्रानेडे लिए 
मजदूर दृढताल करते हू तो में नही समझता कि यह मिल माल्योंके साथ कोई अस्याय 
या अनुचित बात है |” 

गान्धीजीने तय फ़ियां कि राष्याप्रहियोंकोी यह सिना' ३६ मील पैदल याना करके 
द्रातववालकी सीमा पार करेगी । गान्धीजीके कथनानुमार यह भव्य याता २८ अक्टूपर १९१३ 
को आरम्भ हुईं | वानाके लिए अनुशासनकी नियम बना दिये गये जिनया प्रत्येक सत्पाग्रही- 
को वड[|ईसे पालय करना पडता। २००० पुरुषों, १९२ औरतों और ५० बच्चोंका 
रात्यामहियोका यह जत्था सीमाऊे पास ज्ञास्सटाउनम रुक गया। यहाँसे गान्घौजने सरकार- 
को लिखा कि “सत्पाग्रहे ट्रासवालम बसनेकी दृष्टिसे नहीं आना चाहते, उनका उद्देश्य वैयल 
मग्तीवी वादाखिलाफोपर प्रमायशञाली विरोध प्रय्ट वरना और अपनी अप्रतिष्ठा या बेइ- 
उन्नतीपर क्षोभ प्रदर्शित करना है। यदि सरकार इमकों चात्संटाउनसमैं ही जहॉपर इम 
है, गिरफ्तार कर ले तो हम राब तरहकी चिन्ता या आबुल्तासे मुक्त हो जानेंगे ।” उन्होंने 
सरयारकों बढ भी आारगासन दिया कि यदि बर रद कर दिया जाय तो इृड्ताल समाप्त 
कर दी जायंगी | इसके आद गान्पीजीने इन्हीं बातों के लिए सादसफों टेलीफोन जिया, लेक्नि 
जनरलकी सचिवने उत्तर दिया, “जनरलठ स्मइस तुमसे कोई सरोकार नहीं रसना चाहते, तुम 
जो चाहे करो।” यात्रियोंम दो जीरते अपने छोटे बच्चोके साथ शामिल थी | एक बच्चा 
तो सपरमें ही सर्दी ल्गनेसे मर गया ओर दूसरा बच्चा झशग्मा पार करते समय अपनी सौ 
की बोदीसे गिरफ्र डूब गया। यात्रियोें गान्धीजी ढारा सादा जीवन व्यतीत करनेंते लिए 
परिवतित किया हुआ एक जमेन कैलेन्रॉप भो था। ऊैलेनबॉसों एक यूरोपीयने दन्द् 
युद्धक लिए ललपारा | यद्यपि फ्ेलेनब्रॉस़ क्सरती था, उसने जयाब दिया चूँकि मैंन 
शान्ति धर्ममे अपना लिया है, इस कारण में तुम्दारों चुनोती स्वीकार नहीं कर सकता | जो 
भी चाहे मेरे साथ बुरेसे बुरा व्यवदार वर सकता है ।? 

यात्रा चलती रही | गान्धोजीवो गिरफ्तार कर एक मजिस्ट्रेट्के सम्मुख पेश क्रिया 
गया । लेकिन गान्धीजीने जमानतके लिए दरखाम्त दी और मजिष्ट्रेव्वों जमानत स्वीकार 
बरनी पडी | जमानत इसलिए स्वीकार क्रगी पड़ी कि खूनी अपराधियोके अतिरिक्त 
हाजिरीक लिए किसी भी अभियुक्तफो जमानत दाखिल करनेया अधियार प्राप्त था | गान्धी 
जो लोट+र पिर यात्राम शामिल हो गये | अगछे विश्राम ध्थरूपर वे फिर गिरफ्तार कर लिये 
गये, परिणाम फिर वही हुआ | गान्धीजीऊके पॉच मुख्य सहकारी भी गिरफ्तार कर जेल भेज 
दिये गये । गान्धीजी तिवारा गिरफ्तार कर हछिंये गये । पोलक नामंके एक यूरोपीयकों 
गास्धौजी के स्थानपर यानाका नेता नियुन किया यया | परूठु दूसरे दिय ही १० नवम्बरज़ो 
समस्त सत्याग्रहियाक्रों +द कर तीन विशेष रेट्गाडियोंमे मरकर नेटाछ बापस मेज दिया गया | 
पौलक आर, वैलेमबॉय भी जेलमे बन्द कर दिये गये। गान्धीनीपर डण्डीमे मुकदमा 
चलाया गया और उनको नी भाइकी सख्त बेंदका हुब्म सुमा दिया गया ग्ान्धीजीने स्वय 
अपने विरुद्ध अभियोग सिद्ध करनेके लिए. गयादई पेश बरके सरकारी अभियोक्ताका कार्य 
आतान बना दिया | 
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गान्भीजीकी गिरफ्तारीसे प्रवासी भारतीयोंगें एक उमंगकी लट्टर दोड़ गयी आर 
उनगेंसे कितने ही नेटालकी सीगा पारकर ट्रांसवालर्म घुसे । में राय गिरफ्तार कर लिय गये | 


अब उन तोन विशेष गेलगादियोंका भी हार देसा जाय। गजदूरापर मुदकादगा 
नल कर उन्हें फीरन जेल भेज दिया गया। छेसकिन साथ ही सरकारका यह खतरा पंदा हवा 
गया कि छगर गजदरोंकों काम पर वापरा नहीं भेजा गया तो खाने बन्द हो जायेंगी | 
शसरे। बचनेकी सारकारने एक तरकीब सोची । उसने खानेंकि अदह्यतोंको तारोंकों जालीमे 
घेर दिया और कहा किये उण्ठी और न्यूकरेंसिल जेलेकि हो बाहरी हिंस्त €। खानाके 
गालिकोंके यूरोपीय कर्मचारी ही इन जेलोंके प्रहरी (वार्टर ) नियुक्त कर दिये गये | 
लेकिन सादी इस चममारमें नहीं पसी । उन्होंने काम करनेसो इनकार सार दिया। उनको 
बेरमीरो कोड़े लगाये गये | घगण्ठी लोग जिनको यह हुकगत थाई ही दिनेंके लिए मिली 
थी, मजदूरोंकों ठोकरें गारते और उनको गालियाँ देते | न सिर्फ यह बल्कि मजदूरोंकों से 
ऐसे कष्ट देते और ऐसा हुर्व्बदहार करते जिसका कहीं भी आजतक उच्लेख नहीं किया 
गया । परन्तु मजदूरोंने याद तमाम कष्ट बड़ी झान्तिसं सहन किसे। इन ज्यादतियों और 
निर्दयताकी सबर गाखलेकोी तार द्वारा भेजी गयी। गोखले संघर्षकी दिन प्रतिदिनकी 
खबरोंके सम्पर्गगं बराबर रहते। यद्यपि से बहुत बीमार थ॒ परन्तु उन्होंने सग्ण-शस्यारों एस 
खबरका प्रचार किया । शोचनीय रुग्गावस्थारक होते हुए भी गोखलेन दक्षिणी अप्रीका 
सम्बन्धी तमास कामकी देखभाल स्वर करनेका आग्रहू किया। आखिरकार रामस्त भारत 
दक्षिणी अफ्रिकाकी मटनाओंसे उद्देलि हो उठा और गह प्रश्न राबसे मुख्य प्रश्न बने 
गया | इस समय भारतके वहिसराय हार्टिजने गद्गाराके अपने १३ दिराग्बर १११३ के 
भाषणम ने सिर सार्वजनिक रूपसे दक्षिण अक्रिकाकी रारकारकी की आलोनना की बक्षकि 
सत्याग्रदियोंका पूरे दिलसे रामर्थन किया,एणित और जनुनित कानुनकी बिग्द्ध उनके रातिनय 
अबशा आन्दालनके प्रति पूरी सष्टानुभूति प्रदर्शित की | फुगलैण्टगं लार्द हार्टियाके शरा 
व्यवद्यारपर नुक्ताचीनी और आक्षेप किया गया । उन्होंने कोई पश्चात्ताप जाहिर नहीं किया 
बल्कि अपने व्यवह्गर वे रवैयेका औनित्य सिद्ध किया ।? 

दृटताल, गिरफ्तारियाँ, कैद किये जाने और दगनकी खबर हर जगह पल गयी “आर 
एजारोकी संख्यामें मजदूर अकरस्गात और स्वतः प्रेरित होकर दक्षिण आफ्रिकाके संधर्ष- 
की हिमायतर्म उठ खड़े हुए ।” सरकारने दमन, कत्ल और सूँ की नीति अपनायी | उसने 
जबरदस्ती मजदूरोंकोी एइट्ताल करनेसे रोका | घुट्रावार-पजियेनि गजूरोंका पीछा किया 
ओर जबरदस्ती उनकी कागपर घसीट लाये | गजदूरोंकी जरा सी भी काररबाईका जवाब 
रायफलकी गाली द्वारा दिया जाता था | गजदूराका एक ट्रकाटीने जबरदस्ती कागपर वापस 
ले जाये जानेका विरोध किया । एक जापने पत्थर भी फेक | उनपर गोठी चला दी गयी | 
कुछ गारे गये और काई घायल हुए, | लेविन गजदूर एसरसे दबे नाहीं। जो काम गोलियाँ 
नहीं कर सकी वह समसाने बुझानेसे हो गया । एक पारसी राजनन गजदूरोंको कामपर वापस 
मेजनेका बीड़ा उठाया | उन्देंनि गजदूरोंसे बात की और उसमें कागपर बापस चले जानेके 
लिए सगझानेमें सफल टू! गये | दक्षिणी अक्रिकाके भारतीयेका सवाल संसारब्यापी बन गया 
और यूनियन सरकार ( यूनियन गवर्नगेण्ट ) साम्य संसारके छोकमतका विरोध न कर 
सकी | उसने ( सरकारने ) तमाग गसलेकी जाँच करनेनो लिए. एक जॉँस-समिति नियुक्त 
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की और अपने दिलमें प्रणित फाूर्नानों रद करनेका निश्चय कर लिया। भारतोर्योने इस 
जोच समितिका बहिध्यार किया क्योंकि उन्होंने जोर दिया था कि कम से कस एक सदस्य 
भारतीय हो पर॒स्तु यद् ध्रार्थना अखौकार कर दी गयी । समितिकी सिपारिशोंके आधारपर 
इग्डियन रिल्ीफ बिछ नाससे एक विधेयक पर्लमेग्टों केश किया गया हे पौण्डबाला कर 
समाप्त कर दिया गया | बाको दूसरों घाराएं या तो रद कर दी गयीं या उनमें सुधार किये 
गये | गान्धीजी विजयी दोकर १९१४ में भारत छोटे । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेनने एक प्रस्ताव स्वीकृत क्या जिसमे गान्धीजी और उनके 
साभियेके साहसिक प्रयक्षोगी तथा भारतके आत्मसम्भानकी रघक्षाके लिए घबल्यये गये 
आन्दोलन उनके अद्वितीय बल्दानों ओर भारतीयौकी शिकायत दूर करानेके प्रयर्ोकी 
पूरी पूरी प्रभता वी गयी थी। वाग्रेरके इसके पहटेके अधिवेशनोंग भी दक्षिणी अफिवा्ी 
प्रश्नपर बहस हुई थी तथा सद्दानुभूति और उत्साह वर्धक प्रस्ताव पास हुए मे | 

ठेपिन दक्षिण अफिवाने गानघीमीकी सपर्पषका अन्तिम चरण अभी शेप था। १६ 
मार्च १९१६ को भदनमोहन भादवीयने केनद्वीय विधान परियदर्म झतेबन्दी प्रथा, जिसमे 
अन्तर्गत भारतीय मजदूर दक्षिणी अकिया भेजे जाते थे, पत्म करनेका प्रस्ताव पेश किया | 
प्रस्ताव तो बॉट्सराव मददोदयने स्वीकार कर लिया परन्तु यह कहकर इसको बेरार कर दिया 
कि यह व्यवस्था उचित समयती अवधिमें तब सत्म वी जायगी; जब मजदूरोंकों मेजनेका 
इसकी जगदहपर दूसरा उपयुक्त उपाय निकल आयेगा  परवरी १९१७ में माल्यौयजीने प्र 
इस व्यवथवानों वलाल समाप्त क्रनेया प्रस्ताव पेश वरनेवी अनुमति चाही, परन्तु वॉइसराय 
प्रेम्तफोर्डनी अनुमति देना अस्वीयार वर दिया । 

गारघधीजीने अआऔे भारतव्यापी आन्दोलन चलनेका विचार किया और इसके लिए, 
उन्होंने अम्बईसे याता आरम्भ की। इम्पीरियछ सिडीजनशिप एसोमियेशनकी तत्याधानर्म 
एंक सभा वी गयी । सभाने एक प्रस्ताव द्वारा ३१ छुलाई अन्तिम तिथि निश्चित बर 
दो कि सरकार तबतक यह व्यवस्था समाप्त कर दे। दो सुझाव पेश किये गये थे, एक 
तो व्यवस्थानों 'तत्वाल समासों करनेका था और दूसरा जितनी जर्दी! सम्मव दो | 
लेकिन गान्धीमीने कद्ठा कि चूँकि इन वाक्योंके गछत अर्थ लगाये जा सबते हैं, इस कारण 
कोई तिधि अवदबव निश्चित कर देसी चाहिये। दूसरे सन्नावोद्कि प्रस्ताववने गान्धीजीकी 
यह बात मान ली | बम्बईकी सभाने अगुआई की ओर देश गरम सभाओं द्वास यही प्रस्ताव 
स्वीकार हुआ । गान्धीजी व्राची, कलकत्ता, अन्य दूसरी जाई गये; बड्ोँ सभाएँ को भीर 
गान्पीजीके शब्दोंमि 'सभार्भमि असीम उत्साह था पुल्सिके खुफिये बराबर उनका पीछा 
करते रहे | एक भर्तवा सो उन्होंने भान्‍्थीनीयों कई रेलवे स्टेदानोपर परेशान किया । 

टोकिन गॉन्धीनी पिर विजयी हुए । छलाई रेह के एइले ही गरकारने शेएणा कर 
दी कि भारतसे मजदूर अब विदेश न भेजे जागगे। 
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मुस्लिम लीगवे दिसग्बर १९१० के नागपुर अधिवेद्नके बादके दस वर्ष राष्ट्रीय 
एकता और अभूतपूर्व राजनीतिक चेतनाके द।रका समय £ै | दस दौरमें हम मुरस््यि नेताओं- 
को अपने कन्धोंसे अंग्रेजी जुआ उतारकर कांग्रेसके साथ कदम मिलानेके लिए तेजीस आगे 
बढ़ते हुए देखते हैँ | यह परिवत्तन नागपुर अधिवेशनके अध्यक्ष सबद्‌ नवीडब्लाके भाषणसे 
आरम्ग हआ | उन्होंने नीकरशाहीपर आल्षेप करते हुए दावा किया कि सिविल्ठ सर्विसर्क 
आपसर मतभेद पैदा करनेके लिये जिम्मेदार हैं| उन्होंने अभीतकर्की सृह्विग राजमीतिका 
छोड़ दिया और कहा कि फीजी व्यय आवश्यकतासे अधिक दे तथा गाँग की कि सीमा- 
स्थित सेनाकी संख्यामे कमी की जाय | अधिवेद्वनने हिन्दृन्मस्लिम एक्ताके लिए कुछ व्यावः 
दारिक कदम उठानेका निश्चय किया। १९१० के कांग्रेस अधिवेद्यनके बाद द्विग्दू और 
मुस्लिम नेताओंने जनवरी 2९११ में इल्ाहाबादमें एक सम्मेलन बुलाया | सग्गेल्नसे विशेष 
छाभ तो न हुआ परन्तु भविष्यकी समझीता-वार्ताकै लिए प्रष्ठभूमि तैयार हो गयी । 

कुछ दी समय बाद बंग-मंगका अन्त करनेकी सम्राटकी घोषणा हुई | हिन्दू प्रसन्‍न 
हुए। परन्त मुसल्मानोंके अंग्रेजोंके प्रति विध्वासको इस घोपणासे बहुत तीम्र धक्का लगा | 
मुसल्मानोंका समाधान घोपणासे किस ग्रकार होता, जब कि ्ार्ड कर्जनने उन बार-बार 
बतलाया था कि पूर्वी बंगालका निर्माण उन्‍्हींके लछाभके लिए किया गया है ओर जिसके 
निर्माणमें हिन्दू और मुसल्मानोंका इतना अधिक रक्त साम्प्रदायिक दंगोंमें बह गया हो | 
आगाखॉकी सब्यहके बावजुद कि बंगभंगका अन्त मुसलमानोकि लिए वाभदायक सिद्ध होगा, 
मुसलूमानोंका बहुमत इसको बहुत बड़ा अपकार समझता था । नवाब सलीमुल््यने, जिन्होंने 
मार्च १९१२ सें हुए कलकत्तेके लीगके अधिवेशनकी अध्यक्षता की थी, सम्राटकी 
धोपणापर क्षोम प्रकट करते हुए कद्दा कि नये प्रांत ( पूर्वी बंगात्ठ ) से मुसलमानेको कोई 
अतिरिक्त व्यम तो हुआ नहीं, हाँ, इस विभाजनने द्विन्दू और मुसब्थ्मानेंकि बीच एक खाई 
अवश्य पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया कि यह कहना असत्य £ कि हिन्दू-म॒ुस्लिम 
मतमेदोंका कारण विभाजन है | असर कारण तो अंग्रेजोंके विरुद्ध क्रान्तिकारी कार्योर्म 
मुसलमानों द्वारा द्िन्हुओंका साथ देनसे इनकार करना था | अध्यक्षके भापण्में निश्चित रूप 
में आत्म-आलोचनाका भाव सन्निद्दित था| चार्रो तरक नैराश्य फटा हुआ था। मुसलमानों 
को अंग्रेजोंके वा्दीका अब भरोसा टूट रहा था। मुसल्मानोंकी द्वानि पूरी करनेके लिए 
. यह कोशिश को गयी कि ढाका विश्वविद्यात्य्यकों मुस्व्टिम विश्वविद्यालय करार दे दिया जाय | 
टूस सिलसिलेम एक शिए्टमण्डल् लेपिटनेण्ट गवर्नर्से मिल्य | टेकिन इस बिचारका हिन्हुओंने 
विरोध किया क्योंकि झद्ध इस्तट्ममी विश्वविद्यालय्क विचारकों थे ( हिन्दू ) हानिकर समसते 
थे। अलीगढ़ कालेजकोी मुस्छिम विश्वविद्याल्यमें परिणत करनेके लिए टिन्दू-मुसत्य्मानों 
ने धन एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था, क्योंकि कुछ मुसल्मान अंग्रेजोंके प्रति संवटित 
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ष्टौ चुके थे और अग्रेजी प्रसारर्ता विश्ववियाल्य नही चाइते थे। टर्सी बीच हिन्दुओंका एफ 
वर्ग टिखू विध्वविद्यालय कायम करनेमे प्रथरनशीक था । अधिक सुविधाओंके कारण बनारस- 
में ये हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित करनेमे समर्थ हो गये, जर कि मुस्लिम विश्वविद्यालय अभी- 
तन गैवल स्वप्न ही था | सन्‌ १९११ से दूतरे मुस्लिम देशोंकीं घटनाओंने भार्तके मुस्लिम 
नेदाओंका ध्यान अधिक आउपित करना आरम्भ कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
उनमी अग्रेज्ोक प्रति भक्ति अप फिलाफ्त आन्दोलनगी कैम्द्र तुकाके प्रति परिवर्तित हो गयी 
है। तुर्यी साम्राज्य रड़॒टोंसे गुजर रहा था, दिलाल सतरेमे था । १९११ के पतन्नडमैं टटलीने 
तुरों के सिलाफ युद्ध घोषित बर दिया और ट्रिपोल्ञीपर बिता किसी बहानेकी आटफै 
जाक्रमण कर दिया । भारतीय मुसलमान भी इस धटनासे क्ुद्ध हो उठे क्योंकि उनका 
विद्ञास था कि यदि पूर्णतया नहीं तो आंशिक रूपसे अग्रेज मी इसके लिए जिभोदार हैं । 
सन्‌ १९१२ में बास्फानकी ताउतेंनि जिल्दोंने तुकीके खिलह्मफ दृढतासे युद्ध करनैऊे लिए 
बाल्कन लौंग ( उितकणा ऐ्ल्यष्टपट ) बना ली थी, युदमे ६ लाससे ऊपर पौजी 
मिपाहियोकोी लगा दिया और कंस्टरेण्टिनीपलफी छोडमर शेप तुककरकों ध्यस्त बर दिया | 
५आारतीय मुराल्यानों्म तुफीके प्रति आश्र्यजंनकफ रूपमें राष्रानुभति उभड पडी। ये तो 
आफमणगे पूरे भारतमें राहानुभूति और आयुबल्ता पैदा हो गयो थी, परन्तु मुतल्मानोंमे तो 
बेहद आऊुल्ता थी और प्रतीत द्ोता था कि यह उनय्रा व्यक्तिगत समझा है| डा० एम, 
ए. अन्यारीक नेवृत्वमें डॉक्टरों एक शक्तिशाली मिशन छहुझों गया। गरीबेोंगे ऋन्‍दा 
दिया | जिस तेजीसे इस कार्यके लिए गपया इफ्ठठा हुआ, उस प्रदार मारतीय मुसल्मानोंने 
कभी अपने उत्थागक्रे लिए नद्दी किया था | प्रथम मद्ययुद्ध मुतल्मानोके लिए बड़ी गृद 
समगध्याया रामय था वर्थोकि तुर्की धुरी राष्ट्रीता साथ दे रहा था । भारतीय मुसलमान अत- 
हाय थे और बोई राह्ययता न दे पाये । युद्रकी समाप्ति पर उनकी दबी हुई भावनाएँ खिला - 
पत आन्दोलन सुूपमें एफ्दम उब्रल पड़ी |” 

लेक्नि तुर्की आंतरिक राजनीतिके कारण भारतीय मुस्लिम नेता दो तरप बट 
गये । तुर्की नीजनान, जिन्द्ोंमे पश्चिमके राजमोतिक विचारोंकों अपना लिया था, यह 
चाहते थे कि सुन्तान अब्दुल हमीद तरीकों आधुनिक बनाये । उन्होंने एकता और प्रगति 
राप्‌ ( जिसको आमतौरपर नौजवान शुफ कहते थे ) नामी एक सझा स्थापित की और जब 
उन्होने देपा कि सुल्तान उनयी मॉर्गोंष्रों माननेक्रों तैयार नहीं हैं तो उन्होंने ऋतियारी 
पार्योपा आश्रय लिया ओर सुल्तानपर आधिपत्य जमा लिया । भारती अधियाश 
भुगछमारनोकों यह बात पस-द नहीं ज्ञाग्ा और उनऊी राद्मनुभूति सुस्तानके साथ थी। 
ठेक्नि ऐसे भी सुसलमाम थे, यद्वि थे अध्यमतम थे, जिहोने नौजवान सु ( अंग 
टक्स ) के इस वार्यकां स्वागत झिया, क्योंकि इससे बेघानिक और सामानिक 
मुधारों शी आशा बल्यती हो गयी थी और भारतीय मुसल्मानोत्रे सामने अनुसरण करनेके 
लिए एक आदर्श उपसित हो गया । मौलाना आजाद भो इसी अम्पमतमसे थे। आजादक्टी 
प्रारम्भिय शिक्षा कादिराफे अछ अजहर विद्यविद्याल्य्ो हुईं थी। वे अभी नवयुवक दी थे 
कि अपनी अरबी थे पारसोकी उिद्धत्ताके लिए प्रिद्ध हो गये। इस्लामी परम्पराओंमे पछे 
मोल्नना आजाद मिस, तुकों, सीरिया, फिलस्तीन, इराक और ईंरानके मुख्य मुस्लिम 
१. नेहरूट्टी पुस्तक ( डिस्क्रवरी ऑफ इण्डिया ) प्र्ठ-३०० 
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नेताओंके व्यक्तिगत सम्पकर्में आये और इन मुल्कोंके राजनीतिक और सांस्कृतिक विकासने 
इनपर बहुत शक्तिशाली प्रभाव डाला। जिन युद्धोर्मि तुर्की सम्मिल्ति हुआ, उनके लिए 
आजादकी दिलमे बहुत हगदर्दा अ।र दिलचस्पी थी । अपने विचारोंके प्रचार; लिए आजादने 
चौबीस वर्षकी उम्रमें 'अलहिलाल” नामका एक साप्ताहिक पत्र निकाठा | पत्रके ढेखोंको 
सरकार पसन्द नहीं करती थी। प्रेस कानून ( प्रेस ऐक्ट ) के अन्टर्गत अखबारसे जमानत 
गी गयी और आखिरकार सन्‌ १९१४ में छापेखानेको सरकारने जब्त कर लिया | 
मोलाना आजादने एक दूसरा साप्ताहिक 'अलन्बालग' निकाला जिसको सरकारने १९१६ में 
बन्द कर दिया | 'मीछाना आजाद कैद कर लिये गये और वे लगभग चार सालतक 
नजरबन्द रदे | १९१२ मे अंग्रेजीम एक दूसरा साप्ताहिक 'कॉमरेंड' निकत्य | माना मुद्म्मद 
अली इसके सम्पादक थे। गीलाना अपने राजनीतिक जीवनके आरम्म्मे 'अलीगढ़-विचार 
धारा! के अनुयायी थे, और उग्न राजनीतिक विरोधी थे । “१९११ में बग-भंगके रद किए 
जानेसे उनको एक प्रबल आघात लगा और अग्रेजोंकी नेकनीयतीमें उनका चिम्वास डोल 
गया | वाल्कन युद्धने उनको उद्देलित कर दिया और उन्होंने उद्देंगमें, तुबाँ और इस्लागी 
परम्पराओपर जिनका तुर्की प्रतिनिवित्व करता था, कई लेख लिख | धीरे-धीरे वे अधिक 
अंग्र ज-बिरोधी द्वोते गये ओर प्रथम मद्दायुद्धमें त॒कीके प्रवेशस यह क्रम पूरा द्वोगया। 
'कॉमरेड' में प्रकाशित एक प्रसिद्ध लेख वुकाका निर्णय ने अखबारबा अन्त कर दिया | 
सरकारने 'कॉमरेड! का प्रकाशन बन्द कर दिया। हसके पौरन बाद ही सरकारने गौलाना 
मुहमाद अछी और उनके भाई शाकत अलीको जेलमें डाल दिया | ये दोनों युद्धकाल और 
उसके एक बष बादतक नजरबन्द रहे । १९१९ के अन्त दोनों मुक्त हुए और तत्काल दी 
राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल द्वो गये ।”?! 
इन घटनाआका प्रभाव अलीगढ़ क्रॉलेजक्रे विद्यार्थियॉपर पड़ना अनिवार्य था। 
4६६7 के वबाल्कन सुद्धसे वे इतने उद्देलित हो उठे कि कष्टमें पढ़े हुए तुर्वॉकी सद्यायताके 
लिए, अपने खानेमसे पेसे बचात | तुकके पश्षर्म त्साहकी इस लहरसे ऋछ मुस्लिम सरकारों 
नौकर बबड़ा उठ, यहातक कि उन्होंने तुर्कों टोपियाँ पहनना छोड़ दिया | 
*3६ ३ तक कांग्र सके पार किये हुए पथपर छीग भी काफी आगे बढ़ चकी थी। 

उस व साचम मुहमाद छापीकी अध्यक्षतागें लखनऊमें लीगका वार्षिक अधिवेशन हुआ | 
इतय एक नवीन मुस्लिम राजनीतिक युगका आरम्भ होता है| छोगके विधानमें संशोधन 

र इसको झुद्ध राजनीतिक संघठन बना दिया गया | आअभीतक इसमे उद्देश्य थे कि “भार- 

तायाम ताजक प्रति भक्ति बढायी जाय, मुसलमानोर्क टितोंकी रक्षा की जाय, ओर बिना 

ऊपर डिस उद्ददयाकों हानि-पहुँचाये भारतकें लिए उपयुक्त स्वायत्त शासन द्वासिल किया 

जाय | मुख्य प्रस्तावर्मे मजहरूढ हक द्वारा पेश किया हुआ प्रस्ताव भी था जिसमें कहा 

गया था कि राष्ट्रीय उन्नतिके लिए हिन्द और गुसत्मानोंको कन्धेसे कन्वा मिल्यकर काम 

करना चाहिये । बहुतसे कांग्रेसी नेता, जिनमें सरोजिनी नायड़ भी शामिल थीं, अधिवेशनमे 

उपस्थित थ्। बहुतसे मुस्लिम नेता तो ढीगकों और आगे ले जाना चाहते थ। शिवली 

नामानी जैसे छोगोंने छीगके विधानमें 'डपयक्त शब्दकी खिब्टी उड़ाते हुए कविताएं 
लिखीं | लेकिन इन्द्दीं शिवली नौमानीने १९०८ में एक लत 


3. नहरू, चद्दी उत्तक, एष्ट ३०२ 


बहुत बिद्र त्तापूर्ण टेखमें ००००००००० 
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यद सिद्ध किया था कि शासक मत्तादे प्रति भक्ति रहना सुसल्मानोंका धार्मिक दर्तच्य है|” 
सर इन्नाहीम रहमतुल्लाकी अध्यक्षतामें दिसग्बर, १९१३ में लीगका वार्षिक आधि- 
शंन आगरेगे हुआ । हिन्दू और मुसल्मानोके पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे रखनेपर विर जोर 
दिया गया | लेकिन आखिरगार लोग कैवछ मुसलमानावा संघटन थी और इस बातका 
प्रतिबिम्ब प्रस्तावोपर पड़ना अनिवार्य था। एक प्रस्ताव द्वारा पेजाबादके जिल्यधीशवी 
साम्प्रदायिक झगद्दा रोवनेके लिए यो वध रोकनेकी आशाकी निन्‍्दा कीं गयी | एक दूसरे 
प्रत्ताव द्वारा खवानीय सस्थाओमे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकों बढानेदी माँग की गयी। कान- 
पुरकी १९१३ की एक घटनाने मुसल्मानोके अग्रमेजोके प्रति त्रोषऱो और बढा दिया। 
स्थानीय जधिकारियोने अपनी सडक बनानेती य्ोजनाके अम्वर्गत एक मस्जिदका छुछ हिल्‍्सा 
गिरा दिया | इस घटनासे मुसत्मानोंके धार्मिक भाव उत्तेजित हो गये और वे पौरन ही 
पटनाखलपर जमा हो गये। भोडसे तितर बितर होनेकी कद्दा गया और उसके इनकार 
बरने पर गोली चला दी गयी। हिन्दुओने गोटीकाण्डकी निम्दा और मुसस्मानोंकि प्रति 
साझमुभूति प्रकट की | 

सन्‌ १९१ ४ में लीगका बोई अधिपेशन नही हुआ। अगठे वर्ष भ्रीमजदरुलू दव की 
अध्यक्षताम अधिवेशन बम्बईमें हुआ | श्री जि्नाओ प्रस्तावपर, दूसरे समाजीके साथ परामर्श- 
कर ग़जनीतिक सुधारोकी योजना बनानेवे लिए एक समिति नियुक्त वी गयी । कांग्रेस और 
ढीगके एक दूसरेके इतना मजदीब आ जानेसे आगा सोको बहुत परेशानी हुई ओर उन्होंने 
छीगसे त्यागपत्र दे दिया !१९१५ के वर्षमें मुसल्मानों और अग्रेजेंके बीचक्ी खाई और 
अधिक बढ़ गयी | सुर के पश्षका समर्थन करनेके अपराधमे, मुहम्भद अली, शीकल अली 
और अबुल वलाम आजादके अतिरिक्त और कई मुस्लिम नेताओंको कैदकर नजरबन्‍्द कर 
दिया गया | ये मेता, सैयद पजडुल हसन, इसरत मोहानी; महमूद हमने, हुसेन अहमद 
सदना व अमीज गुब थे। आसरी वीन नेता जद्याजपरसे कोद बरके स्यालगमें नजरबन्द कर 
दिये गये । कवि मुहम्मद इक्बाछठ ऐसे भी छोग थे, जो इतने अधिक भगवर मे समझे गये 
ओर इस वजदसे ये बन गये। कवि हकक्‍्बाछ इस्लामके और तुर्कोके कहर समर्थक थे और 
उन्होंने “दुश्मन न? १” अँग्रेजोके विरुद्ध कई कठोर ओर मर्भभेदी बविताएँ लिणी। 

तस्वीरका दूसरा रुस देसनेके लिए इमे रार सैयद अद्दद और नवाब मोहसिनुल- 
मुल्यकी तुअकि प्रति भाबोकों देखना पह़ैगा। यृत्मुसे बुछ वर्ष पूर्व उन्हेंने पान इस्लामी 
उन्मादमें बडे हुए, सुसलशानोकी अग्रेज पिरोधी सावनाके विरूद्ध संघर्ष क्या। उन्होंने 
अलीगठ इन्स्टीय्यूटगजरट' मे लेख लिसकर सुन्तानके खलीपाकी पंदके आअधिकारफा खण्डन 
किया और सुमलमानोंकों यह समझाया कि यदि भारतके अग्रेज शासक लानारीमे तुर्बोके 
प्रति भैत्रीपूर्ण नीति न बरत सके तो भी उनके प्रति वफादार रहना चाहिये। सन्‌ १३९०६ में 
नवाय साइबम घोषणा को कि मारतौय धुमल्मानोके खलीफ तुर्वके सुल्तान नही ई । उन्होंने 
इमपर जोर दिया कि अप्रेरजोक्े प्रति राजभक्त रहना सुसतमानोका धार्मिक वर्रब्य है । 

१९१५ में लीगके अधिवेशनके अध्यक्षने अपने भापणमे कद्ठा--“अग्रेजी समाय्यी 
सुरक्षाओ देशकी जरूरतों और आबश्यकताओंके उपयुक्त स्पाथत्त दग्मंतनकी मोंगकी 
आवश्यक्ता है उन भाषण इस इछदके साथ सत्म हुआ /हुप्ने हुशप है कि 
हमारे खलीफाकी सरकार हमारे सप्राटके साथ युद्ध्म संखूमन है। हमें अपने साथी धमा- 
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वलिम्पयोंको अंग्रेजी सैनिकोसे कन्धेसे कन्धा मिलाकर लड़ते देखकर प्रसन्नता होतो। युद्ध 
बारें अपनायी गयी एस्छागी देशोंकी नीतिके बारेगे किसीकी कोई भी राय बसे ने हो, भार- 
तीय मुसलमानोंकी न कभी यह रच्छा रददी है और न द्वो सकती है कि अंग्रंजी शो गी 
सरकारोंके बीच शनता पेदा हो जाय। और मुसलमानोका यह राबसे बड़ा हुभाग्य ए 
कि दोनोंगें शन्ता पैदा हो गयी है। भरी तफसीलमे जानेकी कोई एच्छा नहीं है लेकिन हमारे 
सहयोगी धर्मावछम्बियोंके बहत बड़े बहगत और कापी संख्यागें अंग्रेजीकाभी ख्याल है 
कि यह झजन्नुता ब्रिटिनकी पिछली वदेशिक गति और कूथ्मीविज्ञताकी असपरूताका परिणाग 
ै। खेर | जो भी हो, रस्मागवोे जनुगायियोको यह आन्‍न्तरिक उत्दाट एच्छा है, कि जब 
भी अगन आये--और खुदासे दुआ गाँगते हूं कि जद्दसे जल्द झगन कायम हो + मध्लिग 
देशोंयेः साथ इस प्रकाराग व्यवहार न किया जाय जो उनके लिए छपगान-जगक ही ।! 

अगले वर्ष लीग और वांग्रेसने अंग्रेजोंका सामना संयुक्त भोर्ना बनाकर किया | 
इस दीख़क आनेकीे लिए क गिराने पिछले तीन वर्षोंको हतिहारापर हष्टि डालना आवश्यक 
है। रान १९१३ भें कांग्रेका अधिवेशन करनी नवाब सयद गृहग्गदकी जध्यक्षता्ं रांपन्ष 
हुआ । वे खान बहादुर और जागीरदार भे, और सत्तरद् बर्षेतिक प्रान्तीय अभवा केस्द्रीय 
विधान परिपदोंके सदस्य रह चुके थे । से १८९४ से कांग्रेंसफ़े अभिनेशनोंगें सग्गिल्ति होते 
आ रहे थे और १९१५ में इसके गद्मगन्त्री बने | अपने शम्तरतछतक राजभक्त, उन्होंने 
आंग्रेजके पक्षका औनित्य सिद्ध करनेकी ने की | “हम जो कुछ भी उन्नति करेगें समर्थ 
हो राके हे” उन्होंने कहा, और में कह सकता हैँ कि गत ५० नपोर्मे हमने विलक्षण उन्तति 
की है, इन सबका झाधिकतर श्रेय हमारी सरकारकी प्रगतिशील प्रन्नत्तियों ओर जनताकी 
जरूरतों और आमांक्षाओंके प्रति राह्मनुभूतिकों है ।” उन्होंने तो यहाँतक कहा कि “लड़ाओं 
और राज्य करो” की नीति सरकारकी नहीं £ | अपने सगर्थनर्गें उन्हेंनि भारत सनिव्थी 
भाषणवा ( जो उन्हूंनि उसी वर्ष छोकसभार्म किया था ) उल्देख किया जिसमें ल्ॉर्ड मंटिग्यूने 
कहा कि में यह बात जोर देवर कहता हूँ कि यदि गुस्लिम और हिन्दू समाजके 
नेता आपसे गिललीैठकर, अपने बीचमे भिन्न परंपराओं जीर विचारोंगें मतगेदके कारण 
सगय समसपर उठनेवाले सवाल्यकी तय कर ले तो सरकार उन्हें सहयोग देनेकी सर्वदा 
प्रस्तुत है ।” नवाब सैय्यद मोहम्गदका विश्वास था “अंग्रेजी सरकारकी रक्षा उन्नतिकी 
ऐसी कोई सीगा नहीं £े जो हम पा न से 

दिरुओं और गुसलमानोंके मतगेदोंका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि मुसल- 
मारनोंके राजनीतिक शश्टिसे पिछड़े होनेका कारण उनका शिक्षार्में विसड़ीपन उन्हने 
हिन्दुअअसि अपील की कि उन्नति और प्रगतिमं बाधक शिक्षाकी असगानतावों हटायें | 

करानी जविसेशनने कांग्रेससो आगागी अभिवेशनके लिए कांग्रेस छीग-एकताका 
रास्ता पक्का कर दिया | कांग्रेस जार लीगये अभिवेद्य्नग नेतवाओंने एकता करनेवी भावना 
प्रकट को | एस बातपर जोर दिया गया कि दोनो संघटनों और समगाजॉके आदर्श समान 
६ । दोनों पक्ष इस बातका ईगानदारीसे विश्वास करते थे कि “दोगों की समान मातृभूमिकी 
उन्नति सब लोगोंके स्पेच्छापूर्वक सहयोगपर निर्भर ह |?! 
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बाग्रेसने भोग वी कि भारत सचिव और उसकी कार्यकारी समिति सुधार किया , 
जाय और उनवी तनख्वाह अग्रेमी पजानेरे दी जाय ! यह प्रस्ताय मोहम्मद अलो जिनाने 
पेश किया था। जिनाने भारत सचिवका जिके करते हुए कट्ठा कि वे आरतके किसी भी 
मुगल शासफ्से बे मुगल हैं ॥” प्रस्ताय्ग मोग फी गयी थी फ्ि बार्यक्रारी समितिओं कुछ तो 
घुने हुए सदस्य हों और कुछ नागजद। निर्याचित सदस्थोक्ों कैद्रीय और प्रान्तीय 
विधान परिषदंकि निर्बाचित सदस्य चुनें । 

१९१४ में जब प्रथम मद्ाबुद्द धारम्म ही गया तौ, छुछ लोगोने राय दी कि कांग्रेस 
अधियेशन करनैसे सरकारफों देशानों होंगी। लेकिन कांग्रेस अधिप्रेशन, सैसा कि स्वागत 
समितिये अध्यक्षने कहा, सम्राटझे गति अदिग भक्ति और प्रेघषका आस्वासन देगेके लिए 
हुआ | सुद्रक़ी घोषणाक़े पूर्ठ कुछ बाग्रेसी नेता्ोने जो उत्त समय भारत कार्यग्रारी 
( दृहिया कोसिल ) के प्रस्तावित सुधारोक्े सिलसिलेगे लन्दममभें थे, एक शिप्रमण्डल 
बनाकर भारत सचिवके द्वारा एक पत्र सप्ताटक्रों शिपा। शिश्मण्दलगे भर्वश्री एम. 
ए. जिना, छाजपनराय ,एन एम, समर्थ, बी. एन. शर्मा और एस. एस, सिनहा भे ! उर्दोंने 
“बाहरी दुष्मनकी सतरेऊ्रे समय अग्रेज़ी सिंहासनयों” भारतकी प्र॒र्ण राज़भक्तिका विश्वास 
दिरझ्ययों और कद्दा कि “भारतोय जनता स्च्छासे और सम्पूर्ण योग्यतासे सरकारके साथ 
सहयोग बरनेयो सह्ष प्रस्तुत है, और सरकारकों अपनी सेवाएँ स्वीकार करमेका अवसर 
देनेजी इच्छुक है।” गान्धीजीने भी जो युद्ध-घोप पासे पूर्व हरदम भा गये थे, भारत उप रचिव 
( अदर सेकटरी आव स्टेट पार इण्टिया ) को एक पत्र भेजा जिममें उन्दोंने लिखा।-- 
“समरारके सकटके समय, हमर्मेते बहतोने श्रेयश्फर समझा कि जब बहुतसे अँग्रेज अपना बाम- 
घाम छोडकर सप्ायकी सेवा करनेके लिए आ रहे हैँ, तो इम भारतोय जो प्रिटेनर्मे रहते हैं, 
ओर जिनके लिए सम्भव दो; तुरत द्वी बिना झर्त लगाये साम्राज्पकी सैत्राके छिए प्रस्तुत हो 
जायें | अपनी दरपने और उनकी तएसे भो जिनकी नाम परिशिश्मे दिये गये हैं, आधिका: 
रिप्रोफो हसारी सेयाएँ आर्थित हैं। दम आशा करते दे कि कियूफ़े सामनीय मारदिवस हमारा 
प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। हम सादर इस बातंपर जोर देना चाहते है फ्रिदंस समय जो 
विचार सर्वप्रथम हमारा पथ-प्रदर्शन बर रद्दा है वह यह है कि दम जो छुछ भी छुद्र सहायता 
दे सफनेके योग्य रामसे जायें, दें, जिससे दम सिद्ध कर दें कि यदि इम इस मद्दान साम्राज्यकी 
सदस्यताफी विशेष मुविधाओका उपभोग करने फे इच्छुक दूँ तो उसकी जिम्मेदारियोंम भी 
हिस्सा लेनेको तैयार ई | 

अवधिकी लगभग पूरी समाप्तिगर तिलफ्कों माण्डले जेल्से रिद् कर दिया गया था | 
छूटने पर ये काग्रेतमें पिर शामिल होना चाहते मे, परन्ठ सरमदलीयक्री टैसियरों नहीं। 
उमझा ठीन छरी दार्यक्रम था (१) काग्रेण् आपसी समझीठा। (२) राष्ट्रीय दल 
( नैशनलिस्थ पार्टी 3) का पुनस्तपठन ओर होमस्ल ( स्वशांगन ) के लिए जद्देलन प्रारम्भ 
करमेके लिए भूमि पेयार करना | 

बार्यरम़े पहले सूतकों द्वी वार्यान्वित करनेके लिए आवश्यक था कि कांग्रेस प्रति 
निधियोते,चुनावके क्षेत्रों विस्तृत किया जाय । १६०७ वी पूटके बादमे 2 के बे गरम 

दलवाले दी रद गये थे और सिर्षा नरमदलीय विचारधारावी सस्याओंको प्रद्रिनिधियोंका घुनाव 
घरीेके लिए. निर्वचिक मण्डछ ( इलेक्टोरल बालेजेंस ) की भान्यता मिली हुईं थी 
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तिलक चाहते थे कि कांग्रेसविधानमें संशोधन कर दिया जाय ताकि राष्ट्रीय दलके छोगोंको 
भी प्रतिनिधि चुने जानेका अधिकार प्राप्त हो । कुछ नेता इस संशोधनसे सहमत थे परन्तु 
गोखलेने इसका विरोध किया | गोखले समझते थे कि तिल्कके कांगसमें सम्मिल्ति होनेका 
अर्थ पुराने संधर्पकी पुनराकृत्ति दोमा ही होगा। पहले उन्होंने संशोधनके पक्षमं अपना मत 
दिया था, परन्तु पिर सोचकर अपना विचार बदल दिया | वासवमें संशोधन भ्रीगती बेसेण्टने 
पेश किया । वेसेण्ट अभी हालद्ीमें कांग्रेसगें शामिल हुई थीं और वे नरम और राष्ट्रीय दलके 
लोगोंकोी एक साथ ल्नेके लिए प्रयत्नशील थीं | 

१९१४ से भूपेस्रनाथ वसुकी अध्यक्षतामें कांग्रेस अधिवेशन मद्रासमें हुआ। प्रथम 
बार सम्राटके प्रतिनिधि ( मद्रासके गर्वनर ) अधिवेशन सम्मिल्ति हुए ओर उसको 
काररखाईम भाग लिया | जैसे ही वे पंडालमें आये, उपस्थित छोगोने खड़े होकर उनका 
खागत किया। सपम्राटके प्रति कांग्रेसकी वफादारोका विश्वास दिल्यते हुए एक प्रखाव पेश 
किया गया । ऐसा प्रबन्ध किया गया कि यह प्रस्ताव उस समय पेश किया जाय जब गवर्नर 
महोदय अधिवेशनमें पथारें | इस प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी सरकारके प्रति अटूय भक्ति! प्रगट 
की गयी। थुद्धक्षेत्रमे भारतीय सिपाहियोंकी वीरतासे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे लोगोंके हृदयोंमें 
यह आशा पैदा हो गयी थी कि इसका राजनीतिक पुरस्कार मिलेगा | लेकिन दूसरे लंका 
विचार था कि स्वशासनं भारतका अधिकार है और अधिकारस्वरूप द्वी यह हमें मिलना 
चाहिये, पुरस्कारके रूपमें नहीं) इसी विचारकों और अधिक विकसित करते हुए श्रीमती 
बेसेण्यने अनुग्रह पुरस्कारके प्रश्नपर बोलते हुए कहा कि “यहाँपर भारतकी राज-गत्तिका 
पुरस्कार मिल्नेकी बात कद्दी गयी है। परन्तु भारत सोदा आर मोल्-भाव नहीं करेंगा कि 
अपने सपू्तोंके रक्त ओर अपनी सुपुत्रियोंके अमूल्य आँसुओंके बदले हमको स्वराज्य दिया 
जाय | साम्राज्यको प्रजा होनेके नाते मारत अपना अधिकार गाँगता है, न्याय गाँगता है । 
भारतने यह अधिकार युद्धस पूर्व माँगा था | भारत युद्धका रूमें यही गाँग कर रश है। भारत युद्ध 
समाप्त होने पर भी यहां अधिकार माँगेगा | लेकिन पुरस्कारके रूपमें नहीं, बल्कि अधिकारके 
रूपमें | इस सिलसिलेमें कोई मिथ्या धारणा नहीं हो सकती।” यद्यपि यद बात स्पएतया सामने 
नहां आयी, परन्त अधिवेशनमें किये गये भापणोंकी प्रष्ठभूमिगं यह प्रइदन बराबर उठता रहा 
कि-भारत आखिर किस लिए युद्ध कर रहा है ! अगर भारत साम्राज्यके लिए युद्ध कर रहा 
है, तो उसका पद वही होना चाहिये जो साम्राज्यके अन्य सदस्य राष्ट्राॉका है | कांग्रेसने एक 
प्रस्ताव पास किया--' वर्तमान संकटमें प्रदर्शित भारतीय जनताकी अट्टट और गहरी राज 
भक्तिको देखते हुए, कांग्रेसका यह अधिवेशन सरकारसे अपील करता है कि वह इस भक्ति 
और निष्ठाको स्थिर बनाये । सम्राव्के भारतीय और दसरे प्रजाजनों के बीचकें ईर्प्या उत्पन्न 
करनेवाले गेदांकों मिठाकर, २५ अगस्त १९११ की खरोीतम किये गये वादोंकी पूराकर, और 
ऐसे कदस उठाकर जिनसे भारतको साम्राज्यसंघकें योग्य सदस्यवी मान्यता मिल सके और 
जनताके अधिकारोंका सम्पूर्ण और स्वतंत्र उपभोग किया जा सके, भारतकी राज भक्तिको 
साम्राज्यके लिए बहुमूल्य एवं स्थायी सम्पत्तिम परिणत कर दे |” प्रस्तावका समंर्थन करते हुए 
श्रीमती वेसेण्टने क्या कि "अगर कलछका बढ़ा हुआ बोअर लोगोंका राष्ट्र जिन्होंने अंग्रेजेंके 
विरुद्ध युद्ध किया, इस योग्य समझा जा सकता है कि उसको स्वतन्त्रता मिले तो भारत, जो 
इंगछेण्डके लिए युद्ध कर रह्म है ओर जिसकी गद्यन प्राचीन परग्पराएँ हैँ, क्यों नहीं इस योग्य 
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ही कि उसे स्पतन्‍पता मिले, बगुगे राष्ट्पतिक पढ़से शापण सरते हुए बहा कि “ऐशका शांसस 
अभीतक विदेशी तिविर-्रार्विसफ्रे द्वार है। छगातग ४०० सिगिल रात, हातिगोंगे 
पैपछ ७७ भारतीय है। उन्दोंने गोंग री कि भारतीयोंदो इशियार रफसैवा हक दिया जाग, 
पौणगे जिमोदारीके पद दिये जाओ, साप्ताउ्पाी रोपाएें गेम्स ग़दण ये रैया आउशर मिरे, 
और अपने परोगी रक्ाकै ७िए स्वयसेयवॉकी रोना बनानेता अधिवार दिया जाय ! एफ 
गस्ताव द्वार हथियार काधून ( आर्स ऐय्ट ) भें सप्चोधम परनेगी ता अन्य प्रस्ताय 
द्वारा ध्रात्ती प रगशाज्यपी गाँग को गयी । 

राम १९१५३ कंगरेसकां शीराम। अधिवेशन अम्पर्धी बाइसरायबी पार्जरिणीरी 
प्रभम भारतीय राद॒स्‍्य रार सालेच्द्राशप्त वियदाकोीं अध्यक्षता हुआ । वज्ेश इतिहारे 
प्रधय यार ऐसा प्रतीत द्वोंग था कि कार्ग्रेत नेवुशविद्ीग हों गयी है। भी गो 
जीर पीरोशशाद शेह्दता द्वीनीफो मत्पु द्दो भुफी धी। याता और पन्‍्दाधरपर दोनो 
बुद्धायलाओ फारण निष्छिय हो रोसे थे। तिलक जशीतर वाप्रेस)) बाहर थे। 
गुरेदद्रगाध बगर्जी “मरी विभारधारारों सद्दमत नसह्ठी प्रो पगे भे। गदगमाइन माठवीय 
सरमद॒छीप मिचारोगों छेगर क्रोतवा गेबुंस गरनेगी श्शि्ति ब्रद्दी भे और मे 
उनमे इतनी क्षमता थी कि ये आपने विभारोंगों मना रा ।! गान्यौशी श्र्याय 
भाश था गुट भे परतठु मे राजमीतिं भाग गे ते राग ते थे मर्योकि ग्रोरालने छगके ऊपर 
गांग गे ऐसेवा प्रतिएध छग्ा दिया था। गान्धीणोकों सक्ाद्‌ दी गायों शी कि थे गुपनाप 
एक बर्षतवयी भारतोय राशगोतिक परिखितियां जध्यप्ग परे । छान ग्रास्धीजीक 
गई आनेरी प्रेसीफेशी (दहाते ) मे गयर्नर हॉा्ण विल्ग्ग व्यव हो उ3। उसे दो 
मे पम्पर पढुँने। गोराएंगे उन्दें धूजना दो कि गसगंर राहय उनसे मिल्पोगों ईच्चुक 
है। थे सनगर ताएसे भित। भागूछी सात करके खाद गय्रते गाव्थीजीए गहा ॥ी 
जाफो पैयत एक गात जाएत एँ. और पह गए [६ जब भी जाग शण्ार मणाव्थी भोई 
पदम उठाये शो उसे पहले गुग्गरों मिल जरूर छ | गारधीओीने उत्तर दिया है ये आशा" 
राग सो शापरों आसागीरी दे राबता (, क्यीवि एफ राध्याग्रद्ोक सुपी गेशा यह रिद्वास्त 
रदा है कि गिग लोगीरी गुशें र्पर्ष बरगा हैं; उगके छाष्टयोणयी रामशमेषी सेश मरे. 
और अरद्दतए शाभ्भा हो उगके धटिषोणरी राध्शत ही सहूँ। दष्षिण अफिपण्र, रेगे शए 
जियणका ये हाईसे शल्म विधा था और यहाँ भी द्दी बहूँगा। छार्म् पिलिगएनने उन्हें 
पगपगाद दिया और यद्दा कि “जय आपयोो इच्छा हो आप मरे पास आगे और तय आप- 
गो पता एपोंगा | भेरी सरकार जान बयूझयर पोई गछती गंदी बरी |? बातनीद गारभी 
जीके उ्णे शद रहे णगी, ५ एज, पद, कि 5परी विशारा गेशा रायल है ।? 

यग्पई सतीस आाधिधनों फिर सरगंदशीयम विदारजाशवा आधभिष्त्य रहा! ण्रीष 
और गरगदलीय शंदस्पोंगो बीच समझौता करानेफे रारे प्रय्शा निशल रहे स्त|वाविक 
भा कि रष्रपतिका भाषण राभी भूतपूर्स मरगदसीय राष्ट्रपतियों दि शापणोंगे अधिक गरम हों 
मपोंकि। रास्यारसे उसेता हम्पक ग्रहुत गदरा र्ष था। भी सौतारागयानी ऐों इश 
भाषणों “समरों शभिश प्रतिनियायादी भीषण महा है! एक्गि आधिपेश्ञगओे प्रतिनिधि 
यह सज्या समिल्ण हुए थे। २२५९ प्रतिनिधियाोने इस रामाष्नगे भाग शिया) 
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दोनों एक दूसरेसे परस्परिक सदयोसके लिए कटियद्ध दो रही थीं। उसौ समय हो रहे शीगक़े 
अधिवेशनर्म फा््रेसफ्रे दुछ प्रधान नेता सम्मिलित हुए | छीगने मी वूसरी राजनी तिझ पार्ियोंसे 
परामग करके स्वशय्यको योजना बनानेके लिए एक समिति नियुक्त की ।” इस सहयोगी 
भावनाने उग्रदछीय लोगोंगों हुगारा वागेसमें राम्मिलित होने लिए प्रेरित किया और 
अगछडे वर्ष थे वाग्रेसम पिर आ भी गये । उनकी दक्ति भी कापी बढ़ चुफी थी। वाग्रेसने 
अंग्रेजी सजासके प्रति मार्तीय जनतारी निष्ठा प्रस्ठ बरते हुए; युद्धमे॑ अग्रेजो्क प्येय 
ओर पलकों न्यायपूर्ण समझते हुए; और बोइसराय ला्ट हार्टिज्ञके कार्यफारवों बदानेकी 
माँग करते हुए प्रस्ताव पास किये | 
चागसने ऐसे सर्मीर्कि तत्वाघानेमे, जिमकों स्थापित हए दो वर्षसे कम से हुए हों तथा 
जिनके उद्देशय-- साम्राप्यके खन्तगंत बेघासिक उपायोसे स्वराय्यकी ग्राप्ति हो ?ै; सावे 
जनिक सभा नियाचित कर प्रतिनिधि मेजनेसी अनुम्रत्ति देवर, राष्ट्र दलीय सोगे)वे कामग्रे सं 
आनेया रास्ता साफ कर दिया | तिछउने इसया स्वागत विया और उन्होंगे पौरन अपने 
दलपी वाग्रेसर्म दबामिल दोनेकी इच्छा प्रकट की। 
सन्‌ १९१५ के वास अधियेशनतौं एय दिद्येप घना विषय समितिके निर्वाचनमे 
गासवीजीओी हार थी | तय राष्ट्रपतिफों गास्धीजीकों नामजद करना पटठा | 
भारतीय राजगीतिभ अब एव नवीन युगका आरम्म दोता है। अलीगढ़ कॉटेजड्रे 
प्रधानाध्यापफ बेयने। इतने परिभ्रमसे कोंग्रेसी उद्दे रनेंसि मुसछमानोंकोीं जो प्रथक किया था, 
सम्‌ १९१६ में वद सब भिड्ठीमें मिल गया। कार्मेस और लीग दोनीने अपने वार्पिप-अधिवेशन 
लपनऊम किये । दोनों संबटनोने, जो अमीतर राजनीतिम॑ अलग अढग चढ्ते थे 
पृथकतावी नीति छोडवबर सुधारोंबी सयुक्त योजना पेश की | राष्ट्रपति अभ्पिवाचरण गजूस- 
दार ने अपमे भाषणमे गयसे कहा “हिन्दू म॒ुस्ल्मि प्रश्न इल हो चुका हैं और दोनो जातियाँ 
स्वगाज्यकी माँग सयुत्त रूपसे करगेंकों सहमत दो गयी हैं | अमी द्वारमे दी चलकत्तेम जगिल- 
भारतीय वॉयस महायमिधि ओर लीगके प्रतिनिधिय।ने दो दिनके विज्ञर विमर्की बाद एव 
आवाजो यह पैसला किया हैं कि भारतके लिए प्रतिनिधि सर॒कारफी सथुक्त गाँग पेश की 
जाय | शति आवश्यक समस्या सुछ्क गयी है भीर मुख्य चौज दासिऊ कर ली गयी है ।” 
मजूमदार बक़ीड और छेसक थे ओर कार्मेंसके लगभग जम्मसे ही उनया 
उससे सम्यन्ध रद था | उनद सफल बक्तों दोनेका दुर्लभ गुण प्राप्त था। उन्देंने बंग भंग 
विरोधी आन्‍्दोलनमभे सनिय भाग लिया था। उन्होंने जनताको अनुशातित आर स्वराज्यक 
लिए तैयार रनेड्े एए आह्वान विया | छीग और वाग्रेत दोनोके संयुक्त प्रिचार विमशंकी 
प्रास्परूप बनी सुधारोंसी बोननारा मुख्य प्रस्ताय 'टंखनऊ समझौता के नामसे प्रसिद्ध है | 
योजनाओ दो भाग से | प्रथम भांगगें मुस्लिम समस्पापर विचार किया गया था ओर द्वितीय 
भार्गाँ प्रध्यावित सुधार ये | प्रथम साग। जिसकों कार्मेत, छीग और भास्त सरवारनें भी 
स्वीकार कर लिया था, इस प्रकार था | 
“नुताय द्वारा मुख्य अव्पमतवारी जातियंकि प्रतिनिधितज्ञा उचित धयन्‍न्‍्ध होना 
चादिये तथा मुसत्मानोका प्रास्तीय विधान परस्षिदं$कि शिए निर्वाचन विशेष नि्रच्चियो 
द्वारा निम्नलिखित अनुपातमें दोना चादिये। 
(१) पंजाब--निर्याचित मारतीय सद॒स्योंकी सख्याके आधे 
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(२) संयुक्त प्रान्त--निर्वाचित भारतीय सदस्योकी संख्याके ३० प्रतिशत 


(रे ) बंगाल-- 9) 99 9 93 ४० प्रतिशत 
(४) विहार--८ 9) 93 99 99 २५ प्रतिशत 
(५) गध्यप्रान्त-- ) १5 39 मा १५ प्रतिश्चत 
(६) मद्रास-ूे 9» 7] १ ५ १५ प्रतिशत 
(७) बंग्बई-- 9) 9१ 93 9) के एक तिहाई 


शर्त यह थी कि कोई भी मुसलमान उन निर्वाचनोकों छोड़कर जो विश्येप द्वितोंका 
प्रतिनिधित्व करनेवाले निर्वाचकों द्वारा हुए हों, अन्य किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान 
परिपर्दोके निवाचनमें भाग नहीं लेगा । 

यह भी शर्त थी कि किसी भी गैरसरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित विभेयक या प्रस्ताव 
या उसकी किसी भी धारापर जो एक या दूसरी जातिके ममलोंसे सम्बन्ध रखती ए- भर 
इसका निश्चय केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान परिपदोर्म उसी जातिके सदस्य वरेंगे-- 
विचार नहीं किया जायगा उस हालतमें जब कि सम्बन्धित जातिकें, तीन-चीथाई सदस्य 
उस करेद्धीय या प्रान्तीय विधान परिपदर्म उस विधेयक या उसकी किसी धारा या प्रस्तावका 
विरोध करे |” 

सुधारोंकी योजनाके द्वितीय भागमें माँग की गयी थी कि साम्राज्यके पुनस्संघटनमें 
भारतको पराधीनताके पदसे उठाकर साम्राज्यका एक बराबवरीका हिस्सेदार स्वशासित राज्य 
सान लेना चाहिये। प्रान्तीय विधान परिपदोम कुल सदरस्योका ४/५ भाग निर्वाचित और 
१/५ नामजद होना चाहिये | जितना सम्भव हो सके उतने विस्तृत मताधिकार द्वारा परि- 
पदके सदस्योका सीधा निर्वाचन होना चाहिये । 

प्रास्तीय गवर्नरों और उनकी कार्यकारिणीबे सदस्योको जामतीरपर भारतीय सिविल 
सर्विस ( इण्टियन सिविल सर्विस ) का सदस्य नहीं होना चाहिये | प्रशासन दार्यश्क्ति गवर्नर 
जनरल्मे और प्रान्तोंमे, गवर्नरके हाथों तथा मंत्रियोंमें निहित होना चाहिये जिनमेंसे कमसे 
कम आधे सन्त्रिगण विधान परिपदके सदस्यों द्वारा निर्वानित हों। प्रान्तोंकों आंतरिक 
मामलम पूरा स्वराज्य होना चाहिये, और स्थानीय स्वायत्त शासम संस्थाओंका चेयरमैन 
निर्वाचित होना चाहिये | केन्द्रीय विधान परिपदके सदस्योकी संख्या १५० होनी चाहिये, 
जिनमेंसे ४/५ निर्वाचित होने चाहिये और इन ४/५ संदस्योका १/३ भाग प्रथक निर्वो: 
चन प्रणाली द्वारा मुसलमानों द्वारा निर्वाचित होना चाहिये । भारत सचिव और उसकी 
कार्यकारिणीको समाप्त कर देना चाहिये । केन्द्रीय विधान परिपदके लिए मत देनेवालोंके 
क्षेत्रम व्रद्धि होनी चाहिये | भारतकी एक राष्ट्रोय सेना होनी चाहिये, और प्रत्येक जातिके 
व्येगोकों इसमें प्रवेशका अधिकार होना चाहिये। लगभग इसी प्रकारका एक स्पृतिपत्र 
केन्द्रीय विधान परिपदके उन्नीस गेर सरकारी सदस्योने वाइसरायको भेजा | ह 

लेकिन कांग्रेस, जैसा कि लखनऊ अधिवेशन पास हुए प्रस्तावसे माल्म होता है 
यह नहीं चाहती थी कि भारतको एकदमसे स्वराज्य दे दिया जाये। प्रस्ताव कहा गया 
था "कि श्रीमान सम्राट कृपाकर यह घोपणा करें कि अंग्रेजी नीतिका यद्द उद्देश्य और विचार 
है कि भारतकोी जब्दी ही स्वराज्य' दे दिया जाय |? यथपि मुस्लिम छलीगकों वस्त॒तः 
मुसल्मानोका प्रतिनिधि मान लिया गया था, लेकिन कांग्रेस-मंचपर कुछ मुख्य मुसल्मान 
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नेता विराजमान थे उनमें मुदृम्मदशली जिना, राजा मदमूदाबाद, गज्नहग्ल हक और 
ए. स्पूछ थे | अन्तिम राज्जनने बग भंग विरोधी आन्दोलनमें मुख्य भाग लियां था] उप 
म्वित नेताओंमें गान्थीजी भी एक कोनेमें बैठे हुए थे जिम्दीने अभीतरवी काररवाईओ 
कोई सतिय भाग नहीं ल्‍्या था । 

ल्पनऊ अधिवेशन ऐसे समय हुआ जब कि प्रथम महायुद्ध पूरी भीषणताते हो रहा 
था और कुछ मा-्तिकारी भारतमे सरकार विरोधी कार्योंके लिए दूररे देशोंते हथियार छानेका 
प्रयत्न बर रहे थे । यू. पी. को सरकारने कांग्रेससी स्वागत समितियों, अधिवेशनम राजद 
झत्मऊक भायण से बरनेके लिए नेतावगी भेजी । बंगाल रागार जरिये मनोनीत अध्यक्षपर 
गरकारी आदेश जारी करवाया गया । परन्तु यू, पी. के गवर्नर सर जेर्ा मेस्टन अधियेशममें 
राम्मित्ति हुए। अच्यक्ते उनका स्वागत किया जिसका सर जेशाने एक शाक्षिम भाषणमें 
जवाब दिया | 

विद्रफे शोपित किसानोने एक बार फ्र अपमे यूरोपीय जर्मीदारोकै विदद सर 
उठाया | इस प्रइनने राजनीतिक नेताओंका ध्याने आकर्षित किया। कांग्रेसमे नील पैदा 
करनेवाले फिसानोऊे बारेमे, और मोीछ बागानके मालिकोंक दुर्घ्यवद्वारकी निन्‍दा करते हुए 
प्रस्ताव पास किये और माँग की कि सरकारी ओर गैर सरकारी लोगोको एक रामिति इस 
खेतिहर झगदेकी जाँच परनेके लिए नियुक्त की जाय | गान्चीजीने इस झगद्देके मृछ कारणोफा 
अध्ययन करनेके लिए. आगागी वर्ष दुछ रामय विद्दारमें व्यतोत किया | बिद्रकी कद्ठानी 
अन्यम लिखी जायगी । 

जैसा कि हम दूधरी जगद बता चुके हैं, १८१८ के ऐव्टके तीसरे विनियमनका सर- 
कार पुल्सर अयोग बर रही थी । बंगालके ५०० मजरबज्दीमि ६० कैयल इसी विनियमनके 
अन्चर्गेत गजरबन्द थे । यह आम विश्वास था कि मजरबन्दोंमे बहतरों निर्दोष ब्योक्ति मी 
थे । कांग्रेसने मोंग की कि किसीफों नज्ञरबन्द करनेसे पहले सरवार स्पष्ट अभियोग बताये और 
अमियुक्तोंकी अवरार दे कि थे विशेष अदालत (ट्विब्यूगल ) के सामने इन अभियोगोंदा 
उत्तर दे भें । 

१९१६ मे पिर गासधीजी विषय सामितिकी सदस्थतारे बचित होते दोते बचे । रुपसनऊ 
शाथिवेशनमे सम्मिलित प्रतिनिधिपोम राष्ट्रीय दलफे छोगों--+तित व के आद्सियो--का बहुमत 
था। चूँकि विषय राभितिका चुनाव प्रान्तीयन्शाधारपर होता था इस कारण राग्भवतः तिलककी 
आदमी फ्यादा निर्यानित हो गये | जय गान्घोज्ीकां नाम पेश किया गया तो जिसीने एक 
राष्ट्रीय दछपालेका भी नाम पेश कर दिया और उस रामय ज्ख चातावरण विद्मान या, 
उसमें गान्धीजीफों अधिक बोट नहीं मिले | परन्ु तिलकने उठकर घोषित किया कि गा-न्धीजी 
निर्वानित दो गये ! 

मुदग्मद अनी जिन्नमे १९१६ के लीग अधिवेशनकी अध्यक्षता को | आपने भाषणमे 
उन्होंने भारती समस्याका विश्लेषण किया कि “सभेपमें हमारे यहाँ अग्नेज अपरारोवा एक 
हुझ्चल अधियारीवर्ग है जो फैचल अग्रेजी लोक राभाके प्रति उत्तरदायी है। जो उद्दार 
निरजुश शारागऊे तरीदसे एप ऐसी जनतापर हुदूमत घर रहे है जो अपने भाग्यकी अच्छी 
तरद्द जानती है और राजनीतिक आजादो पामेक्ले लिए शात्तिमय तरीकसि संपर्ष कर रही है। 
भोदेमे यह भारतकी समस्या है। यह अग्रेज राजनीतिशताका काम है कि वह इस समस्यावा, 
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शान्तिमय, तत्काल और स्थायी हल निकाले |” उन्होंने कहा कि दिग्दुओंकी भाँति मुसल- 
गानोंकी आँखें भी भविष्यपर ढगी हुई हे । किर उन्होंने सारगणर्भ बातें कहीं कि “हमारे 
बृहदत्‌ प्रायद्वीपमें ३२१ करोड़ ५० ढाख मनुप्य रहते हैं, जिनमें विभिन्न जातियों, संसक्ृतियों,और 
धर्मके लोग हैँ। मनुप्योका यह वृहत्‌ समुदाय, एक ही प्राकृतिक आर राजनीतिक वबातावरणमें 
एकत्र होकर भी नतिक और राजनीतिक विद्वास्क विभिन्न स्वरों में है। इसके मांगे हैं कि 
दृष्टिकोण, उद्देश्य आर प्रयत्नोमें विभिन्नता होगी |” लेकिन उन्हाने जोर दिया कि भारतीय 
स्वराज्यके लिए अपनेको योग्य साबित करनेके लिए हृद्प्रतिश ६। हिन्दू:गुरिल्म रामशे।ता 
भारतीय एकताके जन्मका जोतक है। मुहम्गद अली जिनाने कषशा कि मुसलगानोंके राज- 
नीतिक उद्देश्य पूर्ण रूपरो वह्दी ६ जो दिन्दुओंके ६ । उन्होंने यह मॉग की कि मुसल्मानोंको 
स्वयं अपना सलीफा निश्चित करनेका अधिकार होना चाहिये | 

लीगर्क प्रस्ताव काग्र सम पास किये गये प्रस्तावाके लगभग अनुरूप थे। आअधिमेशनमे 
एक दिन थोड़े समयके लिए लेपिटनेन्ट गवर्नर भी उपस्ित थे | जिनाने अपने आपनो और 
लीगके नेताओंको सात करोड़ मुसत्भानोंका स्वीकृत नेता घोषित किया । 

उसी वर्षक आरभ्भमें मुसलमानोंकों पान-इसलासिक भावनाकी फिर ठेस पहुँची । 
मककाके शरीफ ए. आजमने तुकके सुत्तानके विरुद्ध बिद्रोट कर दिया | शा निद्रोहरों लछीगने 
कुछ प्रधान नेताओंकोी, जो समझते थे कि शरीफ ने अंग्रेजोंर्क प्रोत्साहनसे बिद्ठोंह् किया है, 
खेद आर क्षोभ हुआ । उन्होंने एक सार्वजनिक सभा की और “मक्तार्क शरीपके नेतृत्वमें 
अरब विद्रोहियों ओर उनके समर्थकोंकों इस्ल्ममका शत्रु” घोषित करते हुए निन्‍्दाका 
प्रस्ताव पास किया । 
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अध्याय १७ 
गदरका पडयन्त्र 


है पह्त घपसे, गंगा कवि ह्ट्ग पिछले अध्यायोंग दैप सुर |, विध्वकी विभिन्न भागोगे 

रहनेवाते भारतीय मारमें जिटिय झासनसों उसाड़ फैकनेते' उद्देदयसे सदा प्रान्तिका सघ- 
डगे बरनेगे छगे हुए थे। सत्‌ १११४-१८ के गक्षयुदवाल्मे उनके कार्योंगे पास तौरपर 
भारों उभार आया और विरशेशोंसे दृिपार जया व रके देशओ विद्रोह सड़ा करने क्री इस थीच 
बाई आअएपल प्रयत्न फिये गये । 

अगेरिफा और क्साहामे उस समपर ध्राय १५ हजार भारतीय, अधिकरशत सिख मे, 
जो जीवियागी तलाश वहाँ गये से भीर वदाँके विभिन्न केशोंगे सपरर वहीं बस गये थे। 
एक पराधीन मातृभूमियी सन्तान होनेठे गाते अगेरिकारे सामाजिब जीवशा। उतनी वियदध 
पशपात होता था । मे यह रामसंगे ूगे थे कि उनके आम्मरास्मानके लिए पहले भारतया 
विदेशी गृछागीरे मुक्ति पाना अनियार्ग है। प्रसिद आारितियारी दरदयालमें हम लोगोकों इस 
उद्देश्य लिए प्रयत्ग वरजेी प्ररणा प्रदाव की थी । 

टरदयाल दिप्लीके रनेवाऐ थे | पान विश्वविद्याल्यग बुछ दियों अध्ययन व रमेके 
बाद सात १९०५ में वे एक सरपारी छान-लूच्चि पाकर आउफोईमे अपनी शिक्षा पूरी व रनेक्रे 
लिए, इग्लेण्ड ने गयें। पद्दी उगके पिचारामे परिय्तंग हुआ, और अपने अन्तरतगबी 
भावनाओ पत्ति भ्पाय बरनेझ ठिए उन्होने अपनी छापज्नत्ति यद्‌ वह कर घापस बर दी कि में 
शिक्षाती अग्रेजी पंद्धतिक्ों ही पसन्द नहीं बरता। राम १९०८ में थे स्पदेश लीटे और 
लाहीरों एक राजनीतिंत कक्षा आरम्भ फी जिगगे उन्‍होंने आम बायक्वाद तथा सविनय जप 
द्वारा सरकारों रामाप्त करनेया उपद्ेश्ष दिया | परन्तु सन्‌ १९११ में थे मैनक्रासिस्पों गये 
जहां उनन्‍दोंने शमेरिकाग रनेवाले भारतीयों कीं पिद्दोहके शिद्वासायी शिक्षा देनेके बायके लिए 
अपने आपको अर्यित कर दिया। उन्होंने रागाओर्मे भाषण किये, और ऐपी राषत्याओंपा 
राघटन किया जिनया संत त्प था यि  भारतगे प्रिदिश शासन मिटा बर दस छेगे । मपस्यर 
राग १९१३ में गैनफ्रासिश्का गे आयोजित छझूके सझ्लोलनम आओरियाओे विभिन्‍ भागीसे आये हुए 
भारतीयों ने भांग लिया, १५ हजार डालर चन्दा जमा हुआ और “इृण्टियन एशोपियेशन वी 
स्थापना की गयी | एमोरियेगनने सन्‌ १८९७ के विद्वोदकी स्मारफ्ते रुपमे दिन्दी, उदू, 
गराटी और गुस्मुणीगे “गदर! गामक एक पत्रिया प्रताशित करनेका निश्चय दिया । बाद 
में एगोतियेशनवा पी नास उक्त पत्रिफाकि नामपर “गदरपार्टी” दो गया शिराके अध्यश सोहन 
तिंद मखगा और गप्नी दरदयाल चुने गये | शीम दी पार्टीपी रादस्य रख्या ५००० तक बढ 
गयी और अभेरिका तगा कनादाएगी कुछ मिलायर इसवी ६२ श्ासाएँ छुल गयी | जापान: 
में भी यरकत॒ुस्लाएये पाटीडी शारा स्थापित यर दी | उसके बाद शधाईमें मथुराप्रगादने 
और दृगयांगंगे भगवानगिदने शापाएँ सोरी ( दूर दूर देशा जैते महावा, जापाग, चौन, 
पिलीपाहग), पिजी, अजें दाइनके भारतीय गंदर”का चन्दा भेजहर गादहद बनने हढगे थे | 

३१ दिगम्बर १९१३ के दिन सेबामेस्ोगें आयोजित एक सभामे दादाभाईने कद्ा 


६६ 


२४२ भारतीय राजनीति 
कि जर्मनी इंग्लेण्डम युद्ध छेडनेकी तेबारी कर रहा है; अतः यहीं समय £ै जब हमें भावी 
क्रान्तिकि लिए. भारत जानेकी तैयारी करनी चाहिये। १६ मार्च सन १८१४ को अमेरिको 
अधिकारियोंन उन्हें गिर्तार कर लिया ताकि उन्हें भारत बापस भेजकर भारत सरकारकों 
सौंप दिया जाय | पर हरदयालमे जमानतपर अपनेको रिद्ा करा ल्या और चूपऊेसे 
स्विटजरलण्ट भाग गये | 

हरदयालके उपदेश जिन सिद्धास्तोंका प्रयोग बग्ते थे थे ब्रिटिश कालम्बिया्क सिखों 
और उान्य भारतीयोतक पहुँच चुके थे | सन २९१६३ के दिसम्वरस्म बानकोवर्ग्स आयोजित 
एक सभामे गदर से उदघत एक ।कविता पढ़ी गयी जिसमें भारतीयेकों हलकारा गया 
था कि अग्रेजेको भारतसे निकाल बाहर करें। ब्रिठिश कोल्म्बिया, बेतनकी ऊँची दर्रके 
कारण, बहुतसे पंजावियोंका आशद्याका श्र बताया जान पह्ता था। पर भारतीय्कि लिए वहाँ 
बसनेकी आज्ञा पाना आसान न था | एक सज्जन सुरुदल सिद्दने; जो सुदरपू्वम व्यापार करते 


न्‍ 


थे, संक्रत्य किया कि भारतीयोपर लगी हुई परावन्दी तोइकर रहेगे, और ३५१ सिखीं तथा 


ब्5 


२१ पंजाबी मुसल्मानोंका ख्कर जापानी जहाज दिमागटा मार ८ झप्रेल्ट 2०22 
के दिन ह्ांगकांगते रवाना होकर थे १३ मईझके दिन वानकोबर पहुँच गये | यह कनादा 


ड़ 


कानूनकी साफ-साफ चुनीती थी जिसमें एशिवादासियोकोा ऋनाटार्म प्रवेश करनेकी मृमानियत 
थी, जनक कि उनके पास अपने देशको सरकारने प्राम पासपोर्ट और कुछ रुपया ने हों | 


८ ने इस आदेशयी उपेक्षा की और जहाजम उनतर्नेका 
परन्तु गुददत्त सिंह आर उनके साथियान इस आदणका उपन्ा का आर जहानस उतरनदः 


2 २ + ४१ 
आग्रह किया | आईदेयका व्थयू करनक स्िए पृष्िस दत्ट सजा गया पर गुझदन्ष सिंद और 
| 


पृ 
उनके साथियोकी गोल्यिका मारसे पुलिस छवके छूट गये 


गय | बादमें सझस्त्र पूल्िगन जद 
को लंगर उठानेपर मजबूर किया ओर कुछ ही ब्वक्तियोंकी उनरनेक्रो दाजत मिली | इस 


पूरी घनाने उन स्थगोका सुस्सा उमाड़ दिया ओर वे ब्रान्िक दिचारेंस आन-्रोत होकर 


जद्बाज़ द्वारा भारत रवाना हां गये | इसा बीच भारत सरकारन भारतभे आबटनीय दि 


शिया का भारतमें प्रदेश रोकनेके उठ ससे  फार्नर्स आई्िनिस्सा जारी किया और इसक 
तुरत बाद गदरुमनोदृज्षियादे प्रवासी भारतीदोंकी वापसी पर गतिविधियर नियन्त्रण 
रखनेके लिए, डंग्रेस आईिनेंस” पारित कर दिया। 

इन निवन्दरणोंसे उत्तजनाकी आगमें मानों थी पद गया | २८ सितम्बर, 2९१४ 


४३ *5 *«॒ < >_ 


की इन लछोगोका ऊद्गाज़ हगतीमें मुसा, ओर जब २९ को वजबजपयर लगा तो आअविकारियेनि 
यात्रियोकी आईश दिया क्चि आय छोग सीध स्ल्गा चल जाद जो नैयार खर्टीदे 


ओर बादम आप लदगाका बिना किराया प्रजाब पहला देगी | उन छोगोनि दस सुविधा 


पु 


स्वाकार करनय इन्कार किया ओर उन्होंने विरोधस्थरूप कलकनार्म मार्च करनेदी कोशिश 


का | उन्हे जबरदस्ती पीछ घक्ेन्य गया। बह ब्यवद्वार गसार्नों 


न 


जायपाना सट्र आरम्म करनका 5 बगुल्द 6 | खलडापर जमगद़ार यद्ध हर आा मिसमे 


गये, बहुतसे तत्काल मिरक्तार कर दिये गये और कुछकी तत्यञ्य जारी रही। वे भी बादमें 


कट चित गये | 


ते घटन ० प्‌ [ता 52 दिस सरकार ०५ स्सि हर फ 7 ्ः द्रा डी 
इस बदनान पञ्मावक्र खिखाक़ों सग्कारक खिला कर दिया ओर गयाईक कड्िि 


०4०० शर का हैक >>... का के - पक 
आारियीकोी भां इसस बढ़ा बन्द मिल्य जा विदेशस्थित भारतीयोंसे इरादर बहा आधग्रद कर रह 
ये कि भारतमें गदर आर्प्म ही हे 2 नम मे हद ही जो पहन 
पं कि भारतम गदर आरपम्म द्व द्वानंवान दै निमभ भाग नेक लिए सबदठीो सवबददा परह्चय 


गदरका पडयस्तर २४३ 


चाहिये । इसी अपीलके परिणामस्यरूप करीब ८ हज़ार प्रवासों भारतीय अपने घरोंकों 
वापस छोटे । सरकार इन सब वापत आनेवा्लेपर मुस्तैदीसे नजर रख रही थी और जिनको 
सरकारने खतरनाक समझा उनमेसे ४०० तो जेल भेज दिये गये तथा २९०० अपने अपने 
गॉपिकी सीमाकै भीतर नजरबन्द कर दिये गये | 


“कोमागाटा सारू”? जहाजकी यात्रियोंकी कद्दानी दावानलकी तेजीसे पूर्वके सभी 
देशाके स्ववन्तता प्रेमी भारतीयोंमि पल गयी और मनीछणा, दगकाग, गधाई, और अमेरिवासे 
एकन होकर करीब १७३ भारतीय--मुख्यतः मिंस--एक अन्य जापानी जह्ञज “तोसा- 
मार” द्वाग कलकत्ता रवाना शे गये | जहाज २१ अक्तूबर, १९१४ को कलकत्ता पहुँचा । 
भारत सरकारकोी इस बीच अपने निजी झत्रोंसे यह सूचना मिल चुकी थो कि यात्रियोंने 
अपनी वातचीतमें खुलेआम भारतमे पहुँचने पर विद्रोह आरग्ग बरनेकी चर्चा की थी | भारत 
भूमिपर उतरते ही १०० वो जेल मेज दिये गये | जो बचे ये परञाब पहुँचसर 'कोमागाटा 
मारू! जद्यजसे कुछ दिन पूर्व आये हुए अपने दमरादियोको प्रातिकी आग सुलगानेमें योग 
देने ल्‍गे | भावी बरातिया सनदेद पूरे पूर्वपे पेछ गया और “गदर परडयस्न शीघ्र ही ऐसे 
मद्दान आन्दोलनमे परिणत ह्वो गया जो ऐतिहासिक महान्‌ विद्गोहके बाद अभूतपूर्व था 
क्योंकि इसमें मांग लेनेवाले पजाबके वीर वश के लोग थे। तोसामारू” के उन यात्रियोमिसे 
जिन्‍हँ पंजाब जानेकी इजाजत मिल गयी थी, कुछ ही समय बाद 5६ को पॉँसी दी गयी, ६ 
को विविध पह्यल्त्र सम्यन्धी सुकदमोमे सज्ञा मिली और ६ व्यक्ति गिरफ्तार करके 
नजरबन्द बर दिये गये | 


अंधिवा रियेनि, अपनी समझमें, “तोसामारूए के उन्हीं यांत्रियोंवों पजाब पहुँचने 
दिया था जो निरापद थे या उन्हे खतरभाक नहीं जाने पडे थे, पर वह्दी छोग पक्के जीवटके 
प्रान्तिकारी साबित हुए। उन्होंने स्थानीय नेताओंछे सपर्क किया और देशके विभिन्न 
सूर्बोर्म मोर्चे बनावर, अगली वारराईक लिये तैयार हो गये | पूरे जोर शोरसे तैयारी की 
गयी जिसको “दिल्ली पइयम्म के प्रख्यात नेता रासविद्यारी बमुने पूर्णता प्रदान की | 
२१ परवरी १९१५ आम विद्रोह आरम्म करमनैकी तरीप नियुक्त की ययी और टाहीर उसका 
सदर दपतर तय किया गया | भ्षभैरिवार्क सासतीयों और स्वदेशके इन बान्तिकारियोके बीच 
बराबर सभ्य रहा । दिसम्गर १९६१४ में एक युवा मराठा, पूना जिलेजा विष्णु गणेश 
पिंगले जो अमेरियाते कुछ सिख कान्तिकारियों सहित भारत लौटा था, पंजाब पहुँचा | 
उस युवक्‍्ने पजावगी ह्रान्तिकारियोंकी सभा धुलायी जिसमें जनतामन्तियी आम तैयारीपर 
भारतीय पौर्जोंकों तोडने, दृधियार प्राप्त एव एवंच बरने, बस निर्माण, सरवारी खजाने 
हटने और जार्तिके लिए घन जमा वरनेके उद्देशयते डाके डालने, आदि पर बहस को गयी । 
विंगहेने एक बंगाली बम-विशेषज्वका परिचय कराया और बम बनानेका सामान प्राप्त 
क्रम लिए लोग यत्र तन भेजे गये। उस समय रासविद्वारी वमु बनारतते आये और 
फ्र्वरी १९१५ मे आरम्भतक अमृतसर रहकर वे सिय हान्तिवारियोंके खथ काम बस्ते 
रहे | उत्तर मारत स्थित विभिन्न छावनियावौ, निर्धारित तारीसके लिए पौजी मदद प्राप्त 
करनेके उद्देयसे सन्देशवाहक भेजे गये। विद्रोहम भाग लेनेवाले प्रामीणेकि दस्से सडडित 
डिये गये । “बम तैयार किये गये, इथियार इक किये गये, झ्ण्डेतक तैयार रखे ये, 


श्ड्ड भारतीय राजनीति 


युद्धगी घोषणाका मसविदा बनाया गया; रेल जीर तारोकोी नए करनेके लिए आवश्यक 
सामग्री जमा कर ली गयी |”! 

लेकिम ठीक उस समय, जब विस्पोटयी पूर्वकी स्थिति एवादग तैयार थी, एक 
गुप्तचरने प्रस्तावित विद्रोहकी व्योरेवार सूचना सरकारकों पहचा दी। १८ परखरीकों 
ऐसे छोगोंकोी जो नहीं जानते थे कि परजावमें सशस्ध विद्रोहकी योजना बन चुकी थीयह 
देखवार विस्मय हआ कि ब्रिटिश फं।जें पंजावने सभी प्रमुख वस्मेमि तैनात कर दी गयी £ | 
६ हजार नेपाली सैनिवोकी नियुक्ति भी खतरेके प्षेत्रोंगें को गयी | सरीब ५००० व्यक्तियोपर, 
सिर्ष पंजाबग भीतर, राजबिद्रोहके दिए मुब.द्गा चलाया गया | ५०० प्न्तिदारियोंका को८- 
भार्यल हआ और उन्‍हें पॉँसी दें दी गयी, < ०० को कालापानीकी सजा गिटी, १० एजारको 
बिना सुकदमा चल।ये नजरबन्द वर लिया गया ओर कापी बढ़ी तादादकों बहुत दिनोविक 
फरार रहना पढ़ा। सरकारने प्रायः ५०० क्रान्तिकारियोंको अंदगान गेजा | उनगें भाई 
परमानन्द प्रमुख थे ।”' 

पूरी परिख्िति समझानेके लिए दुछ घटनाएँ समिस्तर दी जा रही £ | 

१९ परवरीको रासविद्ारी बसुक्ै प्रधान कार्याट्यपर छापा गारा गया और ४ अन्य 
घरोको तलाशी वी गयी | १३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ओर दुछ बग भी बरामद हुए। 
वहीं बरामद कागजातसे जअधिकारियोंगे यह नतीजा निकाछा कि शान्तिकारियीने ल्द्वीर, 
फीरोजपुर और रावलूपिण्टीमें एक साथ विद्रोह आरग्म बरसनेकी सोची थी और बादमें 
उनका इरादा काफी व्यापक क्षेत्रमें--जिसमें बनारस जोर जबल्पुरतक शामिल थेन 
विद्रोहकी लपट पेला देनेका था। बंगालके कुछ क्रान्तिकारी, जो पंजाबकी योजनाओं 


अवगत हा उसी तारीखसे पूर्वी बंगालमें टीवा उसी ढंगका विद्रोटट आरम्म करनेका इन्तजाम 
बार रहे थे | 


इन रहस्योद्घाटनोंके वाद अधिकारियोंने विभिन्न स्थानोंपर छापे मारकर तथा गिरफ्ता- 
रिया करके आम-विद्रोटबी योजनाओंको कापी हृदतक निष्पत्ठ वर दिया; पर प्राव्वातिवा रुपसे 
बसस्‍्तुस्थिति कुछ ऐसी थी कि देशमें शान्ति पुनः ख्थापित बारना बारीब-्बरीब असम्गव था | 
२० परवरीके दिन कुछ स्वदेश लेटे प्रवासियोंनि जिन थानेमें तत्यय किया गया था, एक 
बल्दारकों मार टाल्य आर एक दरागाकों घायल कूर दिया। ६९ पररवरीकोा एक याजनाक 
मुताबिक रेल्स ४० व्यक्ति, दुछ सदश्यस्न-- सग्गवतः फोजी शस्त्रागार्ये जीर टिपापर हमव्य 
करमनेके लिए” कीरोजपुर पहुँच गये थे परन्तु वे सपःछ नहीं हो से कयोंविः खुकियाने अधि- 
कारियोको पहले ही सावधान कर दिया था| मार्च महँनेमें कुछ प्रवासी भारतीय अंग्र जोंके 
खिलाफ विद्रोह करनेके लिए फीजोंको उभाड़ते हुए गिरफ्तार किये गये; उधियानामें ६ बग 
पक गये और अनेक राजनीतिक डर्क॑तियाँ टाली गयीं। स्वदेश बापस आने पर हन प्रवा- 
सियोपर कड़ी नजर रखी जाने लगी और कव्य्वत्ता तथा दवियानामें बु,छ गिरकर पुलिसकी 
पकटम आय ३,१२५ व्यक्तियोंमे ११९ जेलमें नजरबन्द बार दिये गये, ७०४ पर गविसे बाहर 
_न निकलनेकी पावन्दी ढगा दी गयी और शेप छोग, हालोँ कि उनकी भी निगरानी सखी 
१. संटीशन कमेटी रिपोर्ट, पू४ १०८ 
२, धन्य कोर---साधरकर एण्ड द्विन्न टाइम्स” पृष्ठ $३ न 
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गयी पर, बिना किसी पायन्दौके रहे । इकी-दुक्की दत्याएँ, डक्रेतियों, आन्तिकारी साहित्यका 
वितरण विभिन्न स्थानोंपर चलता रहा | 

लाहोर व अन्य स्थानोपर आम गिरपतारियोके बाद ज्रान्तिकारियोके ९ दलोपर मार्त 
रक्षा कानूनके मातहत बैठायी गयी असाधारण पच अदाहतके सामने ग्रफ्दमा चत्यया 
गया । इन मुझदमोफो “लाहौर पद्यन्त कैस!' कहां गया था । एक मामलेमे ६१ व्यक्तियो- 
पर, एक अन्यमें ७४ व्यक्तियोंपर और तीसरेमे १९ पर “ब्रादशाइकी खिलाफ जग छेडमे” 
वा इच्जाम लगाया गया था। इन महत्पपूर्ण मुऊदमोमें रबूतपश्चसे ८५५ और सपाई पद्षते 
१११४ गवाह गुनरे थे। प्रायः सभी व्यक्तियोंकों क्डीसे कटी यजाएँ दी गयीं । हि 
२९ अभियुक्त बरी किये गये। १८ को फॉसी हुई और वाऊफ़ीसों कालापानी या विभिन्न 
मीयादोंकी कैदकी सजा दी गयी । पदली अदालतने पैयलेसे लिखा कि पिजाबमें राज- 
द्रौहरी भावना सन्‌ १९०७ से घर्सान है |” मुकदमेफे दौरानमभ यह भी पता चला कि मेरठ, 
कानपुर, इटाहायाद, वनारस, पैजावाद, रूखनऊमे भारतीय सैनिक्रॉसे समक स्थापित किया 
गया था हार्लों कि सफलता नाममातकों मिली “पर जो बीज बोया गया वह अवश्य ही कुछ 
मुंसोबत दाता अगर २१ परवरीफों एक साथ बिद्रोइ आरम्म करनेक्री योजना सुमयरोें 
पहले ही खुल न गयी होती |” दूमरे पड्यस्त्र कैसके पैसलेम कष्ठा गया कि गॉवोमि राज 
द्रोहके उपदेश सक्रियतापूर्तक दिये गये और फौजी रैज़ीमेण्टोम भारतीय सैनिफॉंकों द्विदायतत 
दी गयी थी ऊि जैसे ही सक्त मिले, विद्रोह करने तथा मरने भारनेके लिए अपनेफो एफ्द्स 
तैयार रुचें। फ्र्वरोकी निराशाकै बाद भी ह्रान्तिकारियोंने अपने प्रयत्न जारी रपे और 
छुंदीले (१) नामक स्थानपर उन्होंने अड्भ जमाया | ११ जून १९१५ के दिन रेलके पुलफो रक्षा 
करनेबाली एक रजमेण्टपी दुक्डीपर हमला क्रिया गया और २ ब्यक्तियोत़्ी गोलो लगनेसे 
मृत्यु हुईे। पुलिसने ५ व्यत्तियोफों गिरफ्तार फ्रिया जिम्हे मुकदमेक्रा दिखादा करनेके 
बाद, पोती दे दी गयी । सबूत पश्चरे क्थनानुसार पहले मुकदमेऊे अमियुक्त वे नेता और 
मंघंटनकर्ता थे जिल्‍होंने इित्या, मास्काद, और दृव्पादँ तथा सरकारी उपाड 
फंक्नेका पड़यस्त और प्रयत्न क्रिया था। पहले दलमें भाई परमानस्द भी थे। उन्होंने 
प्रध्म महायुद्ध छिडनेगे बाद सारतका एक इतिहास लिखा था जिसका उद्देश्य पच 
अदाल्तकी मजरमें ब्रिडिश राजाघिराजफी सरफारफे खिलाफ भारतमें अपमान एव घृणा 
पैदा करके गदर पडुवत्तके सामान्य उद्देश्योंफो आगे बढाने का ही था | तीसरे छहोर पड 
यन्त्र वैसऊे गवादने कद्दा कि बुछ भान्तिकारियेनि जिनमेसे कम से कम हे कनाइसे आगे थे, 
बकाकर्म मित्र वर्मात्री ओरे भारतपर हम करनेकी योजना बनायी थी | अदार्तने 
लिखा-+ हमारे सामने स्पष्ट साक्षी है क्रि इस प्रकारकी नीयत थी अवश्य और वह सब गदर 
आन्दोलनका ही अभिन्न अगर थी ज़िममें जर्मन गुप्तचरों या दृलालोंकी भी दिलचस्पी थी | 
यह भी एकदम स्पष्ट है कि गदर आन्दोलन नेवाने सैनफासिस्पोम जरमनेंसे मिल्यर वरिटिश 
सरका रो मुतीवतर्मे आलनेके उर्देश्यरो किसी योजनाऊ बीजछूप स्थाममे अकुरित एब 
पदन्‍्छवित किये जानेसे उददेश्ये तैयार किया था |”? निर्णयमे आगे कह्दा गया कि इसने देगा 
है कि युगान्तर आश्रम (सैनफ़ार्सिस्फो)मे एक कागजके पोध्टपपर/लिसा धा--जमनेंसि मत 
छडो, वे इमारे मित्र है, और ये स्पष्ट रूपसे युद्धफे बाद गदरका सिद्धान्तवाक्य था। हमने 
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देखा है कि गदर कार्यालयोंमें प्रकाशित साहित्य हर जगहके मारतीयोंमे वित्तरित करनेके लिए 
जर्मन प्रतिनिधि स्वयं ले गये थे, जर्मनीने भारतीय प्रतिनिभियोंकों अमेरिकासे अफगानिस्तान, 
स्वाम, गनोला, तिब्बत और तुकों जानेके लिए और व्रिटेनक विरुद्ध मुसीबत खड़ी करनेके 
लिए खर्च दिया था, सेनफ्रांसिस्को स्थित जर्मन प्रतिनिधिका रामचंद्रमे निकट सम्पर्क था और 
न्यूयार्क स्थित जर्मन राजदूत भारतोय क्रान्तिकारियोंको अपने खचसे जमनी भेज रद थे, तथा 
जिस प्रकार भी सम्भव हो सहायताका प्रबन्ध करते थ । 
दरदयालने अमेरिकारे अन्तर्घान होनेके बाद बलिनगे भारतीय रिवोस्यृश्ननरी सो|सा- 
बंटी खोल दी थी जिसका उदेश्य था--भारतमें गणतम्त्रकी स्थापना | इसको बराबर बेठक 
होती थीं जिनमें तुर्क, मिल्ली और जर्मन भी भाग छेते थे | सोसायटीका एक ओरियण्टल 
ब्यूरो' था जो जर्मनीम भारतीय युद्धवन्दियोंकी क्रांतिकारी साद्वित्यपर आग्था जागरित करता 
था | पैसलेके शब्दोंमे जर्मम अधिकारियोंकी ओरसे भारतीय राजेन्महराओंको लिखे गये 
उत्तेजनात्मक पत्र जिनका मसविदा जर्मन सरकारने तेबार किया, अनृदित और मुद्रित शोते 
थे ओर ैठकें होती थीं जिनमें भारत तथा जर्मनी दोनोंके समान उद्देश्योॉपर जोर दिया जाता 
था-इन सभाओं अच्यक्ष-पद कभी-कभो अत्यन्त उच्च जर्मग आभिकारी ग्रहण करते थे । 
भारत सरकारने क्वास्तिकारियोंकों सख्त सख्त लोगहर्पक दण्ड दिल्लनेके उद्दश्यसे 
भारत रक्षा कानून पास करके कानूनकी साधारण पद्धति बदल दी थी | इस याननमें स्िन्तिः 
कारी अपराधों के मुकदमोंके लिए असाधारण पंच अदालतों की व्यवस्था थी, कायूनमें न तो 
पंच अदालतोंकि आगे किसी अन्य पेसले या क्षमादानकी गुंजाइश थी और न अपीलनी 
थी अतः किसीकों भी जिसे पुलिस क्रान्तिकारी समझ,सजा देना काफी आसान सार दिया गया 
था। भारत रक्षा कानूनके नियमोको राख्तीसे लागू किया गया, काफी बड़ी तादादमें छोगोकी 
ब्रिना मुकदमा चलाये जेलमें नजरवन्‍्द्‌ बार दिया गया और जिनयी बारेमे साधारण से-साधारण 
शक हुआ उनपर विभिन्‍न प्रकारकी पामन्दियोँ लगा दी गयी। कुछ पत्र-पत्रिकारपर 
प्रकाशनके पूर्व सन्‍्सरके आदेश थे। तिलक और विपिननन्द्र पाल जैसे नेताओंकों पंजाब 
प्रवेश करनेकी अनुज नहीं थी । राजभक्त सिर्खोेकी सलाहकार समितियाँ बना दी गयी थीं 
जिनका काम अपने धर्म-बन्धुरओकी क्रास्तिपयरस बिरत करना था। पंजाबकों कद्ठानीके उपः 
संह्यारम राजद्रोह कगेटीकी रिपोर्टने कहा कि “पंजाब गदर आन्दोलन ऐसी ग्थितिपर पहुँच 
गया था कि व्यापक रक्तपात होते-ह्ोते बाल-बाल बच गया ।” पंजाब अफसर्सेकी राय 
थी कि ' अगर सरकारके पास भारत रक्षा कानून और इंग्रेस आईिनेन्स जैसे व्यापक शक्ति- 
वाले हथियार न होते तो गदर आन्दोलनका इतनो शीमतापूर्वक दमन नहीं हो सकता था ।” 
कुस्त॒न्तुनिया्म जहान-ए-इस्लाम! नागका एक और पत्र मई १९१४ में निकत्य | 
उसमें अरबी, तक और हिंदीमें लेख रहते थे | इसके उर्दू अंशको पंजाब्क अबू सब्यद तैयार- 
करते थे | महासुद्धकी घोषणाके बाद इस पत्रके उ्ूँ अंडर्मे हरदयाल लिखित एक ब्रिव्थि 
विरोधी अग्रदेख था | २० नवम्बर सन्‌ १९१४ के अंकर्मे अनवर पाञ्ाका एक भाषण छपा 
था जिसमें अन्य बातोंकि अतिरिक्त उन्होंने यद भी का था--“यही समय है जब भारतां 
सदरकी घोषणा हो जानी चाहिये, अंग्रजोंके तोपसाने व शस््राख्रोपर जबरदस्ती कब्जा 
करक, उनके हथियार ढू़कर उन्हींस उनका खात्मा कर देना चाहिये | भारतीय ३२ करोड़ 
तो दही और अंग्रेज सिर्फ २ लाख ई--उन्हें मार डालना चाहिये, उनके पास फौज 
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गहीं दे | कुछ द्वी दिनोंगे तर्क स्ेज नहरका गाको रोक देगे। यह स्यक्ति जो मरकर अपने 
देश, 030 आजाद बरायेगा, हमेशा अमर रहेगा । दिखुओ और मुततल्मानों ! 
गुम दोर्गों पोजके सिपाही और भाई भाई हो, ये नौच अग्रेज तुश्धारे दुद्गन है। वुस्टे 
जेदादयी पोषणा बरके गायी बगगा चाहिये और जपने भाईयोंपे सिल्वर अग्रजीको मारकर 
भारतकी आजाद कराया घाहिये।” हस ग्रमय हरदया७ कुस्तुतमिकरो मे । "जलन ए- 
इृस्टाम दी प्रतियाँ ब्यद्दीर और प लकत्तागे बिना मूरय गिल सकती भी | 

मनम्पर दिसम्बर १९१४ से पोजके एव अंश सिपाही-विद्रो८ हो गया। यह सूदूर- 
पूर्वमें गुर सरवारते भारतीयोंके राहयोगदी बहानी है। १९१३ मे रगूनवी एवं व्पापारो 
अद्दगदगुण्श दाऊदवो रयथून रियत चुदी सरवारवी प्रतिनिधिवा पद मिला और दस पद 
पर मे गद्दायुदके आरगायव रहे। दिसग्रर साग्‌ १९१४ थे आत्तिम सप्ताहरी श्गृगके एक 
गुजगती सुसरूमाग बासिंग गयूरने रगृनगे अपने पुपको एक प्र शेजा जिसके साथी 
तुपबे प्रतिनिधि दाऊदने गाम सिशापुरथी दो रेजीग्रेटोंमेरे एक “पराहृय स्टेट्स गाहउठस"! 
दवांस भेजी गयी अपील तथा यद पूनना थी थी दि सेमीसेट ब्रिटिश सरपारों: विरद विद्रोह 
घरणेगे हिए तैयार है। यह पप्र ब्रिरिश अपधिवारियोंके हाथ छग गया भौर गर्ग स्टेट्स- 
गाइइआदा दूसरी जगह रबादरा कर दिया गया। फिर भी विद्रोह, योजगाके मुताबिक, 
गछय स्टेद्सगाइट्रागे न राष्टी ५ थीं राइट इम१/टरीगे हो ही गया। ५ वो लइस इनपटरी 
जिसमे सभी मुसल्माग और अधियादतः भारतीय मे, भारतसे दागवागवी लिए रबागा दोनैको 
भी और उरो छे जानेके लिए जहाज तैयार सड़ा था। 'बटालियगवी सागरि+ रामग्री 
एडेयगेंट्रा यैरपॉपर स्पसियोपर सुपदी जा दी रहीथौ कि एक मोलीया पायर हुआ और 
इसे बाद तुरन्त ही निगगारी गानों प्वाला बन गयी | राजगतिवा दग भरतेवाछे बर्टी मार 
गिशराये गये और (द्रोहयोंवी तीम दुर्बाटयाँ बन गयी। एवं डुब ट्ोबों सर्मम नमरबन्‍्दी 
शिविरके गतरियोको पराभूत करे बन्दियोत़रों आजाद यराना था, दूसरीबों ५ थो इनप टरीफ़े 
बर्नलऊफे मवानपर इसमजा बरनेया वाम सापा गया और तीरारी तिमापुरते आनेवारी युमब- 
यो रोचगेके लिए ऐेंगात मर दौ गयी । टेफिटिनेन्ट माटगोगरी, नजरसबन्दी शिविर्फे कम।हर, 
गोलीये उठा दिये गये । हृसके बाद भपानक दृत्यावाण्ड सचा ! अयेक् ज्िटिश अपर भौीर 
मुछ जर्गन जामसे मारे गये। विद्रोद्दी इसके बाद जिस गोरेकों भी जद्ोँ मिले बद्दी मार 
गिगनेह्े लिए आगे बढ़े । सबरे पहले एवं मोटर गिली भित्ते उन्होने रोष नेते ब्ए हुध 
दिया | अब बह ने रबी तो उन्होंने मोटरके अन्दर बैठे ६ुए जिराजज और एव भप्नेज 
व्यापारोकों गोलीया निशाना बनाया और ने तल्वाछ सर गये । इसी प्रकार मे जाने कितनी 
गोटर रोकी गयीं और उगगे सवार गोरे गार शा गये । बादमे न्यू व्ित्र रोडपर उन्होने एक 
बार रोबी जिसमे ५ व्यक्ति गे । उन्हींगे दो अप्रेजीबो गार डाल, तीसरेती मुर्दा समशकर 
छोड दिया; भारतीय शोपरवों भी मार डाला, पर उसी दल्में एक मदिल्य थी उसपर हाथ न 
लगाया हयके बाद उन्होंने एफ शाक्टर और उसकी प्र्मीपर इगढ्य [सा-डाक्टरको 
गोली सार दी पर एस बार पिर उसयवी पत्नीवों छोड दिया। दूसरी दुतछीज़ो तीग गोरे 
मिते जिनमें एक टेतिटपेन्ट ईल्यिट, स्पथ जग सैनियोर्के अपरार भी ब्रेन्नसे सीगों मार 
शउे गये । इतवे बाद रौगिक एव बगतेसे दोनर गुजरे जिसने परामदेमें बैठे ३ अग्रेज धूमः 
पान यर रहे भे--उ->दे भी गल्युफ़े घाट उतार दिया गया। अप विद्रोहियोंता उप्त स्थानपर 
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सोलहों आना कब्जा था--और ३ दिनतक यह कब्जा बना रद्द | चौथे दिन नयी रेजिगेंट 
आयी और उन्होंने पूरे वांगलिनपर, एडेक्जेंड्रा रकों तथा नारगण्डानपर कब्जा किया । 
विद्रोदियोंकि २ नेताओंकी फॉसी दी गयी, ३८ को गोली सारी गयी--ओर में साजाएं सर॑ 
जार दी गयीं। ३०० के करीब विद्रोद्दी शागकर जंगर्ेगें जा छिपे | 
एक अन्य रेजीमेण्ट जिसमे विद्रोह होते हंते बचा था बग्बईकी १३० वीं बढची 
डाला, तब बतार सजाके पूरीकी पूरी रेजीमेण्टका तबादला बग्बश्स रंगूनकी कर दिया गया | 
वहाँ गदर! अखबारसे उसे फ्रान्तिकी पूरी खूराक मिली और जनवरी १५१५ आनेतक वह 
]चेसे ऊपरतवा अंग्रेजोंसे नागज ओर गदरकी लिए तयार हो चुको थी | पर किसी प्रकार 
इसका सुराग लग गया और कठोर काररवाई द्वारा विद्रोह आरम्ग होनेके पहले ही 
गसल दिया गया | बढ़ची रेजीगेण्ट/ २०० जवानोंका कोटमाइल हुआ । 
इसी बीच जलीअद्दगद सिद्दीकी और हकीग पाद्दीग अली रंगृनमें एक गुप्त सोसायटी 
संघटित कर रहे थे जिसका उद्देदय था ब्रिटिश शासनको उखाड़ पंकनेगें गदद करना। ये रेट 
मिसेंट सोसायटी के सद्यकी टैसियतर्से बालकन युद्ध तुकी फजकों डाक्टरों गदद देने 
लिए भारतसे तुर्की गये थे | त॒ुकीके गद्ययुद्धगं शामिल दो जानेके बाद थे वापस जाये और 
रंगूनमें बस गये | उन्होंने ऋ्ान्तिक लिए धन जी२ हथियार जगा किये। करोब करीब उसी 
सगय हसनखाँ जीर सोहनछाल ( बादरगे सेनफ्रांसिस्कोंस आया हुआ प्रतिनिधि ) बंकाकरसे 
आये और रंगृनमें इसी उद्दे इयस एक मकान किरायेपर लेकर रहने लगे। विभिन्न क्ान्तिः 
कारियोंमें निकट संपर्क स्थापित दो गया पर सरकारकों भी पता चल गया दि; एक पइयन्मकी 
भूमिका वैयार हो रही है| क्रान्तिकारी बर्गावी फौजी पुलिसमें जिसमें १५ हजार आदंगी 
थे--विद्रोह करनेकी योजना बना रहे थे | पाठकने '"मेमियो स्थित गाउंटेन बेंटरीके कुछ 
लोगेंसे मिलकर इनको सरकारकी सेवा कारनेकी मूर्सतापर लथाड्रा |? अपने साथ मे 
जहाँन-ए-इस्लामकी एक प्रति, एक फतवाकी कई प्रतियाँ जिसमे “खुदावे बन्दोसि नाखुदाओं- 
को बर्बाद करनेकी अपील” थी-- गदर अखबारका एक अंक, बग न बारूद बनानेकी पूरी 
विधिका ब्योरा, तीन आशेमेटिक पिस्तोें ओर २७० काखूसे भी छे गये थे । पर एक 
वादा रने उन्हें गिरफ्तार करके अफसरीके हवाले कर दिया । पॉच दिन बाद प्रायः इसी 
प्रकारंक माल सहित उनके साथी नारायणसिंह भी मेमियेंमिं गिरफ्तार कर लिये गये। रेजी 
मेण्टम पंजाबके सिख ओर मुसलमान थे और मुसलगानेकि व्विए फतवा काफी प्रभावश्ञाली 
तरीका समझा जाता था | 
रंगूतकी मुसल्मि गदर पार्टने अवतूबर सन्‌ १९१५ में बवरीदके मगौकेपर गदरकी 
योजना बनायी थी और अपील की कि “बिकारियों या गायोंकें बजाय अंग्रेजोंगी कुर्बानी 
री |” पर यद्द विद्रोह्द मुठढतबी कर दिया गया। “नवम्बरमें प्याबध स्थित पर ज्ीपलिसमें एक 
गदर याजनाका मंद खुला ओर गदरमें काम आनेवाले रिवास्चर, 'टाइनागा और अन 
बस्तर पकड़ी गयी ।” कई व्यक्ति गिरक्तार किये गये | 
रंगृतकी दन काररवाइयेकि फलस्वरूप दो पइयन्त्रके मुकदमे चछे जो बर्मा पह्यस्त् 
4. छेफ्टिनेंट जनरक सर जाज॑ सैकसन--/टरसायछ एण्ड ट्रोजडी इन इण्टिया १९१४ 
एुफप्ड माफरर, एट ६०७५-१३ 
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फेसकी मामसे विख्यात हैं, और इनकी सुनवाई १९१६ मे माइलेगे विशेष झदालतकऊे सामने 
हुई थी । जदाल्तने पैसलेमें लिया कि “इसगे शक नहीं किया जा राबता कि पहयस्तता 
आंए्ग रान्‌ १९१२ में हुआ था, और इसया उद्देश्य सशस्त्र विद्रोष्ट द्वाशा भारतवों ल्िटिद 
राजसे मुक्त वरना--अग्रेजोंबो भारतते बाहर निश्रालमा और देशका शासन देशकी जनतावों 
देना था|! 

प्रान्तिबी लदर मारतने विशिन्न क्षेत्रेंम और उसकी सौमाओं बाहर भी पैल रही थी | 
अत' सीमा परदेडो जो बद्ाबी झान्दोलमके वृषानता कैन्द्रहों चुका था-एक बार फिर 
उभमार आया | पर वहाबी उत्साह और भावना वापस गे आ श्री अतः ये प्रयल भी 
निशल तिद्ध हुए | बिटिश अधियारियोने आरमा होते ही इभे दक्म दिया । 

परवरी ११९१५ में लाहीरके १५ विद्यार्थी वालेजवी पढ़ाई छोटक्र भीगान्त प्रधेशमे 
खनेवाले विप्रेद्दी भायवीयो--'मुजादिदीग” से सा मिंटे । वद्ोंसे थे कायुरू गये, जहाँथवे 
नज॑खन्द वर लिये गये | थे बादेंगे रिह् बर दिये गये, पर उगपर निगरानी रुणी गयी और 
उन्हें घृगने पिरनेयी पूरी जजादी नहीं थो | बाद उनगंगे तीनो रूसियोंगे गिरातार करके 
ब्रिटिश अधियारियीके हवाले कर दिया | उनकी योजना आतपफल हुई और उत्तरी साथ ही 
बटहाबी भआानदोलनवो पुनर्मीवित यएोया पहल्य प्रयत्न भी | 

उच्ची धर्ष भारतमें एक थोजना तैयार की गयी कि उत्तर पश्चियगी सीगापर आप्रमण 
परवी और उसीके साथ देश प्रिद्रोह आरम्भ करके ब्रिटिश दशासनकों समाप्त क्या जाये। 
“दस योजनाकों वार्यदुपमे परिणत करनेके लिए उप्रैदुतला एक पापरिवर्तित तिल, नो 
सद्ास्ययुर जिलेगे देवबन्दके मुसलमान पर्मई धलमें दीक्षा प्रात वर चुके थे, अगस्त सात 
१९१५ के प्रारशों तीन साथियोँ अब्दुरला, पतेदमुद्माद और मुहम्मद अलीक साथ 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्तज़ों पार बर गये। रवासा दनेते पूर्व उपदुत्लाने दिल्‍ली एक 
घ्वूल ग्थापित किया था और दो किताब दस्ती तीरपर बॉट्नेके लिए जारी की थी जिनमे 
भारतीय मुमलमानेवि घर्गके लिए अन्ये होकर मारने और मर जानेका उपदेश देते हुए. 
जिहादकीं सा्वोधिरि कर्त्तत्य बताया गया था। उनदुस्लायी र्ानगीने गदह्यीने भर बाद 
उनी देवबन्द स्वृएके दो भाथी मुहम्मद प्रिया अंसारी ओर महमूद हसन भी रपाना हुए 
सीमा भाग्तकी और नहीं हृज्जाजर लिए, और १९१६ में असारी बहद्दाँफ़े तुर्की फौजी गयनंर 
गालिवपादशाकीे द्ार्थों लिएा हुआ जिद्ादवा पतवा लेकर आये। गास्तेमें मुहम्मदने इस 
दस्तापेज “गालियनामाँ वी नपले भारत और सीमारिधित कबाइलियोम बाँदी । उभैदुल्दा 
और उगगी मित्र सीसा प्रदेश डृछ् दिन ठहसनेरे याद काबुल चछे गये जह्ों थे 2र्फी जर्मन 
दिष्टम्रण्डलसे मिडे । अगस़ारी भी उन्हीं लोगोंगें प्टन गये। तय यद्ट हुआ कि दिद्गरौद्वियोओी 
घाम ससऊ भारत गरवारवी खापना बर लेनी चादिये जौ अंग्रेजेके भगागे जामनेडे बाद 
पौरण काम सम्भाल ले | इस वामनचलाऊ सरकारवा राष्ट्रपति राजा मरदेख्रश्रतापों और 
प्रधान सन्नी मरव तुत्तायों बनाना साय हुआ | मदेस्द्रग्ताप सन्‌ १९१४ वें अन्त भारतसे 
गये मे और जेगेबा जाबर वे दरदयालयं मिले पे । दृरदयांलगें उसका परिचय जर्मन प्रति 
गिधिश कराया था। बाद उरहें भारत मसवारने भाखतसे निर्वासित बर दिया और सपदेश 
बापस आमैकी अगुमति उन्हें सम १९४७ में भारती आजादोके बाद मिणी। बरकतुरुत्प 
इपामजी कृष्ण बर्माके मिंच थे और अमेरिकों गदरपा्ीके सदस्य पे। वे कुछ समय तक 
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टोकियो विश्वविद्यालयमें हिन्दुस्तानीके प्रोपेसर रह चुके थे ओर वहींसे उन्होंने “द॒स्लामिक 
फ्रैटरनिटी नामके ब्रिटिश विरोधी पत्रका सम्पादन भी किया था जिसका जापानी आपधि- 
कारियोने प्रकाशन बन्द कर दिया । वहाँसे बर्खास्त होनेके बाद में अगेरिका पहुँचे | काम- 
चल्मऊ भारत सरकार” ने अपना काग भी विधिवत्‌ आरग्ग कर दिया और रूसी तुर्कि- 
स्तानके गवर्मर तथा तदनन्तर रूसके जारकों पत्र लिखे गये थे जिनसे रूसको ब्रिथ्नकी 
मन्नीका जागा उतारकर भारतवे अंग्रेजी राज्यका नामोनिशाम मिटानेंगे मदद बरनेका 
निमन्न्रण दिया गया था। इन पतन्नोपर महन्द्रपतापयो हस्ताक्षर थे | ये बादमें ब्रिटिश सरकारदी 
हाथमें पड़ गये | काम-चल्यऊ सरकारने तुर्का सरकारसे गैत्री सन्धि करनेका भी प्रस्ताव 
किया था और एक फँ)ज संघटित करनेकी व्योरवार योजना भी तैयार की थी | 
मार्चगें जितेद्धनाथ वाहिड़ी यूरोपसे बग्बई आये और जर्मन गददके वादे भी साथ 
लाये | वे कल्कता गये और बंगालके क्रान्तिकारियोंकी उन्हेंने यह सन्देश दिया तथा 
बटावियार्म एक प्रतिनिधि भेजनेका आग्रह किया । 
फलतः नरेंद्र भद्गयचार्य अग्रेलों सी० गार्टिनके फर्जी नागसे वहाँके जर्मनेसि परी 
योजना तय करनेके लिए बटाबिया गेजे गये | बटाविया पह्ँचने पर मार्टिनका परिचय जर्गन 
प्रतिनिभिने एक शियोडोर दल्पारिचसे कराया जिसमें बताया कि हथियारों जार गोली वाखरूदसे 
लदा हुआ एक जहाज “मवरिक कराची भेजा जा चुका ऐ | परन्तु गार्टिनके सुझावपर और 
जगन बांधाई राजदूतसे सल्यद दरवी यह तय॑ हुआ कि जहाज कराची ने जावार बंगाल जाये | 
कद्दा जाता था कि जद्दाजम ३०००० रायकले, प्रत्येकके लिए ४०० कारतूस और * लाख 
रुपया था | मार्टिन जून्के मध्यम इस माल्को उतरवानेका इन्तजाग करनेके लिए भारत लीट 
आये | इस बीच मार्टिनने “हैरी एण्ड सन्‍्स” के फर्जा नागवाली रांखाकी कई बार थोड़ा- 
थोड़ा करके कुछ करीब ४३०००) भी भेजा | तय हुआ कि पूरा गाल ३ भागोंगें बॉय जाय 
और (१) दृटिया; पूर्वी बंगाल (२) कल्कत्ता और (३) बाव्यसोर, गेजा जाय | विद्रोहकी 
पूरी योजना तय कर ली गयी । क्रान्तिकारियोने विचार किया कि वे संख्याम दतने काफी 
कि बगालका फाॉजास निपट सकते हू, परन्तु डर यह हैं कि कर्दी बाहरवे मद आ जाय। 
इसलिए उन्होंने तव किया कि प्रमुख पुलोंको उद्ाकर बंगाल्में बाहरस आनेबाली तीनों रेल 
लाइनीको रोक दे । जतीद् मुकज्जी, भोलानाथ चटर्जी और सतीद् चगबत्ती इस कामपर 
लगा दिये गये । नरेंद्र चौधरी ओर फर्णीद्ध नक्रवर्त्तीस कहा गया कि ये दृटिया जायें, वहाँ 
एक दल बनायें और पहले पूर्वी बंगालके जिल्देंपर कब्जा करके किर कल्कत्तेपर धावा करें | 
कलकत्तेके दलका, नरेन्द्र भद्ाचार्य और विपिन गांगुलीके नेतृत्वमें काम यह था कि वह सबसे 
पहले कल्वतेके आस-पासके सभी सरकारी शस्बास्त्रों व बाख्याल्योपर कब्जा कर छे । तय यह 
हुआ कि मेवरिक पर आनेवाले जान आअपसर पूर्वी बंगालमें टहरंगे और वरह्दीपर 
लोगका क्रान्तिकारी फाजमे भर्ती करके उनको ट्रेनिंग दी जायगी | 
सच्ची बात यह थी कि जहान एस० एस० गेबरिक्” में हथियार नामके लिए भी 
नहीं थे ) योजना यह थी कि बह “एसी लारसनो? नामक जहाजमे मिल्यार उसपर छदे हुए 
शख्रास्र जो टाउशर नामक जागन द्वारा न्‍्यूयाकर्गे खरीदे हुए होंगे, छे छेगा। “के बरिक 
सेनफ्रांसिस्कोकी एक जर्मन कम्पनी एफ, जेबसन एण्ड कम्पनी द्वारा खरीदा हथआ तेन्टकी टंकी 
वाल स्टीमर था | वह केलीफोर्निया खत सेनपैड्रो नामक स्थानसे २२ अग्रैछ सन २१९१५ के 
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करीब बिना कसी सालके रवाना हुआ। उसपर चाछककी हैसियतमे २५ आअफ्सर सभी 
मासतीय थे। उनमें एफ पंजाबी दरिसिहके पास सम्दूकोंसे काणी “गदर” साहित्य था। 
“मैबरिक” सबसे पहले कीलीफोर्नियाऊे सैनजोसे डेलकाबो पहुँचा और बदोंसे जावामे द्थित 
अनजेर बन्दरगाद जानेफ़ो अनुमति प्राम की | इसऔ बाद यह गैक्सिकोंसे ६०० सील सो कोरी 
द्वीपफो  एनी छारतन” जह्ाजरे मिल्मेडे लिए चला।| पर यह सुल्पशात कभी न हुई । 
“एमी लारसन! वाशिंगटन क्षेत्रमें हक्ीम बन्दर॒पर पहुँचा जहाँ उसपर लदा हुआ माल 
अमेरिकी अधिक्रारियोने पद लिया | इस प्रजार जन सहायताका प्रथम अध्याय समाप्त 
हुआ | देल्प रिचने “मेवरिफ के चालकदलफ़ों अमेरिका वापस भेजा जिसमें हरिमसिहके बजाय 
“मार्टिन” भेजे गये ये | वहाँ मार्टिनकोीं अमेरिकी सरकारने गिरफ्तार कर लिया | 
“जैबरिक को असफल्ताक बाद भारतमें भारी परिमाणमे दस्माश्र चौरी-छिपे पहुँचाने के 
कई प्रयज्ञ किये गये परम्तु सभी वेफ़ार सिद्ध हुए। झाघाई स्थित जमंन प्रधान प्रतिनिधिने 
भार जहाजीको बगालफी खाड़ी भेजनेफी योजना बनायी । पहलेमे १० हजार सायफठ, ८० 
रस कारतूस, २ हजार पिल्तीछ, हथगोछे व अन्य विश्फोग्क तथा हे लाप छपये भे-- 
दूगरेगे १० हजार रागपठ १९ राख कारतूस ओर इधगोले व विस्फोटक पदार्थ आने थे । 
तौसरेका इजन रालेमे खराब हो गया अतः बह आगे बढ ही न सका । चीयरेके लिए योजना 
यह थी दि घ पदुले पोर्ट ब्लेयरपर आनमण करेगा | बहाँसे कान्तिकारी कैदियों और विद्रोद्दी 
मिगापुर रेजोमेट क्र लोगोंको लेगा और तप रगूनपर हसला करेंगा | लेकिन जो भी लोग 
भारतरी शधाई या अन्य स्थानोंको इन जहाजांकी समुदब्यातावा इन्तजाम करनेके लिए 
गये भे थे सब्रगे सत्र गिरफ्तार कर लिये गये और पूरो योजना बेकार हो गयी | परन्तु इसी 
बीच एक जर्मन पनडुश्यो एमडेन'ने बगालका राहीम प्रवेश किया ओर बाई ब्रिटिश साले 
जहाजोंपर दमा करनेके साथ साथ भारती पूधा तटपर गोलावारी भी की। अदमानमें 
अपयादह थी कि 'एगडेनों पनडुब्यी सावरकरकों बद्ंगे लेरर फ्रिसी मेन विमाम द्वार 
पादरके प्रधान कॉर्योल्यतक पहुँचानेंके उद्देश््से आयी है। इसी बींच उक्त 'एमडेनो 
पमडुक्ची मवम्बर १६१४ मे नठ् कर दो गयी। अक्यूबर १९१५ में दा चीनो १९५ पिछले 
झौर २०,८३० कास्वृसों सहित, जिन्‍दे तज्तोके वा्डलोके भीतर ठिपाक॒र कलकत्ता ले 
जानेकी उनको नौल्सेन मामक जर्मनने द्िदायत की थो, दाघाईरी स्यूनिसिपल पुलियक्े 
हाथों गिरफ्तार हो गये । बिटिश सुक्तिया दलकी चोकसीमे भारतीय कान्तिकारियोंकी करीयउ- 


वरीब दर योजना निश्फल क्र दी । 
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कांग्रेसको हुल्मुल् नीतिसे उग्रवन्थियोंकी ही तरह असन्त॒ुए एक अन्य महान व्यक्तित्व 
मानवतावादी दार्शनिक आयरिय महिला श्रीमती एनी वसेण्टका था | राजनीतिमें प्रवेश दो 
दश्शाब्देसि अधिक पहलेसे वे भारतमें समाजसेबिका और पर्गसुधारकका काम कर रहो थीं | 
वे एक अंग्रेज पादरीकी पत्नी थां, पर युवावस्थामम दी उन्होंने एक प्रगतिशील एवं नास्तिक 
सामधिक पुस्तकोकी छेग्विका तथा भाषणकरत्रीकी दैसियतले अबना स्वनंत्र स्थान बना लिया 
था | वर्षोतक उन्होंने चार्स्स ब्रेडटाके साथ काम किया और झर्नेंः गनेः उनका आकर्षण 
समाजवादकरी ओर हो गया | ब्रेड्ठा समाजवादके विरोधी थे पर समाजसेबाक सत्र दोनों 
साथ काम करते रहे | बादमें वे एक रूसी महित्ठा व्छादयत्त्करीस सीखे हाए मानबधर्म सिद्धान्त 
( थियोसाकी ) की ओर आह्ृष्ट हुई | उन्होंने यूरोपके अनेक देशों ओर अमेरिक्राकी यात्रा 
की थी। सन्‌ 2८९३ में वे थियोसोकिकर्ल सोसावटीका काम करने भारत आर्यी जिसका थे 
सन्‌ ११०७ में अध्यक्षा हो गयों | १८५६ में भारतकी प्रथम यात्राक समय हां उन्हेंने ६००० 
मील यात्रा की ओर मारतके विभिन्न भागोंमें पहुँचां। उनमें द्विल्दू प्न्थेक्ति प्रति आकर्षण 
ब्द्रा ओर प्राचीन मारतीय गीरबक पुनमत्थान उनका संकव्प हो गया | सन्‌ ६५१४ तक 
वे पूरी तरह घामिक, सामाजिक ओर शैक्षणिक कार्योर्मे लगी रहीं। पर सन १५१४ के 
वसन्तमें वे राजनीतिकी ओर मुई्ठी और उन्होंने झरने साथक क्रार्यकरर्ताओंकी मददसे दी 
कामनवोल' नामठे एक सामराहिक पश्याछोचन पत्रिका निकाहठी | बादमें उसी बर्ष उन्होंने 
न्यू इण्डिया” के नामसे एक देनिक पत्र निक्राछ् | जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा थान 
“इस दैनिक ओर कामनवीछों सामाहिकका जन्म द्ोमहूरछके संबर्पको बढ़ानेके लिए हुआ 
था |? और वस्व॒तः सन्‌ १९१६-१७ में इन पत्रोने होमरूछका झण्द ऊँचा किया भी | 
दोमहल आन्दालनका आरम्भ इस प्रकार हुआ। सन 2८१०“ में बेसण्टने कांग्रेस 
और मुस्किम छीगकऊक सामने -जो दोनों संस्थाएँ उस समय करीब आ रही थीं--रक्क होम- 
रूलठ छोग आरम्भ करनेका सुझाव रखा । पहले तो कांग्रेस और हीगमें से किसीने भी इस 
ओर दिलचत्वी न दिखायी, पर थीत्र ही दोनोंका इस आन्दोल्नक महत्वका पता चल गया | 
बेसेण्टकों बॉजनाके अनुसार मारतको ब्रिटिश साम्राज्य स्वश्वासित प्रदेशोंकी भाँति स्वश्चासन- 
मिलना चाहिये था | उनकी दलील थो “दोमवब्ज्ठका अर्थ यह नहीं है कि इंग्टैण्ड ओर 
भारतका एकदम सम्बन्धविच्छेद हो जाब | इसका अथ केबल यह है कि सारतमाता अपने 
घरकी पूरी तरह स्वामिनी हा जाय [7 





कंग्रिस, साल्मरम एक बार प्रस्ताव पास करके चुप हाकर बठ जानेवादी संस्था होनेके 
नाते बहुत कुछ एक रस्मअदायगीका रूप धारण करती ज्ञा रही थी ओर हर कांग्रेसी यहाँवक 


कक: ही 


नम्नतम उदारपन्थी, एस. पी. सिनह्या भी यह अनुमव करने छगे थे कि छगातार काम करनेक 
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लिए, शुछ तरौका दोना चाहिये । वम्वई काग्रेसफरे अध्यक्षपद्स उन्दंनि बद्ा था--में यहाँ- 
पर उपस्थित आप लोगॉगी हीं तरहया जावद बहीं अधिक अपनी मदद आप करनेके 
सिद्वान्ती यकीन करता हूँ | इसन्टिप मे बहता हूँ कि वर्षम त्तीन दिन इस प्रकारकी 
युकतृता झोकी महफिल जमाने मायसे सन्तृए्ट न देबर इमको छगातार कार्य करनेका कार्यक्रम 
चनागा चादिये | कामसे मतकछप्र सिर्फ राजनीतिक नहीं जिसमे सायज्ञनिक समाएँ दी जाडें, 
बल्यबि कामका मतरूय है दुल्तिों और कमजोरोंकों ऊपर उठागेवी कोशिश |” 
! सन्‌ १९१६ की गर्भियंमि का्रेस और मुश्णिम लीगको, इसी उद्देच्यके लिए सांस 
वीग्पर नियुक्त क्मेटियोकी बैठक हुई और दोमरूल र्ौस गजूर की गयी । बेकेंटने शीघ्र ही 
समाओं तथा समाचारएपर्ता द्वारा होमस्ल्का प्रचारताय तेजीसे आरम्म कर दिया । यही 
दिन थे जय क्रान्तिकारियोंने मारतकी मुक्तिके लिए दूसरा मोर्चा खोल रखा था और उनमेंसे 
बुछ प्रिदेशस्वि--उदादरणार्थ जर्मनीसे--जमितसे उस समय प्रिदेन और उसके मियराष्ट्रीका 
युद्ध चल रहा था-पौनणी मदद पानेता प्रयत्न कर रहें थे। इसलिए वेरैण्टने यह तर्क 
उपस्थित क्िया-+ होमरूल म[रतक युवकाड़े लिए एक्द्म आवदयक है क्योंकि मारतका 
युउक्रसमात्र उत शिक्षारे मातइत जा उठे प्रात्त हो रही है, गलत ढेगसे गिक्षिन एवं गुमशइ 
किया जा रहा है । काछेजेके उन लदकों आर स्वु्ोओ़े उन बच्चोके हृदय वगान्ति और 
असन्तोपवी ब्याणा है, जो समय-समयपर दु-सप्रद दटतादक्षे रूपसे पृद निकलती है और 
जिसे छात्वर्गका कोई प्रेमी डचित नहीं कद सकता । बच्चे इताश दं और बहतसे ते क्षणिक 
पागव्यनम अपना पूरा जीवन वरबाद कर टाठते ईं ।”” इसलिए आन्दोडनका एक विशिष्ट 
मदत्व था और बद यद कि बिटेनकी लिए त्रिमा रक्तपावकी भारतकों स्वशासन प्रदान करसा 
अधिक गौरवकी बात होगी | 

होमरूठको प्रेरणा मिी थी आयरलैण्डके आन्दोलनसे और विश्वास किया जाता 
था कि भारतम भी बिल्युछ उसी प्रकारती राजनीतिक स्थिति है। यद्द भी यतौन था कि 
(भ) भारतकी जनता और राजनीतिजञोंते ब्रीच कुछ वैसा दी रिश्ता है जैसा आयरदेण्डक्े 
दीमल आ-द्ोलनके नेतार्यो का अपने देशकी अधिर्तर जनवासे है और (ब) अगर ब्रिटिश 
शासक यहाँसे दृट जाये तो महोंकि विभिन्न धर्मों, ज्ञातियों ओर मतमतान्वरोंके भेदप्रभेद 
आपसमे टीक हो जायेगे । 

दो वर्षोतिक द्वोमरूछ आन्दोलन इतनी तेजीसे बढ़ा कि वह वाग्रेसपए छा सा गया । 
कांग्रेसकी ब्रिटिंग क्मैटी, अपने दी झब्दोगे, सिर्फ शक पर्यवेक्षक या दर्शकमात रद्द गयी थी । 
बेछेण्ट एक अधिक सक्रिय सल्था चाइती थी और १२ जून सन्‌ १९१६ को उन्होंने इगलेण्डमे 
सहायक दोमहूल छीगका सघटन किया | यह स्वतन्त्र सस्था नहीं थी बतिम्र कंग्रेसके स्व- 
शासन प्रस्तावर्क मातइत बनायी गयी थी। 

तिलक इस नयी लद॒स्म दतना बह गये थे फि बेसेण्ट्के कार्यक्षेतम दृदनेने पहले ह 
उन्होंने तय दी (३ अग्रैद १९१६ के दिन मंदा[राप्रम हेमहलट लीगयबी लापना कर दी जिंसका[ 
प्रधान कार्यालय पूता था | पर नौररणाही उनकी जानी इुझ्सन थी। जब कि ये छात्ेंति 
पीजमे मर्ती होनेकी अपील कर रहे थे उन्हें पजाय सरवासका आदेश भिछा जिएके मुताबिक 


3, येसेण्ड, भरद्दी पुस्तर, एष्ट १३. 
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उन्हें पंजाब या दिल्लीमें घुसनेकी मुसानियत कर दी गयी | उसी समय उनसे २० हजारका 
जाती मुचलका और दस दस हजारकी दो जमानतें भी ली गयीं | पर इस दमनने उन्हें और 
अधिक लोकप्रिय बना दिया । वे जहाँ कहीं भी गये उनका भव्य स्वागत हुआ ओर उन्हें 
ग्ैलियाँ भेंट की गयीं | उनकी ६० वीं वर्षगाँठपर उन्हें ः छाखकी थेंली भेंठ की गयी जो 
उन्होंने राष्ट्रीय सेवाके लिए दान कर दी । लखनऊ कांग्रेसमें आते समय उनका लखनऊ 
रेलये स्टेइन ओर कांग्रेस पण्डाल दोनों जगह शानदार स्वागत हुआ । 

गई, जून सन्‌ १११६ में उन्होंने बेलमाम और अहमद नगर सार्वजनिक सभाओमिं 
होमरूछपर भाषण किये। उन भाषणोंको बम्बई सरकारने ब्रिटिश शासनके विरड्ध छणा और 
अवमानना पैलानेवाला समझा ओर उन्हें एक सालतककी नेकचढनीके व्टिए भारी जमानत 
जमा करनेकी आज्ञा दी गयी पर उस आज्ञाको बादमें बग्बई हाईकोर्टने रद कर दिया । 
उन भाषणोंका सारांदा यह था “जब राष्ट्रकी जनता शिक्षित दोकर यद्द समझने लगती है कि 
वह अपने देशका प्रबन्ध स्वर करे तो उसकी यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि यह दृसरोसे 
अपने देशका शासन प्रबन्ध स्वयं अपने हाथोंमें ले ले। यही द्वोमरूण है । इसीका नाम 
स्व॒गज्य है | तिलककी उम्र इस समय ६० वर्षकी थी और दूर देश ६ वर्मकी लंबी कैंदके 
कारण उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया था। पर उनको आत्मा अब भी अख्नास्त थी | 
कांग्रेसक्ी राजनीतिसे उन्हें असन्तोप था। होमरूछ आन्दोलनमें उन्हें आशाकी किरण 
दिखाई दी थी | 

वेसेण्टने अपनी होमरूछ छीगकी खापना मद्रासमें सितम्बर सन्‌ १९१६ में की क्योंकि 
तिलककी संस्था महाराष्ट्रके भीतर ही सीमित थी | उन्होंने अपनी संस्थाका नाम अखिल 
भारतीय होमरूल लीग रखा और भारतके प्रमुख प्रान्तोंमें ( पंजाबको छोड़कर ) डसकी 
५० स्थानोंपर शाखाएँ खुल गयीं तथा उसकी सदस्यसंख्या भी २-३ हजार हों गयी। 
वेसेण्टने अपना आन्दोटन समाचारपत्रेमिं लेखों और सभाअंगिं भाषणों द्वारा जारी रखा | 
उन्होंने भारतकी विभिन्न समस्याओंसे सम्बन्धित लेखोंको पुस्तकमाल्यके रूपमें प्रकाशित 
किया जिनमें इण्डियन पोलिटिकल पेग्फलेट्स, “नेशनल कांग्रेस सीरीज”, मेशनल होमरूल 
सीरीज” प्रमुख हू | उन्होंने अनेक पुस्तक भी लिखी जिनमेंसे उस समय "भारत एक राष्ट्र! 
का सबसे अधिक प्रचार हुआ। उनकी पुस्तिकाओंका भारतीय भाषाओंर्म अनुवाद हुआ और 
वे बहुत बड़ी संख्यामें वितरित हो गयीं | परिणाम यद्द हुआ कि युवर्कोर्मं राजनीतिक उत्ते: 
जना ओर बढ़ गयी । उन्हंनि श्रीमती वेसेण्टका सन्देश घरघर पहुँचाया | सबका उद्देश्य 
ट्स सिद्धान्तका प्रसार था कि भारतमें ब्रिटिश आसन स्वाधीनताके लिए घातक है और होमः 
रूलकी माँगके लिए प्रभावद्याली तथा सक्रिय संघटन द्दोना चाहिये | 

वे बहुधा कद्दा करती थीं-- 'म॑ खूब समझती हूँ कि जब लोग सो रहे हों और 
खासतोरसे जब उनकी तबीयत भारी हो तब वे रातभर लगातार नगाडा बजा बजाकर जगाने 
वालेको पसन्द नहीं करते । पर मेरा यद्दी काग है कि में सोते हुए भारतीबोकों जगाकर 
उन्हें मातृभूगिकी सेवा करनेकी प्रेरणा प्रदान करूँ. और वे हर और जाग रहे हैं--युवक 
तो ब्ृद्धोंकी अपेक्षा तेजीसे जागकर उज्ज्बल भविष्यकों पहचान रहे हैं| तुम याद रखना 
चाहिये कि भारत क्या था | त॒म्हें समझना चादिये कि ईसाके जन्मसे ३ हजार वर्ष पहले 
भारत वाणिज्य ओर व्यापारमें महान था |? 
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उनकी पत्रिकाओं प्रकाशित कुछ ढेसोंको मद्रास सरफारने श्ममेद भदवानेवाल 
समझा और उनसे प्रेस ऐक्टके मातदत सविध्यम “आपने प्रकाशन ठीक रास्तेपर” रखमेके 
लिए ३००००) वी जमानत मॉगी गयी | यह जमानत शीघ्र ही जब्त हों गयी और फिर 
इससे बटी जमानत माँगी गयी तो उन्होंने जमा तो कर दी पर द्वाईकोर्ट्मं जम्तीके सिलाप 
अपील की | अपील खारिज दो गयी । 
बादर्म श्रीमती वेसेण्टको वम्बई और मध्य प्रदेशमें घुसमेशी इन सूजोंक्री सरकारोति 
गरमानियत कर दो पर इसवा उनके बामपर कोई असर नहीं पडा । 
वे उम्रबादी काग्रेसजनोम दतनी लोकप्रिय दो गयी कि उसना नाम सम्‌ १९१६ 
में बाग्रेसते अध्यक्षपदर्क लिए प्रस्तावित कर दिया गत्रा लेकिन नरमंदलीय उम्मीदवार 
शअम्विकाचरण गजुमदारक मुफाबल्मे--जिसे श्रीमती बेसेप्टको प्राप्त २५ वोटोंके त्रिदद्ध 5१ 
धोट प्राप्त हुए--वे चुनावमे हार गयीं | 
कांग्रेस ओर मुम्हिम छीग द्वारा होमहूल आन्दोट्नका समर्थन और उपद्रवादियोंक्े 
प्रयज्ञोके फलस्वरूप नरमदटीय नेताओकां भी इस ओर झह्॒काव देखकर ब्रेसेण्टने अपना 
आन्दोलम और तेज धर दिया। सरक्तारसी नबग्में उमके ऐेख ऐसे थे जिनसे शालिमंग 
दौनेता अन्देशा था | उन टेसोके एक्शाप उद्धरण यहाँ दिये जा रहे ६ै-- 
“विदेशी कारणानोंतें लिए भारतीय मजदूरोंतों जल्रत है, भारतीय पूँजी युद्धके 
#णों द्वार खींचरर विदेश ले जायी जा रही है जिसरो अगर अफ्तरणाहीया बस चला तो 
भारतको आजादी नह्दा मिलेगी | करों बोझ, जो कर युद्ध ऋणता सूद देनेके लिए होंगे, 
भारतकी कमा तोड डाल्गा । जय यद्व द्वाल्त होंगी तय मारत भरकी जनता समझ लेगो कि 
मैंने युद्ठके वाद द्ोमहलफे लिए सतत प्रयत्न क्‍यों किया है। बहीं एक रास्ता है. जिससे 
कि भारत बस्वादीसे, दूसरोंफ़ों अमीर बनानेके लिए स्वय कुठियोत्री कौम अमनेसें बच 
सकता है ४ 
भारतऊ नान्तितारियोके सम्बन्धर्मे बेसेण्टने २३ मई १९१७ के ' न्यू इण्डिया मे 
लिसा था सिंतर ओरमसे निराश होकर उरदेने बुुसगोंता सर धरारफा नियन्त्रण तोडेकर फंक 
दिया, पहुयनत आरम्भ किया और उनमेंगे अनेक तो सदाके लिए पहयन्तकारी बन गये | 
कुछतों पॉसी हो चुक्री है जौर कुछ अदमान द्वीप समृहमे झृतयोर्क समान जीवन वितानेके 
लिए भेज दिये गये है, उछ यहाँ उंदमे दे। अब विद्यार्थीवर्ग आश्रय पृर्॑त यद्व देखता है 
कि ब्िटैसला प्रधानसन्ती रुसयासी युव॒रों तथा सुबतियोओे इसी प्रवारक्के वायोपर मसन्नता 
प्रकट कर रदा है जिन्‍्दोंने पद्थस्त किया, रेल उडा दी, जाररों मार डाला, जिनकी आज 
दाहीद कह प्रभसा वो जा रही है और उनमेंते जो अब भी जीवित दे उन्हे जिजेताकी भाँति 
रूस वापस लायां जा रहा दे जिसकी आजादी उनके प्रयत्नोति पल्स्वरूप सभव हुई | उनके 
नार्मोकों आज पविन माना जा रहा है और उनके बलिदानोंसी विजय हुई हैं । रे" 
२ मईके अमें प्रकाशित एक छेसमे उन्होंने ब्रिदेलती भारतके प्रति सत्यानादों 
आर्थिक मीतिके द्वारा भारतकी उत्तोरत्तर बढती हुई तताहीका विवेचन बरतने हुए अपील की 
थी--अगर दोमरूट्यी स्थापनाम जल्‍दी नहीं की जाती और भारत साम्राज्यया व्यापार 
प्राथमिकता ( इम्पीरियल ब्रिफ्रेस्स ) दा सधर्प आजम दोनेसे पहले आजाद नहीं हो जाता, 


तो मारत वरबाद हो जायगा । 


२५६ भारतीय राजनीति 


होमरूटकी आवाज देशभरमें गज रही थी | मद्राससे यह आन्दोलन आरम्म हुआ 
था; वहाँकी सरकारने एक आदेद्ग द्वारा विद्यार्थियोंकी राजनीति भाग लेनेसे रंक दिया । 
जूनमें मद्रास सरकारने श्रीमती वेसेण्ट आर उनके दो प्रमुख सहयोगियों, वाडिया 
ओर अरूण्देल, पर दो आदेंश तामील कराये जिनके द्वारा इन छोगोकी किसी भी सावजनिक 
सभामें भाग लेने या बोलने, कहीं भाषण करने, प्रवचन करने या किसी अपने लेख अथना 
भाषणकों प्रकाशित करने या करवानेकी गुमानियत कर दी। इनको टाकपर सेन्सर छग 
गया ओर यह भी आदेश हो गया कि थोद़ेस निर्धारित समयके बाद ये लोग आदंशमे 
बतायी गयी जगहक अतिरिक्त अन्यत्र कही न रद | इस नजख॒न्‍्दी आददस देश आर विदशम 
बड़ी उत्तेजना पहली । राजनीतिक नेताओं और समानारन्रन्‍्सम्पादकानि इस प्रश्ञका उठाया | 
भारत सरकारसे गद्गरास रसकारका यह आदेश रद करनके लिए अपील की गयी | पर जब 
इसका कोई नतीजा न निकला तो मद्गास प्रसीडेस्सी और अन्य स्थानोर्कि राजनीतिक बग्गुमें 
व्यापक आन्दोलन आरम्भ हो गया । इस अवसरपर रानिनय अनशा ओर निरोपके सुझाव 
भी दिये गये आर उनपर विवाद भी किया गया । 
श्रीमती बेसेन्टके जीवनीलेसकने स्वर उन्हींके उद्बारोंवा उद्धरण दिया ई- जब हम 
जरबन्द ऊटकमण्डगें जमा हुए तो एक वृफान उठ खड़ा हुआ जिसने उपरसे नीचेतक देशको 
हिला दिया और कई सा मील प्रति घण्टेकी रपतारसे ब्रिटन, रूस, क्रान्स आर अमरिकातक 
छा गया | वाइसरायको विधान परिषद और ब्रिटेनको कामन्य रभाओमें प्रस्नेकोा झड़ी ले 
गयी । एक ब अफरारने गम्म!रवापूर्वक कहा--कान जानता था कि एक वृद्ध लीक कारण 
इतनी उथल-पुथल द्वोगी ।। अगरूय जनताकी भीड़ आर अनेक लोकप्रिय नेता होगझल 
लीगर्म शामिल दूं। गये। सभाएँ दहन छगों, प्रस्तावोंकी गाड़ी लग गयी और कांम्रेंसजर्नेनि 
दर जगह इस आगकों भड़काया तथा आरदालनका नतृत्व किया | तीन महीनेतक जबरदस्त 
आन्दोलन आबाध गतिसे चलता रद्य” | होमरूल लीगगें ग्ागिल होनेवाले मुसलमानोंमें 
जिना भी थ। 
नजरसन्दोंकी रिहाईक लिए. “सबिनय आबनज्ञा” के तरोके अपनानेपर बिचार किया 
गया | छुछाई १९१७ में कांग्रेस मदहासमिति और मुस्लिम छीग क्रॉसिलकी संयुक्त बैठक 
बुलायी गयी ओर तय हुआ कि दानों संस्थाएँ अपनी प्रास्तीय शाखाअंसे इस प्रध्नपर 
छ& सप्ताहर्क भीतर राय भजनेकों करें | रासविद्यारी घापकी अध्यक्षता नजरबन्दीका विरोभ 
करनेके लिए आयोजित सार्वजनिक सभापर बंगाल सरकारने रोक छगा दी | कांग्रेस व लीग 
कमेटियोंकी उक्त संयुक्त बैठकने बंगाल सरकारकी इस कारस्वाईका विरोध करते हुए एक 
प्रत्तावमें विश्वास प्रकट किया कि बंगालकी जनता अपने अधिकार प्राप्ष करनेके लिए दर 
कानूनी तरीकैस काम लेगो । कमेटीन राजनीतिक स्थितिपर वक्तव्य तैयार किया | उसमें ये 
मोंगें को गयीं--(*) एक अधिकृत घोषणा द्वारा साम्राज्यकों सरकार भारतकों ब्रिटिश 
साम्राज्यके अन्तर्गत स्वच्यासित सदस्य बनानेक्री नीतिकी स्पष्ट दाज्दोमि प्रतिज्ञा करे, (२) दोनों 
संस्थाओं द्वारा संयुक्त रुपसे तैयार माँगें मंजर करनेके लिए तुरत कार्रवाई हो, (३) सरकारी 
सुझाव प्रकाशित किये जायेँ और (४) दमननोति समाप्त की जाय | 
६. छवेट, ए द्विस्टी भोब इंडियन नशनछ मबमेंट (१) पृष्ठ १३८ 
२, थियाडोर वेस्टरमंन--'मिसेज एनी बेसेण्ट, ए मान पोफेट!, प््ठ २०१ 


दोमरूल आन्दोलन २५७ 


दीत्र ही भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारोबों जनान्दौलनसे निपटनेकी दिदायते 
पक पा चिटूठीम भेज दी ओर कुछ प्रान्तोंमे दमनकारी तरीकोंकी चेतावनी मो 
दो गयी। 


कुछ प्रास्तोंकी रायमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन अनुपयुक्त था, पर बिहार और 
मद्रावती बाग्रेश कमेटियोंने उसका रामर्थन क्रिया | बिद्यर कमेटीने तो यह भी माँग की कि 
एक तारीस तय कर दी जाय और रारकारते मॉँग की जाय कि उस तारीसतक होमहूल 
लीगके सभी नजस्न्दी, अली बन्चुओं और मौलाना आजादकों रिहा कर दिया जाय |” 
मद्रासमे वैधानिक आन्दोलन चलानेके लिए एक प्रतिशाका मसविदा तैयार किया गया 
जिसपर पहला हस्ताक्षर सद्रार हाईकोर्टके रिटायर्ड जज तथा भारतीय दोमरूठ लीगकी अध्यक्ष 
सार सुब्रहाण्यम्‌ अय्यरने विया। उन्होने बेसेण्ट और उनके सहयोगियोंफी नज़खन्‍्दीके विरोधमे 
“सर का पिताब छोड दिया। पर इसी बीच जब्र मद्रास आदि एक दो शभम्य प्रास्तोंमि 
आन्दोल्नकी तैयारी हो रही थी, राजनीतिक स्थितिमें परिवर्तन दो गया। 


२२ अगस्त १९१७ के दिन भारत सचिवने पा्॑मेण्टयें दो घोषणाएँ कौं। एकमें 
कहा गया कि “ब्रिटिश सरकारकी नीति यह है क्रि भारतीयोंवा प्रशासनत्री हर शाखासे 
अधियाधिक राग्स्घ स्थापित किया जाय और धीरे-धीरे स्वशातकीय सस्थार्भोका विकार 
किया जाय शाफि ब्रिटिश साम्राय्यके अभिन्न अगकी हैसियतसे भारतमें उत्तरदायित्व- 
पूर्ण शासन स्थापित बरनेवा उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो जाया घोषणामे यह भी कहां गया 
कि “इस मीतिकी प्रगति घीरे-धीरे ही मुमक्नि है।” भारत सचिवने यह भी कहां कि में 
भारत सरबारसे इन मसकछोपर सल्ाह्ट मझविरा बरने क्षीत्र ही भारत जा रहा हूं” दूसरी 
घोषणा यह थी कि भारत रारकारने पौजमे कमीशनके ओहदोपर ९ भारतीयोंकी नियुक्ति 
बरनेया निश्चय किया है। 

नजसबन्दीके आदेश समाप्त हो गये | इन दो वर्षोकी तृरानी इलनढने बेसंण्टकों 
इतना लोकप्रिय बना दिया कि सन्‌ १९१७ में वे काग्रेतकी अध्यक्षा चुनो ययो । 

अध्यक्ष पदसे भाषण करते हुए उन्होंने होमझूल आन्दोलनकी विवेचनामे कहा कि 
/होमरूल आन्दौलनकी शक्ति; मद्दिलाओंकों बहुत बडी सश्याके इसमें झा जामेफ़े पलस्वरूप 
जो अपने राथ मारीपकी असोम बीरता, सहनशक्ति और आत्मबल्दान इस आन्दोल्म्म 
लायी--दस ग़ुमी बढ गयी | द्वोमहूल शाज, दक्षिणके महाम्‌ मन्दिरोंको पूजाओं तथा उनझे 
प्रभावित सुदूर देहातोरे मॉन्दरोके पूजापाठ और देशके इर भागमें साधु सन्यासियोक 
उपदेश) और प्रवचनोंकों आधार धर-घर धर्मता अभिन्न अग बन गया ।” आन्दोश्नने 
पक और तरीदेसे कप्रेयछए पयत्रदर्शन फ्ियां। देशका सपटन करनेमे होमरूछ लीमने 
भापाके आधारपर ग्राग्तीया निर्माण स्वीकार किया | 

मजरनन्‍्दीसे रिद्दा ऐनेके बाद उन्होने निरोधात्मक आस्दोल्मवो अनुपरयुक्त बहा 
और कई बार घाइएरायसे भेद करनेकी कोशिश वी पर चेम्तपोई उनसे एणा करते थे 
और बारबार उनकी प्रार्थना डुकरा दी गयी | जिस रामय होमरूल आन्दोलन अपनी उच्चतम 

अवस्थामे था; गाग्धीजी पुछ चुने हुए कार्यबर्ताओंके साथ चम्पारनके सेतिइरोंकी यूरोपीय 
मील्बागानके मालिकोंके विरुद्ध शिवायतोंका पता लगा रहे थे | थे स्वय अपने सहयोगियों 
ह 
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साहत ५ महानेतक आन्दालनसे एकदम अलग | भारत पहले सत्याग्रह आन्दो- 
रम्म हो चुकी थी | 

अम्पारनके कछ खेतिहर इस हातंभे नैघ चुके थे कि अपनी झुल भूमिक ३० मेंसे 
3 गोरे भूमिपतियोंकिे लिए नील बोयग | पदतिका तिनकठिया! कहा जाता 
था क्योंकि एक एकड़के ३० मेंस हे कटठोम नील बोनी पहती थी। इन खतिदरास उक्त 


रू 


न 
5 
हू 

श्ज 
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वृत्ति जबरदस्ती मनवायी जातो थी क्योंकि नीलकी सेती उनके लिए. कत्तई लाभप्रद नहीं 
थी ओर इन खेतिहरोंकि प्रति हर प्रकारका अमानुपिक व्यवहार होता था। अगर कभो वें 
नोल्की खेतो बन्द करनेका विचार करते थे तो उन्हें बरी तरह पीटा न्‍्जाता था ओर 


“मर्तोखाने” में बन्द कर दिया जाता था+उनके जानवर सोल लिये जाते थ, घर टंद 
लिये जाते थ। नाइवों और घोवियोंसे उनका बहिष्कार कराया जाता था। कभी-कभी 


उनके अपने घरोंका आने-जानेका रास्तातक रोक दिया जाता था। गोरे भूमिपतियोंकी 
तरफ्ते ४० में ऊपर अनधिकृत और गैरकाननों कर वसूल किये जाते थे, जैसे कि 
झान्तिका ट्वस, कोत्ह थे खलिहानपर व्स आदि | अगर मालिक बोमार है जार 
उसे स्वास्थ्यके लिए पहाह जाना है तो खेतिहरोंसे बिशेष दवस लिया जाता था। 
इसी तरहसे अगर बह घोड़ा, द्ााथी या मोटर खरोदना चाहता था तो उसके लिए भी 
असाधारण कर लिये जात थे। इसके बाद जुमाने होते थे। अगर खेतिहरस किसी बातपर 
भूमिपति नाराज हो गया तो काननको अपनी मृद्रीम लेकर वह भारी जुर्माना करता था 
जिसकी वसूली निर्दंबतापूर्वक की जाती थी। खेतिहर दुनियामें किसीके पास अपनी 


गी 


मुसीतते दूर करनेकी अपील नहीं कर सकते थ | अफसरोपर बागान-मालिकोंका प्रभाव था | 


2" 


गान्धीजीकी यहोँके किसानेकोी दुखभरी कद्ानी एक खेतिहर, राजकुमार शढझ्से मालम 

हुई और गान्धीजीने उनकी मुसोबत दृर करनेका यीढड़ा उठाया। बहोंसे ये मुजपपरपुर गये 
उनकी आचार्य कृपालानीस पहली मुलाकात हुई | कृपात्यनीने उसी समय गवर्नमेष्ट 
का्लेजकी प्रोफेसरीके पद्म इस्तीफा दिया था। उन्होंने गान्धीजीस बिहारकी वर्णनातीत 


ट्च्यापर बात की, ओर मार्ग 5] ट्ि नाध्या 23 ५ भा सक्त किया | गान्भीजों चसमग्पारन न 
खसंतिहराका दशा और नीलवागानके मालिकके विरुद्ध उनकी शिकायर्तोका पता लगानेका 


काम हाथम ल चुके थ | इस कायके लिए उन्हें हजारों खेतिहरोंसि मिलना जसरी था। जगा 


उनका तरीका था वे जॉच आरम्भ करनेके पहले बागानके मालिकों और सरकारका दृष्टिकोण 
भी जानना चाहते थे | इसलिए, वे बागान माल्यकि संघ (प्लांटर्स रसोसियेशन) के सेक्रेटरीरो 
मिले | उन्होंने गान्वीजीस साफ दाब्दोमे कहा कि आप बाहरी आदमी हैं; आपको नीलके 
खेतिहरों और उनके माह्किके आपसी खितोंसे कोर्ट बास्ता नहीं है। अगर आपको कुछ 
कददना हो तो आप ल्खिकर दीजिये। गान्भीने नम्नता-पूर्वक उनसे कहा कि में अपनेकों 


बाइरा आदमा नहा मानता ओर मुझ खतिहरोंकी हाटत जाननेका एस हक है। उन्देंनि 
तिरहुत हु डिब्ीजनकरे---जिसक्ा एक जिला चग्गर्न भी था-कमिस्नसर्से भी बात की ) 


बढ 


कमिय्नरने पहले तो उन्हें आदेहार्थों लिया और उनको सत्यह् दी कि ये त॒ुस्त तिरहुत 
छोड़कर चले जायें । उनको चम्पारनमसे बाहर चले जानेकी नोटिस दी गयी जिसका पालन 

करनेसे उन्होंने इनकार किया और कहा कि अपनी जाँच पूरी किये बिना में यहंसे नहीं 
जा सकता | मजिस्ट्रें टी आदेशका उलंघन करनेके जुर्मपर ये आदालतसें पेश किये गये 


| 
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पर इससे पहले कि उनको सज़ा सुनायी जाती मजिस्ट्रे टकों लेपियमेट बॉय अप मिलो 
कि मुंबदगा उठा लिया जाये। लेपिटनेण्ट-गवर्मरने गान्धीजीकों अपनी जॉँच जारी रफनेवी 
भी अनुमति दे दी ! लेक्नि जय॑ जॉन कुछ हपतों चली तो सरकारने गान्धीजीसे तलादह 
लेकर एक सरकारी जाँच कमेटी बना दी जिसकी रिपोर्ट खेतिदरोंके पक्षमें आयी। बाग- 
मालियों द्वारा चसूले हुए जवैध परोसा एक अद्य वापस कराया गया और “तिनवठिया” 
पद्ति यमांप्त कर दी गयी । 

कुछ समय बाद गान्धीजीने सेड (गुजरात)में एक छोडे सत्पाम्रद आन्‍न्दौलनरा नेतृत्व 
किया । व्यापक रूपसे फ्सछ खराब द्वोनेके कारण विसान वहाँ मालगुजारी अदा करनेमे 
असमर्थ थे और अगृतल्यलछ ठक्‍्वर, मोइनलाल पण्व्या और शंकरव्यल पारिस जैसे किसान 
मेताओंने पहले ही इस सामलेमें द्वाथ डाल रखा था| सरकारी अनुमानके मुताबिक फ्सल 
सपयैगे चार आमैशे कुछ अधिक हुई थी। पर वस्तुतः पैदावार इससे कट्टी वम थी। अधि- 
बारियेकों माल्गुजारीकी वसूली स्थगित करनेके प्रार्थनापन दिये गये पर थे सुननेकों तैयार ने 
)। अतः गाम्थीजीने लगानवन्दी आस्दोलन बरनेवा निश्चय किया। इस आन्दोरनमें उनके 
प्रमुस सहयोगी बत्लमाई पढ़ेल, शवरलाल बेबए जनुयया बदन, इन्हुलूल याशिक और 
महादेव देसाई थे। किसानोंसे सत्याप्रदक लिए तैयार रहनेको बद्ागया और उनसे 
निम्नाकित प्रतिशपत्रपर हस्ताक्षर बराये गये जिसे गार्धीजीने सैयार किया था-- 

“हग सकस्प करते दे कि एम राजीसे वर्षकी सरकारी माल्‍्युजारी बुलगा अव- 
विशद्या अदा ग करेगे और सरवार जो भी कानूमी काररवाई करे उसे बरे देंगे तथा माल- 
गुजारी म शदा वरनेके पल हँसते-दँसते झेलेगे । हमे यह पसन्द है कि हमारे ऐेत बुक हो 
जायें पर हम यदद नदीं चाहते कि स्वेच्छासे लगान देकर इम अपने मामडेको छठा बनाये और 
अपनी प्रतिष्ठा गवायें 

अधिकाश किसान इस सकत्पपर डंटे रहे और सरकारी अफसरोनि उनके जानवर और 
जो भी चल सम्पत्ति मिल सकी, जब्त कर ली | खडी फसल बेच डाली गयी। परन्तु शी 
राग्वारने गगूर कर लिया हि सिर्फ दाते पीते क्सानेसि ल्गान बतूल़ा जाइगा इसलिए 
सत्याप्रह आन्दोलन समास कर दिया गया | 

हों तो सम्‌ १९१७ मे काग्रेसके घल्वत्ता अधिवेशनकी चर्चा चल रद्दी थी जिसकी 
अध्यक्षता एमी बेनेण्टमे वी थी | अध्यक्षपदसे मापण करते हुए उन्होंने मुझाव दिया वि 
पाहमेण्टम सन्‌ १ ९१८ वे भीतर एक बिल लाया जाय जिसके द्वारा “जारतम एक निश्चित 
तारीसपर जो सन्‌ १६२३ में हो पर किसी हाल्तमे १९२८ के बाद नहो--शप्ट्रमण्डल्वे 
अन्य देशोंके क्षतुरुप ( उपनिवेशोंने समान प्रिटेमसे अभिन्न सम्बन्ध रखते हुए ) स्वशासनकी 
स्थापना बर दी जाय और बीचके ५-१० वर्षोषा उपयोग झासम-प्रबन्ध अग्रेजेति भांसतीयोंके 
हार्थोमि धीरे धीरे हनेडे लिए होगा । 

दिसम्बर सन्‌ १९१७ में परकारने /आरतमे प्रान्तिकारी आारदोल्नोसे सम्बन्धित 
आपराधपूर्ण पड़यत्तोंके तोर तरीब पर रिपोर्ट देने और उनसे निवग्नैने लिए आवश्यक 
कानूगकी रुप रेखा मुधारने”के लिए, जस्टिस रौल्टकी अध्यक्षतामं एक बमेटी बनायी जो 


रैडट कमेटी नामसे विख्यात है । 
बॉग्रेसने दूरदर्शितापे काम लिया और तुरन्त इस सरकारी घोषणाको निन्‍दा करते 


| 


२६० है भारतीय राजनीति 


हुए एक प्रस्तावमें कद्दा कि “कमेटीका उद्देश्य भारतकों सह्दायता देनेका नहीं ब्कि अप- 
सरोको बंगालकी तथाकथित क्रान्तिकारी लहर दबानेके लिए और अधिक दमनकारी अधिकार 
देना है ।” बादकी घटनाओंने दिखा दिया कि यह आशंका सह्दी थी । इसी प्रस्तावर्म माँग 
की गयी कि सब राजनीतिक केदियेंकों क्षमादान किया जाय क्योंकि भारत रक्षा कानून 
ओर सन्‌ १८१८ के नं० ३ रेगुलेशनके मातहत की गयी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियोंसि जनतामें 
असन्तोष उभर रहा है। 

कांग्रेसके मुख्य प्रस्तावमें आग्रह किया गया कि पार्ल्मेण्ट एक कानून द्वारा 
भारतमें त॒रत उत्तरदायी शासन स्थापित करे और एक अवधि नियत करें जिसके अन्दर पूर् 
स्वशासन स्थापित करे | यह भी माँग की गयी कि इस दिदश्यामें प्रगतिके लिए पहले कदम 
रूपमें स॒धारोंकी कांग्रेस-लीग योजनाकों कानूनी शकल दी जाय | दिसम्बरमें कांग्रेस अधि- 
वेशन होनेके पहले ही गान्धीजी कांग्रेस लीग योजनाको जनतामें लोकप्रिय बनानेके लिए 
आवश्यक कदम उठा चुके थे | उन्हींके आग्रहपर इस योजनाकों भारतीय भापार्जमे अनू: 
दित किया गया ओर जनताकों समझाया गया। सन्‌ *९१७ समाप्त दोतें-होते करीब 
१० छाख जनता इस योजनापर दस्तखत करके इसका औवचित्य स्वीकार कर चुकी थी | 

अपने पूर्वाधिकारियोंके विपरीत--जिनके लिए कांग्रेसकी अध्यक्षता तीन दिनको 
तड़क-मड़क और इजतसे अधिक कुछ नहीं थी--श्रीमती बेसेण्टने इस पदको रोजकोी जिम्में- 
दारीका पद बना दिया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंकोी झकझोरा गया कि वे जनताकों 
समझाने, उभारने और सुधार करनेका काम निरन्तर करें। खास तौरसे भारत सचिव 
श्री मांटेयूकी भारत-यात्राको देखते हुए कांग्रेस संघटनकी सक्रियता और राजनीतिक गति- 
विधिकी प्रखरता आवश्यक भी थी। माण्टेगू १० नवम्बर १९१७ को आये और ६ 
महीने भारतमें रद्दे तथा इस बीच उन्होंने विभिन्न राजनीतिक नेताओं और संस्थार्अंसि मिलकर 
पूछताछ की और उनके सुझाव छिये। द्वाद्य कि इस बीच कुछ जगद्दोपर हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी 
हुए पर कांग्रेस लीग एकता दृढ बनी रद्दी और दोनों संस्थाएँ. अपनी संयुक्त योजनापर डटी 
रहीं । श्री माण्टेगेने अपनी डायरीमें लिखा--'मुस्छिम लीगने इस धारणापर आद्चर्य प्रकट 
किया कि दशहरा मुहरमके फसादातके फलस्वरूप कांग्रेसके प्रति मुसलमानोंका समर्थन कम 
हो गया होगा | उसकी राय थी कि यहद्द तो वक्‍ती चीजें #£, इनका कोई असर नहीं पड़ता ।” 

कांग्रेसी दी तरह मुस्लिम लीगके दृश्कोणमें भी देशका राजनीतिक भविष्य 
सर्वोपरि था | छीगके अध्यक्ष श्री जिनाने सन्‌ १९१७ में बग्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी 
बेठकर्मे बोलते हुए कट्दा था--“डन छोगोंकों जो भारतकों जानते और समझते हैँ यह 
साफ द्वो गया है कि अब वद्द सिर्फ आज्ञा पालन नहीं करेगा | वह अपने मुआमलातका खर्य 
प्रबन्ध करेगा-आान्ति, समृद्धि और सुरक्षा मात्रसे एक पीढ़ीके पहलेके छोगोंकों सम्तोष हो 
जाता था पर आजये काफी नहीं हैँ।” आपने आगे कद “यह बात सारी दुनिया 
मानती दे कि अगर किसी राष्ट्रको तुम उसका भाग्य-निर्माण करनेवादी उसकी अपनी 
सरकारमें उसका पूरा हिस्सा नहीं ढेने देते तो ठग उसकी गझ्क्तियोंकों विद्रोहकी ओर उभाडते 
हो, उसका चरित्र गिराते हो ओर उसके आत्म-सम्मानकों मानों तपायी हुई सल्यखसे कॉचते 
हो। बुडिके श्त्रमें ऐसी सरकार प्रगति नहीं, सर्बनाश लाती है |? आपने हिलुओं और 
मुसलमानों शीक्षातिशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण करानेके लिए दर वैधानिक और उचित तरीका 
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अपनाने और मज़बूत एका कायम रसमे”की अपील की | प्रथक निव्चिनके सम्बन्ध 
आपने कद्ा- जहातक मैं समझता हूँ पृथक निर्याचनकी मॉग कोई नौतियी बात नहीं है 
पर यह मुसलमानोफी दिरूचस्पीकी बात जरूर है और ये इतने दिनोंसे सोये हुए सुमारमें 
पट़े हैं कि उनसे कगाकर सड्ा करना गहरी है #! 
हिन्दू मद्रासभातों ललनऊ समझीतेसे आशका हुई थो ओर उसने छूपनऊम एक 
अधिवेशन करके कह्दा कि दाग्रेसफी द्िुओकी ओरतगे बोल्नेवा कोई हझ नहीं ै। पर 
शक्तिशाली काग्रेसफ़े सामने इस दुधमु है बच्चेकी बात कौन सुनता ? 
पलकत्तेत्त लीगके वार्पिफ अधियेशनमें भी इसी प्रफारफे उद्गार प्रकट किये गये। 
अधिवेशनऊे मनोनीत अध्यक्ष मुहममदअली जेलमे थे, अतः अध्यक्षपद राजा महमृदायादने 
प्रदण किया जिन्होंने आपने भाषणमे कद्गा-- सबसे पहले देशका हित है । यह बहस क़िजूछ 
है कि हम पहले भारतीय हैं. या मुसटमान | दरअसल इम दोनों हैं और इमारे लिए पहले 
पीछेफा सवाल ब्रेमानी है। छोगने मुसल्मानोंकों अपने मुहक और भजहब दोनोंफे लिए 
समान रूपसे बुरवान हो जानेवी प्रेरणा दी है |” ढीगके रगमचसे गार्धौजी और सरोजिनौ 
नायडने अलीवन्धुआँकी रिहाईकी मोंगवाले प्रस्तावके समर्थ्नमे भाषण भी किया था| 
पर कुछ राजनीतिएे महकनेवाले मुसंत्मानोंनें स॒स्छिम लगती खिलाफ कमर कसी 
ओर कई दासद नवजात एघटनों | प्रतिनिधियी दैसियतसे भारत सचिवरसे मिले भी पर उमकी 
बातचीतसे दो बलई खुल गयी कि उन्हें पढाकर भेजा गया है। बुछ लोग अपनेकों मद्रासओे 
उल्मा कद्कर मरदेसूसे मिलने गये ये । वाइसराय चेग्रप्लेईने एफ वाल पूछा-+- क्या 
अपने विचार सक्षेपर्में मुशे और भारत राचियकों बता सकते हैं १” उत्तर पौरन आधा हम 
ह्ोमरूल नहीं चाहता” ।' 
माण्टेगूकी डायरीमे इसके बादका एक विवरण दस प्रकार है--तत्र एफ हँसमुय वृद्ध 
जिसकी दाढ़ी मूँछ और चेहरा मोहरा काफी राधा ओर मैंजा हुआ था बोला ऊ़ि मैंने बुरान 
और उसके सब भाष्योका, वायबिल और अम्य धर्मग्रन्योका जव्ययन किया है लेकिन कहीं 
भी मुझे एक छाइन भी कांग्रेस छीग योजनाके तमझोीतेऊे पश्ममें नहीं मिली।” मुसल्मानोकि 
एक और दलमे कटद्दा हि मुह्लिमि लीगसे असहमत मुसलमान अखिल भारतीय मुध्ट्मि डिफेंस 
एशोसिय्रेशन बनानेया विचार कर रदे है। सयुक्त प्रान्दके कुछ मुसछमानोंने कुछ मदीने पूर्व 
सचमुच यू. पी. मुस्लिम डिफ्स एसोसियेशन बना भी डाल था। उन्होंने योजना यह पेश 
यी थी फ्रि ५० सीटे दिन्दुओ, ५० मुसलमानों और यूरोपीयोरों दी जायें | माण्टेमू शिफ्ट 
मणइडलतने कलकत्ता, बम्बई, मद्रात और कई अस्प स्थानोंका दीस जिया और जिन लोगोंसे 
मुत्यफात की उनमें जिना, मजहबलइफ, देसन इमाम, गास्थी, राशेजिनी नायडू, श्रीमती 
बेसेण्ट, तिलर, मदनमोहन मालवीय) हिन्दू महासभाके प्रतिनिधि, सनाववी हिख्ुओके 
प्रतिनिधि, मारतीय जमींदार सथ, ओर विद्यरके जमीदार उल्लेखनीय है। 
लेक्नि तिलक, विपिनसरद्ध पाठ और भीसती बेसेप्टपर सरकारकी भरहिं अभी टेढी 
थी | तिलक और पालको संग १९१७ में आदेश मिले कि वे दिल्ली तथा पजावफों सीमामे 
३, मुहम्मद नोम/न--“प्ुस्लिस इण्डिया”, 'एरड 4६२१३ 
२, शोक मेहता भौर भच्युत पदवर्धन--"दि कम्यूनल टरयंगल"', पृष्ठ ३५ 
३, पूढविन एप७ मांटेगू- एन इण्डियन दायरों”, एछ ४६ 
श्छ्न्क 
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प्रवेश नहीं कर सकते | श्रीमती वेसेण्ट अधिकारियोंक्ी आँखोंगें कोटेकी तरह खब्कती थीं 
और यह आशंका थी कि किसी भी क्षण उनकी गिरफ्तारों या गतिविधिपर पायन्दी या रोक 
लग जायगी । अप्रैल १९१८ में बाइसरायने ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके कहने पर फ्रांसमें ब्रिटिश 
हारके बाद सरकारके पक्षमं जनमत तेयार करनेके लिए दिललोमें शासनाधिकारियों और 
गैरसरकारी नेताओंका सम्मेलन बुलाया | इस सम्मेलनमें सरकारी विधानपरिपद्के एक सदस्य 
खापर्डने एक प्रस्ताव पेश करके माँग की कि भारतमें “उचित किन्तु निर्धारित अवधिके 
भीतर” उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय | वाइसरायने प्रस्तावकी इजाजत नहीं दी । 
गान्धीजी भी इस युद्ध-सम्मेलनमें आमन्त्रित थे। पहले तो उन्होंने जानेमें आगा-पीछा किया, 
पर बाइसरायके इस तकसे थे राजी हो गये कि “आप युद्ध समाप्त होनेके बाद जो भी नंतिक 
प्रझमन उठाना चाहे उठायें आर हमें जितनी बड़ी चुनौती चाई दें, पर अभी ऐसा न करें ।” 
गान्धीजीने लिखा है कि 'वाहसरायकी दिली ख्वाहिश थी कि फीजो भत्तों सम्बन्धी प्रस्तावका 
में समर्थन करूँ।”” गान्धी राजी हो गये और हिन्दुस्तानीमें बोलते हुए उन्होंने कद्दा-- 
“अपनी जिम्मेदारीका पूरी तरह एहसास करते हुए भे प्रस्तावका समर्थन करता हूँ !! 
लोगोंकी यादमें इस प्रकारक्री किसी सभामें कभी कोई हिन्दुस्तानी नहीं बोला था और 
लोगोने इसके लिए गान्धीजीकों बधाई दी । गान्धीजीकी राय थी कि सरकारको लड़ाईमें बिना 
शर्त्त मदद दी जाय | उन्होंने फौजी मर्तीके आन्दोलनमें मदद की । युद्धके प्रति उनके रवेयेका 
सारांश इन झब्दोंमें था-- हमारी आजादीका द्वार फ्रान्सकी भूमि है। देशको मेरी 
सलाह यही होगी कि बिना शर्त्त प्राणोंकी बाजी लगाकर अंग्रेजेके साथ युद्ध जीतनेके 
लिए ले ओर उसके साथ हो जान हथेलीपर लेकर, अगर आवश्यकता हो तो, अपने 
अभीए शासन-सुधारके लिए भी आन्दोलन करे ।” गान्धीजीकी आरम्मिक हिचक 
वायसरायको लिखे इस पन्नमें व्यक्त हुई थी मेरी अनुपस्थितिका एक ओर सम्मवतः 
सबसे बड़ा कारण यद्द था कि लोकमान्य तिलक, श्रीमती बेसेप्ट और अलीबन्धु जिन्हें 
म॑ जनमतको व्यक्त करनेवाले सबसे शक्तिशाली नतेओंमे मानता स सम्मेलनमें आमंत्रित 
हीं थे। म॑ अब भी अनुभव करता हूँ. कि उनकी राय न लेना एक बहुत भर्यकर भूल थी 
आर मे विनम्नता-पूवक सुझाव देना चाहता हू कि उक्त भूल शायद सुध,री जा सके, अगर 
इन नेताआका अपने सत्परामशका लाभ देकर मदद करनेके लिए प्रान्तीय सम्मेलन आम 
न्त्रित किया जाय जो मे समझता हे कि शीघ्र द्वी हानेवाला ६ै।” उन्होंने पहले ही मुहम्मदअली 
आर शोकतअलीकी रिह्ईके लिए सरकारसे खतोकिताबत आरम्भ कर दो थी । सन्‌ १९१७ 
सं हे मुस्लिम लीगके कलकत्ता अधिवेशनमें आमंत्रित किये गये थे जहाँ उन्होंने भाषण 
करते हुए अलीबन्घुओंकी रिद्ाईके लिए आन्दोलनकों मुसलमानोंका फर्ज बताया था | 
इसके बाद प्रान्तीय राजबानियोंमें युद्ध सम्मेलन हुए । बम्बई सम्मेलनमें तित़्क और 
दोमरूल आन्दोलनके एक अन्य नेताकों राजनीतिक विचार प्रकट करनेकी इजाजत नहीं दी 
गयी और उनके ३ हमदर्द विरोधस्वरूप द्ालसे उठकर चले गये। १६ जून १९१८ के 
दिन मद्रासम दहोमरूछ दिवस मनाया गया क्‍योंकि उसी तारीखको श्रीमती बेसेण्ट और इनके 
सहयोगियोंकी नजरबन्दीकी वर्षगांठ थी | सभाकोी अध्यक्षता श्रीसुब्रद्माण्यम्‌ अय्यरने की थी 





3. ओे ओर पारिख---मद्दात्मा गान्धी”, घृष्ट ३८, के, टी, पाछकी पुस्तक “विटिश्व कने- 
क्शंस इन इण्डिया"में उद्घत, एछ ११८ 
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और उस्होंने दोमहूल्वी माँगके लिए सविनय अवजा आस्दोल्नकों पूर्णतया )ध तरीका 
बताया। श्रीमती बेसेण्ट इस सभामें मौजूद थीं और उन्होंने बम्बई गवर्मर द्वारा हौमरूल 
छीगके रादस्योकि अपमानका विरोध करते हुए कद्द कि भारतीय ऐसी आजादीडे लिए कैसे 
हड सकते ई जिसमें उन्द हिस्सा न मिले । आज्यदीके बिना जिन्दगी किस कामकी । अम्बर्दके 
युद्ध समोलनर्म तिलक उक्त व्यवद्यरफ़े बाद बम्बई सरकारने भग्रल १९१८ में उनपर दिना 
१६छे मजिस्ट्रेटसे इजाजत लिये कही मी लेक्चर न देनेकी पाबन्दी छगा दी थी । 

दीमरूटके समर्थकोको झीघ्र ही अंग्रेजोंसे एक और आधात लगा। सन्‌ १९१७ में २० 
अगस्तवाली घोषणाके बाद तुस्त ही कुछ भूतपूर्व सरम्ारी नोकर अधगोरों तथा कुछ प्रति- 
गामियोंने इगर्लडमें दण्डोब्रिटिश एमोसियेशनवी स्थापना भारतोयोंके विझद्ध प्रचारक़े लिए 
की । उसका प्रतिरोध करनेके लिए तिलक और श्रीमती बेसेण्टने तय किया कि एक प्रतिनिधि- 
शण्ट्छ ब्रिरेन मेजा आाय। पहला प्रतिनिधिमण्डल मार्च १९१८ थे मध्यमे रवाना हुआ और 
जय बह जिन्नाब्टर पहुँच गया तो उसे बताया गया कि आप छोगोंका पासपोर्ट--यानी 
विदेश यावाया अनुमतिपत्न ब्रिटेनके युद्धस्‍ालीन मन्त्रिमण्डलकौ विशेष द्विदायतके मातहत 
रद कर दिया गया | दूगरा प्रतिनिधिमण्डल बोल्मोंसे जद्यजपर सयार होने बाल्य ही था 
कि उसे इसी प्रकवारदों दिदायत मिल गयी। भारतमे गोरोंको भी एक संस्था थी जिसका 
नाम पहले यूरोवियन डिप्रेन्स एसोसियेशन था पर बादमे सिर्फ यूरोपियन एसोसिय्रेशन 
रह गंया। सन्‌ १९१७ मे निकट भविध्यमें शासनममुधासकी राम्मावना देसक्र इस 
सस्थाकों अधिक सक्तिप द्ोनेका मोत्साइन मिला | भारतमरसे उसी शासाएँ घुल गयीं और 
शासनसुधारके प्रध्ताबोंती निन्‍दा यरते हुए प्रचार आरम्भ कर दिया गया | भारतके उच 
सरकारी अफतर-खास तौरते आई. सी. एस,--भी राजनीतिक प्रगतिके इसी प्रवार 
विदद्ध भे। और जब शासनमुधार रिपोर्ट जिसे माप्टेयू और चेम्सफोई--तब्कालीन भारत- 
सचिव एवं बाइसरायओ नार्मोकों मिलांबर माण्टपोई रिपोर्ट कहते हैं, विशेधको शान्त व रनेके 
लिए यह पद गया वि. लोग आई. सी. एत, को व्यर्थ बदनाम करमेके लिए कह रहे हूँ 
कि वे दझासनमुधार नीतिके विरोधी हैं, तो उसी समय आई. सो, एस. वर्गने पौरन भारत- 
सचिवकै प्राप्त दारिल वरनेके लिए एक स्ृतिपत्रफा मतविदा आपसमें वितरित किया जिसमें 
उक्त वधनवका सण्दन किया गया । १५९१८ मे आई. सी. एस, धर्गंके धई एमीपतियेशन बन 
गये और झासनम॒पारवे विरोधमें अनेक पत्र विदर्ति किये गये | मंद्रासतरा एक इसी प्रकार- 
का पत्र किसी प्रसार “यू इण्डिया कार्यालयमे पहुँच गया जिसे ११ जनवरी १९१९ थे 
अक्मे प्रसारित कर दिया गया | इससे राजनीतिक क्षेत्र मानी सिदर उठे और देशके 
विभिन्न भागों समाएँ व सके भारतीय सिविल सर्विसके इस रवैगेती भर्त्सना की गयी । 


माण्टपोर्ड सुधारवी रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ के दिन प्रकाशित हुई | इतका महत्तव- 
पूर्ण प्रस्ताव यह था वि बर्माषों छोड़कर वल्तालीन भारतके गंदच्वपूण प्रान्तेंमि दोहरा 
इासन--जिसका अर्थ था कि एक प्रान्तीय सरवाखे प्रशासकीय अधिकारके दो अग 
होंगे--एक्मे होंगे ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त गवर्नर और उनेके प्रयासकी य सलाहकार और 
दूसरेमे होंगे विधानप स्पिदूके निर्वाचित सदस्योमिसे गवर्नर द्वारा नामजद मन्नी वा सबन्त्रिदल | 
पहले भगके अधिवारगत विपयोंकों “मुरक्षित” और दूसरेके प्िपयोंक्रो “ इस्तान्तरित! बद्दा 
गया था। स्वशासन, सफाई, चिक्स्सा, शिक्षा) निर्माण आदि विपय मश््रियोके अधीन 
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रखनेका प्रस्ताव था | पर केद्धमें कोई दोहरा शासन नहीं था। सिर्फ बाइसरायकी कार्य- 
परिपदर्म भारतीयोकी संख्या बढ़ा दी जानेवाली थी। प्रान्तीय विधानपरिपर्दाका विस्तार 
होना था और केन्द्रीय विधानपरिपदके बजाय एक विधानसभा जौर एक राज्यपरिपद्‌ बनाने- 
का भी प्रस्ताव था | देशी रजवाड़ुकी भी एक परिपद्‌ बननेकी थी | पूरी थोजनाकी खूब- 
सूरत बात यह थी कि बहस करनेवाढी परिपदंर्म भारतीयोंकी तादाद जखझूर बढ़ा दी गयी 
थी पर असली अधिकार अंग्रेजेकि ही हाथ रखे गये थ | देखनेगें जो शक्ति भारतीय मन्त्रियों 
ओर सलाहकारोंकि हाथ आयी थी वह सिर्षा नामके लिए थी क्योंकि उन्हें वित्तपर कोई 
अधिकार नहीं था। स्वशासन अभी दूर था। इस मसुधारक बाद भी भारतीय आर्थिक 
व्यवस्थाकी बागशेर पहलेकी तरह ब्रिट्शि उद्योगेंकि छाभार्थ संचालित होनी थी और आम 
जनताको पहलेकी तरद्द गरीबीकी चक्की पिसना था। सिवा इसके कि इन सुधारोंसि कुछ 
भारतीयोंको देखनेके लिए कुछ इजतका ओहदा मिल जाय, जनताकी दबश्यार्भ कोई परिवर्तन 
निवाल्य नहीं था, न उसे राजनीतिक आजादी मिलनी थो, न गरीबीस राहत । रिपोर्टर्ग यू 
सिफारिश भी की गयी थी कि आई. सी. एस. बर्गमें उच्चपर्दोपर ३३ प्रतिद्यत भारतीय 
दोंगे--इस संख्यामें प्रतिवर्ष १॥ का इजाफा होता जायगा जबतक कि त्रिटिश्व पार्लमेंट 
द्वारा नियुक्त कमीश्षन स्ितिकी पूरी तरइकी जाँच करनेके बाद अपने नये सुझाव न दें दे । 
कमीशन नयी भारतीय व्यवस्थापिकाओंकी पहली शटकके 2० वर्ष बाद नियक्त द्वोगा 
ओर यहो भारत सरकार तथा प्रान्तोकोी बंधानिक स्थितिकी जाँच करेंगा | थे सिफारिश! 
भारतकी बढ़े छोगकि लिए. काफी आकप॑क थीं जो इनका उपयाग करके आधधिक ठाभ और 


सम्मान दोनों पा सकते थे | परन्तु, जैसा कि खाभाविक था, गरमदलीय छोगनि इन्हे बेहद 
नापसन्द किया | 


रिपोर्टके निर्माताओंने पहलेसे जान छिया था कि इसे छोग नापसन्द करेंगे अतः 
इस बीच उन्होंने काफी को शिश्से इस बातका इन्तजाम कर व्या था कि उनकी सिफा रि्िकिा 
भारतमें खागत द्वो जाय । वे यद्द भी जागते थे कि कांग्रेस गरमदछीय छोगेंकि द्वाथ्म चढी 
गयी दे और नरमदछीय छोगोका उसमें अव्पमत रह गया है। इसलिए मंटियूने सुझाव 
दिया कि भारतीयोंकों एकत्र करके एक नया संबट्न बनाया जाय जिसे हमारे प्रस्तावों 
पतक्षम प्रचार करनेके व्िए सरकार दर सम्भव तरीकेंगे मदद दे और जो हमें मदद दनेके ह्््पि 
ब्रिटेनम भी प्रतिनिधिमण्डछ भेजे |” जब वे भारतमें थे तभी उन्हेंने ऐसी संध्याकी 
संबटनके लिए काबिले-इतमीनान इन्तजाम कर व्या था | उ दान उसे पिया कर को गेयि 
ओर भपद्धनाथ बसु तथा सर सत्सेर्द्र सिनहासे भी बात की | पपनी डायरीमें उन्होंने लिखा- 
दमने एक नरमदल्टीय संस्था निर्माणके बारे बात की । उन छोगोंको काफी उत्साह था 
और उन्होंने समाचारपत्रकि सम्पादन और कई अन्य बातोंबी वर्चा की | मेरा ख्याव् /ै 
कि वे सीदा करनेको राजी हैं |? इसलिए योजनाके मुताबिक गव्कोद सिर छानेती कटे 
हू्व्ट 32 कह नंदानल लिबर॒त ब्टीगकी स्थापना की गयी। रिपोर्ट छपनेके दो दिनकी 
भीतर मुरेद्रनाथ वन्जीने इण्टियन एसोसियेशनवी #,2 हवाओं जिम साय! 
_डन्दान अपना वावजनिक जीवन आरम्म किया था। बंगाढके समझीतावादियोंकी बैठक 
4... मांटयू डायरां, प्रप्ट १०४ 
२, वहीं पुस्तक, प्ष्टठ ११७ 
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अगम्त १६१८ में नैशगलछ लिबरल लौगबो तत्वायधानमे तथा राजा प्यारैमौदन मुस्जॉकी 
अध्यक्षता हुईं। लीगगे न सिर्फ़ शासम मुधारकी उक्त रिपोर्टका स्वागत क्या, सभापति 
गद्दोदव ;ठो काफी आगे बढदर झत्ापूर्ण बाव कह गये। उ्दोंने बहा वि लिशेन 
भारत उत्तरदायी शामनकों ख्थापनामे देर बरके एकदम गुनासिय काश कर रहा है बयोंकि 
भारतम ८० मसले दे, जिगवी अठ्य-अल्ग भाषाएँ, गहाँके लोगाँके १०० गतमतान्तर हैं । 

उनमे एकता तो है ही नहीं, भाईचाय भी गुश्विस्से ही दिसाई पढ़ेगा !! हसी प्रकार 
बम्बईम और आअस्यत भी सुधारपरस्तोंने सुलेशाम सिपोर्टशी सराइमा की और जनताबों 
सल्दद दी कि यह शस रिपो्टकों भासे के । 

रिपोर्टपर प्रिचार बरनेझे लिए वस्बईमे यम्रिसिवा असाधारण शपिप्रेशन अगस्त 
१९१८ मे हुआ | नरगदलीय मुधारपरम्त पहए दी अपना अरग रास्ता बना घुझे भे और उन्हें 
विश्वास भी था कि रिपोर्टवो घाग्रेत नामजूर कर देगी--शतः इस अधिवेशन ये नहीं आये | 
लेकिंग इस रागाचारसे उग उद्रपस्धियोती औरा सुर गयी जो मुधारवादियोवा सहयोग 
पानेकी व्यग्रताभ ऐसा प्रस्ताव पाप वर चुके भे जो उतना क्या नहीं था जितना वह्द वसस्‍्तुतः 
हुआ होता । बाग्रेसके इस अभियेशनरी उपस्थिति बापी थी--डेलीगेटैकी सख्या २,८४५ 
थी | चार दिगयी बदसफे बाद इसने दमोमती अव्यक्षतार काग्रेफ़ों हुगगा वाग्रेसलीग- 
योजनाओं विश्वास प्रगद 4या और घोषणा की कि साप्राज्यके गातहत पौरन स्वशारगरों 
रत्तीभर चम बातपर भारतीय जगताबो सग्तोप नहीं होगा | थाग्रेतमे रिपीर्टस वुछ सशोधर्नों- 
को माँग की और माँग की कि कायूर बनाबर यद्द गारण्टी दी जाय वि' १५ बर्षये अन्दर 
भारतां उत्तरदायी दासनवी स्थापना हो जायगी। कषाग्रेसमे एक प्रतिनिधिमण्डल इग्ैण्ड 
भेजनैवा निश्चय विया। सुत्लिम लीगने गी राज साहब गदगूदाबादवी अध्यक्षतान ऐसा ही 
प्रक्लाव पास किया । 

कांग्रेती नेताओंने सोचा था मि इस समझीतेयी भावनावाछे श्रस्तावरी पास बरनेके 
बाद जदारपंशिर्यों यानी माहरेटॉकों मनावर का्रेसमें वापस छाया जा सकेगा | पर गाडरेट 
चापरा आगेगे लिए नहीं गये ने । सवस्पर १९१८ में बम्पईगे सुरेस्द्रयाथ बनर्थीकी अध्यक्षतां 
शसिल गारतोय शाइरैट सपीलन हुआ जिसमें माण्यपोर्ड रिपोर्ट द्वारा म्रदत्त सुविधाओंगा 
उपयोग क्रनेका निश्चय किया गया । 

जवतक दिराम्पर १९१८ में बाग्रेतके साधारण अधिवेशन दिएहीमे आयोजन 
हो--मदायुद्ध समास हो छुया भा। तिलक वाग्रेसवे अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे पर उन्हे एक 
मुस्दमभेकी मिल्सिएेगे इगरलेण्ड जामा पद । उनयवी जमह अध्यक्षन्पदूपर पण्डित मदसमोहन 
माल्वीय चुने गये । 

गाल्दौयजीने अध्यक्षपददले भाषण बरते हुए मिनराष्ट्रीकी विजयपर सम्तोप प्र 
क्या और कद्य-- हित इस बातका और अधिक अभिमान है प्रि परीक्षा और बटिन 
साधगावे दौयगगें युउने दमारी जगतापर थो भीषण गुसीय्त डाढीं उन्हें सदृपे हुए--उस 
सागयप भी जब आयगाम बहुत धुधर या [्‌ अर्ात्‌ ब्रियेनका भाग्य रातरगे था ) भशारतवी 
सप्नाटके प्रति घषादारो ओऔर साम्राय्यवी गरते दंगतक यधाशंभ्भव पूरी मदद पधरगेंके 
संक्प्पर रत्ती भर फ्यो नहों पडा। इगछेण्डमे अपने राज्यामिपरेत़के बाद जब सम १९११ 





१, एज्डियन पुनुभऊ रजिस्टर ३१९ भाग ४, ४8 १५७ 
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में सम्रादने भारत पधारनेकी कृपा की तो इसने प्रसन्नता-पूर्वक्त वफादारीको दुबारा 
दपथ ग्रहण की | हम आतब्र भी ब्रिटिश सम्रादकी प्रजा बने रहनेके इच्छुक ६; लेकिन 
एक दूसरा पहलू आत्मनिर्णयका है जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं है आर्थात्‌ ब्रिटिश 
सरकारके * मातह्तत रहते हुए अन्य स्वश्ासित प्रदेशों जेंसी उत्तरदायी सरकारका 
अधिकार दिया जाय जो हमारे सभी घरेलू मसलेकी व्यवस्था करे | हम तो अभी पूरी तरह 
वह भी नहीं माँगते । हम अपना शासन आप करनेकी वही व्यवस्था गोग रहे हूँ जिसका 
संकेत हमने सन्‌ १९१६ की कंग्रेस-छीग योजना किया था। हग आम्रद् करते हैँ कि 
उस स्वशासन अर्थात्‌ उत्तरदायी सरकारका तवीरतरीका उस आत्तानिर्णयकी सिद्धान्त 
मुताबिक किया जाय जो इस गह्दानाशकारी गद्दायुद्धसे विजयी होकर निकला हैं। इतना 
करनेके लिए. यह जरूरी नहीं दे कि श्रीमांटेगू और व्यर्ई नेग्सफोर्ट द्वारा बड़े परिश्रम-पूर्वक 
तैयार शासन-सुधारकी योजनाकों बल्यगरेताक रखकर नयी योजना तैयार की जाय |” 


कांग्रेसने सगझीता-पंथियोंकों सन्‍्तुष्ट करमेके लिए. रागझीतावादी प्रस्ताव पास करगेकी 
परम्पराका इस अधिवेद्यनमें परित्याग कर दिया और माँग की कि ध्रान्तो्मिं पूर्णरुपेण उत्तर- 
दायी झासन फीरन स्थापित किया जाय । अधिवेशनर्गे उपग्धित एकमान्र माइरेट श्रीनिवास 
शास्त्री थे । उन्हंने एक संशोधन पेद् किया कि पूर्ण प्रान्तीय ख्वराज्यकी स्थापनाके लिए १५ 
वर्षका सगय दे दिया जाय । श्रीमती वेसेप्टने उनका संगर्थन किया छेकिन संद्ोभन गिर 
गया | कांग्रेसने शान्ति ऐम्मेल्नमं अपने प्रतिनिधि गेजनेकी इच्छा प्रकट की और तिलक 
तथा हसन दमामको उसके लिए प्रतिनिधि नामजद किया । एक अन्य प्रस्तावमें भारत रक्षा 
कानून और प्रेसऐक्ट, राजद्रोही सभा कानून, अपराधी कानून संशोधक अधिनियग, और 
अन्य दगभकारी कानूनों तथा आदेशोको रद करनेका आग्रह करते हुए नजस्॒नन्‍्दों और 
राजनीतिक कैदियोंकी रिहार्ट्की माँग की गयी । रोलट कमेटीकी रिपोर्टकी जो अप्रैल १९१८ 
में सरकारके सामने पेश दो चुकी थी निन्‍दा की गयी । प्रस्तावमें कह्दा गया कि अगर कमेटीकी 
सझावके मुताबिक नया कानृत बनाना मंजर किया गया तो यह भारतीयेंके गौलिक अधिः 
कारोमे हस्तक्षेप द्वोगा | कांग्रेसने यह भी निश्चय किया कि सम्राटको वफादारीका सम्देंश 
भेजा जाय और “युद्धम सफटताके लिए बधाई दी जाय |” 


दिल्ली कंग्रेसमें, अब इस बारेमें कोई शक नहीं रह गया था कि माडरेट छोग कांग्रेसमें 
बापस नहीं आयेंगे । इसलिए उनको बाहरी आदमी मानकर उपेक्षाकी नजरसे देखा जाने 
लगा । कांग्रेसमें उनके विरुद्ध जो भावना थी उसको प्रतिध्वनि देश भी थी--उन्‍्हें खुटेआम 
गद्दार, नीकरी-परस्त आदि कदकर उनकी भर्तना की जाती थी। सार्वजनिक सभार्अमिं 
चीखपुकारके कारण उनका बोलना दूभर हो जाता था | 


मुस्लिम ठीगका अधिवेशन भी, दिल्लीमें बदस्तूर कांग्रेसफे पण्टालमें ही, श्रीफजदल 
हककी अध्यक्षता हुआ | अधिवेद्नके आरम्भमें ही एक सनसनी पल गयी थी ! सरकारने 
एक आईर गेजकर स्वागताध्यक्ष श्री एम० ए० अंसारीके छपे हुए भापणको जब्त एवं अवैध 
घोषित कर दिया। टीगने एक प्रस्तावर्म मोग की कि आत्म-निर्णयका सिद्धान्त, जैसा कि 
राप्ट्रसंधरमें मंजूर हुआ ६; ब्रिटन द्वारा भारतमें भी लागू किया जाना चाहिये क्योंकि बह भी 
राष्ट्रसंबक प्रमुख सदस्यर्मिसे एक दे | अध्यक्षपद्से बोलते हुए श्रीफजदुलूदकने कद्दा कि ब्रिटिश 


होमरूल आन्दोलन २६७ 


शासमर्म भारतका भौतिक विक्रास रुका पडा है। आपने ब्रिटिश झासनकी निम्दा करते हए, 
कहा कि उसी कारण देशकी सम्पत्ति निस्ट्कर विदेशोंज़ों मालामाल करती है । 

हिन्दू मुसलमानोंकी राजनीतिक एकतावा यद्ट दौर काग्रेस और लीग दोनोंके लिए 
अश्नि-परीक्षाता समय था। हिन्दू मुश्लिम दगे, जिनका हम अभी बिवरण देंगे, कई जगद्दोपर 
हो चुके थे, पिर भी दोनों सघटन ठससे अप्रमावित रहे । उन्होंने अपनी दृष्टि अपने एक र्टय 
स्वराज्यपर छिर रफ़ी थी | 

लीगने एक प्रस्ताव ओर पास फिया जिसमें तुर्म्ट सुत्तानका असली रसालौफाकी 
टैसियतसे मुसलमान तीथोंपर अधिरार बने रहने देमेकी आवश्यस्तापर जोर दिया गया था । 
इससे बुछ मदीने पहलेरी उस घटनाया भी जिक बरना आवश्यक है जब करूकत्तेके सुसल 
माननि जिटिश अफ्सरोपर हमला करनेकी धमकी दी थी। युद्धसे सम्बन्धित एक समाचारगे 
मुखलमानोकी धार्मिफ मावनाओकों ठेस पहुँची थी । एक पर्चा ध्यापफ रूपये घाटा गया था 
जिसमे मुसल्मानेंगि अत्यन्त उत्तेजनात््मक भाषामे इस्लामकफी रक्षाके लिए कमर कस एक 
साबजनिक समामें आनेकी अपीछ की गयी थी । यह हुआ था सित्स्परक दूसरे समाहने । 
सभाके बुछ सघठमकर्तताओँकी बगाल गवर्नरने मिलनेके लिए घुसया ओर आप्रह 
किया फ्ि समा न की जाथ। यह प्रयत्न माज़ासयाव रहा- इतना ही नहीं मुगटमानोंका 
रोप इस इंदतक उमड़ा कि भीड़ राजमयनकी ओर चल दी। “गोरे डिप्टी बमिंदन रकी 
गर्दनमे छुरा मार दिया गया और छुछ कपड़ेकी दूफान छट ली गयी ।” पुलिसने भीडपर 
गोली चल्ायी । भारतीय पौज बुल्पत्र * सितम्वर॒ती रातों झइरमें जगह जगद तैनात 
कर दी गयी | प्रदर्शनकारियोंकी भीड फिर जमा हो गयी ओर उनपर फजने गोली चढ्ययी, 
पर इससे हालव और विगड गयी | त्तौम कारपानोंमें मजदूरोेने काम करनेसे इनफ्ार बर 
दिया और प्रदर्शनजारियोंसे मिल्मेके लिए वे जदूस बनाफर चठ दिये । उनपर मी बई बार 
गोली चशायी गयी और उन्हें कछफ्ना गहरमें मुसने महीं दिख गया । 

भारतके मुसलमान नेता तुवाऊँ प्रति त्रिदेनके रप्ेयेज़ों शक इश्टिसें देखते थे | इसी 
शकाकी अतिध्वनि फ्जडलइक्क्रे अध्यक्षपदवाढे भाषणमें भी सुनाई दी। शब्द ये थे-- 

मुझे आंश्र्य नहीं होगा अगर अग्रेज इस मौकैका पायदा उठारर बुर्यो ओर उसके कारण 

आनेउली यूरोपीय समस्याओंवो जइसे खत्म कर द-यह काफी गीरतझब सवाल है।” 
स्वीकृत पस्तावम आशा प्रगट की गयी कि प्रिटिद्ध साम्राज्य और मुसल्मान राज्योंगे बीच 
पूर्ण समझीता और चिरस्थायी मैती समानता और स्यायऊे आाधारपर बनी रहेगी। 

असल भांस्तीय द्वोमझूल लीमगमें भी काग्रेंस और मुस्लिम लींगऊे दी समान आशय 
का प्रस्ताव शासमसुधारऊे सम्बन्धम पास रिया और निश्चय क्या कि काग्नेसकों सहयोग 


दे कर उसे द्वी मगबूत बनाया जाय | 


१, छबेट, इंडिया भंदर क्जम एंड क्षाप्दर' (१), शछ १७% 


अध्याय १७० 
पंजाब हत्याकाण्ड 


सन्‌ १९१९, जबसे भारतीय इतिहासमें यथार्थमें गान्धीयुग आरम्भ होता है, राज- 
नीतिक-वृफानोंका साल था। अमृतसरमे अंग्रेजांकी बबंरतासे--जों जालियावाला बागके 
हत्याकाण्डके नामसे अधिक प्रसिद्ध टै-सारे सभ्य संसारके रोंगटे खद़े हं। गये । जिम तरहसे 
एक हजार निदत्थे हिन्दोस्तानी गोलियोंसे भून डाले गये उसरों ईमानदार अंग्रेजतक स्तब्ध 
रह गये | यद्यपि अंग्रेज भारतोयोंकि साथ कभी सभ्य आदिमियोंकी भोति व्यवहार नहीं। करते 
थे परन्तु अमृतसर-काण्ड तो इतना वर्चर था कि उसका वर्णन दाद्दांमे किया ही नहीं 
जा सकता । 

जालियाँवाला दृत्याकाण्ड अक्वतश्ञ शासकोकी कहानी है। वधानिक स्तरपर आन्दोलन 
चलानेमें विश्वास करनेवाले भारतके राजनीतिक नेताओंने स्वेच्छा आर उत्साहसे युद्ध 
अंग्रेजोंका साथ दिया | गान्धीजीने एक धर्मप्रचारक ( मिशनरी ) की भाँति लोगोंको भरतोके 
लिए प्रेरित किया । वे अग्रेजीके इस संकटके समय उनकी पूर्ण सहायता करने पक्षमें थे | 
युद्धमं सहायताके लिए. जनता चुपचाप सब झोपण सहन कर रही थी। भारत सरकारने 
अंग्रेजोंके लिए दस करोड़ पीण्ड मेंट किये। लड़ाईके कारण गरीब आर ज्यादा गरीब हो 
रहे थे और अमीरोंकी अमोरी बढ़ रही थी। साधारण जनता नित्यके बढ़नेवाले करोंके बोझसे 
तवाह हो रही थी | जब करेंसे काम न चला तो सरकारने मुद्रा-प्रसारकी नीति अपनायी | 
चीजेंकि बढ़ते हुए दाम लोगोंको लड़ाईकी याद दिललते थे--एक ऐसी लड़ाईका जिससे 
भारतका काई सम्बन्ध ही न था। बढ़े-बड़े सेठोने अवसरका लाभ उठाते हुए और ज्यादा 
घन जमा करना शुरू कर दिया | मुनाफाखोरी आंर सटझंके कारण कीमतें और घढ़ गयीं | 
मिल्मालिक अत्यधिक मुनाफा बटोर रे थ मगर मजबूरोंकगो उचित तनख्वाद्तक ने 
मिलती | हृइताल हुई । भूस्वी जनता द्वारा छूटनेकी घटनाएँ हुईं। लगातार मद्दामारियोंक 
कारण भी आ्िक संकट उय्रतर होता गया। सबसे पहले जुलाई १९१७ में प्छेगका प्रकोप 
हुआ जिसमें आठ छाख छोग कालके आस बने | अगलो गर्मियोंके इन्प एंजॉने तो जसे युद्ध 
क्षेत्रकी म्रत्युमंख्याकों चुनाता द्‌ रखा था। पाँच महीनेके अन्दर साठ लाख आदमी मरे | 
ओर पिर आयी अत्यधिक वर्षा; जिसका नतीजा न सिर्प आर्थिक त बाह्दी था, बल्कि जितक 

वजहस प्रचण्ड दजा और मियादी बुखार फेल, जिन्होंने जो खोलकर मनुप्योका शिकार किया | 

हर गरीब मुल्ककी भांति भारतमें भी म्त्यु कशष्टोंस मुक्ति मानी जाती दै। परन्तु जीवितोंकी 
दशा तो मरनेवालेंसे भी अधिक दबनीय थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है. कि पचास 
ओर अस्सों फीसदीक बीच जनता महामारियोंसे ग्रसित थी | मानो यह काफी नहीं, १९१८ 
और *5 म लाग जीवन-दायक मॉनसनसे भी वंचित रह गये। “तसा कोर्ट प्रान्त न बचा 


जहा मानसूनका कमोीसे लगाने कष्ट न पाया हो>कह्दीं कम आर कहीं पूरी तोरपर | जिसका 
परिणाम यह हुआ कि १९१८-१९ की फसलें पिछले दस सालगें सबसे ज्यादा तबाद थी 


भारतीय जनतामें कष्टसहनको शक्ति असीम दोती है। अगर बह उठती है तो तालाबकी 


पंजाब हृत्याकाएड २६९, 


झइटरोंवी मोति जो वृपांन सांम होने पर खुद गायत्र हो जाती हैं । वे लोग पिसी तरह जिन्दा 
थे ग़गर दशा इतनी गिर चुकी थी कि एक बुद्धिमान मैता उनसे जो चाहे करवा सकता था| 

राजनोतिक क्षेतर्मे श्ाश्तिकारी छोग अयजकताके काम तेजीसे कर रहे थे। परन्तु 
जनता उदासीन थी, सिवा इसके कि कभी क्रान्तिकारियोंकी बहादुरीसे रोमाचत हो जाती ! 
फिर भी भारत देशभक्तो और विश्येपदया बगाल्‍के देशभत्तोफे साथ सरकारके अमानुपिक 
व्यवद्यारसे समूचे देशमें रोपकी लहर पैल् गयी । म्यायकी अपेक्षा! तात्कालिक आवश्यक्ताबों 
ही अभिक भद्रव दिया जाता था । बंगाल्फ़े बाँकुद्य जिलेके एक गाँवकी स्त्री सिम्धुबआाल्यका 
मामला इसका ज्वल्न्त उदाइरण है| एक 'सतरनाका प्रान्तितारीब कागज एक पचीपर 
सिन्धुबांलावा पता पडा गया । पुल्सिने एक घरपर छापा मारा और तलाशी छी; भगर उसे 
यहाँ उस नामकी कोई औरत मन मिली | पुलिसवारहॉकों पता लया कि एक विल्कुछ ही 
भिन्न पुरयकी पत्नीका नाग मी सिन्धुबाला टै। उनके लिए. यह वापी था, और उन्होंने 
पौरन द्वी उस ख्रोको गिरपतार कर लिया। पुश्सिदे बीच घिरो हुई बह स्री इतमी भयभीत 
हो गयी कि पूछने पर उसने पुलिस मुपरिटर्देटकोी बताया कि उसके मार्दकी बीबीका नाम भी 
विंधुबआा्य है और वह एक दूतरे गॉवमे रहती है। दोनों सिंपुबाल्यओंकों गिरफ्तार कर पैदल 
ही पुलिसबे थानेतक ले जाया गया। उनगो पन्द्रद दिनतक हवाव्मतमें बन्द ग्णां 
गया। मगर चूँकि मुकदमा चलानेके लिए उनके लिछाफ कोई सबूत न मिल सका, 
इसलिए दोनों औरतें छोड दी गयी। यह घटमा जनवरी १९१८ की है। इस घटनासे 
लोगोंगी अम्तरात्मा कराह उठी। विरोधसभाएँ की गयीं और ब्रगाल विधानपरिषदूम 
एक प्रध्ताव पेश क्या गया। छोगौंका ध्यान बेंटानेके लिए अग्रे्जेकी एवं वैधानिक 
चाल जाँच समिति नियुक्त कर देना था। इरा गतंबा भी बंगाल सरबारने नजरबन्दयोंके 
मामकॉपर गौर करनेके लिए न्यायाधीश बीचद्रौपट और सर गरयन चंन्द्रावरकरवी 
एक समिति नियुक्त कर दो । बगाछकी जेलोंमें उस समय <०६ नजखन्द येदी थे। 
समितिमे कैवल छः आदमियोकों छोटनेकी सिफारिश की। समितिका तेक था पि 
“सब व्यक्ति गठ मामले आपसमें एक दूसरेसे इस तरद सम्बद्ध हैं कि थे एक्द्दी वस्त॒के 
अभिन्न अग, प्रान्तिकि अनवरत प्रवाहवे सह्श हो जाते दैं। ओर जब्रतक आन्दोल्नकी 
पूर्णतः समाप्ति नहीं हो जाती, तबतक उसे हम जीता जागता तथा विभिन्न अगीम लम्बमान 
ही मान सकते ६ । 

१९१८ वी गरमियोम दक्षिण भारतके राजनीतिश और सरबारक पदनयापता सर 
सुब्रद्ष्य अय्यरने विरोधस्वरूप अपना 'सरः का खिताब स्यांग दिया। एक वर्ष पूर्व उन्होंने 
अमेरिका्क प्रेसीडेप्ट विश्सनकों एक पत्र लिपा था कि यदि भारतो राजनीतिक 
रपतम्त्रता देनेका वादा बर दिया जाय तो वे लथाईवे लिए एक करोड आदमियोकों तैयार 
कर सकते हैं| भारतकी दशापर एक अनुब्छेदमे उन्होंने लिखा-- भीमान, मुझे यदद कइने- 
की इजाजत दीजिये कि भारतमें दुशासन और दमनवी पूरी दशासे आप और दूसरे नेता 
पूरी अज्ञामतामे ग्से गये हर । विदेक्षी भाषानी बोल्नेवाले विदेशी राष्टर्पे अधिवकारी हमारे 
उपर जबरदस्ती अपनी इच्छा खादते ६ । ये स्वथ अत्यधिक तनख्याद व अन्य भत्ते छे लेते 
है, दम शिक्षासे भी बचित हैं, ये इमारा धन दूटते 2, बिना हमारी सम्मतिवें इमेशा वाद 
कर देनेवाले भारी कर हिये जाते हैं, देशमतक्तिवी भावनाके कारण इमारे हजारे साथी जेलेम्े 





२७० भारतीय राजनीति 


बन्द कर दिये गये जेले इतनी गन्दी हू कि अक्सर बन्दी दणित बीमारियेति मर 


जाते 53 [7 
भारत-सचिवने इस पत्रकों अपमानजनक? बताया और बादमें जब सुद्रक्षण्य अब्यर 
नसे मिले तो वाइसराब और भारत-सचिव दोनने उनकी भर्त्सना की | ये बहसे बहुत 
खिन्न होकर लीटे और मद्रास सरकारकों एक पत्र द्वारा अपने खिताब त्याग देनेकी सूचना 
दे दी ओर अखबारोंमें यह खबर छपया दी | 
एक उदाहरण और देनेके बाद, १९१९ की पूर्णाहुतिके प्रत्यक्ष कारणोंपर दृष्टि 
डालेंगे । यहाँ हमें नीचतासे भरे घ्मण्डका एक उदाहरण मिलता है। पटठना हाइकोटके भूत- 
पृव न्यायाधीद्य आर १९१८ का कांग्रेसके विद्येप #अधिवेशनर्क अब्यक्ष हमन इमाग एक बार 
सक्ले प्रथम-श्षगीक डिब्बे बात्रा कर रदे थ। रास्तेम एक स्टेशनपर बिहार सरकारकी नौकरी 
करनेवाले भारतीय सिविल सर्विसके अधिकारी बलेटन भी उसी डिब्बेंगें चंद्र | एक 
भारतीबकों उसी डिब्बे यात्रा करते देखकर उन्हें इतना क्राध आया कि वे हसन इमामकी 
छातीपर चढ़ वेद । जब भृतपृत्र न्यायाधीश्नन इसपर आपत्ति का तो उन्हें गालियां दी गर्मी । 
जना कि दम ऊपर देख चुके दे तर्का-दटाव्ययिन ओर तर्की-बात्कन युद्धमें अग्रेजेकि 
रबबेके कारण, मुस्लिम नताओंने २९५२ में अंग्रजींसे नाता तोड़ बलिया था | जमीदार' नामी 
अचबार प्रकाशित करनेबाले पंजाबर्के जफर खनि, तुक-ल्यल हिल्यल-आन्दोलन संबटित 
किया । यह ईसाई-विरोधी और अंग्रेज-विरोधी आन्दोलन था | जफर खाँका अखबार दिनो 
दिन ज्यादा विरेधी ओर राजद्राह्मत्मक होता जा रहा था। सरकारन १९१४ में इस अख- 
बारकों बन्द कर दिया । “जब तुढींके दो टाक्टर, व्यूछ दिल्यलोकी तरफसे प्राप्त मह्ययताक 
बदले, व्यहारकी बादशादी मस्निद्म दो कालीन भेंट करनेके लिए आये तो भारतीय मुसल- 
मानोंकी ठर्कीक प्रति भावनाएँ और तीत्र हो उर्ठी |?! 
जाहिर था कि तुकोने अपना निकट भविष्य निश्चित कर लिया था और उसके 
अनुसार वहाँ कार्य किया जा रद्य था | तुर्कके युद्धमें शामिल होनेके फीरन बाद दी मुक्तानने 
धार्मिक बुद्धकी घोषणा कर दी ओर “जिद्द! में खलीफादी मद॒दकके लिए दुनिया भरके 
मुसल्मानाका आहान किया सद्यवताकी मंगिके लिए भारतीय मुस्त्मि नेता कुछ कर न 
सकते थ | वुर्कके प्रति उनकी सहानुभूति थी परन्तु थे असहाय थे। मुम्विग-अंग्रेत विराध 
देन्दू-मुस्लिस एका बढ़ रद्द था। परन्तु अंग्रेजेकि ऊपर मुसत्मानेक्रि विरोधका कोई 
रन पढ़ा, उन्‍हें पंजावस द्विन्दू-मुसकमान दोनों तरहके छोग फीजी भरतीके लिए 
5 रह थे। लड़ाई खत्म होने पर मुसलमान तुकके लिए. और चिस्तित हो उठे । 
भारताब मुसद्गानकिो चिन्ता उन समेय और बढ़ गयी जब उन्हें मालम हुआ कि मित्रराष्ट् 
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तुर्कीसाम्राज्यको छिन्न-भिन्न करने जा रह दे। उन्हें डर छगा कि खलीफाका पद अगर 


खतरे में हैं । 

युद्धक वादकी राजनीतिपर इन सब बातेंका प्रभाव पटा | 

सन्‌ ८८८८ की घदनाओंकों आरग्म करनेवाली रोलेट-कर्मेटीकी सिफारियों थीं। यह 
ठु ग्टियिन एनुअव्ट रजिस्टर (्‌ 4५.९ ०), साग दो, पृष्ठ २० 





जद ० 5 
त् 


« टेफ्टिनेन्ट जनरल सर जॉन सेक्मुन--विस्मोइछ एण्ड ट्रंजडी इन इण्डिया ३९१४ 
एण्ड आफ्टर! प्रष्ट ६७ 


पंजाब हृत्याकाण्ड श्छ१्‌ 


कमेटी १० दिसम्बर १९१७ को नियुक्त की गयी थी। अरसल्म, जगवरी १९१८ में कमेटीने 
गुप्त रूपसे अपनी बैठओें शुरू की । कमेटीजी नियुक्ति अग्रेजोकी चातुरीक्ा एक नमूना थी । 
ऐसा अनुमान लगाया जा रह्दा था कि लदाई १९१८ के अन्तके पहले ही सत्म हो जायगी 
ओऔर लद्ाईक खत्म दोनेके छः भह्दीमा बाद भारत सुरक्षा कनूनवी अवधि साथ होनेवादी 
थी । दस बानतने अग्रेजी न्‍्यायऊ रिद्धान्तोंक्ों वस्तुतः समाप्त कर दिया था और गौकरशादी के 
दाम भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनमें काम करनेवाले भारतीयोंकी जिन्दगियो और सम्पत्तिफो 
बुचलने और लूटनेके लिए अनियन्त्रित ताकत दें दी थी। सरवार जानती थी कि जिन 
राजनीतिक देने अग्रेजोंसों ल्डाईमें पूर्ण सहायता दो है, लहडाई सर्म होने पर ये स्वराज्य- 
की माँग करें गे--यह वह रिद्धान्त था जिसके लिए अग्रेजेनि तल्डाई लडीथी और भार- 
तीयोंबी सहावता प्राप्त की थी । इसमे सन्देंह नहदी कि अग्रेजीने मारतीयोकि लिए 'बुछ सुधार 
अबरब सोच रखे थे परन्तु चूँकि ये सुधार भारतीयोकी आशासे बहुत कम थे इसलिए लाजिमी 
तीरपर असम्तोप बढ़ता | नौव रशाहीकी समझम अराजफ्तावदियोंके नेतृत्वमँ यह असस्तोष 
ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता जिमया मुफायला नीररशाही असाधारण वानून बनाकर ही 
कर राफ़्ती थी। रोल्ट-कमेटीका उ्ंश्य एक तरफ तो गग्मीर राजनीतिक असन्तोषपकों 
दवानेके लिए भारत सुरक्षा बानूनते अधिक कठोर कानून बनाना था और दूसरी तरफ 
अग्रेजी जनताड़ों यद समझाना या कि यद वानून बनाना आवश्यक है। रोकट क्मेथैने दो 
प्रकाएै--निरोधास्मक और दण्डात्मग्र--कानून बनानेके सुझाव दिये। कमेटीने लिया कि 
“+राजद्रोइस्मफ अपराधोंओ मुस्दमें विना जरी या असैसरक तौग तीन जभोकी बच बनाकर 
किये जायें; इन मुक्दर्ममि गे अपीलया हप हों. और ग फर्द जुर्म बगैरद लगानेगी प्रारम्मिक 
काररवाई आवश्यक हो ।” बग्मेटीने दण्डके सम्मन्धमे जो सुझाव दिये उनमें ये भी सिपारिशे 
थीं--आवाणपर प्रतियक्‍्ण लगा देना, व्यक्तियोंफी सगय समयपर पुल्सिके सामने हाजिरी 
देनेके लिए. बाध्य करना; बिगा कोई कारण बताये गिरफपतार कर ऐेना और पुलिस अलवा 
लोगोंको दूमरोयी द्विरासतमें रख लेना | यह भी सिपारिश की शयीथी कि खतरनाक 
ध्यक्तियों को भारत मुरक्षा कानून पत्म होनेके बाद भी नजरबन्द रपा जाय | 
जनवरी ६९१९ भे भारत सरफारने घोषणा य्री झि नैद्धरीय विधानतभाके फरवरी 
अधिपेशनर्म वह रौल्ट क्मेटीफी दिपारिशों के मुतावित कार्यूत बनायेगी | छोउमत प्रस्तावित 
रानूतरे विरुद्ध था | यदहाँतक कि नरमदलीय छोग भी इसके सिलाफ थे | उस समय गार्धी- 
जी सख्त बीमार और उनके दी दाब्दोंम 'सत्यु दवारती नितठ थे । अभी यास्थीजी ठीक हो! दी 
एहै थे कि ज्न्दोंने असवारोमिं रोडेट कमेंटीफी रिपोर्टर बारेसे पढ़ा । कमेटीकी सिफारिश देख- 
बरथे चौंक उठे और उनदोंने बघ्लममाई पटेलसे वहां कि 'पीरन ही दुछ करना चाहिये 
उन्हानि मुप्नाय दिया क्कि “यार ऐर मुट्ठी भर आदमी मी गिल जायें जो प्रतिरोधती अतिशपर 
एस्वाश्षर करने तैयार है और उनके विरोध बावजूद जय प्रस्तावित प्रस्तावोफ्ों काभूतका 
रूपए दे दिया जाग तो उन्हें पौरम सत्याग्रह घ्ुरू कर देना चादिये | यदि मैं स्वय रुग शव्यापर 
इमी तरह न पद्ा रह् तो में अेला ही लडाई झुल कर दूँगा और मुझे आशा दै कि दूसरे 
अनुव रण करेंगे । परन्तु अपनी बर्तमाग असह्दाय अवस्थामं में अपगेतों इस फामरे लिए पूरी 
तीर अयोग्य रामझता हूँ ।"! 
3, गास्धी-चद्दी चुस्तक ( आव्मचतित्र १ ) एृ४ ५७५4 
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बदल कर ६ अप्रेल कर दिया गया | नरमदछीय स्पमावतः सत्याग्रहके विरुद्ध थे और श्रीमती 
वैसेगण्टनें गाग्धीजीको आन्दोलन मे आरम्म करनेक़ी सत्य दी; परन्तु गॉन्धीजी इस कदमऊों 
वापस नहीं छे सकते थे । “पूरे भारतमें एक कोनेसे दूसरे कोनेतफ, क्‍या शहर और क्या 
गाँव, सब जगइ ६ अग्रैलकों पूर्णो इडताल मनायी गयी |?” 

जूफ़ि दिस्‍्लीम तारीस बदलने तार देरमें पहुंचा इएलिए वहाँ हृब्ताल २० मार्चको 
ही हो गयी | हिन्दू मुम्छिम ए+्ताऊ साथ दिस्लीती यह इंढताल अयूतपूर्व थी।| हकीम 
अजमकल फा आर स्वामी श्रद्वानन्द इस हृहताछकी सघटनकर्सा थे। श्रद्धानन्दगों जामा 
मस्जिद भाषण करनेकी बुलाया गया। भ्रद्दाननदने वहाँ भाषण क्या । “फेरे स्टेशनकी 
परफ जाते हुए इडतालियोकि जुदमको पुछिसने रोका और गोंडी चला दी मिस्मे कई आदमी 
प्र गये और दिरलीमे दैमनचक्े चलना श्र हो गया। रेंल्ये स्टेशनके ग्राहर १) बजेऊे 
करीब एक भीड इकट्ठी हो गयी | रेल्बेफ ठेवे दास्ते, जिसने अपना बाम बन्द नहीं किया 
पा, भोंडा सा झगडा होनेवे बाद और भीडके दो आदमी गिरफ्तार कर टिय्रें गये, तब 
ठोगॉने स्टेशनपर इमलां कर दिया । पौरन ही अंग्रेजी सेनाफी मदद भोॉगी गयी और भीड़- 
रु कई सर्तवा गोली चलायी गयी । बहुनसे आदमी इताइत हुए और कई घवटमास्थलपर 
दी मर गये | कई दिनोतक दूकने बन्द रहीं; रेलफे मुसापिर भी झुक रहे | स्वामी श्रद्धानस्दने 
पएन्भीजीकों एक तार भेजसर धार्थना क्री कि आप पौरन दही दिल्लीयों रबाना हो जानें | 
गॉन्धीजीने उत्तर दिया कि मेंदित्ली अपश्य आऊंगा; परस्तु बम्बईम ६ अप्रैल्या प्रदर्शन 
एमाप्त होनेती बाद दी । 

बम्पईम भी दिल्लीजी दी मॉति द्िन्दू मुस्णिसम एकतातओ प्रदर्शन हुआ | मुसलूमानोंक 
निमस्त्रणपर गान्धीजी और सरोजिनी गायड़ने मस्जिद भाषण किये। शहरमे पूर्ण हहठाछ 
रही और यह मिश्ववय किया गया कि ऐसे कानूनी फिछाफ सॉविनय आयशा आन्दोलन 
चब्यना चाहिये जिन्हें जनता आसानीसे तोड सती | “नमक-कर अत्यधिक बदमाम था और 
कुछ दिनोसे इसे रद करवानेके लिए. एवं शक्तिशाली आन्दोण्न चल रहा था [ इसलिए, 
गान्धीजीने सुझाव दिया कि नमक यानूतन तोडकर छोग समुद्रके पानीसे अपने अपने 
धरोंगे नमक बना !! 

उनरा दूसरा सुझाव जब्त साहिश्यकी बितीऊके बारेम था। गामग्धौजीकी दो फ़ितायें 
हिन्द स्वराज्य भर सर्वोदिय ( १स्फनिती अन हू दी छास्टपां गुजराती अनुयाद ) जो जन्त 
कर की गयी थी इस कामझे लिए मुल्भ हो गरयां। “इन किताबों छापना और खुले 
बाजारँ ग्रेचना सविनय आावड्ा आन्दोटनया सोभेसे सहज रूप था! इसलिये ये किताबें 
एक बडी सख्यामें छापो गयीं और मदद निश्चय शिया गया कि हवंडतालकी झागयों विराट 
समा बाद ये किताब बेंची जागें। 5 तारीसखफी शामत्रों स्वयतेवोंसी एक सेना इन 
कितार्थोों ठेजर बेचने हे लिए पहुँची | बातकी बातर्म सय भतियों निकल गयी । इस सिनी- 
बी आमदनी सविनय अपना आन्दोलनकी चलानेके लिए उपयोगमे छायी जानेवाली थी |” 
इन झिताबोका दाम छार आना प्रति पुस्तक रा गया। परन्तु बहतसे छोगाने चार 
धानैरी जगदट अपनी जेबका दुल पैसा इस उद्देशऊे लिए दें दिवा | एक आदमीने तो एक 
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किताबके लिए पचास रुपया दिया । परन्तु सरकारकी इस घोषणाने कि किताबकी अगली 
प्रतियोँ जब्त न मानी जायेंगी, जनताके उत्साहपर पानी फेर दिया । इस खबरने आम 
निरुत्साह पेदा कर दिया ।” 

७ अप्रैल्की रातको गान्धीजी अमृतसर ओर दिल्लीके लिए रवाना हो गये | अगले 
दिन मथुराके निकट पलवालके स्टेशनपर उनके ऊपर सम्मन जारो कर दिया गया; जिसमें 
उनके पंजाब सीमामें प्रवेशपर निषेध लगा दिया गया; क्योंकि गान्धीजीके ,पंजानमें प्रवेश 
करनेसे शान्ति-भंगका अन्देशा था। गान्धीजीको रेल्से उत्तरनेकी आशा दी गयी । उन्हेंने 
उतरनेसे इनकार कर दिया और कहद्दा कि “में एक निमन्त्रणके उत्तरमें पंजाब जा रहा हैं । 
में असन्तोप पेदा करनेके लिए नहीं बल्कि असन्तोपकों घान्‍त करनेके लिए जा रहा हैँ । 
इसलिए मुझे दुःख है कि मेरे लिए इस आज्ाकों मानना सम्भव नहीं है |” उनको रेल- 
गाड़ीसे नीचे उतार लिया गया और पुलिसकी निगरानी बम्बई वापस भेज दिया गया ; 
जहाँ वे मुक्त कर दिये गये। 

परन्तु गान्धीजीकी गिरफ्तारीका समाचार बम्बई पहुँच चुका था और उत्तेजित 
लोगोंकी भीड़ शहरम इधर-उठघर घृम रही थी | इसलिए गान्धीजीने लोगोकों दरंन दिया 
आओर एक सार्वजनिक सभामें भाषण किया। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह यथार्थर्मे एक 
सत्यवादीका ही हथियार दे । सत्याग्रही अहिंसाका पालन करनेके लिए प्रतिशाबद्ध होता दे 
और जब्तक छोग इसको मनसा, वाचा, कर्मणा माननेके लिए प्रस्तुत न हों तबतक में जन- 
सत्याग्रह नहीं कर सकता ।” इस भाषपणसे लोगोंकी उत्तेजना द्यान्त दही गयी । 

लेकिन अहमदाबादमें यह गलत अपवादर गयी कि अनुसूसा बेन गिरफ्तार हो 
गयीं | सामाजिक कार्यकर््नीं अनुस॒या बेनका अद्मदाबादमें बहुत आदर था | मिलके मजदूरोंमें 
इस अफवाहइसे बहुत उत्तेजना फेल गयी और उन्होंने कुछ सरकारी दफ्तरेमिं आग लगा दी, 
टेलीफोनके तार काट डाले और यूरोपी्योपर हमल्य किया। एक पुलिस सार्जण्टकों भीड़ने 
मार शब्य । पड़ोंसमें ही फीजियोसि भरी एक रेल्गाड्ीको पटरीस उतार दिया गया । लोगोपर 
बारबार गोलियाँ चलायी गयीं जिनमें २८ आदमी मरें और १३५ घायल हुए | घायल्ंकी टीक 
संख्या नहीं माल्म | अदहमदाबादमें मार्यछ लो लागू कर दिया गया। बीरमगाममें एक अंग्रेजी 
अधिकारी मार डाला गया | लोग भयत्रस्त दे गये | लोगोंन दिंसात्मक कार्मेमें द्षत्सा लिया 
था आर अब उनसे इसका बदला मय सदके वसूल किया जा रहा था । अन्तोगत्वा गान्धीजी 
शान्ति स्थापित करनेमें सफल हो गये | उन्हँंनेि एक सार्बजनिक सभागे भाषण करते हए 
घोषणा की कि “पश्चात्तापस्वरूप में तीन दिनका उपवास करूँगा और जनतासे भी एक 
दिनका उपवास करनेकी अपील की | १३ अप्रैंडको मार्शल लो वापस ले लिया गया | 

कलकत्तेम अंग्रज-बिराधी प्रदर्शन किये गये, दमेशाकी तरह, लोगोपर गौलियाँ 
चलायी गयीं जिनमें अपार धन-जनकी द्वानि हुई । 

« लेकिन पंजाबम एक महा हःखद नाटक खेला गया; ऐसा हःखद नाटक जिसकी 
मिसाल आधुनिक इतिदहासमें नहीं मिलती, दालाँ कि विश्वास होना मुश्किल टै कि पंजाबमें 
१५२० तक गवनरका निरंकुश शासन था | दूसरे सूोकी भाँति वहाँ कोई गवर्नरकी शासन- 

4, गांधी, बद्दी पुस्तक, पष्ट ०६६ 
« चही पुस्तक, एए ७६७ 
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परिषद्‌ ने थी १९२० तक कांग्रेसकों इर साल यह आशा होती कि पजावमे भी शासन- 
परिषद्‌ और एक विस्तृत विधान परिषद्‌ कायम की जायंगी। पर-तु इस प्रार्थनापर 
कमी भ्यान नहीं दिया गया | पञाबकी दशाका वर्णन करते हुए एक अग्रेन अधिवारीने 
लिखा कि हमको सिखाया गया था कि पजाबमे हमें प्रत्यक्षतया नम्न रदते हुए लोहेसी तरह 
सख्त द्वीना चाहिये; कठोर शासन ओर नम्न झब्द तथा समझौता बाता | नकोई पश्चपात 
ओऔर न डराना-धमवाना ।” जाल्योवालाबागरे हत्याकाण्डके समय, सर माइकल 
ओडायर पजाबके गवर्नर थे। ये मारतीयोकी राजनीतिक आक्श्षाओंका भज्ञाक उंडाते 
थे और उन्होंने निर्दवतासे प्रान्तके राजनीतिक जीवनका दमन क्या था। उन्दींने 
तिलक ओर पाल जैसे उद्देह्नकारियोंके पजाबम घुठ्ने पर रोक लगा दी। फिर भी 
पजाब एक पहेली था। एक तरफ तो अकेले पजाब पौजी भंस्तीके आधेसे अधिक 
आदमियोती पूर्ति करता और वह ऐसा मह्यत्‌ दबा था जिसने युद्धमें वात्तविक सहायता 
दी! और दूसरी तरफ ्रान्तिकारी कार्योका सबसे अधिक शसरममीका कैन्द्र था। पजाब 
वाग्रेस जोंच समितिकी इकट॒ठी की हुईं गवाहियोंब्री रिपोर्टके अनुसार “भरती करनेके 
लिए; जुस्मका गहारा लिया गया था।? इस प्रकारका उदाहरण एक तहसील्दारका है जो 
गॉवके सब आदिमियोवी सूची बनवाता और तीन चार आदिमियेंके कुठ्ुम्स्से एक या दो 
आदमियोंकों भरतीकै लिए मॉगता | अगर उतनी सख्यार्म लोग श्वेच्छासे आ गये तब तो 
ठीक, अन्यथा कठोर दण्ड दिये जाते। लोगोको नगा करके घरकी ऑऔस्तोंके सामने खड़ा कर 
दिया जाता या उन्हें कटेंदार झाडियौंसे घसीण जात | औरतोको बतीर जमानत बन्द कर 
दिया जाता जबतका छोग भरती न हो जायें। माहकेठ डायरके शब्दोंमे तहसीलदारके कार- 
नार्मोंसे साफ प्रकट है कि वह अनिवार्य भर्तों कर रहा था | दुछ गोंववालोनि इस तदसील- 

दारको मार डात्य । जेसा कि श्रीमती वेसेण्टने बहा है सर माइकेल ओडायरके कठोर 

और दमनकारी शासन, उनके अत्याचारी मंश्तीके तरीबों, उनके जबरदस्ती वसूल किये गये 

भुद्ध सहायता घन, और तमाम राजनीतिक ,नेताओंके ऊपर किये _गय्े उनके जुब्मोने 

अयन्तोषके जल्‍ते हुए अगारोंकों सिर्फ ढॉंक रखा था जो प्वालमें पूठ प्रडनेके लिए तैयार 

थे । बम्बईमें हुए कापग्रेसके १९१८ ये अधिवेशनमे पजाबके प्रतिनिधियोंने हमें बतलाया कि 

वे एक ज्यालामुखीके ऊपर बैठे हुए हैं. और ऋर दमनके कसी भी वार्यसे यद्द ज्वास्णमुखी 

उबल सकता है ।” 

परन्तु शुरूम यह चेतावनी अनावश्यक्नसी मादम हुई। अमृतसर, राहौर और दूसरे 
. स्थानंर्मि ६ अप्रैठकी हडताव्या दिन शान्तिसे गुजर गया परूतु १० अप्रैल्के सबेरे अमृत- 

सरके डिप्टी कमीरनरने ब्रिना कसी करें पजाबके दो प्रतिद्ध नेता छा? सत्वपाल और 

डा० किचलूकों अमृतसरमे निष्कासनके आदेश जारी कर दिये ओर उनको घमंशाल्य नमरमे 

बन्द कर दिया। सबेरे ११॥| बन्नेठक यह खबर शहर भरमें फेल गयी | हड्तालका ऐलान 
कर दिया गया और दोनों नेताझोंकी रिदाईकी मॉग करते हुए एक बडी भीड डिप्टी 
कमिश्नर बगलेवबी तरफ चली | रास्तेम यह भीड़ बराबर बटती गयी | भीड बिच्कुल शान्त 
थी, म छाटी, न डण्डे--और न रास्ते मिल्नेवाले यूरोपीयोंसे ही कोई छेडछाड को 

गयी ।” परन्तु पुरिसने रेऊवे क्रासिंगपर मीडकी रोककर जनताक पैर्यकी कडी परीक्षा ली। 


ब, आर» नीडम कस्ट, मेसयर्स भव पास्ट ईयर्स 
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पुलिसने प्रदर्शनकारियोंपर गोलियोंकी वर्षा कर उनको पीछे खदेइनेकी कोशिश को | यह 
गड़बड़ीको शुरूआत थी । इस मर्तबा अधिकारियोंने शान्ति भंग की । भीड़ जनियन्त्रित और 
क्रुदः हो उठी । वह बदलेकी भावनासे उत्तेजित हो उठी जीर जिस किसी यूरोपीय--पुझष 
या ज्ली- को पकड़ लेती उसपर हमला बारती। भीइने नद्वनल बंक ओर ऐलाइन्स बंकपर 
हमला कर उन्हें तहस-नहस कर डाव्य | उनके यूरोपीयन गनेजराको गार डाढठा | इमारतोंकी 
आग लगा दी तथा दो अन्य यूरोपीयोंकी भी खत्म कर दिया। टाउनद्वाल और दूसरी 
सार्वजनिक इमासतोंको नष्ट कर दिया, टेलीफानके तार तोड़ शले। श्रीमती शोरनुट नागकी 
एक ईसाई महित्यका भी अन्त कर दिया गया। इसपर फंज बुत्श ली गयी और उसने 
अन्धाधुन्ध गोटियोँ चलायीं। गड़बड़ीमें, जोच समितिकों रिपाट्के अनुसार, करीब दस 
आदमी मारे गये और बहुत अधिक संख्यामें बायल हुए | भीड़की तितर-बितर करनेके लिए 
हृथ्ियास्बन्द गाड़ियाँ और हवाई जहाज इस्तेमाल किये गये । ११ तारीखकी रातकी जनरल 
डायरने, जो जनरल वयननके अधीन जिलेकें सहायक कमांडर भ, आये जीर उन्हेंने 
शहर स्थित सेनाका भार सम्भाला | १२ तारीखको बहुत बड़ी संख्यागं लोग गिरफ्तार कर 
लिये गये ओर सभी सभाओं अथवा लोगोंके एक जगह जमा हूरेपर प्रतिबन्ध लगा 
दिया गया | 

प्रतिबन्ध-सम्बन्धी बह घोषणा शहरके कुछ हिस्सोंमे ते। पढ़ी गयी पर बाकामें नहीं 
१३ तारीखको राजनीतिक नेताओंने ४॥ बजे शामको एक सार्वजनिक सभा करनेका ऐलान 
किया | जनरल डायर और बहरके दाकिमोंने इस एलानकी ओर तो कोई ध्यान दिया ही 
नहीं और शहरके बीच एक खुले मेदान जालियोँवाले बाग जनताका चुपचाप इकट्ठा 
होने दिया | इस मेंदानक तीन ओर ऊँची पक्की इमारतें थीं और सिर्षा एक ओरसे आने- 
जानेका एक सँकरा रास्ता था | जब लगभग २० हजार व्यक्ति इकदटे हो गये और हंसराज 
नामक एक सजनने सभामें बोलना शुरू किया, तभी जनरल डायर ५० अंग्रेज और १०० 
भारतीय सिपाहियेको लेकर उस बागर्मे घुस जाये और “१०० गजकी रेजसे बिना चेतावनी- 
का एक दाब्द बोले हुए, घनी भीड़पर गोली चलाने लगे भीड़ घबड़ाकर फीरन तितर- 
बितर होने लगी, पर उसके बाद १० मिनट्तक वे निर्गमतापूर्वक गोल्यिंकी बीछार करते 
रहे। चूदंदानाम फंसे चूहांकी तरह, उबलते हुएसे इस मानव-समृहपर १६५० गोलियां 
चलायी गयीं । लोग निकलनेके सेंकरे गसस्‍्तोंकी ओर निप्पल दौड़ते; या गोलियेंकी व्षसि 
बचनेके लिए पेटके बल लेट जाते | जनरल डायरने खुद अपने निर्देशसे ऐसी जगद्दीपर गोढी- 
वंषा करायी जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी |” गोलियों भारतीय सिपाहियोनि दार्गी, जिनके 
पीछे गौर राइफिल साथे तैनात थे | गोली वर्षा १० मिनटतक होती रही और तभी सकी जब 
वारुद खत्म हो गयी | टायरने कट्दा कि अगर मेरे पास जार कारतूस व बारूद होती तो में 
और गोलियां चल्बाता | कांग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच-समितिके सामने एक प्रत्यक्षदर्शनि कहा 
कि इस गोलीकाणए्डमें १००० व्यक्ति मारे गये | उपद्रव-जाँच समितिके ( जो दृण्टर कमेटीके 
नागसे मछाहूर है ) अनुसार ३७५ व्यक्ति मारे गये; १२०० व्यक्ति धायलढ हुए । बादमें 
१, ठिसलार्टर्स इन्कवायरी कमेटी रिपोर्ट, प्ृष्ट ३० 
३२, पद्ठामि सीतारमया, हिस्ट्री आाब इंटि० नेश्० कांग्रेस, एष्ट १६४ 


:..] 


३. सर वेलेण्टाइन शिरीछ 'इण्डिया ओढ्ढ एण्ड न्यू, पूछ १७८ 
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सरकार सेवाससितिक ऑकडे माननेतों सेयार हो गयी, जिसमें ५०० शा गिने थे | डायरके 
हुक्मपर घायल बद्टी जाल़ियोवाल्य बागमें ही ग॒त़मर खानापानी या दव्यदारूफे बिना 
रोते कराहते पद्दे रहने दिये गये । डायरने घोषणा की कि “मेरा उद्देश्य पूरे पंजाबमें आतक 
जमा देना था |” कुमारी शेरुडती इत्यांका बदुछा लेनेके लिए डायरने हुक्म जारी किया 
हि जिस गल्टीमं वे मारी गयी थी, वहाँ कोई भी राइगीर सीघा न चलने पाये, सब पेटके 
बल रेंगते हुए चलें । दण्ड यही खत्म नहीं हुआ । इसके बाद “जियो और पुरुषोपर खुले- 
आम कोड़े और बेत गाने, अन्धाधुन्च गिरफ्तारियोंम सम्पत्तिकी जब्ती और उन आदर्श 
दण्डी” का दोर शुरू हुआ जो बागियी को दण्ड देनेके लिए उतना नहीं जितना उन्हें अप- 
मानित और भातकित करनेके लिएः खोज मिक्लें गये थे।” १८५ तारीखकों अमृतसरमे 
मार्शल लो ( फौजी शासनका कानून ) घोषित कर दिया गया। एक हुक्स निकालकर 
रेहेकी तीसरे दर्जके टिकटोकी बिनी बन्द कर दी गयी, जिममे भारतीयोंका रेल चढ़ना ही 
बन्द हो गया । भंग्रेजेके सिवा और सबकी साइकिलें छीन ली गयीं । कडी सजाकी धमकी दे 
कर दूकानें य बाजार खुलवाये गये । किलेके पास और शहरक्षे कई दूसरे हिस्सों कोड़े मारने 
सार्वजनिक प्रदर्शनके छिए टिकरियों खडी की गयी | मार्शल लो कमिश्नरोने २९८ व्यक्तियाँ- 
का सगीन जुर्मो' मे मुफ़दमा किया, ५१ को पॉसी, ४६ को आजन्म काछेपानी और 
११५ को विभिन्न अवधियोीके लिए कारावासका दण्द दिया गया | 


पजावके पॉच दूसरे गहरोंमे भी भार्य॑ल लो व्यगू हुआ और वहों भी हारिमोंके दशात 
अत्याचारोका बोलबाल हो गया पहले राहौरकों ही लीजिये | १० अप्रैरफो गाम्धीजीकी 
गिरफ्तारीफी खबर आते ही शोकका काल्य झण्डा लेबर एक जदूस वहाँफ़े मुख्य बाजारमें 
घूमा | भीडके तितर बितर होनेसे इनकार करने पर दो बार गोली चछायी गयी ] १२ अप्रैल्को 
एफ बडी राइक्रपर, भीडपर पिर गोंली चलायी गयी दो दिन बाद, १४ अप्रैडको कुछ 
नेताओंकी गिरफ्तारी हुई। उत्तेजित जनकाने दमंनका जवाब इडताल जारी रख कर दिया । 
लेकिन १८ अप्रैरफो दूज़ाने जपयरदम्ती खुल्वायी गयी | दर सम्भय तरीकैसे लाहौरका अपमान 
किया राया | वकीलों, उनके दलालों और मुहरिरोंसे रजिस्ट्री कराने ओर बिना अनुमति 
शहर ने छोइनेको कहा गया। जिन इमास्तोपर माशल ब्लॉकी घोषणा छाप कर चिप्कयी गयी 
थी, उनमें रहनेवारोंफों धमकी देकर घोषणा पत्रॉकी रक्षा करनेके लिए वहां गया | सडझोपर 
दौरे ज्यादा लोगोंके साथ साथ चेलनेपर रोक लग गयी। सार्वजनिक धावे, तन्दूर व नान- 
इयोकी वूफान बन्द कर दी गयो। कालिजेंके छात्रोको कालेजसे कई मील दूर दिनमे चार 
बार हाजिरी देनी होती। अप्रेल्की तपती धूपमे इन छात्रोंको १९-१९ मील्तक चलना 
पडता | बुछ वेद्दीश होकर सडकोके क्नारे ही गिर पढते | सनातनधर्म कालेजकी दीवालपर 
मार्चद लॉकी पोषणा, चिपकी थी; किसीने उसे उसाडद दिया | इसपर सभी अध्यापफ और 
सभी कांत्र, छगमंग ५०० पकड़कर पौजी पेंरेमे किलेतक ले जाये गये, वहों तीम दिनतक 
शेक रसे गये और उनपर अमानुपिक अत्याचार किये गये । भारतीयोकी मोटरफारे, मोटर- 
साइकिल, विललीने पर्स; सत्र पौजी इस्तेमाल्वे लिए छे ल्गे गये | इक तॉगिवालोकी पुलिस 
चौकियोपर दिनमें चार बार द्वाजिरी होने लगी ताकि वे इलतालम भाग न थे सक्। कोड 
रगाना जाम बात थी। एक गाँवके मुख्ियाकों पेडसे बॉघकर गंविवालोंको शिक्षा देनेऊे 
लिए ही कोडे ऊूगाये गये। मार्शल हो कैसे ल्वम्‌ किया गया इसका एक उदाइरण इस 
१८-क 
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घटनासे मिलता है कि लाहीरके पास एक गाँवमें एक मुसलमानकी पूरी बारात-दृल्हा, 
मह्य, मेहमान सबको पकड़कर कोई लगाये गये क्योंकि उन्होंने बारात निकालनेकी हिम्मत 
की थी जब कि लाहीरमे मार्शल लॉ था | 
कसरमें ११ व १२ अग्रैलको दृड़ताल हुई । १२ को वहाँ बाजारोंमे हं।ता हुआ एक 
जूस रेलवे स्टेशन पहुँचा । वहाँ भीड़ काबूके बाहर हो गयी ओर उसने दरवाजे तोड़ डाले, 
खिड़कियोंपर पत्थर फेंके, सिगनल व ठेलीफोनके तार खराब कर दिये, कुर्सा मेज तोड़ डाली, 
टिकव्घर ढूट लिया और एक तेलगोदामम आग लगा दी | जब यद्द उत्पात चल ही रहा 
था, एक ट्रेन आयी जिसमें कुछ अंग्रेज मुसापिर थे | भीड़ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया । 
लेकिन भारतीय मुसाफिरोंके समझानेपर भीड़ ट्रेन छोड़कर दृट गयी | लेकिन दे अंग्र जोन 
भीड़पर गोली चला दी | इसपर भीड़ने पत्थरोंकी मारसे दो अंग्रेज मार डाले । फौरन पुलिस 
बुछायी गयी । जिसने गोढी चलाकर भीड़ तितर-बितर कर दी | लेकिन अंग्र जोंकी मीतने 
हाकिमोंकी बदलेकी भावनासे भर दिया ओर वे पहलेस भी अधिक न्द्यंस हों गये। बड़ी 
संख्यामें लोग गिर्तार हुए, पूरे शहरके सारे मर्द ठोग शिनाख्त परेडमें इकटठे किये गये | 
जनता घबड़ायी हुई थी कि न जाने किस बहाने कादे लग जायें । कसर तहसीलका शासन 
कप्तान डबटनके हाथमें था; उन्होंने जनताकों आतंकित करनेके लिए कुछ दण्डोंका आविष्कार 
किया | एक बारातके सभी सदस्योको वेद्याओंकी मीजूदगीमें कोड़े छगाये गये | जब दृण्टर 
कमेटीने पूछा कि कोड़ मारते वक्त वेश्याएँ क्‍यों बुल्ययी गयीं तो टबटनने बात टालछते हुए 
कहद्दा कि मेने तो पुलिसस शहरके बदमाशोका पकड़ व्यनेका कहा था, ताकि वे कोड़ेकी 
मार देखकर आतंकित हो जायेँ। कुछ हलके दण्ड भी थ--जसे कि पकट़े हुए छोगींका 
सिर जमीनसे स्पर्श कराना। डब्टन आपने कंदियोंकों घुठनोंवक नंगा करते ओर उर्नें 
तारके खम्मोंमें बॉधवार सार्वजनिक रूपसे कोड़े छगवाते। एक दूसरे अफसर वार्नल मेकरे 
उदाहरण पेश करनेके लिए स्वुलवे। वच्चोंके कांड लगवाते ! “बढ़े लड़दाको सिर्पा इसलिए 
छाँट लिया जाता था कि वे मार ज्यादा सह खकते थे |! १५० व्यक्ति गिरफ्तार कर 
स्टेशनपर कट्घरेंमें बन्द कर दिये गये थे, शहरके सभी मद छुगभग १०००० उनकी 
शिनाख्तक लिए पकड़ बुत्यये गये | 
: गुजराँबाल्यमें किसी सरकारी पिट्टूने बदमाओीमें रेलबेके दो पुल्थेपर एक बछढ़ा और 
एक सूअर काटकर ल्यका दिया | यह १४ अप्रैठको हिल्‍दुओं आर मुसल्मानोंकों छड़ानेक 
लिए हुआ था । पर दोनों जातियोंकी दृढ़ एकता इस बदमाशझीसे नहीं टूटी । जनताने फीरन 
समझ लिया कि पुल्सिने यह साम्प्रदायिक झगड़ा करवानेक्े लिए किया है |! जनतामें 
उत्तेजना जरूर फैडी, पर हाकिमेकि खित्यफ |- हिलुओं और मुसत्मानोंकी एक भीड़ने 
पुलोंका आग छगा दी | पुलिसने गोली चलछायी, जिससे भीड़ और उत्तेजित हो गयी और 
उसने जिल्य कचहरी, तहसील, डाकवयँगले, गिरिजाघर व रेलवे स्टेशनकों आग छगा दी | 
तीसरे पहर छाहदीर हवाई जहाज मँगा लिये गये और गुजराबाल्यपर बमवर्पा हुई | 
जचि-समितिको मिले सबृतके अनुसार एक खेत काम करनेवाले २० किसानोंको 
मशीनगनसे सार डाला गया । किसीका भाषण सुनते हुए कुछ छोगोपर एक बस गिगाया 
गया | रायल एवर फोर्सक छोगोंने स्वीकार किया कि दवाई जद्दाजसे बस गिराते समय 
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अपराधी ओर बेक्पूर छोगोंमें अन्तर नहीं किया गया; उन्होंने कहा, यह करना अतम्मब 
था। गुंजरॉवाछाके मार्शल छा अफ्सर कर्नल ओबायनने हुक्म निकाह्य कि अग्रेज अपसरोको 
देखते ही भारतीय अपनी गाड़ियोंसे उतरफ़र उन्‍हें सछाम करें । जो लोग इस आदेशका 
पालन नहीं करते थे या सयोगयश अपसरोंको देख नहीं पाते थे, उन्हें कोडे लगते थे, सुर्माने 
होते थे या दूसरें दण्ड दिये जाते थे । गिरफ्तारियों और बिना मुकदमा किये जेलेमि ठूस देना 
साधाण बात थी | बुछ सम्प्रान्त नागरिकोंको गिरफ्तार किया गया, कडों धूपमे मीस्ये 
चलाया गया और फ्रि एक ठेलागाडीमे बन्द परके छाहोर भेज दिया गया। उन्हें इसी 
हालतमे ४४ घण्टे रना पर्य ! हिन्दू म॒स्टिम एक्वाकी रखीक उटानेके लिए एवं ह््न्दि्‌ 
और एक मुमल्मानका जोडा बनाबर उन्हें जजीरोंमे जक्ड दिया जाता। मार्शरू लॉके 
समय बनी 'सरमरी” अदाल्तोने २०० व्यक्तियॉँको कोडोंकी मार और विभिन्न अवधियोकी 
कैंदंवी सजा दी) माल ला कमीशनने १२ को फोॉंसी, १०८ को आजन्म कालेपानी, 
बहुतेकों बैदवी सजा दी । श्री ओब्रायनमे जब देखा कि २४ घण्टेमें मार्णठ ला खत्म होने- 
बाला है तो 'सरसरी' अदालतोंने भी बिना भुक्दमा चलाये बहुत से छोगोपों सजाएँ दे दी । 


शेखूपुराम बिना कसी कारण मार्शल हा लगा दिया गया | वदहंके सिविल अफसर 
यसवर्थ स्मिथने स्वीकार क्या था कि शेखूपुरामें मार्शल लो आवश्यक न था । स्मिने जिस 
तरह छात्रोंकों दण्ड दिया, उसे बीसवी सदीका दोई भी व्यक्ति सुने तो इणासे भर जायगा । 
स्कूलोंके हर बच्चेकों, चाहे उसकी उम्र पॉच वर्षकी भी क्यो न हो। दिनमें तीन बार परेडक्र 
यूनियन जैक झण्टेबो सलामी देनी पड़ती थी। इन बच्चोवों अप्रैल्को धृपमे मीले चलना 
पडता । बई बच्चे इससे बीमार पडकर मर गये । बुछ बचौंसे कदछायया जाता--'मेंने कौई 
अपराध नहीं किया है, मे कोई अपराध नही एरूँगा । म॒झे पस्चात्ताप है, मुझे परचाचाप है, 
मुझे पक््चात्ताप है।” स्मिथने एक पश्चात्तापण्द बनानेका भी सुझाव दिया, पर वह ल्पगु 
नहीं हुआ | र 

कई अन्य द्वाहरीमे भी अत्याचार हुए | बजीराबादमे एक पुल और एक पादरीका घर 
जरा डाछा गया और तारघर तोड धाब्य गया। देहादोंमे भी अशान्ति पेछ गयी । छोग 
अपनेको गान्धीजीका अनुयायी बताते और ब्रियिश मसत्तापर चोट वरते | सरकारी सम्पत्ति 
जछाते और रेल्ये स्टेशनोपर तोशइ फोड करते। १७ अप्रेलको मल्कवाल नामक स्टेशनपर 
एक ट्रेन पथ्रीसे उत्तर दी गयी जिससे दो ध्यक्तियोंकी मंप्यु हो गयी ! गुजरातमें भी हुद्ध 
भीडमे उत्पात क्ये। अधिकारियोंने गोली चश्शकर जवाब दिया। हजारों पोध्टर चिपकायें 
गये जिनमें जनताने विद्रोह करनेकी अपील की गयी । हृण्टर क्मेटीने जिस पोस्टरका इवाल्प 
दिया) उसमें कद्दीं गयां था-- भद्दाप्मा गान्धी चिरजीबी हों | इस भारतमाताके पुत्र हैं। हम 
हार नहीं मानगे । हम प्राण उत्सर्ग कर देंगे | इम रौल्ट बिल कमी नहीं मानेगे। गान्धीनी | 
इस भारतवासी जाम देकर भी आपके पीछे छडेगे | जुल्म और बेरहमीका झण्डा गा हुआ 
है | हाय अग्रेजो | तुमने हमे कैसा धोला दिया««»*-« तुमने भारतीयोपर गौछियाँ लायी 
और उन्‍हें मार शाला--- अमृतसर हमारी हडक्यिंपर तुमने असहनीय अत्याचार 
किये. . .« - यहाँ बहुत सौ अग्रेज मद्दिलाएँ है जिनका अपमान हो सकता है।” 

लदौर और पजाबम रेलवेगें हडताल क्रानेवी कोशिश १० अपैल्मे ही हो रही थी ) 
सेपिटमैण्ट जनरल सर जाज मेक्मनके अनुसार “जब छाहौर शहर विद्रोहियोंके द्ाार्थोर्मे था, 
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एक हिन्दुस्तानी रेलवे सिगनलरने दिल्लीगें अपने दोस्तोंके पास यह खबर भेजी कि 
लाहौरपर भीड़का अधिकार है, भारतीय सिपाद्दी विद्रोह करनेवाले हैं, नाशवेस्टर्न रेलवेके 
भारतीय कर्मचारी हड़ताल करनेवाले हैँ और दक्षिणकी बड़ी रेलके कर्मचारियोंकी भी 
ऐसा ही करना चाहिये | दो दिन बाद दिल्‍्लीमें विद्रोटियोंके नेताओंने रेबट्सेवे: अपने साथियों- 
को यद्द सन्देश भेजा--'रौलट शब्दका संकेत पाते ही पंजाब स्थित भारतीय फीजी ओर 
अवध एण्ट रह्देखखण्ड व ईस्ट इण्टियन रेल्येबी कर्मचारी हडताल वर देगे। भरेट इृण्टियन 
पेनिनशुल्य और बंगाल नागपुर रेल्वेके कर्मचारियोंकों फीरन तार द्वारा आवदयक सूचना 
भेजो |” यह सन्देश कर्द .जगह पका गया। बीनामें यह पं।जी वबार्टर मास्टर जनरलके 
हाभमें पड़ा । वे दीरेपर थे और फीरग एक इंजनपर बैठकर सरकारकों इत्तिला देने गये | 
१३ अप्रेल्को निग्नलिखित सन्देश तार हारा राब जगह पर्टेचा--दक्षिणकों सभी रेलके 
कर्मचारी आज रातसे दृड़ताल वार दें; गान्धीजी गिरयतार हो गये हैं गीय भादयोंकी 
ओरसे | हालाँ कि अधिकारियांकोी इस प्रस्तावित हड़तालकी सूनना समय रहते मिल 
गयी थी और उन्होंने उसे रोकनेके लिये कदग भी उठा लिये थे, पर कई जगह एड्ताल 
शुरू हो गयी । इरादा यह था कि पीजोंके एक जगहसे दूसरी जगह ले जानेमें बाधा पड़ 
जाय | अग्रैलके अग्ततक बहुत कम ट्रेनें चलाना अधिवारियोंके लिये राग्गव रहा और वह 
भी अधिकांशतः एंग्लो इण्डियन वार्मचारियोंवी मददसे | 
जनप्रिय नेता पकड़कर जेलोमें टूँसे जा चुके थे | मार्शल लो के अधिकारियोंने निरीह 
निश्यास्त्र लोगोंको तरह-तरहकी यातनाएँ दीं। गान्धीजीके पंजाब प्रवेशपर रोक लगा दी 
गयी । उन्होंने कई बार वाइसरायसे पंजाब जानेकी अनुमति माँगी पर दरबार उत्तर मिलान 
अभी नहीं? । गान्धीजी इस निर्षेधाशाका उल्लंघन कर परिखितिकों और जटिल नहीं 
बनाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज पादरी और गान्धीजीदे! सहयोगी सी. एफ. एण्ट्रज़ 
जाव पहुंच गये थे | उन्होंने गान्धीजीको जो पन्न लिखा उसमें पंजाबकी स्ितिका हुंदय- 
विदारक वणन था | उसी पत्नसे गान्चीजीको पता लगा कि मार्शल लॉके अन्तर्गत अत्याचार 
उससे कहीं ज्यादा थे जिनका वर्णन अखबारोंमें मिला था । लेकिन इसके पहले कि एणट्र,ज 
जाच कर सक, उन्हें पकड़कर र ग्लेण्ड भेज दिया गया । पंजाब एक बड़ा केदखाना बन गया 
था । 4रिस्टर नाटन वहाँ जाकर कैदियोंकी कानूनी सहायता वर्ना चाहते थे, पर उन्हें 
जाबमें घुसने नहीं दिया गया | पंजाबमें कानूग नहीं चल रहा था । केदी अपने वकोल भी 
नियुक्त नहीं कर सकते थे । बॉग्ये क्रॉनिकलके सम्पादक बी. जी. दनीमनकों जिन्होंने पंजाबकी 
परेशान जनताका समर्थन किया था, पकड़कर इंग्लेण्ड भेज दिया गया और अखबार बन्द कर 
दिया गया | समाचारोंपर सेंसर और आवागमनपर. प्रतिबन्ध लगाकर पंजाबको शेष दे 
बिलकुल अलग कर रखा गया था | वाइसरायकी शासन-परिपदके भारतीय सदस्य शंकरन 
नायरने लगातार भार्शल ढों लगाये रखनेका विरोध किया और अन्ततः विरोधस्वरूप शासन- 
रिपद्से इस्तीफा दे दिया | कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपना सरका खिताब छोड़ दिया। 
उन्होंने सरकारको लिखा--'समय शा गया हैं जब सग्गानके ये निउ्ठ अपमान्यी सन्दमि 
हमारी लज्जाकों बढ़ाते हैं, और, जशाँतक गेरा सम्बन्ध है, भें इस विशेष सग्मानसे रदित हो 
अपने उन देशवासियंकि समक्ष खड़ा होना चाहता हैँ जो तथाकथित अकिंचनताके कारण 








६, मेंकमन, 'टरमॉइल एण्ड टू जेडी इन इण्डिया, १९१४ एण्ड आपटर” पृष्ठ १७७ 
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ऐसे अपमानके भाजन बन रहे हैं जो मदुष्यवे योग्य नहीं हैं ।” क्रेस इस अतीव दुखास्त 
नाडकक) मूक और अतदाय दर्शक थी । अखिल भारतीय कांग्रेस मदासमितिकी अप्रैल, भूत 
और पिर जुलाईमे बैठक हुए | पर बह इस स्थितिमें नहीं थी कि उसकी आवाज मुनी 
जाती | अप्रैलकी बैठक के अनुसार घियूठलभाई पटेल और एन. सी. केल्वर ब्रिटिश अधि- 
कारियेंबों भारतवी सह्दी परिस्थिति बताने इग्लेप्ड गये। जूनकी ज्लैठकके पहले ही बहुतसे 
लोगोंकों पॉसीकी रुजा मिल चुकी थी ओर वे पॉसीके फ-देक इन्तजारमे बैटे थे | महायमिति 

ने ब्रिटिश सरकारसे अपीछ की कि मार्शल को शासनत्री जॉच होने तक यह दण्ड रोक दिया 
जाय । मुलईकी बैठवर्मे मह्समितिने १९१९ का कांग्रेस अधिवेशन जालियॉयाला भाग 
बाण्डके स्थान अमृतसरमे करना तय किया और श्रद्धानन्द, मोतोल्यल नेहरू व भदनमोहन 
गाल्योयवों पजाब जा बर घटनाओंबी जॉच करनेयो कद्दा । 


पजाबकी घटनाओमे वह रूप धारण चर एछिया था जिंसयी गान्भीजीने बब्पना भी 
नही की थी और उनका सत्याग्रद आन्दीलन रुका पडा था | वातावरण सत्याग्रहके अनुकूल 
नही था। २१ युलाईवो उन्हाने एक वक्तव्यम कद्ा-बहुत सोच विचारके बाद भैने 
सबिनय अवश जान्दोल्‍न घुछ कालके लिए न झुरू करनेका ही निश्चय फ्िया।” जिन्र 
लोगोंने आन्दोलन झर् मे करनेगी राय दी थी उनमें भारत सरकार, कुछ भारतीय नेता 
और उम्रदल्के छोग मी ये | 


- देशके धमुृस छोग ओर घाग्रेस पशाबकी इत प्रचण्शमिरी निधक्ष जेचिकी मोँंग कर 
रहे थे और तरकार अनसुनी कर रही थी | लेकिन जब भार्शल लो का ब्रोध समाप्त दो यया 
ओर पजाब परास्त, अपमानित व शान्त्र हो गया, सरकारने उपद्रव जॉच सप्मितिकी नियुक्तिवी 
घोषणा वी | आधी रादूभावना तो उसी बिल्‍्से खत्म ही गयी जो रारंकार पौरन बाद उन अप- 
सरोबी रक्षा और क्षतिपूर्तिकी लिए, ले आयी जिनके कृप्योकी यह समिति जाँच करनेको थी | 
का््रेस द्वारा जॉचके लिए भेजे गये मेता अभी पजाबमे ही थे | बादमें एुड़ज, भयाहरणल 
नेहरू और पुयपोचमदास टण्डन मी जोचमें शामिल हो गये। अक्बूवरमें गान्वीजीकी पूब 

शपर धर्मा निषेधाश भी दृट गयी और १७ अवतृबरयों गात्धीजी भी प्रजब पहुँच गये ! 
यद्यपि इण्यर क्मेदीका कार्यक्षेत्र काग्रेसकी माँगसे बहुत ज्यांदा सीमित और सकोर्ण था, 
कांग्रेस नेताओंने उसे सहयोग देनेका फीसछा क्यां। यह सहयोग बहुत थोड़े दिन चला | 
नेता चाहये थे कि मार्शर छोंके ३छ वैदी भी कमेटीके समक्ष गवादहोकी हैसियतसे लाये जायें । 
पर प्रजाबव सरकारने इन वैदियोंको पहनेसे भेजमैसे मी इन्कार कर दिया। बाग्रेसने सारत 
सरवार और ब्रिटिश सरकार गारत सॉचिवकों मी ल्पा पर फोई फल नहीं निवत्न ) तब 
कांग्रेसने दृण्टर क मेटीसे सहयेग वापस लेकर एक समाना>तर जॉच समिति वैठानेक्ा फैसला 
किया इस गैर सरकारी समितिमें गान्धीजी, मोतीलाल नेहरू, चिचरजनदास, अभ्यास 
तैयबजी, फ्जदुल हक व एम, आर. जयकर ये | गान्पीजीने जो जाँच अपने हाथ ली, उसके 
सम्बन्धम उन्होंने लिपा--' जैसे जैसे जाँच बढती गयी, मुझे सरवास्की निरदुशता और उसके 
अपसरोके मममाने तानाशाही रौयथेके ऐसे ऐसे अज्याचारोंका पता छगा जिनकी लिए मे 
बिलदुछ सैयार न था और इससे मुझे बडी पीडा हुईं। जिस बातने मुझे तब और अपतक 
सबसे अधिक आइचर्यम डाल रखा है, वह यह है कि जिस प्रान्तने लडाईमे सबसे अधिक 
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कांग्रेसके इस अधिवेशनमें दुल मिलासर ५० प्रस्ताव स्वीवृत हुए | इनमें वाइसरायव 
चेग्सफोर्डकों पिलायत वापस बुल्ानेकी मांग, भाल व्यवस्थाकी जॉच, भ्रमस्थिति, रेल्फे तीमरे 
दर्जेके मुसाफिरिको दुर्दशशा जेसे विभिन्न विषयोके प्रस्ताव भी शामिल थे। इनमेंसे एक 
प्रस्तावका छोटा-सा इतिहास भी है। विषय समितिगं गाग्धीजीने भीडोंके उत्पात और 
दिंसावी निनदा करते हुए एक पस्ताव पेश किया, जो गिर गया। इसपर गान्धीजीने कहा 
कि अगर कार्रेसकों यद्द प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तो में बाग्नेंसमे नहीं रह सकूँगा। उनकी 
बात मान ली गयी | प्रस्तावमे “उस गम्भीर उत्तेजनाकों स्वीकार करते हुए जिसके कारण 
भीडका आकस्मिक क्ोध फ्रंट पड़ा, अपग्रैल्मे पजाब ये गुजरातके वुछ स्थानोंमें हुई उन 
प्यादतियोंपर कांग्रेसका सेद व निन्‍दा प्रक्ट की गयी थी जिनके पल्ल्वरूप बुछ छोगोकी 
जाने गयीं, लोग घायठ हुए व तम्पात्तिको क्षति पहुंची ।” स्वदेशी सम्बन्धी प्रस्तावमे देशके 
#शयकी कताई घ बुनाईके प्राद्चीन उद्योगक पुनसुणयान को सिपारिश की गयी थी । 


अध्याय १८ 
खिलाफत वे असहयोग आन्दोलन 


यहाँ युद्धमें तुकीकी हार और “मित्र राष्ट्रो' की संबि-शर्तोके अनुसार उसके साम्राज्यके 
बय्वारेकी प्रतिक्रिया भारतमें बहुत गम्भीर हुई | तुर्कक शाह्र अब्दुल. दमीद्‌ आखिरी खलीफा 
थे | खिलछाफतका कैन्द्र होनेके नाते तुर्कके प्रति मुसल्मानोंकी आध्यात्मिक आखंा थी। 
भारतीय मुसलमान तुर्कके प्रति श्रद्धाका भाव रखते थे और मित्र राष्ट्रों द्वारा हुए तुर्कीके अहि- 
तको व्यक्तिगत रूपसे अपना अद्वित मानते थे | प्रमुख मुसलमानेोनि अपनेको तु्कक्े पश्ममें 
होनेकी घोषणा की थी और इसके लिए वे जेल भी गये थे। भारतीय मुसछमानोकी आशंका 
मिटयनेके लिए ब्रिटिश्व प्रधान मन्त्री लायड जा्जने घोषणा की थी कि तर्क जातिकी प्रधान 
आबादीवाले एशिया माइनर व श्रेसके समृद्ध मेदानोंकों तुर्कसि छीन लेनेके लिए हम नहीं 
लड़ रहे है |” पर यह वादा पूरा नहीं किया गया और नुर्कक इत्यक छीन लिये गये | विरोध 
ओर प्रतिरोबकी भावना जितनी भारतीय मुसलमान में पेदा दो गयो, उतनी कहीके मुसलमारनों- 
में नहीं हुईं।| पंजाबका क्रो ठंढा पड़ जानेंके बाद जब कांग्रेसकी जाँच जारी थी, तभी दिल्ली में 
१९१९ में हिन्दुओं व मुसल्मानोंका एक संयुक्त सम्मेलन खित्यफतके प्रझनपर विचार करनेक 
लिए बुलाया गया । सम्मेलनके समन्न मुख्य प्रइन यह था कि मुघ्लिम विरोबका रूप क्या हो, 
ताकि हिन्दू भी उसमें भाग छे सके | सम्मेल्नमें स्वीकृत प्रस्तावोर्मे एक यह भी था कि द्विन्दू 
ओर मुसल्मान विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार कर स्वदेशीका बत ले | लेकिन खिलाफत आन्दो- 
लनका रूप ओर दिया अन्ततः गान्बीजीन तय की | गान्बीजीने कद्दा 'मुसलमानेने एक 
मदत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया है| यदि संघिकी झर्ते उनके अनुकूल न हों ( खुदा न करे 
कि ऐसा हो ) तो वे सरकारसे सहयोग करना बन्द कर देंगे । इस प्रकार सहयोग वापस छे 
लेना जनताका अधिकार दे | हम सरकारी खिताब धारण करते रहने या सरकारी नोकरियाँ 
करते रहनेकों वाध्य नहीं हैँ | वेद सरकार खिलाफत जैसे महत्वपूर्ण प्रग्नपर हमें धोखा देंती 
है, तो हम उससे असदयोग करनेकों बाब्य हूँ | इसलिए घोखा होने पर हमें सरकारस असह 
योग करनेका अधिकार दे |” असयोगका दब्द पहली बार गान्वीजीने इसी सम्मेलनमें 
इस्तेमाल किया था । श्रोता बहुत प्रभावित हुए, सम्मेलन खत्म दोन पर भी सभीक्क कारनमिं 
उन्हींके झब्द गूज रहे थे | यद्द स्पष्त था कि यदि खिलाफत आन्दोढन चल तो गांबीजी 


उसका नतृत्व करगे | 


इस सम्मेल्नमें ही एक अन्य मुस्किम संस्था--जमबत-उल-्डलेमाए हिन्द--का जन्म 
हुआ | उत्माओंकी धारणा थी कि सन्‌ ५७ के विद्रोहमें मुस्लिम धार्मिक नेताओं (मीलवियों 
व मुल्याओं ) की सामृद्दिक द्ाक्ति व प्रभाव खत्म दो गये थ, अब उनको फिर एक साथ 
मिलकर मैदानमें आना चाहिये ।” उनका तर्क था कि “मुस्लिम घार्मिक नेता अत्याचारी 
इासनका सत्वके लिए विरोध करते थे और शाज्भक्तिकी राजनीतिसे दूर रहते थे। अब चूँकि 
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मुस्लिम राजनीति सुधर रही है, हम फिर मैदानमे आ रहे हैं |” दिसम्बर १९१९ मे काग्रेस, 
छीग, सिस्यपत और जमैयतया अमृतसरमें सयुक्त सम्मेलन हुआ ओर उन्होंने प्रकट किया 
कि राजनीतिक और खिलफ्तके मसलॉंपर सब मिलकर आन्दोलन करेंगे। 

अमृतसर कांग्रेसमें नेठाओंने खिलाफतत़े प्रश्नपर विचार किया | १९ जनवरी १९२० 
घो डाक्टर अमारीके नेतृलवमें एक प्रतिनिधिमण्डल बाइसरायसे मिला और उन्हें “तर्कके 
साप्ताज्य ओर सलीफाकी हैमियतसे मुलतानकी सर्वोच्च सत्ता कायम रफनेक्री आवश्यकता” 
समझायी ! वाइसरायने कहां कि हगारी सरवार इस गसलेमे कूछ भी कर सकेंगे असमर्थ 
दै | फरवरी १९२० में बस्सईमे दूसरा खित्यपत सम्मेठन हुआ | उसमें भी पुराना निर्णय 
दोहणया गया। मार्च मुदम्मदअलीके नेतृत्वगे एव प्रतिनिधि मण्डल इग्लैण्ड भेजा गया। 
बह १७ मार्चको ब्रिटिश प्रधान मस्नीसें मिला, पर कोई नतीजा नहीं निकलय | प्रधान मन्‍्नी 
के इस इनकारसे भास्तमें बडी निराशा हुई और १९ मार्चको शोक-दिवस मनानेता निश्चय 
किया गया । गात्मीजी इस बातपर तैयार दी. यये कि यदि तृप्ति सन्पिकी झा भारतीय 
मुसल्मानेंकों मान्य न हुईं तो वे खिलाज्त आन्दोलनका नेवृत्य करेंगे। असल्यों गास्धी- 
जीने १० भाच॑को दी एक घोपणापत प्रयागित कर दिया था जिसमें उन्होंने अतइयोगरी 
रूप रेखा और योजना बतायी थी | उन्होंने लिखा था--जों अधिकार मुस्ल्‍्मानेके लिए 
मीत और जिन्‍्दगीके सवाल्से प्यादा मदृत्व रपते है उन्हें छीनकर इग्हैण्ड हमसे चुपचाप 
बरदाश्व बरते जानेकी आशा नहीं कर सफ्ता | इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनो ओगसे 
काम आरम्म बर सकते दे | जो सम्मानित और लाभप्रद पदोपर दे थे उन्हें छोड दे । जो 
छोटी सरकारी नौकरियोपर निम्न कर्मचारी हैं, वे भो ऐस। द्वी करें। अतहयोग प्राइवेट 
भीकरियोंपर लागू नहीं होता | जो असइयोगमे शामिल नही होते उनके बहिष्मारकी राय मैं 
नहीं दे सकता । असन्तोपष और जनमावनावी परीक्षा स्वेच्छापूर्ण असहयोगमे दो है। पौजणी 
सिपादियोसे नीकरी छोडनेये लिए, कइनेवा समय अभी नहीं आया है। यह पहला नहीं 
आएिरी कदम है| यह कदम हम तभी उठा सफ्ते है जय वबाइसराय, भारत सचिव ओर 
प्रधान मग्त्री सभी हमें छोड द॑ । इसके अलावा, असहयोगरा हर बदस बहुत सोच विचार 
कर उठाना है। हमें धीरे धीरे आगे बढना चाहिये ताफि भीषण उत्तेजनाम भी इम आक्म 
नियन्त्रण कायम रख सके ।? १४ मई १९२० को जो शान्ति सन्धिकी दर्ते प्रकाशित हुईं 
दे सिलाफ्त और तुर्वीके लिए अपमानजनक थी। गान्बीजीने घोषणा की कि इन झार्तंकि 
मुधारके नए ये असदयोग आन्दोलन सघटित करेंगे । २८ मईको वम्बईम खिलाफ्त कमेटी- 
की जो वैटक हुई उसमे गानधीजीकी खिल्यफ्त योजना स्वीयार बर छी गयी। ३० मईकी 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक बनारसमें हुई जिससे असदयोग प्रस्तावपर विचार 
क्रनेके लिए काग्रेशका एक विशेष अधिवेशन बुल्यनैया निश्चय हुआ । 

सरकार कांग्रेस और सिल्यफ्तके नेताओंकों सम्देहजी निगाइसे देखने छगी थी | मई 
१९२० में जवाहरलाल नेदरू ( जो उस समय तक राजनीतिमे उत्तर चुके थे और" अतदृयोग 
आन्दोलन छिच्मेवी प्रतीक्षा उत्साहपूर्वक बर रहे थे ) अपनी बीमार माँ और पत्नौके साथ 
मसूरी गये हुए थे | “वह्टों उन दिनों अफगान और ब्रिटिश प्रतिनिधियोके वीच ( १९१९ के 


१. जमैयतकी उद्‌'में छिखी काररवाई अशोफ मेहता व अच्युत पदवर्धनकी दि कम्युनड 
ट्रायंगिल इन इढ्िण्या' में ३६ थें एप्ठपर उद्ए॒त 
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अफगान-युद्धके बाद ) झास्ति-सस्धिपर समझ्षीतेकी बात चल रही थी । एक शाम अकस्मात्‌ 
पुलिस कप्तान सरकारका एक पत्र लेकर नेदरूजीके पास पहढेँचा और उनसे आश्वासन माँगा 
कि वे अफगान प्रतिनिधि मण्डढसे सम्पर्क खापित नहीं करेंगे । नेहरूजीने लिखा दै-- यह 
मुझे कुछ अजब-सा छगा, क्योंकि एक गद्दीने मयूरी रूनेके बाद भी मैने इस प्रतिनिधि 
मण्डढकी सूरत तक नहीं देगी थी। उन्होंने आश्वासन देनेंसे इनकार कर दिया। 
इसपर उन्हें मसरी छोड़ देनेका हकगा मिला। तवतक संविनय अबज्ञा आन्दोलन शुरू 
नहीं हुआ था और नेदरूजी गसरी छोटकर चले आये | जब अफगान प्रतिनित्रि मण्टछकों 
अखबारोंसे इस बटनाका पता चढा, उसने नेहरूजीकी माँ और पत्नी पास प्रतिदिन 
फलछफूलठ भेजना शुरू कर दिया। बादर्ग नहख्जी अपने पिताके साथ सरकारी आदेश 
बावजूद मसरी गये । पर तवतक आदेश वापस लिया जा चुका था | 

देशम सार्बजनिक आन्दोटनका बातावरण बनता जा रहा था। दस सम्बन्ध प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेट्यीकी राय गगी गयी थी । २ जुनका इत्यद्राबादगगी एक सर्वदृ सम्गेटन भी 
बुठ्यया गया | कुछ मुस्टिग नेताओं और गान्वीजीकी एक समिति कार्यक्रम तैयार करनेके 
लिए बनायी गयी । दस कार्यक्रम स्कृर्टा और का्टेजोका बद्धिप्कार भी शामिल था | 
अगम्नमें असहयाग आन्दालनकी रूपरेखा स्वीकृत दो गयी और आन्दोलन शुरू हो गया | 
गारबीजी और अलीबन्ध देशका दौरा करने निकछे । खिलछाफत आन्दोलनकों १८००० 
मुसत्मानोंकी अफगानिस्तान दिजरतमे भी काफी मदद मिली। सिन्‍्वसे उत्तरी पश्चिमी 
सीमा प्रान्त तकके सुसमान दागलइस्टाम अफलानिम्तान जाने छगें। पर अफगान 
धरकारने उन्हें घुसने नहीं दिया और उन्हें वापस छोटना पढ़ा | बहुतोकी जान गयी | 
“पद्यावर्स काबुढका रास्ता बच्चों, बढ़ीं और खियोकी कब्रेंसि पट गया था जो रास्तेंकी 
तकलीफ बरदाइत ने कर सकनेके कारण वहीं गिर पढ़े और फिर उट नहीं | जब ये छोग 
छीट, वेबस्वार थे क्योंकि जाते समव अपना माल असबवाब वे घरबवार कीड़ियोंकि मोल 
यहीं बच गये थे 

अगदयागकर सिलसिले इसी महीने कैस्द्रीथ विधायिका कॉसिलर्क कुछ सदस्यंन्ि 
इस्तीफा दे दिया | इसी बीच पहली अगस्तकों तित्ककी मृत्यु दे गयी थी | 

४ सितसरकी कल्कत्तेंम॑ कांग्रेसका विश्येप अधिब्रेशन असहयोगके विरोधी छाव्य 
व्यजपतरायकी अध्यक्षता झुरू हुआ और ९ सितम्बर तक चर्म | ग्रान्तीय कांग्रेस कमेटियनि 
असदयोगक सिद्धान्तका समर्थन करते हुए अपनी राय अखिल भारतीय कांग्रेंसके पास भेजी 
थी; हार्लाकि इस सिद्धान्तके व्यवद्यार॒पर कुछ मतभेद था। जाहियोंबान्थ बागमें अफरसर्रोक 
कुकृत्योपर परदा डालनेके लिए बनी दृण्टर कमेटीकी रिपोर्टन अधिवेशन और ज्यादा जान 
डाल दी | इस कमेटीके सभी सदस्य अंग्रेज थ और कमगेटीने बहुमतत स्वीकार किया था 
कि डबायरन निर्णयर्मे गग्भीर भूल की जो बटनाकी तर्क संगत आवश्यकताओंस कहीं बड़ी 
थी. . .कर्त्तव्यकी टगानदार पर गलत भावनासे प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया |? इंगलण्ड् 
मी अधिकारी इसी प्रकार भारतीयों प्रति छदासीन और पंजाब जबन्‍्य कझर्त्यके प्रति 
सद्यानुभूतिपृर्ण खबा अखियार कर रदे थ। कांग्रेसने कमेटीकी रिपोर्टकों 'प्रूर्णरूंपण अखी- 
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कार करते हुए कहा कि रिपोर्ट अपूर्ण, एफ़तरफा और स्वार्थपूर्ण बातोपर आधारित होनेके 
कारण अविश्वसनीय और अस्ीकार्य” है। अपने प्रस्तावमें कार्येसने कह्दा-- पजाबकी घंट- 
नाओंपर आवश्यक काररवाई न कर ब्रिटिश मन्निमण्डलने भारतीय जनताका विश्वास जो 
दिया है ।? 

अधिवेशनके मुख्य प्रस्ताव खिलापत समन्बस्घी अन्यायक्रा राक्षेपम वर्णन करते 
हुए, पजाबमे हुए अत्याचारोके लिए घकहा गया था--कॉग्रेसफा संत है कि जबतक इन 
दो अन्यायोका प्रतिफार नहीं होता तबतक भारतीयोको सतोष नहीं होगा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
कायम रखने और ऐसी घटनाओंकी पुनराजत्ति रोक्नेका एक ही प्रभावकारी उपाय है और 
वह है स्वराज्यड्री शापना )”, . इस अधियेशनका यह भी मत है कि भारतकी जनताक्रे लिए 
कैचल एक ह्वी रास्ता अब खुला हुआ है; वह है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गये शान्ति- 
भय अभहयोग आन्दोलनकी मीतिको स््रीफार करना और उसका समर्थन वरना, इस निरतर 
प्रगति करनेवाढे आन्दोलनकी नीति तबतक कायम रहेगी जवतक इन दोनों अन्यार्योका 
प्रतिकार न हों और स्वराज्यकी स्थापना न हो ।” 

कलकत्ता अधिवेशन कागग्र॑ सके इतिहासर्म इसलिए सी स्मरणीय है कि वहाँ उभी कार्य 
हिन्दुस्तानीमें करने और स्वदेशी वेश-भूपा अपनानैका निर्णय हुआ था । 

इन्ही दिनो नागपुरमे मुस्लिम छीगका अधिवेशन और लखिल्ापत्त सम्मेलन हुआ 
जिसमे सरफॉरसे असहयोगका समर्थन करते हुए, प्रस्ताव स्वीकृत हुए,। इसमे एक महीने पहले 
दिल्‍नौमें जमैयतका अधिवेशन हुआ था, उसमे मी ऐसा ही निर्णय हुआ था। लीगक़े अध्यक्ष 
जिनाने अपने भाषणम कट्टा--मिस्टर गान्धीने देशके सामने अपना असहयोगक्ा कार्यक्रम 
रखा है और खिलापत सम्मेलनमे उसका समर्थन किया है। अन्न यह आपके ऊपर निर्भर है 
कि उसके सिद्धाम्तों स्पीकार करें या न करे, और सिद्धान्त स्वीकार करनेपर वह कार्यक्रम 
त्वीकार बरे यान करें। यह कार्यकम आपमेंसे हर व्यक्तिपर प्रभायकारी होगा, इसलिए 
अपनी शक्ति दौल्मर और प्रश्नकी अच्छाई बुराई देसकर उसपर पैसछा करना आपऊे हाथमे 
है | लेकिन, एक बार आगे बढनेऊा पैसल्प कर टेसेके बाद प्र जिसी भी हाल्तमें पीछे 
लैय्मेकी बात नहीं उठनी चाहिये (नही, कभी नहीं” की ध्यनि) | - उधर शिमल्यकी 
ऊँचाइयोपर आत्मसतोपसे भंस एक वाइसराय ब्रेठा हुआ है, जो “घर” से हालमे आये 
ब्रिटिश सरकारके एक 'चार्टर' की ताकतसे सुरक्षित एक बार हम अभागे सुसलमानों से 
हमदर्दो जाहिर करता हैं और दूसरी बार महात्मा गान्धीकी मूर्खतामे सबसे आगे बढ़ी 
योजना पर अफसोस जादिर करता है। यही वह “बदल्ग हुआ दृष्टिफोण” है जिसकी 
छडाईके उन सक्टमय दिनमे हम बड़े-बढ़े शब्दर्मि तारीफ सुनते थे, जब भारतका सोना 
और खून मेगा जा रहा था और बदकिस्मतीसे दिया जा रहा था दिया जा रहा था 
तुर्वीफा विनाश बरनेके लिए, दिया जा रहा था रौलट कानतकी बेड़ियाँ खरीदनेक 
ह्पि्‌ |ए 

किर भी जिगा असहयोगके खिछाफ थे | एक वक्त था जब वे काग्रेत ओर लीग 
दोनों के छोकप्रिय नेता थे, पर ये कभी काग्रेसमे छोटे नहीं। कलकत्ता अधिवेशन बाद ये 
और कुछ भन्य कांग्रेसी मेता का्ग्रेससे अलग हो गये। जैसा कि नेहरूजीने ढिखा है “का्ग्रंस- 


पर. सदहम्मद नौमानकी सुस्लिस इण्डिया! में ४ १९३ पर उद्छत 
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के नये मोह--असहयोग व नया विधान जिनसे बह अधिक जनप्रिय संस्था बनी, उन्हें कत्तर 
पसन्द नहीं थे । खादी मारण करनेबाली, हिन्तुस्तानीम भाषणोंकी माँग करनेवाली भीड़में 
वे अपनेकों बिलकुल अजनबी पाते । एक बार उन्होंने निजी तीरपर सुझाव भी दिया था 
कि सिर्फ मेट्रिक पास लोग ही कांग्रेसमें लिये जायें ।!”! इस प्रस्तावका विरोध करनेवाढोंमें 
चित्तरंजनदास, विपिनचन्द्र पाल आर मदनमोहन मालवीय भी थे | 

असहयोगका नारा सजीव दो चुका था, पर आस्चर्यकी बात है कि नागपुर अधि- 
वेशनके अध्यक्ष सी० विजयराबबाचार्य स्वयं उसके विदद्ध थे। उन्होंने अपने भाषणमें कहा-- 
“आपको इस बातका निर्णय करना है कि क्‍या यह हमारा धामिक कर्तव्य नहीं है कि जब 
हम देशके मुसलमानों और गेरमुसल्मानोकि एजेंपर गर्य करते हैं, हमें असहयोगके सिद्धान्तक 
कारण दो नये वर्ग नही खड़े करने चाहिये--दो ऐसे वर्ग जो इस मतभेदके कारण भावनाके 
उद्देग एवं दे पसे परस्पर भीषण रुपसे विभाजित हो जायें । इस आन्दोलनके हमारे अनुभवर्क 
अलाबा ऐतिहासिक प्रमाण हमें यही बताते ह कि इस तरहके आन्दोलनमें एक घरेलू संकट 
छिपा हुआ दै-चादे वह आन्दोलनके सन्त नेताकी इच्छा आर आन्दोलनकी प्रस्तावित 

न 


सीमाके विरूद्ध ही क्यों न हो | 


2 


£; न्‍्रे ६६ जे 


लेकिन काग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव स्त्रीवार कर लिया | “जो वर्ग अभी तक जन- 
मत बनाते ओर उसका प्रतिनिधित्व करते रद है, उनके द्वारा श्रीगणेश करानेके लिए और 
चूँकि सरकार अपनी सत्ताकों स्कूलों, अदालतों वा विधायिका कौंसिलेके नियन्तण और 
खितावों व उपाधियोंके वितरण द्वारा मजबूत बनाती है और चूँकि यह वांछनीय है कि 
आन्दोलनके उद्देश्यकी पू्तिके लिए निम्नतम कुर्बानी की जाय, इसलिए कांग्रेसका यह 
अधिवेद्यन उत्साहपृर्बवक आपील करता है कि-- 

(क) सभी सम्मानित उपाधियों व खिताबों व अवैतनिक पदोकों छोड़ दिया जाये 
और स्थानिक सस्याओंके नामजद स्थानोंसे इस्तीफा दे दिया जाय; 

(ग्व) सरकारी हाकिमों या उनके सम्मानमे आयोजित सभी सरकारों व अर्ध सर- 
कारी सम्मेलनों, दरवारों व स्वागत सभाओंमें झामिल होनेसे इनकार कर दिया जाय; 

(ग) सरकारी नियम्त्रणवाली या सहद्ायताप्राप्त चिक्षा-संस्याओंसे धीरे-धीरे अपने 
बचोंको निकाल लिया जाय और उनकी जगद दर सतेमें राष्ट्रीय स्कूलों व कालेजेकों स्थापना 
कर उनमें बचोकों पढदाया जाय; 

(बे) वकील और मुकदमबाज धोरे-धीरे सरकारी अदाल्तोंका बहिष्कार करें और 
निजी विवादोंकों मुल्झानेके लिए गेरमस्कारी पंच अदालतें कायम करें; 
शी (व) मजदूर, बाबू, फीजी कर्मचारी आदि मेसोपोटामियोँम नौकरीके लिए भरती 
होनेसे इनकार करें; ' 

(छ) नये सुधारोंवाली विधायिका कौंसिलेंसे ठोग अपनी-अपनी उम्मीदवारी वापस 
लें ओर जो उम्मीदयार कांग्रे सकी रायके बावजूद चुनाव लड़ता £ै, उस मतदाता बोट न दें; 

(ज) विदेश्वी सामानका बद्दिप्कार किया जाय । 


आखिरी झत्ंको व्यावद्यरिक बनानेके लिए प्रस्तावमें राय दी गयी थी कि लोग 





१, जवाहरलाक नेहरू ऑदोवायोग्राफी” परष्ठ ६७ 


पिछापन वे अरह्योग आस्दोल्न श्ट९ 


स्वदेश बख्रोफ़ा प्रयोग करें ओर “दर घरमे हाथते कताई शुरू क्रनेके लिए बे वैमामेपर 
उद्योग को ग्रोत्तादित किया जाय | 
नयी कोौसिलेके चुगावके ठीफ पदले यह प्रस्ताव प्रवाशित हुआ | इससे सफलपलो 
मच गयी । जो राष्ट्रीय उम्मीदवार अधृततर अग्तावक अनुसार इस कौसिलोंके लिए भुनाय 
हट रहे थे, वे पीरन घुनावते इठ यये | छगग 4० पौरादी मवदाताओंने बोद नहीं डाढे 
और यहुत-री जगहोपर वैल्टबयत सारी रह गये। वगालओ प्रसिद्ध बफ्रैठ वित्तरक्ा दास 
'आराइयोग आन्दोलनक् लिए गानधीनीक भापणोरे प्रगावित नही हुए थे, पर उनके जिजी 
सम्पकम आवार उसी विचार बदल गये | दास १९२० 4 आसपास बगालके राबसे बड़े धेता 
मानें जाते थे, हवार्लों कि में रागनीतिं] १५१७ मे ही आये थे और अपनी ग्रसुतता आठ 
राक राजनीति पूरी तरह रा रहे। दाराते कार्म रोके बिशेष अधिप्रेशगगें अराहयोगवा 
फष्टा बिशोध बिया था भीर खाषिक झाषिवेशगर्म भी बड़ा विरोध बरनेका सप्रत्प प्रयद 
विया था | सागपुरं उन्होंगे गाव्योजीस मनिज्ी सामीता भी किया था कि दोनों अपने 
झपने लेजमि अपना अपना प्रचार व छोको स्तन होंगे। पर हृतके पोरगन बाद सित्तरजन 
दास गान्धीजीऊ पूरे अगुयायी दो गये गास्धीजीया प्रस्ताव अस्वीकार क्रानेक्े हिएथे 
अपने रर्चपर पूर्वी बंगाल और आसामगे लगभग दाई सी प्रतिनिधि लगे ये | पर अब ये 
प्रतिनिधि गानपीजीकी साथ ये । और सबपी आंदइचर्ष हुआ, जय द्वास रग्य यह परस्ताय पेश 
बरमेत्रं लिए से हुए तथा उसे दूसरे विरोधी ल्यगप्वराय उगया समर्थय फरनेझ लिए । 
यग्रेग और दशक इतिहास नागपुर अधियंशन एक गया मोड़ था | इस अधिवेश्षनते 
जनतागे पह्मा कि बद्द आग्रेजी गशामे भय परना छोड दे और उसमे अमइयोंग करे । ब्ध्फ 
आवब बना शीघ्र ही भारत आनेवाठे थे। उनके स्थागते राम्मानमें ह्वोनियाडे आयोगनोबा 
यहिप्पार क्रनेत्री झपीठ भी पी गयी। बॉग्रेसल वरिधानगे संशोधन कर उराया उद्देश्य 
बनाया गया-- शान्तिपूर्ण और ैधानिक उपायों द्वारा सयज्य प्रात करना !? असदयोग 
आन्दोस्न पूर्णर्येण शान्तिपूर्ण होगा था । गान्चीणीने अपने अनुयायियोगे कह--मन, कर्म 
और धचन सय्ग जहसा बरतों । टऐेविन देशकों इस नये दृचियारत्ा प्रयोग अभी सीखना 
था और बई जगद रसरागी दिएया जयाब और अधिक दिसासे दिया गया । 
अगदयोग आन्दोश्नथों घामिक सलीज॒वि देनेती लिए. अमैयत उस उलेगाने फतवा! 
नियाख्चर मुसल्मानेंति लिजब छोड़ने, सालों ये जदारतोंरा ब्रायकाट करने और चुनाव 
भांग ने ऐेनेंरी राय दी । इस पतमेपर इस्लागझे ४२५ पण्डितोंकि हस्ताक्षर से । बादगे ४७० 
हस्ताक्षर इतपर और किये गये | 
राणजीविक इृह्चरया अद्वितीय बर्ष--१%१ आअराइगेग आस्दोल्यके लिए तिलक 
खग़्ज्य पण्दगे चनदा देगेंती काग्रेरायों अपीररे शुरू हुआ | इस कोपमे पहली यडी रस़्म-- 
एव हरा झपया देगेयाले जगनालाल वेजाज भे। जिःदनि द्वाल्में दी रावबदादुरी छोटी थी। 
कांग्रेस महासमिति और कार्य कारिणीयों थैठबें देशकों आन्दोल्नडे लिए तैयार करने 
लिए जग्दी-जन्दी होने छगाी। ३१ गार्नतों मैजयादाँं गशहासमिति और यार्य यारिणीकी 
गयुक्त वैठव हुईं मिस तय हुआ कि पोपषी एस कराड रुपय्रा जमा किया जाय भौर 
बाग सके एक बरोद रादध्य बगायें जायें। ९० शाप चरतसे बाटनेया प्रस्ताव भी स्थीडूग 
३, (प्योशचर्द्र राय 'छाइफ एण्ड टाइम्स क्षोद सी, भार, दासः--ए४८ १५९ 
१९ 
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हुआ | यह हाथके कते-चुने कपडेका उत्पादन बढ़ानेके लिए था | जुलाईमें बम्बईमें जब फिर 
संयुक्त बैठक हुई तबतक कोपमें एक करोड़से १५ लाख रुपया अधिक जमा हो चुका था, 
२० लाख चरखे बट चुके थे और कांग्रेसके ५० लाख सदस्य बन चुके थे । 

लेकिन अखिल भारतीय खिल्यफत सम्मेलनमें ८ जुल्यईको ही कराचीमगें मुसल्मानोंने 
असहयोगका पहला सबक दे दिया जय उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि _ आजकी हाल्तमें 
अंग्रेजी फौजमें भरती होना, रहना या भरती करना मुसलमानोंके लिए मजहयबी तोरपर गैर- 
कानूनी और शरिअतके खिलाफ है | यह हर मुसलगान--खारसकर उल्मसाओंका पर्ज है कि 
बह फौजके हर मुसलमानतक यह मजहयी परमान पहुँचाये |? सम्मेलनने यह भी स्वीकार 
किया कि यदि ब्रिटिश सरकार तुर्कीके खित्मफ लड़ाई छेड़े तो भारतमें मुसलमान स्वतन्त्रताको 
घोपणा कर दे और भारतीय जनतन्त्रका झण्डा कांग्र सके अगले अधिवेशनमें प्रा दें । 
सम्मेलनके सभापत्ति मुहम्मदअलीन एक ओजस्थी भाषण किया जो बादसें उनके ऊपर राज- 
द्रोहके मुकदमेका कारण बना । 

२८ से ३० जुलाईतक बम्बईमें कांग्रेस महासमित्तिकी जो बैठक हुई उसमें भारतीय 
जनताको राय दी गयी कि “यह दर नागरिकका जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह फींज व 
सरकारी नौकरीमें किसीके रहने न रहनेपर अपनी राय दे, और फीजियों व सरकारी नोकरोंसे 
ऐसी सरकारकी नाकरी छोड़ देनेकी अपील करे जो देशकी बहुसंख्यक जनताका विश्यस 
खो चुकी हो |” मद्दासमितिने “हर कांग्रेस सदस्य पहली अगस्तसे विदेशी वस्वोका बहिष्कार 
करनेको भी कहा | वख्र आयातकोसे अपील की गयी कि वे विदेशी आड्डर खारिज कर दें | 
यह भी निश्चय कर लिया गया कि असहयोग आन्दोलनमें भाग लेनेबालापर मुकदम चलें तो 
वे उन मुकदमोंकी काररबाईमें भाग न छे आर जमानत व मुचलवे माँग जानेपर वे भी न 
दें । हाँ, अदालतोंके सामने वे एक बयान देकर जनताके समक्ष अपनेको निर्दाप साबित कर 
सकते हैँ । 

कांग्रेस समितियाँ आन्दोलनकी तेयारियाँ कर रही थों, तभी रास्कारने इसके नेवाओं* 
का असर बढ़ने न देनेका फेसला कर लिया | बेजवाडाकी बैठकके पहले ही चित्तरंजन दास 
पर मेमनसिंह, राजेन्द्रपसादपर आरा, याकूब हसनपर कलकत्ता और लाजपतराय पर पेशा- 
वरमें न घुसने की पाबन्दी लगा दी गयी थी | इसी प्रकारके आदेश कितने ही स्थानीय 
नेताओं पर भी लगाये गये थे। लाहीरमें राजद्रोह्त्मक सभा कानून व्यगू किया गया था | 
कांग्रेलजन पकड़ पकड़ कर जेलोमें टूँसे जा रहे थे। सरकार घबड़ायी हुई थी, क्योंकि जन- 
आन्दोलनका निर्णय अभी न द्वोनेके वावजूद नागपुर अधिवेशनके बाद दी उत्साहदी लोग 
सभाएँ व प्रदर्शन करने लगे थे | 

पूरी संयुक्त प्रान्तीय ( अब उत्तर प्रदेशीय ) कांग्रेस कमेंटी ( ५५ सदस्य ) अपनो 
एक बैठक करते वक्त गिरफ्तार कर ली गयी | जोशमें बहुतसे ऐसे लोगोंने भी गिरफ्तार होने- 
पर जोर दिया जिन्होंने कांग्रेस या राजनीतिमं भाग नहीं लिया था ।”” सरकारसे असद्योगकी 
अपीलका ऐसा तात्काल्कि प्रभाव हुआ कि अक्सर दपतरोसे लोटते हए बाबू उत्सा और 
उमंग बहद्द जाते और घरकी जगद्द जेल पहुँच जाते थ | “किश्ञार और नवयुवक् पुलिसकी 
गाड़ियोंमें जा बैठते और उतरनेसे इनकार कर देंते | जेले भर रही थीं जीर जेल अधिकारी 


9. नेहरू ओऑटोबायग्रॉफी”, ( आत्मचरित्र ) पष्ठ ८० 
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इस असाधारण घदनासे चक्ति और उिंकर्च॑व्यविमूढ हो रहे थे | कमी कभी ऐसा होता कि 
पुलिसकी लारियों एक सख्याके वारण्ड और उसते ज्यादा व्यक्ति लेकर जेल पहुँचतों । इम 
वारण्टोपर नाम भी नहीं होते और जेल अधिकारी यही न समझ पाते कि क्या बरें। जेलके 
गियमर्म ऐसी स्थितिक लिए वोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे घीरे सरकारने आम गिरफ्ता- 
रियोंकी नीति छोड दी और मिर्फ चुने हुए लोगोंकों पकडना झुरू क्या ।! 

संयुक्त पानतम १९२० के जाड्डोम तीन किसान नेताओंफी गिरफ्तारीके साथ किसान 
आन्दोलन शुरू हुआ । “उनपर प्रतापगढ़मे मुउ्दमा शुरू होनेकों था। पर सुनवा्टके दिन 
किसानोकी भीड अदालत मैदानमे भर गयी और अदाल्तसे जेल्तकक--जहँँसे अभियुक्त 
आनिवांले के, का रास्ता भी क्रिसानोसे भर गया । भजिस्ट्रेटनें सुनवाई अगले दिनकी लिए 
स्थगित कर दी | पर अगले दिन भीड और बद गयी और उसने जेल्को ल्गमग घेर छिया। 
अतः विसान नेता छोट दिये गये--सम्भयतः जेल्में ही सरमरी तौरपर सुक्दमा करके ।”* 
प्रतापगढकी ही घटनाकी पुनरावृत्ति जनयरी १९२६१ से रायवरेलीस हुई | बुछ किसान नेता 
गिरफ्तार कर स्थानीय जेल्मे रसे गये थे। गिरफ्तारीकी खबर पाते ही बहुतसे गाँवोंके 
किसान जुलूस वनाव र॒ झहरकों तरप रवाना दो गये । ठेकिन किसानोकी बडी भीड शहरके 
बादर हो एक छोटी नदीके दुसरी तरफ रोक छी गयी | नेहरू रायबरेलीमे आम+्नित थे, और 
वे पौरन घटनास्थरकी लिए रवाना हुए | रास्तेमे उन्हें जिला मजिस्टरो टका आदेश मिल कि 
आप बापस लीट जानें । आदेदकी पुदतपर ही नेहरूजीने छिख दिया कि 'मुझे किस कानलकी 
अन्तर्गत यह आदेश दिया जा रहा है! और आगे बदे | नदीके पुलपर उन्हें पौजने रोका । 
किसान भी उनआस पास इक्टठे दो गये। नेदरूजीने बद्दां भाषण किया | लेक्नि नदीके 
दूसरे तरफ इक दठे किसान तिंतर बितर दोनेसे इनकार करते रदे। उनपर गोली चली | कट 
मारे गये | भीड हटानेकफे लिए नेहरूका एक दब्द कापी दोता, पर अधिकारी नेहरूजीकों 
वह नहीं करने देना चाहते थे जिसे करनेमें वे स्वव असपतन हुए ये । 

इस तरफ दल्ति,; शोपषित किसान उठ रहें थे । “ किसाम बड़ी सख्पा्म ट्रोनोवर बिना 
टिकट चलमे छगें-खास तीर्पर समय समयपर होनेगाली सार्वजनिक सभाओंमे जिनमे 
६०-७० हजार लोगतक भाग लेते थे, वे बडी सख्यामें चना टिकट चलकर जाते | वे 
घुलेआम रेलवेके अविकारियोंगी अवशा यह कट्ट कर करते कि अब्र पुराना जमाना गुजर 
गया है।' फैजाबाद कुछ गॉवोंके किसानोंने एक ताहुकेदार॒की सर्मात्ति दूट ली । उन्हें 
एक दूसरे जमीदारने भड़ताया था मिसने निजी अदावतक्या बदल्य केनेके लिए किखनोंकों 
समझाया कि गा-धीजी यहों चाहते ६ | स्पष्ट ऐ कि इन दो तरोकोंके लिए काम्रेसने कभी 
स्वीकृति नही दी थी गीलीवर्पा, छाठीचा्न, गिरतारियोँ सापजनिय जीवनकी आम बातें 
बनती जा रही थीं। म 

खिलापतकी मूँज़ दूर दक्षिणके मल्ययार तटपर जा पहैंचो और वहाँ मोपत्यओंको 
अग्रेजी सत्ताकै विरुद्ध दिसाध््मक विद्रोह करनेक्रो प्रेरित किया | मोपछाओंका विद्रोह इतना 
सकव्यपूर्ण था कि मत्यवार्म एक बड़े इशाकैपर कई दिनतक अंग्रेजी सत्ता छ॒प्त रही और 
१, नेह& ऑटोबायप्रोॉफी', पृष्ठ ८० 


२, वहीं पुस्तक, उठ प५९ 
३, पद्दी पुस्तक, उछ ५९ 


२९२ भारतीय राजनीति 

खिलाफतके शाह मुहग्यद हाजीके नेतठत्वसें खिल्यपत राज स्थापित रहा | इस छोटेसे 
खिलापात राज्यका अन्त स्वयं मोपलाओंने अपनी भर्गान्धतार्म टिल्‍हुओंके खिल्मपा तलवार 
उठा कर ला दिया | मुसलसानोंकी दैसियतसे वे यद भूल नहीं पाते थे कि द्विन्दू कापिर ए | 


मत्यबार तटपर ऊँची पहाड़ियों जोर समृद्रतट्के बीच घने वनीसे जाप्छादित 
छोटी पदाड़ियोकी <खव्यए हूँ | यहीं नर्वी शदीगें अरबोने आदर बरितियोँ बनायी थीं आर 
द्रविड्ध व जन्य एिन्‍्दू बालिवाओंसे विवाह वर मोपलण ससाजकी जन्स दिया था | अरब गुसलछ- 
मानोंके भारतसे व्यापार-सग्बन्ध बहुत पुराने थे । हटी और अविनीत गोपर्य स्थापित सत्तामे 
अन्तके लिए दिंसा दी एकमात्र उपाय मांगते थे। उन्होंने अस्त्रशस्र दृकथ्ठे व वितरित 
करने शुरू घर दिये और छड़ाईकी वैयारी होने ढगी | २५ जुलाई सन्‌ १९२१ को अधि- 
बारियोंकी इसवी सूचना शिली | तलाशीका टुक्म हुआ | पुथकोट्रमें उपद्रव हो गया और 
पुलिस पराजित हुई | फीरन बाद पॉँच हजार मोपलाओंने परप्वगगटीपर दमत्य बोल दिया 
और एक अंग्रेज पीजी अपासर व एक पुलिस अपसरको मार शाह; ग्ेल्मेबा स्टेशग जला 
डात्य गया, पटरियाँ उखाड़ दी गयीं | दूसरे दिन एक अंग्रेज पीजी हुकड़ी और मोपव्यओंगे 
जमकर संघर्ष हुआ | इस हुकड़ीके हाथ-पाँव थोड़ी देरमें फूछ गये और दो अंग्रेज अपसरों व 
बाई सिपादियोंके खेत रहनेवो बाद कभान अपसरने बचावकी छटाई छड़नी शुरू बार दी। 
आसपाससे और पीजी टुकड़ियाँ इस संघर्षम शोक दी गयीं, पर विद्रोटियोंने उनके; पेर उखाड़ 
दिये | विद्रोही विजयके उल्द्यसर आगे बढ़ते आ रहे थे। आब 'टिमाल्य और बर्गासे, 
गुरखों, गढ़वाल्यों, काचिनोंकी फीजी ठुकड़ियाँ भेजी गयीं जिनके टृदयरें एस्ामवे अनु- 
गकी गन्ध भी होनेकी सम्भावना नहीं थी | दूसरे ये ठोग जंगल युद्ध प्रवीण थे | पहाड़ी 
बेटरी'का एक दस्ता भी वहाँ हड़बड़ीमें भेजा गया पर घने जंगलोंमे बह काम न आया | 
आखिरकार, यट्‌ तय हुआ कि बड़ी-बढड़ी पीजी हुकड़ियाँ जंगलोंकों घेर छे। और भीरेंधीरे 
एक-एक इव्णकैकोों मजा डालें, जैसे शिकार जंगल सखेँगाये जाते ए। छेकिन एस तरीके में 
अक्सर ऐसा होता कि छोटी फीजी डुकड़ी सोपत्यओंके बड़े दस्तेके सामने पढ़ जाती । बेपूर 
नदीके किनारे २।८ गुरखा राइविब्सवी एक ठवाड़ी एक मोपत्ा दस्तेके सामने पढ़ सयी । 
मलाबारमे पत्थरकी पुरानी ससजिदोंकों बहतायत है। ये ससजिद मोपत्य विद्रोदके इतिहासमें 
बड़ा महत्व रखती ६। एक ऐसी ही मसजिदर्भ ५६ सोपल्ा विद्रोद्दी छिपे थे। गुरखा 5कदीयी 
एक अफसर और छः सिपाहियोंकी मात आर दो अपसरों व्‌ १० सिपा्टियेकि बुरी तरह घायल 
होनेके बाद ही मसजिदपर कब्जा हो सका | टठकर सामना बरते हुए सभी मापतव्य मारे गये | 
“उत्तेजित मोपदाओंका सामना करना कितना मुश्किल था, यह बतानेके लिए 
पण्डिक्काद चोकीके हमलेका उदाहरण काफी दोगा। यहाँ चौवीपर दो तरपसे एमछा 
हुआ | मोपलार्शके कमसे कम ६७ और अधिकसे अधिक १५० छोग खेत रहे, पर 
उस चीकीका एक अंग्रेज अपसर व आठ सिपाही मारे गये और दो अफसर व १७ 
सिपाही घायछ हुए | ७ जनवरी सन्‌ १९२२ को खिलापतके जाए, मुहग्मद हाजी और उनके 
२१ आन॒यायियोको पकड़कर फाजी अदाल्तके हुवगसे गोल्टीसे उठा दिया गया, छः मोपलछा 


२० जनवरीकी गोदीसे उठा दिये गये | विद्रोहका या अन्त नएीं हुआ, जनवरीके अन्ततक 
बहुतसे ओर मोपदा पकटुकर विशेष अदालतोकि समक्ष पेश किये गये |?! 


23240 2 7 3 
३, लेफ़्टिनेप्ट; जनरल सर जाज सेक्मन--टरसॉइल् एण्ड टे जेढी इन इण्डिया हन १९१४ 
घग्ड आफ्टर! पृष्ठ २४७८-४९ 
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॥ थह् विद्रोह कितना ब्यापक और बडा था इसका अनुभान इससे रूपा सकता है कि 
उसमें २२६६ विद्रोही सघर्पम्र मारे गये, १६१५ घायल हुए, ५६८८ पएड़े गये और 

३८२५८ ने हथियार डाल दिये । ' 

अगर सरकारी प्रतिशोध शुरू हुआ | मोपल्य कैदियोंकों पौजो अदालतोड़े सामने 
पेश किया जाता, पैसल्य होता और वे गोल्वीसे उंदा दिये जाते । दमनका सबसे क्र इति- 
हवाए सम्भवत३ एक भालगाड़ीमे रिखा गया | लगभग ७० ( एक कथनमके अनुसार १०० ) 
भोपल्ा बनन्‍्दी एफ मालगाडोके एक डिब्पेमे बन्दुकर कालीकटसे मद्रास लायेजा रहे गे। 
दक्षिण भारतकी गर्मी और लोदेफा यन्द डिस्या । जब पोदाबूर स्टेशनपर डिन्ना पोल्य गया, 
६६ बन्दी दम घुटमेफे कारण मर चुऊ़े थे और शेष मस्णासतन्र थे । 

अपडइ मोपने अग्रेजोक्े विरुद्ध विद्रोह वस्ते समय गाजी और 'धर्मप्रवतंकः बनमे 
हगे मे। ने हिन्दुओको वर्रर्तारें मार डालते या जररदइसी उनका रातना कर उन्हें मुसल्त- 
मान बना तेते | वें रामझते थे कि खिल्यपत कायम करनेका यही तरीका है। अपने व्याव- 
इारिक ओवनमे ये हिन्दू जमीदारोंके दुश्मन बन गये थे। जैसा कि स्मिथने लिएा है “मोप- 
ह्वओके जीवनमे कडुआहट थी; वे हिन्दुओऊे दुश्मन थे; ये अग्रेजे)के दुश्मन थे; वे इस 
दुनियाऊे दुश्मन ये जिसने उन्हें इतने कष्ट दिये । उनको धुन, उनको छूलफ, उनकी ब्यग्रता 
उमर पीडित शोपित समाजफ़ी स्पत्नता थी जो अपने उत्पीडक्के विरुद्ध विद्रोह दर रहा हो, 
उस समाजकी व्यग्रता थी जो धर्मा-घ हो पापफ्ो नए कर सत्य ओर अच्छाईका राज्य स्थापित 
पर रद्या हो ।” काग्रेत वह कमेटी के अनुसार "एक ऐसे धर्मान्ध गिरोह द्वारा हिन्दुओ- 
को यब्पत्‌ मुस्तिम बनाश यया जो इमेशा टिलापत और असदयोग आन्दोलनकी विरुद्ध 
रहा, और जदशतक हमारी सूजना है, सिर ऐशी तीन ही घटनाएं हुईं । लेकिन एक भश्नहे 
उत्तर मद्रास सरकारकी सयूलनाके आधारपर कैन्द्रोय विघान समार्भ बतापा गया कि 
“पल्पतू पर्म परिवर्तनशी सग्मयतः हजारों घटमाएँ हुईं एर प्रर्प्ष कारणोंसे सही अनुमान 
रूगाना अगम्भव होगा ।' कग्मेस यार्यशमिति ( बकिग बमेटी ) मे मोपब्प द्विसाकी निन्‍्दा- 
की और एक प्रस्तावमे क्टा कि “उपद्रव उन्हीं इलफोमे हुए जहाँ सिलपत व काम्रेसके 
बमोपर रोक रूगी हुई थी ।”” 

लैफिन अम्रेजोबा विरोध मोपला क्षेत्रोम ही सीमित नहीं था। मंद्रासके गवर्नर 
विश्गिइनने १ सितम्बर १९११ की मद्गार विधायिका बोलिशगे वह्य-+ मलआरमे तो 
सिति गम्मोर है ही, में माननीय सदस्पोचों यह चेतावनी दे देना अपना कत्तंव्य रामझता हूँ 
कि मत्पयार ही सरकारी चिन्ताका कारंण नहों है। सरकारों के पूरे इल्फे--सास तौरपर 
मुहानोंके क्षेत्रोमे मही कपरट्पूर्ण प्रचार पैधानिक सत्ताको खोसला क्रनेंफे लिए, जातिविदेष 

पैदा बरमेऊे लिए, जनताम असहिष्णुता और चैघानिक सत्ताके विरुद्ध पणा पैदा करनेके 

लिए काम करता रहा है ।' 

छितम्बर्मे करानीऊफे रिल्पपत सम्मेल्नके भाषणों और अस्तावोके लिए अलीबन्धु 
व पौच अन्य वर्पोक्त पकड़े गये | थे पाँच थे डावंटर सैफ दीन किचत, $ अगदगुर दावराचाय 
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( शारदा पीठ ), निसार अहमद, पीर गुलाम मुजादििद और हुसैन अद्मद | वे कराचीके 
एक मजिस्ट्रेय्के समक्ष पेश हुए और उन्हें दो-दो वर्षकी केदकी सजाएँ दे दी गयीं | मुहृम्मद- 
अछीने अपने बयानमें कह्ा-- आखिरकार, इस मुकदमेंक्रे मतलब क्या हूँ ? किसके विश्वाससे 
हम भारतके हिन्द और मुसलमान बँघे हुए है ! म॑ एक मुसलमानकी दंसियतसे कद्दता हूं 
कि अगर में सही रास्तेसे हृट्ता हँ तो मुझे मेरी गलती समझानेके लिए एक ही रास्ता है; 
ओऔर वह है कुरान पाक ।” 
वे कराचीका मुकदमा चल रहा था, गान्धीजी ज्िचनापबलीमें थे | जब उन्होंने सुना 

कि मुहम्मदअलीका भाषण उनके विरुद्ध एक अमियोग है, गान्धीजीने वह भाषण एक सार्व- 
जनिक सभा दोहराया | कांग्रेस कार्यकारिणीने भी ५ अक्ट्तरकी अपनी ब्रठकर्मं खिलाफत 
सम्मेलनका प्रस्ताव पास किया और सभी कांग्रेस समितियोंसे सार्वजनिक सभाओमे यही 
प्रस्ताव पास करनेको कटद्दा | कांग्रेस कमेटियोंने १६ अक्टूबरकों सार्वजनिक सभाएँ कर यह 
प्रस्ताव दोहराया | प्रस्तावमें कह्य गया था कि “यह राष्ट्रद्चित और राष्ट्रपतिण्राके विरुद्ध 
है कि कोई भारतीय ऐसी सरकारकी नौकरीमें रहे जिसने जनताको सह्दी माँगोंकों कुचलनेके 
लिए. रालट कानून आन्दोलनके समय पुलिस ओर फीजको इस्तेमाल किया हो, जिस* 
ने मिस, तुर्की, अरब ब दूसरे देशोकी राष्ट्रीय भावना कुचलनेके लिए पोजोंका प्रयोग क्रिया 
हो ।” कार्यसमिति सरकारों नीकरी छोड़नेवालेके भरणपोपणका प्रबन्ध नहीं कर सकती थी, 
इसलिए, उसने सिर्फ उन्हींकों नौकरी छोड़नेको कह्म जो बिना नोकरीके काम चला सकें । 
पुलिस व फीजके सिपाहियोको सुझाव दिया गया कि थे जीविकार्के लिए कताई-बुनाई आदि- 
का रद्दारा लें | 

कार्यसमिति अब भी आम सबिनय अबज्ञा आन्दोलनके लिए उपयुक्त समय आया 
नहीं मानती थी, लेकिन उसने उन व्यक्तियोंकों अबज्ञा करनेको अनुमति दें दी थी जिनके 
स्वदेशी प्रचारपर प्रतिबन्ध लगाये जाते थे । अगले महीने--५ नवम्बरकों कार्यसमितिने 
प्रान्तोीकी अपनी जिम्मेदारीपर सबविनय अबश्ञा आन्दोलन छेड़ देनेकी अनुमति दे दी । 
इसमें लगान व करबन्दी भी शामिल थी | कुछ झर्तें लगा दी गयीं जिन्हें दर सविनय अवशा- 
कारीको पूरा करना द्वोता था | ये शर्ते थीं--वह विदेशी वस्त्र त्यागकर खदर धारण करे; वह 
कताई जानता हो; वह अहिंसा और हिन्दू मुस्लिम एकतामें विश्वास करता हो; वह अस्पृ- 
श्यता ओर छुआद्छत दूर करनेके लिए काम करता द्वो | 

नवम्बरके मध्यम सविनय अवज्ञाकी जगह भीषण हिंसा दो गयी | १७ नवम्बरकों 
"ब्रिटिश युवराज प्रिंस आव वेल्स वम्बई आये। कांग्रेसने पहले ही स्वागत सम्मान आदिका 
वहिप्कार करनेकी सलाह दे दी थी। बम्बई दादरमें इस बह्दिप्कारको सफल बनाने लिए 
बड़ी चहलपहल रही | हजारों उत्तेजित व्यक्ति सड़कों व गलियोंमें घमते | भीड़ बढ़कर निय- 
न्त्रणक बाहर हो जाती | चार दिनतक मुठमेड़ें होती रद्दीं । उपद्रव हुए और रक्तपात हुआ 
जिसमें ५३ मरे और ४०० घायल हुए | 

वयंसेवकाकी सक्रियता युवराजक आगसनके साथ एकराएक बढ़ गयी, क्योंकि कांग्रेस 
ओर खिलाफतकी स्वयंसेवकरकि द्वारा ही बहिप्कारका संयोजन होना था । युवराज २५ दिस- 
म्बरकों कलकत्ते पहुँचनेवाले थे। वहाँ अधिकारी स्वयंसेवक आशय करित हो उठे । स्वयंसेवक 
संघटन गरकानज़ी करार दे दिया गया और इसकी सरकारी घोपणाके साथ ही बंगालभर- 
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में इजारों स्वर्वसेयक गिरफ्तार कर लिये गये | इनमें चित्तर॑जन दासकी पत्नी और बहन भी ' 
थी | उसके बाद सरकारने आम ग्रिर्पतारियोरी नीति अपनायी और लॉजपतराय, मोतीलल 
नेहरू, चित्तरजन दास, जवाहरलाल नेदरू आदि सब जेल्मे भर दिये गये। जेल्में दासके 
साथ दी सुभापचन्द्र बम भी थे जो भविध्यम महान नेता बने | युवराजकै आममन पर शाम्ति 
कायम रखनेके लिए. दिगम्बस्तर देशमें २०००० शजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किये 
जा घुके थे। १९२२ के शुरूमें यद सख्या ३०००० तक जा पहुँची थी। 

नेदरूजी दृइतालकी नोटिस बॉय्नेके अभियोगम पकड़े गये थे | पर जेरुमे तीम महीने 
बाद उन्हें सूचना मिली कि मुक्दमेपर पुनर्विचार करनेवाले अधिकारीके अनुसार उन्हें गछत 
सजा मिल गयी । उन्हें मुक्त कर दिया गया | पर बुछ ही दिनों बाद घुछ और ढछोगकि 
साथ थे भी धमकी देने सीर सपया वसूल १ सने के अभियोगमे गिरफ्तार कर लिये गये। थे 
ब॒दिष्पार आन्दोल्नके काम लगे थे और इलाह्यवादकी व्यापारी विल्‍्ायती क्पड् न खरीदने 
और न मेंगानेरी शपभे छे रहे थे । 

सरकार तथा कुछ अम्य व्यक्तियकों डर था कि युवराज कल्फत्ते पहुँचने पर स्थिति 
कही गम्भीर न हो जाय। ये छोग गान्धीजी और वाइसग्यकै बीच रामसौता करानेओो 
उत्सुक थे। जिना ओर मालयौय मब्यर्थ श्रन २६१ दिसम्गरकों वाइसराय हार्ड रीडिंगसे 
मिले । बांत्चीतकी पहली छत राजनीतिक बैदियोंवी रिहाई थी; लाई रीहिंग इसके लिए 
तैयार थे पर वे बुछ राजनीतिक बन्दियोंको, जैले कि खिलाफ्त बन्दियोंकों, नहीं छोडमा 
चाइते थे | बातचीत भग हो गयी और देशमे युवराजफे स्वामतका बहिष्कार हुआ | क्लकत्तेमे 
सारा काम, बाजार, ध्यापार बन्द रहा और शहर वीरानसा छगता रद्दा। इसी तरहकी 
दृडताले और प्रदर्शन दूसरे शहरों व क्ल्वोमि भी हुआ | 


उसके बाद अद्दमदाबादमें काग्रेस अधिवेशन हुआ | अध्यक्ष चित्तरजन दास चुने गये 
मे, पर ये जेल्मे थे, इसलिए इकीम अजमल खो अध्यक्ष बने। ये दिल्लीक्षे नामी टवीम थे 
और देद-विदेश घूमे हुए थे | गान्धीजीर प्रभावम आकर उन्होंने शेष जीवन देशको अर्पित 
कर दिया था। प्रित आव बेस्स आगमनके सम्यन्धम अज॑मल संनि कद्द--चयुवराजसे 
इमारी कोई दुष्मनी या झगडा नही है, ऐेक्नि दस यह नहीं चाहते कि दिवालिया सरकार 
युवराजमे आगमनका सहारा लेकर अपनी सास कायम करनेती कोशिश करे |” मोपक्षओं 
द्वारा हिन्दुओंके बलात धर्म-परिवर्तनकी उन्होंने निन्दा की। चित्तरजन दासका लिया हुआ 
भाषण श्रीमती सरोजिनी नायट्रने पदा | इस भाषणमें १९१९ के भारत वानून ( गवरनमेण्ट 
आव इण्डिया ऐक्ट ) पर देशका., असम्तोष व्यक्त क्या गया-था और कहा गया था कि 
ब्रिटेनकों भारतीय सहयोग तभी प्राप्त होगा जय वहँ भारतका स्वाधीनताका अधिकार 
स्वीजार कर ले | 

का्रेसने कार्यसचालनका पूरा मार गास्वीजीकों दे दिया और उन्दे कांग्रेस मद्दा- 
समिति पूरे अधिकार भी दे दिये। गास्धीजीका प्रस्ताव अधिवेशनका मुख्य ग्रलाए था 
जिसमे भावी आन्दोल्नयी रूपरेपा इंगित की गयी थो। प्रस्तावर्म कद्दां गया थां कि 
जहाँवक यग्मव हो वाग्रेसते अन्य काम स्थगित वर दिये जायें शोर १८ वर्षते कपरके सभी 
सदस्य स्वयशेवक बन जायें। बाग्रेसवी राय थी कि दर जगह सभाओंपर लगी रोकका उछघन 
कर सभाएँ की जायें । पर ये सभाएँ कांग्रेकके कठोर अनुदासनमें हों; पहलेसे जिनके 
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नाम घोषित हों वे ही लिखित भाषण करें, भाषणोंमें उत्तेजना या हिंसाको बिलकुल बचाया 
जाय | १८ वर्षसे बड़े छात्रों-विशेषकर राष्ट्रीय संस्थाओंके छात्रों व अध्यापकोंसे स्वयंसेवक 
बननेकी अपील की गयी | प्रस्तावमें “अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनके कार्यव्रमकों पहलेसे 
ओर अधिक गतिमान्‌ ब शक्तिमान्‌ बनाकर उस ढंगसे चलानेका कांग्रेसका दृढ़ संक्प! 
दोहराया गया था जिस ढंगसे प्रान्तीय कांग्रेस कसेटियाँ उसे चल्यनेका निर्णय कर । दूसरे 
प्रसावमें उन छोगोंको सम्बोधित किया गया था जिन्हें असहयोगमें पूरा विश्वास न था। 
इन लोगोंसे अपील को गयी थी कि थे गरीब जनतामें कपास ओटने, बुनने व कातनेका 
प्रचार कर उनकी स्थितिके सुधारमें सहायता द्‌। 

इस अधिवेशनमें हसरत मोहानीने एक प्रस्ताव व्यकर स्वराज्यकी परिभाषा पूर्ण 
स्वाधीनता- विदेशी नियन्त्रणसे बिलकुल स्वतन्त्रो करनी चाही । पर गान्धीजीके जोर देने पर 
प्रस्ताव गिर गया | गान्घीजीने कहा-- दुनियाके सोचने-समझनेवाले छोग कहेंगे कि हम 
खुद नहीं जानते कि हम हें क्या | हमें अपनी सीमाएँ भी जान लेनी चाहिये | पहले हिन्दुओं 
और मुसल्मानोंमे पृणं और अविच्छिन्न एकता हो जाने दीजिये । आज यहाँ कीन हैं जो 
विश्वासके साथ कह सके कि-- हाँ, भारतीय राष्ट्रीयतामं अविभेद्य हिन्दू मुस्लिम एकता पैदा 
हो गयी है | पहले हम अपनी ताकत समझ लें और उसे मजबूत कर लें; पहले हम अपनी 
गहराई नाप छें; हम ऐसे गहरे पानीमें न उतर जिसकी गहराई ही दृर्में न माल्म हो औीर 
हसरत मोहानी साहबका प्रस्ताव हमें नामाठ्म गहराईमें ही ले जाता ६।” गान्चीजीके 
भाषणके बाद हसरत मोहानीके प्रस्तावकोी काफी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और वह 
गिर गया । 

१९२१ में हसरत मोहानी लीगके अध्यक्ष हुए थे। वहाँ भी उन्होंने मुस्लिम श्रोतार्भोके 
समक्ष यही प्रस्ताव और अधिक ठोस रूपमें, आर अधिक जोरके साथ पेश किया; इसपर 
उन्हें जेल हो गयी | उन्होंने कह-- 

४१ जनवरी सन्‌ १९२२ को भारतीय लोकतन्ब-भारतके संयुक्त राज्यकी स्थापना- 
की घोषणा कर दी जाय | म॒ुल्लिम छीग कमजोर है | लेकिन लीग, कांग्रेस और खिलापत 
कानफरेसके ध्येय एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लीग सिर्फ मुसलसानोंके दकोंकी 
हिफाजत करना चाहती है । जरूरत इस बातको ६ कि पहले स्वराज्य प्राप्त कर लिया 
जाय; हकीकी हिफाजत बादमें होती रहेगी । लेकिन ढीगका बहुमत दृधरी विचारधाराका _ 
है। अगर सरकार पंजाब और खिलाफतके मस्येकी न सुल्झाये तो छीगका लक्ष्य पूर्ण 
स्वतन्त्रत्ासे भी आगे बढ़ना चाहिये । 

“मुसल्मानोंको समझना चाहिये कि भारतीय जनतन्त्रकी स्थापनासे उनका दोहरा 
फायदा होगा; एक तो जनतान्त्रिक राज्यके नागरिकोंकी हैसियतसे उन्हें वे ही फायदे और 
हक मिलेंगे जो दूसरे नागरिकोंको; और. दूसरे अंग्रेजोंका प्रभावक्षेत्र कम दो जानेसे इस्लामी 
दुनियाकों वह राहत मिल जायगो जो स्वनात्मक कार्मोके लिए जरूरी है|!” 

मोहानीका प्रस्ताव विपयनसमिति और खुले अधिवेशन दोनोंमें गिर गया | ठण्दी 
पड़ती जीर पीछे हट्ती हुई छीगपर प्रस्ताव जैसे वमके गोटेकी तरह गिरा | १९२१ में छीगने 
असहयोग सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया | सात सालतक ढीग और कांग्रेस साथ- 
१, उदू भाषणका अनुवाद 
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साथ आगे बढी थीं, पर अब जब असदयोग एक सत्य बस गगा था, छौगते क्षपगा अधि- 
थेशन भी उसी शहरमें मद्दी किया, जहाँ कांग्रेस हो रही थी | सात साल तक दोनोंके दार्पिक 
अधिवेशन एक साथ होते रहे थे। जैसा कि दृशरत मोहामौने कष्टा था, लोगके अधिकादा 
छोग दूसरी विचारधाराके थे और वे सविनय अबवज्ा आम्दोलनकी आगमे नही कृदना चाहते 
भे। १९१२ में तो ऐसा शगमा गानों लीगवी जीयमी द्ाक्ति ही क्षीण दो स्ट्टी हो, उस सार 
कोई वार्षिक अधिवेशन ही नहीं हुआ | १९२३ में ७सनउमे जो बार्विक अधिवेशन ह्भा 
उसमे इतने कम आदमी आये कि खुत्प अधियेशन ही वहीं ही पश ! अगले तीन अधि- 
वेशनोमे राजनीतिकी अगह साम्प्रदायिक बातेपर ही विचार होता रहा । 

९२२ की जनवरीके मध्यम आन्दोलन टारछनेके लिए सरकार और कायेएगी सम- 
शीतैरी एक बोशिश और वी गयी । बम्बईमे एक सर्यदल सम्मेलन हुआ जिसे विभिन्न 
पाशध्योंकी ल्गभग २०० प्रतिनिधियोंने भाग लिया । तीन दिनवी बैठव में ( १४ से १६ जन- 
बरी तक ) सम्मेल्नने सधिका एक ससोदा तैयार विथा जिसपर रारंकार और कांग्रेस दो्ों 
के दस्तपत होने थे । सम्मेटनके प्रस्तावमें ( १ ) सरकारवी दमनमीतिबी निन्‍्दा की गयी 
थी; ( ९ ) खिलापत, पजांब दृत्यावाई और स्वराज्यें प्रस्नोपर एक गोलगेज सम्मेलन 
बुस्पनेका मुझ्ञाव दिया गया था और इस गोलमेज सम्मेल्नकी लिए. उचित वातावरण तैयार 
करनेगे हि'एए समी राजनीतिक बन्दियोंकी रिद्ाई और प्रतिबन्धाध्षक आदेशोंके हृटानेकी 
माँग को गयी थी पामेस कार्यसमितिंगे १७ जनवरीकी थेठकमे सरकारते स्धके लिए 
तैयार दोनेरी घोषणा की और आस्दोलन महीनेसी अन्ततक शुरू ने करनेवा पैसला 
किया ! 

गास्धीजीने वाहसरायसे दोस्तीके रिए्ए अपना द्वाथ आगे बढ़ाया, द्वालों कि इससे 
आश्मम लगानवन्दी आन्दोलनवा वार्यहरस बिगड़ रह था । आन्य ग्रान्तीय काप्रेस बमेटी- 
मे कसबन्‍्दीका ऐसला १५ दिसम्बर १९२१ को ही कर लिया था। जनवरी बहाँके जिले 
आवश्यक सूचना एक्य करनेमे लगे थे, जब गुण्टूरने करबरदी आन्दोल्नका भीगगेश भी कर 
दिया | पूरा जिस कार्प्रेसकी आवाजपर एकदम उठ सदा हुआ; मैदानोमे लोगोने लगान 
रोक लियां; पदडियोपर जानवर घरानेवो पीस रोक हली। जो किसान अब भी ऊहापोहं 
छोगे थे उन्‍हें एक घदनाते मनोवैश्यांनिक प्रेरणा मिली | पुल्सिके एक दारोगाने किसी गाँवके 
एक प्रमुस बिशानतों गौलीरा निशाना बना दिया | इसपर गाँववाले उभर पढ़े और पौज 
व पुलिसका आतक भी उनसे ल्गान-अदा न करवा सका । गासधीजीने सोचा कि आन्क्रका 
करवन्दी आन्दोलन सर्वदल सम्मेलनके प्रध्तावके वातावरण खपता नहीं । इसलिए उन्होंने 
साय दी कि सभी कर २५ जनवरीतक अदा कर दिये जायें और वे अदा कर दिये गये। 
लेक्नि वाइसराय सन्ध प्रस्तावके लिए तैयार नहीं हुए, उन्हेंनें बाव किये बिना दी उन्हें 
दुकरा दिया | 

कग्रेस कार्यतमितिने रे१ जनेवरीबों परिस्थितिका तिड्ावलोक्न बरते हुए सार्व* 
झमिझ सविनय अवश्य आस्दोख्मवों गुजरातके बारदोली गलकेमे सी/मत बरनेका फैसला 
किया, क्शेंकि वहाँ दक्षिण अफ्रौकाके सत्याग्दफे बहुतसे असुभग्री छोग मौजूद थे। २९ 
जनपरीकों गिटुलमाई परटेशवे सभापतित्वम एक ताथुका सम्मेलन हुआ जिसमें आ*दोज्नके 
हिए तैयारी प्रकट फी गयी । देशभरमें बहीं और फरबन्दों आन्‍्दोढन चलानैकी इजाजत मह्दी 
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दी गयी थी | गान्धीजीको यह अधिकार प्राप्त था कि वे ठीक समझ तो किसी इलाकैमें 
असहयोग या करबन्दी सार्वजनिक आन्दोलनके रूपों शुरू करनेकी इजाजत दे सकते हूँ | 
गान्धीजीने वाइसरायसे देशके लिए न्याय मॉगनेकी एक और कोशिश की। १ फरवरीकों 
उन्होंने वाइसरायकों पत्र लिखा जिसमें सम्पत्ति ढहूटने, निरीह व्यक्तियोपर हमला 
करने, जेलमें केदियोंके साथ पाशविक व्यवहार करने, कोड़े मारने”! आदिें प्रकट 
सरकारी दमनको शिकायत करते हुए क्या गया था इस अन्यायपूर्ण दमनने ( जो. 
एक तरहसे इस अमभागे देशके इतिहासमें अभूतपूर्व है ) सार्वजनिक अबशा आन्दोलन 
तत्काल प्रारम्भ कर देना एक अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है। कांग्रेस कार्यसमितिने 
इसे उन क्षेत्रों सीमित रखनेका फैसला किया है, जिर्ेँ में समय-समयपर छाँय्ता 
रहें; जमी यह वारदोलीमें सीमित है। में इस अधिकारसे गुप्टूर ( मद्रास ) के १०० 
गाँवों्में तत्काल आन्दोलनकी अनुगति दे सकता हू | यदि वे अद्दिसा, विभिन्न वर्गोंकी एकता, 
हाथके बने खहरके उत्पादन और आस्पृध्यता-निवारणकी छार्तें पकी तोरपर पूरी कर सके |” 
गान्धीजीने एक दूसरे रास्तेका सुझाव रखते हुए अनुरोध किया-- लेकिन बारदोलीकी 
जनतासे आन्दोलन शुरू करनेके लिए कहनेके पहले में विनयपूर्यवक .आपसे--जों भारत- 
सरकारके सर्वाच्च अधिकारी हैं, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अन्ततोगत्वा अपनी 
नीति बदल दें और अहिसात्मक काररवाइयेके लिए दण्डटित या विचाराधीन सभी असहयोग 
बन्दियोंकों रिद्दा कर दे और देशमें अहिंसात्मक वाररवादयोंमें बिल्कुल हस्तक्षेप न करने 

तेकी घोषणा स्पष्ट शब्दोंगे कर दं>चादे ये काररवाइयाँ खिन्यफंतके अन्यायकी प्रतिकारके 
लिए हों, पंजाब दत्याकांडके लिए हों, स्वराज्यके लिए हों या किसी अन्य उद्दइयसे हां, 
ओर चाहे वे भारतीय दण्डविधान; जाब्ता पं।जदारी या अन्य किसी दगनकारी कानूनकी 
धाराओंके अन्तर्गत भले दी आती हों; सिर्फ शर्त्त यद्द रहे कि यह काररबाई दर द्वालतमें 
दान्तिमयय और अहिंसात्मक होगी। में आपसे यह भी अनुरोध कुरूँगा कि सगाचार- 
पत्रीपर लगे प्रशासकीय नियन्त्रण भी हृटा लिये जायें जीर दालमें उनपर जो जव्तियों ओर 
- जुर्मानेके दण्ड हुए हेँ वे वापस लिये जायँ | इस अनुरोध द्वारा में आपसे सिर्फ बही 
करनेके लिए कद्द रहा हूं' जो हर ऐसे देशमें होता है, जद्द७ँ सभ्य सरकारें राज करती 
है ।? अन्तर्म गान्धीजीने लिखा-- यदि इस पत्नके प्रकाशनके एक सप्ताइके भीतर आप 
आवश्यक घोषणा कर सके तो में आन्दोलनवोे उम्र रुपको स्थगित दरनेकी सव्यद देनेको 
तैयार हूँ; फिर छूटे हुए. बन्दी पूरी परिस्थितिपर नये ढंगसे सोच सकेंगे ।”” 


वाइसरायका उत्तर पत्नमें प्रकाशित हुआ जिसमें सरकारी रवैसेक्ों ठीक बताया गया 
था ओर गान्धीजीका अनुरोध अस्थीकार कर लिया गया था। गान्धीजी अब बारदोली 
कार्यक्रम पूरा करनेको स्व॒तन्त्र थे। पर ऐसा नहीं होना था। ५ फरवरीकों चौरीचौराें 
एक भीपण दृत्याकाण्ड हो गया। चौरीचौरा गोरखपुर ( संयुक्तप्रान्त ) में एक गाँव £ | 
बहाँके किसानोंने एक जुलूस निकाला था। जैसा कि उन दिनों दर जुदसके साथ होता था, 
इस जुलछूसवर गोली चलायी गयी। जुलस भंग न हुआ | पुल्सिके कारतूस चुक गये | 
पुलिसवाले धाने लीट गये । पर भीड़ने उनका पीछा किया, उन्हें थानेक्ी इमारत बन्द कर 
दिया और इमारतमें आग छगा दी | थानेमें २१ सिपाही और एक थानेदार था | वे सब 
भस्म हो गये | इस घटनाने गान्वीजीको केंपा दिया | वे तो हर आन्दोलनकी पहली श्वर्त्त 
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घान्ति और अद्दिय सानते थे । उन्होंने वारदोली आन्दोलन व्थमित क्रमेकी राय दी। 
१२ फरवरीफों काम्रेस कार्यकारिणीने उनकी राय मान ली | कांग्रेसलनोसे कह गया कि थे 
गिरफ्तार होना और प्रतित्रन्ध त्तोडकर सभाएँ करना व जुलूस निकाछना बन्द कर द | 
इसकी जगह काग्रेसफ़े रादेस्य बनाने, कताई बिनाई छोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय खूल स्थापित 
करने, पंचायत स्थापित कर नशाबन्दीकफा प्रचार करनेफा काम भर हुआ | छेफिन रथ घ 
२५ प्रयरीको वापग्रेतस मदासमितिकी वैठफ दिल्‍्छो हुई जिसमे कार्यसमितिओ प्रस्तावमे 
कुछ संशोधन हो गये | आप धान्‍्तीय काग्रेस कमेंडियोँ विशेष फानूनोकी उल्छघनकी लिए, 
विशेष जगद्दोपर विशिष्ट व्यक्तियोंफों संविनय प्रतिरोध करनेकी अनुमात दें सज्ती थी । 
विदेशी दस्नो ओर शशबकी दूकानीपर शास्तिमप घरना देनेकी भी अनुमति दे दी गयी | 

लेकिन सार्यज्ञनिक आन्दोलन ने छेडनेऐ जेल्म काग्रेचफे उच्च नेवाओँमें भी विस्गय 
और व्पाकुण्ता आ गयी | मोतीलाल नेहरू और ल्‍्वजपतराय जैसे छोगोने गाधीजीफोी क्रोध- 
भरे पत्र लिखे | उनका तर्क था कि चोरीचौरा काण्ड दुर्मास्यपूर्ण था, पर उप्तसे कार्यक्रम॑म दाधा 

नहीं पहने देनी थी, ठगे एक एथक घटना मानरर आगे बढना था। कांग्रेस मदासमितिकी 

बैठकमे कुछ लोगोने गाधीजीकी मर्सना करनेक्री भी बात की छेकिन शोध शान्त दो गया 
ओर गा-धीजीकी विजन हुई । 

जैसा कि एण्ड्र,्जने लिपा, गान्धीमीने तो सत्याग्रह स्थगित कर अपनी मददानताया परि- 
पय दिया और स्थितिया साइससे सामना किया। सरफारने मीचे उतरकर आन्दोलनफी गड़- 
बढ स्थितिका फायदा उठाउर ओछा कर कायरतापूर्ण हमत्स कर दिया । ३३ मार्चफों गांधी 
जी गिरफ्तार कर छिये गये | “दुनियादारीफ दृष्टिकोणसे यह कूथ्नीतिया अच्छा दाव था, 
पर इसमे पुरुषोचित शौर्यका नाम भी नहीं था ।”” गा-न्चीजीके सहयोगी शकरव्पछ बेकर भी 
उनके ताथ गिरफ्तार झिये गये थे । यगइण्डिया' के तीन लेख गान्धीजी पर भभियोग लगाने - 
के लिए. छोटे गये और उसमे यह दिसानेफ़ी कोशिश की गयी कि गान्धीजी सरकार प्रति 
अभक्ति पैला रहे थे | गान्धीजीने हस अपराधों स्पीकार किया । 

अदालते सामने गात्पीजीने एक लम्बा वक्तब्य दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 
किस प्रकार वे १८९३ से द्वी ब्रिटिश सज्ञाकों सहयोग प्रदान करते रहे | उन्होंने कहा+- 
१९१९ में अमृतप्तर काग्रेसक समय मित्रींकी चेतावनी और आश का बावजुद में सरकारको 
सहयोग देने और मारेगू चेम्सफर्ट सुधार लागू बरनेके लिए लछड॒ता रहा | मुझे आशा थी कि 
प्रधान मम्त्री मारतीय मुसलमानोंकों दिया गया अपना बचन पूरा करेंगे; पजायके धावपर 
मल्हम हगानँँगे | में आशा करता था कि अपर्यात्त ओर असन्तोषज्ननक होते हुए भी ये 
सुधार मारतीय जीदनमे एक नयी आशाका यूउपात करेंगें। पर मेरी आशाएँ छिन्न भिन्न हों 
गयों ) सिल्मपत सम्बन्धी वादा पूरा नही होना था | पजाबफ्रे हत्याकाण्डपर लोपापो्ती कर 
दी गयी झऊीर भारतकी अधभूसी जनता धीरे-धीरे निर्भीय द्ोती जा रद्दी है। बद नही जानती 
कि विदेशी शौपफ्की दलालीसे उसका गुजारा होता है, विदेशी शोषयका सुनाशशा और दुलाली 
जनवाफा खून चूगक्र आती दै। वह नहों जावती कि कानूनफे आधारपर बनी यह सरकार 
जनताऊ शौपषणओे लिए बनी है। कानूनी दाँव-पेच ओर ऑकडोका जादू उन कॉका्का 
सबूत नहीं मिटा सकता जो देद्दातोंमें नंगी आँखसे देंसे जा सकते है | मुझे कोई सम्देह नहीं 
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है कि यदि ईश्यर है तो इगरे०३ और भारतीय नगरवासियों, दोनोंको मानवताके विरुद्ध 
ऐसे अपराधके लिए. जवाब देना पड़ेगा जिसका सम्भवताः इतिहासमें उदाहरण भीन 
मिलेगा । इस देशमें स्वयं कायम भी विदेशी शोपककी सेवाके लिए बना है। पंजाब मार्शल 
लाके मागलोंकी मेरी निष्पक्ष जाँचने गुश्े हुस निष्कर्षपर पहुँचाया है कि कगसे काम ९५ 
फीरादी दण्ड बिलवुल गलत है। भारतम राजनोतिक मुकदगोका मेरा अनुभव मुश बताता ६ 
कि १० मेंसे ९ मामलोंम दण्डित व्यक्ति निरीह दोते हूं । उनका अपराध सिफ यही है कि 
अपने देशको प्रेम करते हूँ | भारतीय अदालतोंग १०० मंसे ९९ मामलगे अंग्रेजीवी मुकाबल- 
में भारतीयोंकों न्याय नहीं मिलता | एस अतिशयोक्ति या अतिरंजना नहीं £ । यदू उरा एर 
भारतीयवा अनुभव है जो ऐसे मासलासे सम्बन्धित रह्या है। मेरा मत हूं कि इस प्रकार जाने 
या अनजाने शोपकर्क द्वितमे यहाँ न्यासके साथ बल्मत्कार होता है 
“सबसे बड़े दुर्भाग्यकी बात यद्द है कि अंग्रेज और उनके साथी भारतीय यहो नहीं 
जानते कि वे यह अपराध कर रहे एँ, जो मेने ऊपर बताया है। में जानता हूँ कि बहुतरे 
अंग्रेज ओर भारतीय जपसर इमानदारीसे यह सगझते हूँ कि वे दुनियाकी रायसे अ 
न्याय प्रणाली व्यवहारमें ला रहे हैँ और भारत धीरे-घीरे पर निश्चित रूपसे प्रगति-पथपर अग्रसर 
हो रह्य है। वे नहीं जानते कि एक ओर आतंक पैलानेके सूक्ष्म किन्तु प्रभावकारी उपाय 
और शक्तिका संघटित प्रदर्शन और दूसरी ओर रक्षा अथवा प्रत्याक्रमणवी शक्तिका अप 
रण-दोनेंनि मिलकर जनताकों निर्जाव कर दिया है और उसने उस व्यवद्यार-प्रणालीको 
प्रोत्तादित किया है जिससे शाराबोंके अशान और कपटको बढ़ावा गिटा १। नागरिकोकी 
स्वतन्त्रता छीननेकी जितनी धाराएँ हूं, भारतीय दण्ठ विभानकी घारा १९४-ण उन सबकी 
सिरताज है; मुझे इसी धाराके अन्तर्गत अभियुक्त बननेका सभाग्य प्राप्त है। सरकारदी प्रति 
भक्ति अथवा निष्टा कानूनरो उत्पन्न या नियन्त्रित नहीं द्वाती | यदि किसी व्यक्तिकाो किसी 
दूसरे व्यक्ति या बस्तुसे प्रेग नहीं है तो जबतक वह हिंसाकों बढ़ावा नहीं देता, उसे अपने इस 
वेरको व्यक्त करनेका पूर्ण अवसर गिलना चाहिये । लेकिन जिस धाराके अन्तगंत मुझपर व 
श्रीश्ंकरल्ाल बंकरपर मुकदमा चल रहा है, उसमें सरकारसे वर प्रकट वरना द्वी अपराध है | 
में किसी एक द्वाकिमके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, शाहके प्रति दुर्भावना या वेरकी 
भावनाका प्रइन ऐे नहीं उठता | लेकिन ऐसी सरकारके प्रति निश्द्दीनताकी भावना रखना 
मे एक गण मानता हूँ, जिसने अन्य किसी प्रणाढीसे अधिक द्वानि भारतकों पहुँचायी है। 
भारतम॑ ब्रिव्श राजमें जो पुरुपत्वदीनता उत्तन्न हुई है, बहू पहले कभी नहीं थी। ऐसा 
विश्वास होने पर इस सरकार या शासन-प्रणालीके प्रति सदभावना या निष्ठा रखना पाप है | 
. वासवम, मरा विद्वास तो यह है कि जिस अप्राकृतिक ढंगसे भारत और ब्रिटन 

रह रहे हैं, असहयोग द्वारा उससे बचनेका उपाय बताकर मैंने दोनों देशोकी सेवा की ह। 
मेरे तुच्छ गतमें बुराईसे असहयोग करना उत्तना बड़ा कर्तव्य £ जितना जच्छाईसे सहयोग 

रना | अभीतक बुराई करनेयालेंका ्सात्मका विरोध असहयोगका विशिष्ट अंग रहा है। 
में आपने देश-वासियोकी यह समझानेका प्रयत्न कर रहा हाँ कि हिंसात्मका असहयोग बुराइको 
बढ़ाता हैं ओर चूंकि धुराहए हिंसापर पलती £ै, बुराइस असहयोगर्म दिंसाका नितान्त झभाव 
आवश्यक है । अद्विंसामें बुराईस असहयोगके दण्डकों स्वेच्छासे स्वीकार करना निद्धित है| 
इसलिए मे उस कार्यकें लिए अधिकतम दण्डकी प्ररान्नता-पूर्वकत कामना करता हैँ जो 
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बामतवी दृष्टिम अपराध है और मेरी इृश्मिं किसी भी नागरिकका परम कत्तव्य है। जज 
और असेसरो--आपकी सामने दो मार्ग हैं; यदि आप समझते हैं कि जिस कानूनकों आप 
लग करते है वद बुध है और वास्तवमें मे निरपशाध हू तो आप अपने पदोसे इस्तीपा 
देकर इस बुराईसे असहयोग करे; यदि आप समझते है कि जिस शासन-प्रणाली वन्‍्याय 
प्रशासनगे आप सद्दायक बन रहे हूँ वह इस देशकी जनताकी भलछाईके लिए है और 
इसलिए मेरा वार्य जनहिंतकों आधाठ पहुँचानेबाल्य है तो आप मुझे आधिक्तम दण्द दें |?” 
लेकिन जजने अपना विचार गानधीजीवी अपराध स्वीकृति! तक सीमित रखते हुए 
उन्हें छा वर्षणी पौदकी सजा दी और कट्टांकि ऐसे ही अभिमोगमें तिछ्ककों भी इतना 
ही दण्ड मिला था | यह समझ क्र कि से गिरफ्तार कर लिये जायेंगे, गानधौर्जीमे एक लेख 
द्वारा लोगोंवो सस्यह दी थी कि "मेरी गिसतारी और सजा पर दृड्ताल जुद्स या प्रदान 
ने हो ॥7 इसलिए उनवीं सजाकी खबर गम्मीर द्ान्तिसे सुनी गयी । 
काग्रेस महासमितिवी बैठक ७, ८ व्‌ ९ जूनकों छखनऊमें हुईं। विचायधीन प्रश्न 
था कि विया सविनय अचज्ञा किसी रूपमे चत्ययी जाय या इसी कि्स्मिका बोई और कदम 
उठाया जावब | मोतीलरू नेहरू, झक्‍्टर अमारी, विट्ठ॒ठमभाई पढेल, जमनालाछ बजाज, 
गाजगोपाशानारी और पफसस्‍्वूरी रगा आयगारी एक समिति प्रशनपर विचार बरनेवे लिए 
बनायी गयी | अध्यक्ष इकीम॑ अजमल यों, इस समितिके भी अध्यक्ष थे । अपन मुझावोंके 
लिए तथ्य सम्रह करनेवे लिए समितिन देशका दीरा क्या। गुष्टूर रेल्थे स्टेशन१२ समितिके 
सदस्योचा स्वागत करनेके लिए. लगभग दो भौ स्वगसेघक एकत्र थे पुलिसने उन्हें हिरासतर्म 
हे लिया । समितिने सुझाव दिया कि आंध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीडों अपनी जिभ्मेदारी 
पर सीमित सम्याग्रह बरनेकी अनुमति दी जाया | समितिने नयी विधायिका वॉसिलेंमें जानेके 
प्रश्मपर भी विचार किया, पर इस सबन्धर्मं मतभेद हो गया। अजमल खाँ, नेहरू व पटेल 
वौसिल प्रोशके पशक्षमे थे ताकि वौंधिलयों अप्रभावक्‍ारी बनाया जा सती; असारी, राज- 
” गोपाछाचारी व आयगार कौसिे से वदिष्वाए्वों कायम रखनेके पक्षमे थे | 
समित्तिकें सोमित सत्याग्द और विधायिका समाओोके बहिष्कारके मुझावोकी मद्दा- 
समिति और बादर्भ दिसम्बरसम गयामे दहोनेवाले वार्षिक अधिवेशनने स्वीकार वर हिया। 
खिलाफ्त क्मेटो भी कॉसिलोंके बद्धिष्वारके अपने निर्णयपर इढ रहो | 
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कांग्रेसफे गया अधिवेशनकी अध्यक्षता चित्तरंजन दासने की। राष्ट्रपति अपनी 
जेबमें भापषणके साथ-साथ अपना त्यागपत्र भी रख ले गये थे क्योंकि ये परिपदर्मिं सम्मिलित 
होनेके कार्यक्रमके पक्षम थे | उन्हेंने कहा कि में परिप्रदों्के बहिप्कारके विद्रद्ध नहीं हू । 
मेरी तो बस यही राय दे कि सुधार-प्राप्त परियदें तथा उनकी सगिनी दस्पात-जैेसी कड़ी भार: 
तीय सिविल सर्विस भारतीय राष्ट्रके स्वभाव ओर परम्पराके प्रतिकूल हैँ | यह कांग्रेसका 
कर्तव्य है कि परिषदोर्मे शामिल होकर उनका अन्‍्दरसे ज्यादा प्रभावशाढी बहिष्कार करें।” 
चुँकि कांग्रेसमें परियदोर्म सम्मिलित होनेका प्रस्ताव १७४० बोटके बिम्द्ध 2९० वोटंसि 
गिर गया इसलिए चित्तरंजन दासने अध्यक्षपद्स त्यागपतन्न दे दिया और कांग्रेसफे अन्दर 
स्व॒राज्य पार्ट स्थापित कर छी। उनका उ्दद्य वधानिक स्तरपर संघर्पकों विधायिका 
सभाओं आगे बढ़ाना था | इस कार्यत्रमसे असहृगत छलोगोंका नाम अपरिवर्तनशील” रख 
दिया गया | राजगोपालाचारी इनके नेता थे। इन टोगोंने अपने आपको, यंत कातने, 
नशाबन्दी, अद्दृतोद्धार और दूमरें सामाजिक सुधारोंके स्वनात्गक कार्यों लगा दिया। 
यह साफ तीरपर फूट थी परन्तु दोनों पश्षीकी सदभावनासे यह प्रत्यक्ष होनेसे बचा ली गयी | 
३ के आरम्मम कांग्रेस दो दल्मिं बट गयी। प्रत्येक दल नीचेके साधारण 
कांग्रेस कार्यकर्ताओंकीं अपने अपने कार्यक्रमेका समर्थक बनाना चाहता था। स्वराजियेकि 
लिये जिनकी अस्तमें विजय हुईं, परिपदर्म सम्मित्दित होना कांग्रेस कार्ब्मिं सबसे मुख्य था 
परन्त अपरिवर्तनश्ीव्ेक्रे लिए, अभी भी सविनय अवज्ञा और रचनात्मक काम मुख्य थे | 
नागपुरमें सविनय अवज्ञा उद्देलनका एक अवसर झाया | वहाँ आरम्भ कर इसे अखिल 
भारतीय उद्देलनका स्वरूप दे दिया गया | पहली मईको कुछ स्थानीय नेता राष्ट्रीय झण्डेको 
जुल्समें लिये जा रहें थे कि उनको पुलिसने मजिस्ट्रे्की आज्ञासे रोक दिया। नेताओंनि 
मंजिस्ट्रेंटकी आज्ञाका उब्लंघन किया और फिर तो जुलूस, आशा-उब्लंघन और गिरफ्तारियो 
दनिक काम बन गयीं । जब नागपुरके कांग्रेसी कार्यकर्ताओंकी संख्या श्षीण होने लगी 
तो संघर्ष चलानेके लिए दूसरी जगहेंसे स्वयंसेवकर्कि जत्थे आये | आन्दोलनपर 
कंग्रेस कार्यसमिति जीर अखिल भारतीय मद्यासमितिने स्वीकृतिकी मृहर लगा दी | 
नागपुर-झण्टा सत्वाग्रह चलानेके व्थए एक कमेटी बना दी गयी जिसने अगध्ततक 
सत्याग्रद चछाया | अगस्तमें सत्याग्रह बापस छे लिया गया क्योंकि कांग्रेस जुदस निकालने 
का अधिकार स्थापित करनेमे अंशतः सफल दो गयी थी | बृब्लभभाई पटेल सत्याग्रद्वके, 
आखिरी दौरमें, नेता नियुक्त किये गये थे | 
दूसरी तरफ स्वराज़ी छोग भी परिषदंर्में सम्मिलित दोनेके कार्यक्रमपर समर्थन प्रात 
कर रहे थे | वे अखिल भारतीय कांग्रेस मद्दासमितिको, जिसकी मईके अन्तिम सप्ताहमें बग्बई- 


बह हो 


में ब्रेठक हुई थी, यह समझानेमें सफल हो गये कि महासमिति एक प्रस्ताव द्वारा, परिपद्‌- 
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बद्टिप्पारके प्रस्तावका मतदाताओं प्रचार क्रेज निषेध कर दे। अपरिर्तनशीलों' ने 
इस प्रस्तावकों गया बारे सऔ प्रत्तावका उंदलछघन माना और काग्रोस कार्य समितिसे उनके 
नेताओंगे त्यागपतर दे दिये । त्यागपन देनेवारोंम राजगोपात्यचारी, यब्ल्मभाई पटेल, यजेन्द्र 
धसाद, बंजक्रिशोरप्रमाद, जी, थी, देशपाण्टे और जमनाह्ाल बजीज थे | ये ध्यागपत्र और 
दासका स्यागपज, जो अभीतक रोक छिया गया था, स्वीकार कर लिये गये। सितम्बर- 
तक विचारधारा पूर्णतया स्वराजियोंके पक्षमें हो गयी। स्थराजो) दिल्‍लीमें मौलाना अब्ुल 
कलाम आजादी अध्यक्षतामें एक पिशेंप अधिवेदन बुल्बाकर गयादे प्रस्तावभ परिन्र्तन 
कर उसको परिषददमि सम्मिल्लित होनेके पश्षमें पास करवानेमे सफर हो गये | जय मुद्ग्मद 
अलीते परिपदमि सम्मिल्ति इनेके पश्चर्म भाषण करते हुए कहा कि मुझे विश्यम्त सुनसे पता 
घलाय है कि गान्धीनी भी परियदर्म सम्मिल्ति होनेरशा पिरोघ नहीं व रगे तौ सफ्ल्तावा 
भरोसा ही गया । इस सता आधार, गासधीजीया जेलसे अपने पत्र देवदाग़ गाम्वी द्वारा 
भेजा हुआ सन्देश था। उन्होंने कह्ठा थांकि भें आपको वोई सन्देश नहीं भेज सकता 
हूँ, क्योंकि मे बन्‍्दीणदर्म हेँ। परेल्से छोर्गोक्के सन्देश मेजनेकों मैंने सदेव ही गत समझा 
है। लेकिन में कह सत्ता हूँ कि आपकी भक्तिने मुझ अमिमूत कर लिया है। मे आपसे 
कहूँ गा कि मेरे प्रति भक्तिसे अधि आप देशऊ प्रति भक्तिकों प्रश्नय द | मेरे बिचार सब 
छोंग अच्छी तरइ जानते ६ । जेल जानेने पूर्व मैने अपने विचार छोगीपर व्यक्त कर दिये थे 
और उनमे तबसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मे आपको विश्वास दिल्‍ता हूँ कि यदि आप 
का और भेरा सतभैद भी द्वो तो उस+े कारण दइमारे आपके अच्छे सम्यन्ध पर जरा भी असर 
नहीं पट्रेगा । इस सन्देशसे मुहम्मदअलीने जो निष्फर्प निकाला पढ़ यय्रति उचित नहीं कहा 
जा सफ्ता, परुतु उनके इन शब्दीसे बहुत अनिश्चित मत प्रतिनिधि उनऊे पश्षम आ गये | 
कॉपी गरस बहसके बाद एफ प्रस्ताव पास किया गया जिसमे कह गया था कि यदि काग्रेस- 
जम चाईे तो व्यक्तिगत तौरपर परिपर्दोकि लिए उम्मीदवार दो सकते है। पर-तु घातावग्ण 
पृर्णतया अमीनक स्पराजियेकि अनुकूल नहा हुआ था, इसलिए ये इसके लिए सहमत हो 
गये कि चुनाव जीननेक लिए थे काप्र स प्रभावका उपयोग नहीं करंगे | स्यराजियते चुनाव#ऋ 
लिए एक निषुण और कुशंछ सधटन स्थापित तर लिया धन इक्द्य किया और बडी 
सख्याम फार्यकर्ता तैयार बर लिये। अम्तावका जो भी आश्यय रहा दो, स्पराजी गा-धीजीत 
आादमी समझे जाने करे! इम ठोगोंने परिष्रदभि अन्‍दरमे गतिरोध पैदा बखे भीर 
कार्य न करने देनेफा व्यास अपने जिसमे लिया, परन्तु व्यावहारिक रूपमें यद थॉजना असग्मय 
सिद्ध हई | 
१९२३ के चुनाव मुख्यतया उदारदल्यीय और स्वराज्य पार्दनि छदे । अधिक्राशत 

7रदछीय लोग परिपर्दोयी भूतए्प रदस्थ थे। “घुनाय आन्दोलममें उदारदलीय लोगो 
बहत बडी ऊठिनाइयाँ उठानी पही | अपने कार्यतारम थे सही सारनेसि एक विरोधों दलदे 
रूप काम बरनेंगे असमर्थ रहें । परिणामस्यरूप उनका संघटन और एजता दोनों ही टडने 
छरगे थे उनमे सुधारयुक्त प्रथम परिषद्के अन्दर काम करनेमें सिद्धान्त नहीं, बत्फि व्यक्तिगत 
प्र अधिक मुख्य रहे | इससे मी घुरी खात यह हुई कि उदारदलोय लोगेंगि भारतीय राज 
नीतिबी मुख्य विचारधारासे कौई सम्पर्क नहीं रह और थे विरदुल अल्गा|वम पडकर काम 
करते रहे | उन्होंने ऐसे प्मय विधान परिषद सम्मिलित होना स्वीकार बिया था जब कि 


>> 
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आत्म-बलिदान' लोगोंका तक्रियाकल्मम बन गया था ।*“* लोगोंने उनको सरकारका 
हिमायती कहना झुरू कर दिया। यद्यपि वे परिषदोके सुदस्य थे परन्तु उनका अपने निव॒चिन- 
क्षेत्रके छोगेंसि विशेष सम्पर्क न था । बहुत से भूतपूर्व सदस्योका भाषणतक सुननेसे लोग 
इनकार करते थे | इस हतोत्साह स्थितिर्में अपनी आपसकी फूट और अस्तब्यध्त पार्टी 
संघटनके कारण अपनेसे अधिक अनुशासित प्रतिद्दन्द्रियोंरे उदारदलीय हार गये |” 

फिर भी परिपद्‌में स्वराज्य पार्टको कोई व्यावह्यारिक बहुमत न गाप्त हो सका क्योंकि 
अपने स्थानीय प्रभावके कारण कई श्षेत्रोंसे स्वतन्त्र उम्मीदवार निर्बाचित हो गये थे। “परि- 
णामस्वरूप कैवल मध्य प्रदेशकी विधान परिपदर्गे स्वराज्य पार्टोकोी साफ तौरपर बहुमत प्राप्त 
हो सका | बंग।लमे यद्यपि एक दल्की दैसियतसे स्व॒राज्यपाटी सबसे बढ़ी थी, लेकिन संयुक्त 
मन्त्रिमण्डल बनाये बिना उस दलके लोग अपनी हुकूमत न वना सकते थे | बस्बई और यू. 
पी. में यद्यपि वे काफी संख्यामें विजयी हुए थे, फिर भी उन्‍हें परिषदोमें बहुमत न प्राप्त हो 
सका | मद्रास, पंजाब, विहार ओर उड़ीसार्म वे कमजोर थे | केन्द्रीय बिघान परिषदमे, जहाँ 
उन्होंने विशेष तारपर चुनावके लिए ताकत लगायी थी वे निर्वाचित सीटोकी आधी संख्या भो 
जोतनेमें असमर्थ रहे | इन सत्र बातोंके बावजूद वे चुनावोंके परिणामोंसे सन्तुष्ट थे, क्योंकि 
उन्होंने भारतीय बुद्धिजीबी वर्ग प्रवक्ताके पदसे उदारदरूक़ों हटा दिया था |” 

दिसम्बरम मुहम्मद अछीकी अध्यक्षताम कोकोनाडार्मे कांग्र सका वार्षिक अधिवेशन 
हुआ | उनका भाषण सर सैयद अहमद खकि समयसे अबतककों मुस्लिम राजनीतका विश्ले- 
प्रण था । उन्होंने अपने विचारोंकी छिपाया नहीं, हालांकि उनके विचार कांग्रेस विचारोंक 
प्रतिकूल थे । उन्होंने कद्ठा कि प्रथक निर्वाचन प्रणालीने' साम्प्रदायिक झगड़ोंकों रोकनेक 
लिए बहुत कुछ किया है|” फिर भी उन्होंने स्वीकार किया में यह बात भूल नहीं जाता 
है कि “जत्र हिन्दू ओर मुसब्टिम समाजोंमें ईर्प्या आर भेद-भाव बहुत बड़े चढ़े हो तो 
थक निर्वाचन प्रगाली द्वारा ऐसे ही छोग चुने जादंगे जो विराधी समाज प्रति अपने 
कट्ट और उम्र विचारोंके लिए मझझहूर द्वों |”! प्र॒थक् निर्याचनके लिए उनका तक 
था कि सियुक्तनिर्वाचन साम्प्रदायिक झगड़ोंकी सबसे बढ़ी जड़ है। इनके द्वारा दोनों 
समाजोंके बीचकी भेदभावक्री खाई और बढ़ेगी | दर उम्मीदवार चुनावमें बोटोंके 
लिए अपने-अपने समाजोंसे अपील करेगा और टडिरोधी समाजके प्रति अपनी कठ्धताके 
बलपर बोटॉके लिए. अपना दावा सिद्ध करनेकी चे्टा करेगा, फिर चाहे कितना ही छुका- 
छिपाकर, किसी सिद्धान्त, उदाहरणार्थ अपने समाजके हिर्तोंकी रक्षाका ओंटमे यह दावा 
क्यों न किया जाय ।? इसके बाद राष्ट्रपतिने एक-एककर वे परिस्थितियों गिनायीं जिनके 
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एक था, इसके बारेमें उन्होंने कद्दा “निस्सन्देद्द में कहता हूँ कि बंगालके विभाजनसे, यद्यपि 
यह नितान्‍्त ही अनुचित था और ह्र्ड कर्जनने बंग-भंग बदलेकी भावनासे किया था, किसी 
हृदतक मुसल्मानोंका भल्य हुआ था| लेकिन फिर भी जब परिस्थिति सरकारके काबूके बाहर 
होने छूगो तो उसने मुसलमानोकोी गरम आड़ की तरह छोड़ दिया | भारतके राजनीतिक 
इतिहासमें इतना नीच विश्वासबात दूसरा नहीं दैे। अपने पड़ोसियोंकें खिलाफ पूर्वी बंगालके 
4. इण्डिया इन १९२४-२७, पछछ २९६-२९७ 

२, वहीं पुस्तक एइछ २९६ 
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मुसलमानेंने अपने शासफॉोंकी तरपसे लड़ाई लड़ी और जब शासऊवर्गने देर कि हड्डाई 
चलाना उसके दिपमें नहों है तो उसने फौरन ही सुलह वर ली और मुसल्मानोंकों उन 
ठोगोकी दयापर छोड दिया जिनके रित्यफ सरकारने मुसल्मानोंकों मददगार पौजकी तरह 
इस्तेमाल किया था ।” उन्होने मुसल्मा्नोंसे कहा कि क्या इम विदेशी शासकरसि सहयोग 
बरेंगे और गैर-मुध्णमि देशवासियारों उसी प्रकार ल्डेंगे जिय तरहसे हम पहले छडते थे !”” 

यद्यपि कार्येसऊे रोजमरकि कामोमे अब सत्त्याग्रहवी अपेक्षा परिषदोंग कामपर अधिक 
जोर दिया जा रहा था, पिर भी कार्मंस 'राविनय अवज्ञापर जमी रही। मुख्य प्रस्तावमें 
कांग्रेसों प्रान्वीय कमैटियोको हिदायत दी कि वे सविनय अआधज्ञकी तैयारी करे और 
“जैयरो जर्दी ही प्रात परमेऊे लिए इस दिशामे फौरन कदम उठावे ।” 


५ करी १९२४ को गा+धीजी शोचनीय स्पास्थ्यके कारण जेल्सों अवधि पूरी होनेसे 
पहछे ही छोड दिये गये । जेठ अधिकारियोंकी सरक्षतामे १२ अनवरोऱों ससून 'अपेपताहे 
पूनामे गान्धीजीके पेटमे अपेण्डीसाइडिसका ऑपरेशन हुआ | ऑपरेशनके भध्यर्में बिजलीफी 
बत्ती खराब हो गयो और शेष ऑपरेशन क्रियाएँ गेसकी टाल्टेनक्ी रोशनीमे समाप्त की 
गयी । रिहा होनेके बाद गान्धीमी स्वास्थ्य सम्माल्नेड़े लिए समुद्रके फिनारे बम्बई 
( जहू ) चले गये, जहों कुछ ही समय बाद उनके आसपास स्वराजी ब दूसरे ब!ग्रेरा 
नेता इफटठे हो गये। स्वराज पाटीके मेताओं और गान्धीजीके बीच रूम्बी रूम्पी 
बहसे हुई और जब दोनोमेंसे एक भी दूसरेकों अपना दृष्टिकोण रामझानेगे अममर्थ रह्य तो 
दोनौने अपने अपने दृष्टियोण अखबारोने जरिये जनताके सामने रगे। गास्धीजीने बह्ठा 
४हमारे बौचमे वास्तविक और मौलिक अन्तर हैं। मेरी अब भी यही राय है कि परिपदोमें 
सम्मिल्ति होना और असदयोग जैसा कि में समझता हूँ दोनों एक साथ नहीं चल सकते 
और परस्पर विरोधी है । देशके हितके लिए परिषदोगि रभ्मिलित ट्ोनेसे बाहर रहना अधिक 
अच्छा है। हालाँकि मैं अपने स्वराजी सिन्रोंक्रो अपनी बात स्वीकार करवानेमें असमर्थ रहा 
हूँ, क्र भी में यद्द रामझता हूँ कि जबतक वे अपना दृष्टिकोण न बदले उनकी जगह निस्ा- 
न्देह परिषदोके अन्दर है | यही इग सब लोगोंके लिए. अच्छा है।” परूतु चूँकि काग्रेसने 
स्व॒राजियोयों परिषरदर्भि काम करनेरी अनुमति दे दी थी इसलिए, गान्धोजीने कहा कि "मे 
स्वराजियोंके मार्गमे अथरोध अथवा उनके खिलाप प्रचारमे भाग नहीं ले राज़्ता ययपि मे 
ऐसी योजनाकी सक्रिय सहायता नद्दी कर सकता जिसमे मुशे स्वय विश्वास नहीं है |” परन्तु 
उन्होंने इशारा किया कि यदि में परिषदोर्ग सम्मिलित हुआ तो गतिरोधत़ी नीति नहीं बल्कि 
कांग्रेसके रचनात्मक कार्पकमकों बल प्रदान करनेता अयत्न करूँगा | इरालिए में प्रत्ताव 
पेश करूँगा कि कैन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारे (१) अपनी जरुरतोंक्षे लिए कुल क्पडा द्ागरों 
कता और बुना सदर ले | (२) विदेशी कपरडपर भारी आयात कर लगावे ( जिससे विदेशी 
कपड़ा आना बन्द हो जाये | ) (३) नशीली चीजोंक्ी आमंदनों खत्म कर दी जाये और 
कमसे कम उसी अनुधातमें पौजी सर्चेम कमी की जाये । अगर विधान परिषदसि स्वीकार हो 
जानेडे बाद भी सरतार इन्हें लागुन करेंतो है विधान परिपदोंगों भग बरनेरी माँग 
कहूँगा और इन्हीं बातोपर जनतारा वोट मॉगूगा ओर अगर सरकार परिप्दोंकों भगन 
करे तो में अपनी सदस्यतात ध्यागपत्र दे दूँगा और देशकों 'रविनय अवशा' के लिए, तैयार 
करूँगा | जब ऐसी अवस्था आ जायगी तो स्वराजी मुझे अपने नोचे काम बरनेडोी तप्पर 
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पायेंगे ।” स्व॒राजी नेता चित्तरंजनदास और मोतीछटाल नेहरूने अपने बयानेंमि कहा कि 
परिपदोर्मे सम्मिलित होने और असहयोगमें कोई परस्पर-विरोत नहीं है | थे 'अबरोध! की जो 
परिभाषा पेश करते हूँ उससे उनके पर्पिदर्कि जन्‍्दरस्व कॉमका सगदानेंगें गदद मिलती 
“हमारी स्थिति” उन्होंने कह्या विधानिक स्तस्पर उतना छबरोंध खड़ा बारनेकी नहीं 
जितना कि नोकरथादी सरकार द्वारा हमार स्वराज-प्राप्तिक रास्तम अवराध खड़ा करनक 
खिलाफ संघर्ष ४, तो जब हम आअबरोध का नाग ठेते £, दरअसल हमारा आशय इस राबप 
से होता है ।” उन्होंने अपने सहयोगके स्तरकी तरप इशारा करते हुए कहां कि  कन्‍्द्रीय 
और प्रान्तीय विधान परिषदर्भ जो भी जगह निर्वाचनसे मिले हमें इसे लेनेकी कोशिश करनी 
घाहिये | हमारी समझमें हमें ने सिर्फ हर निर्वानित जगह पर कब्जा करना चाहिये बल्कि 
हर उस कमटीगें भी काग करना चाहिये जिसमें हमें जगह मिल सके । लेबिन स्वराजियानि 
गास्वीजीस बादा किया कि जिस क्षण नौकरशथाहीक स्वार्थी हठका, संविनय अबशा्क 
अलावा, कोई जवाब न होगा वे बिघान परिष्रदसि अछश हो जायेंगे | 

अब स्व॒राजी और अपरिवर्तनश्यीछोंमें कांग्रें सपर कत्जा करनेकी होड़ छगी। जनके 
अस्त होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिर्म अपरिवर्तनश्वीलेकी जीत हुई, 
क्योकि उन्होंने गान्धीजीके कहनेपर एक प्रस्ताव पास करा छिया था कि कांग्रेस संघटनमि 
निर्बाचित प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह दहाथका कता हुआ दा हजार गज सृत भजगा | लेकिन 
नवम्बर हुई मदह्ाससितिकी अगली मीटिंग स्वराजियोर्कि अनुयायी अपरिबतनशीलेसि 
कहीं ज्यादा थे और गान्वीजीन दास जीर मोतीछाल नेहरुके सागने सगर्पण कर दिया | 
उनके और गान्बीजीक संयुक्त दस्ताक्षरोंसि एक वक्तव्य असहयोगकोा बन्द करते हुए और 
स्वराज पार्टक्ों परिषरदर्मि काम करनेकी पूरी आजादी देते हुए, दिया गया। स्वराजियंनि 
कांग्रे सजनेकि बहुमतकों इस प्रकार अपने पक्ष कर लिया क्रि इस प्रस्तावकों कांग्रे सके वार्पिक 
अधिवेशनमें भी स्वीकार करा लिया हालाँ कि गान्बीजी स्व अभिवेदनकी अध्यक्षता कर 
रहें थे | 

गध्यप्रान्त ( मध्य प्रदेश ) की विधानपरिषदर्म स्वराज पार्टीकों पूर्ण बहुगत प्राप्त था 
ओऔर उसने रथ आसनकों असम्भव-्सा बना दिया | अपनी नीतिके अनुगार स्वथराजियनि 
इम्तान्तरित विपर्योका उत्तरदायित्व लेना अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण उन विपयो्कि 
लिए मस्त्री दूसरी पार्टियेर्कि छोग बनाये गये । झपनी घोषित नीतिके अनुसार विधान तोड़ने- 
के लिए, स्व॒राज पार्टनि मन्त्रिमण्डलछके खिलापाः अविश्वासका प्रस्ताव पास कर दिया। जब 
बजट पद किया गया तो स्वराज पार्टने इस्तान्तरित विपयकी सब गॉँगें अस्वीकार कर दीं । 
आवश्यक व्ययाक लिए गवर्नरकी अपने विशेष अधिकारों अन्तर्गत आनुमति देनी पढ़ी | 
परन्तु मन्त्रियोक्ति स्थान रिक्त रद | यद्द दशा १९२१४ तक कायग रही | १९२४ में स्व॒राजियोनि 
अपना विरोध थोडा-सा कम कर छिया और आमतीरपर ख्चोंकी माँगें स्वीकार कर छी गयी 
परन्तु सन्त्रियोका वेतन घटाकर २) सालाना कर दिया गया। बंगाठमें स्वराजियेने कुछ 
स्तन्त्र सदस्यास, मुख्यतया मंसल्मानोंस मिल्कर, बहुमत बनाया और सरकारकां तरफस 
पेद् किये गये प्रस्तावोकी अस्वीकार कर दिया | द्रेध शारानकी ट्टनेका खतरा पेंदा दीं 
गया | ६६९४ के आरभम्भमें, स्वशजी व स्वतन्त्र सदस्योने संयक्त होकर बंगाल सरकारकों 
तीन बार हराया आर मन्त्रियेकों तनख्याईं देनेसे इनकार कर दिया | इन छोगों द्वारा पेश 
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किये गये प्रत्तावोंगे, १८१८ के विनियमन तीनके अन्तर्गत नजख़न्द किये गये सभी नजर- 
बन्दोंकी तथा समी राजनीतिक बन्दियोको रिह्ाईकी सिफारिश और दमनकारी काूलोंके 
रद किये जानेकी माँग थी ) लेकिन परिषदरकी इच्छाओंके बावजूद सरकारने इन प्रस्तावों 
लागू नहीं किया | 
केद्रीय विधान सभामे, यद्यपि स्वराजपार्शी सबसे बड़ी पार्टी थी, परन भपनके 
१४५ सदस्थोमे इनके छुल ४े५ सद॒त्य थे। इन्होमे दूसरे छोगोसे मिलकर समान मोर्चा! 
बनाथा और ७० आदमियोंकों अपने साथ मिल्य लिया जो इस वातपर सहमत थे कि यर्दि 
सरकार, इन लोगोंकी वेधानिक प्रगतिकी मॉगक प्रस्तावका सन्‍तोषज्ञननक उत्तर न दे तों इस 
सयुक्त दल द्वारा जो बादमे राष्ट्रीय पार्टके नामसे प्रसिद्ध हो गया, 'अवरोध'की नीति 
झसितद्यार की जाये | 
स्वराज पार्टने १९१९ के ऐक्टवों रद बरनेते लिए अठगा डाटने दी अपनी 

नीति छोड दी और विधान सभाम कई विषयोंपर उन्होंने सरकारंसे सहयोग क़िया। 
स्थराजी सदस्य स्थायी समिति व अन्य बमेटियोंमे सम्मिलित होने लगे और काररवाइयॉमे 
भाग लेने छगे | भारतीय पौजी शिक्षण केन्द्र ( इंडियन मैण्टर्ट ) सोल्नेवी सम्मादनाओं 
पर गौर क्रनेफ़े लिए बनी कमेटीकी सदस्यता मोतीलाल नेहरूने स्वीकार कर ली | इस सह- 
योगवा पहला नतीजा एक प्रध्वाव था जिसमे एक गोलछमेज का-्फ्रेंस की माँग की गयी थी जो 
पूर्ण जिम्मेदार हुवृमत स्थापित करनेती योजनाकी सिफारिश करे। लगभग सभी निर्वाचित 
गैर सरकारी सदस्योने इसके पक्षमे वोट दिया | भारत सरकारने इस भोंगकों सुना अनुध्ना 
क्र दिया जिसमे सयुक्त दल सरकारके विरुद्ध ओर भी कु हो गया | जब् बजट पेश किया 
गया तो राष्ट्रीय दलने अनुदानकी मॉगफी पहली चार मदे अस्वीकार कर दी। वित्तविधेयक 
पेश करनेकी आना न देना इसीका अनुतरण था। इसके बाद सरकारकी द्वार पर हार 
हुईं | परन्तु सयुक्त दलके कारण, जहाँ स्वयज ग्रार्थद्रीं सरकारकों हरानेत्रा अवसर मिल्य 
था वहीं उसे अपनी 'अवसेधकी नीतिमे समझौता भी करना पडा। स्वराजपार्रीने 
१९२४ में सरशार हारा प्रस्तावित इस्पात उद्योग विधेयय्का समर्थन किया | इस समय गैर 
सस्‍्वराजी सदस्योग अपनेयों रचनात्मक विरोधी दुल'की हैसियत कायम करनेकी प्रवृति साफ 
दिखलाई दे रही थी | स्वगराजिर्योके नेतृत्वमें काम करनेवाले राष्ट्रीय दलसे कुछ स्वतन्त्र सद्रय 
अल्ग दी गये । उन्होने मुदम्मदशली जिनाके नेतृ त्वमे एक स्वतन्च्र दल स्थपित किया और 
अपने सचेतक नियुक्त बर लिये | सरकार अब भी निर्वाचित संदस्योके सयुक्त बोटोके कारण 
दाखती था परन्तु ये द्वारं अवरोध'की नीतिके अन्तर्गत कम, हर प्रस्तावकी अच्छाई और 
बुराई पर अधि होती थीं। फिर भी विधान परिषद सब सरकार विरोधी तस्वोकी प्रतीक 
शाह्रीय यार्ज में छूट एडनेडी सम्भावना पैदा हो गयी थी | 


इसी बीच स्वराजियोंके सामने एक बार फिर सब राजमीतिक पार्टियोकों एक करनेका 
अवसर जाया । अक्टूबरमें बगालके गर्बनरने गर्बनर जनरकतों सलाह दी कि वे बगाल्‍मे 
आतकवादियाया, जिन्होंने एक वार फिर जोरोंसे काम करना झुरू कर दिया था, दमन करनेके 
लिए बंगाल शासनकों एक ऑब्नि-्स जारी करे असाधारण शक्ति दे दें | इस सलाइके ऊपर 
गवर्मर जनरव्ने २५ अवक्‍्दूबरकों एक भोडिनेंस जारी कर दिया जिसके द्वारा बगाल शासनकों 
यह अधिकार मिल गया कि विशेष कमिश्नर मान्तिकारी संघय्नोसे सम्बन्ध रखनेवाले 
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गी तीरपर मुकदमा करके सज़ा दे दें । यह ओऑर्डिनेंस फोरन ही लागू कर दिया 


गया और एकदमसे बढ़ी संख्यामें लोग बिना जाचके गिरफ्तार किये जाने लगे | गिरफ्तार 


एकजीक्यूटिव ऑफीसर भी थे। राजनीतिक पार्टियों आर भारतीय अखबारान एक सरः७० 
इस दमनकारी कानूनक्ी निन्‍दा की। से बदुतसे विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणके लोग, 
जिनकी स्वराजियोंकि उद्देग्योेंसे कोई भी सहानुभूति ने थी ईस समान खतरेंके खिलाफ 
स्वराजियोनि एकता बनानेकों प्रस्तुत थे ।..... ..- नवम्बस्के आरगम्गमें गान्धीजी, चित्तरजन 
दास ओर मोतीलाल ने रॉसे एक वक्तव्य जारी छिया गया जिसमें टत नयी दमन 
नीतिके विरुड देशके विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको देशके हितमें एक हो जानेकाी आवश्यकता 
समझायी गयी थी। दस बचव्यमें यह भी सिफारिश की गयी थी कि बेल्ग्रामम होनेबाली 
कांग्रेस बिदेशी कपदेके इस्तेगालकों छोड़कर बाकी अमहयोगके कार्यक्मका स्थगित कर दें 
ओर स्वराजियोकि कांग्रेस संघटनके अभिन्न हिस्सेकी देसियतसे विधान-परिषदमं काम करनेके 
लिए अधिक्षत करे । गानवीजीकाी अपना दृष्टिकोण मनवानेकी सफलब्तामस उत्साहित दोकर 
स्वराजियोनि सब दलनेता सम्मेलन बुल्यया ताकि कांग्रेस छोडकर चले जानेबाढोंकोा फिर 
कांग्रेसमें शामिल होनेको राजों किया जाये ओर कार्यक्रमकी एक समान योजना बनायी 
जा सके । उदारदलीय और स्व॒तन्त्र सदम्पकों यह आद्ा थी कि चूः के अनहृथोंग स्थगित कर 
दिया गया है इसीलिए काग्न॑ समे शामिल होना उनके लिए सम्भव है। २१ नवम्बरको सर्व- 
दलीय नेता सम्मेलन ब्म्बईमें हुआ जिसने एक प्रस्ताव पास कर सरकारके दस ऑर्टिनेस 
जारी करनेकी निन्‍दा की। परन्तु बह सम्मेलन विभिन्न दर्लोंकी कांग्रें समें वापस लामेमें 
असमर्थ रहा। फिर भी तमाम राजनीतिक पार्टियोका फिर एक करने आर कांग्र समें 
मिलनेके लिए, साम्प्रदायिक मसलेका सुल्झा कर स्वराज्यको एक योजना बनानेके लि 

एक कमेटी नियुक्त को गयी । बह कमेटी तमाम पार्थियोंकों एक करनेम असफल रहा, 


आर पार्टिबाँ अल्ग-अब्ग कायम रहीं | 


। 
के दृसता: 


गान्धीजीने कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनके अध्यक्ष-पदमे सब राजनीतिक पार्टियोंको 
कांग्र समें शामिल हो जानेकी दावत दी | १९२४ का अधिवेशन बेल्गॉयमें हुआ | गान्थीजोने 
असहयोग आन्दोलन बंद करनेके बादकी देशकी दश्या बतायी | उन्हेंने कहा 'लिकिन हम 
ऐसी दाट्तका सामना कर रदे ६ जो हमें रूक जानेको म नबूर करती दे क्योंकि जहाँ लोगोंको 
व्यक्तिगत तीरपर अमइयोगर्म इृढ़ विश्वास है वहाँ जिन छोगेंका दससे करीवका सम्बर 
उनमेंव अधिकांग्तः छोगोंको विदेशी कपडेके बहिप्कारके अतिरिक्त दसमें कोर्ट श्रद्धा नहीं 
रही है | बीसियों वकीछोंने अपनी वकालत किर शुरू कर दी है को तो अब यह पछ- 
तावा दाता ६ कि उन्हेंने वकालत छोड़ी ही क्यों थी ? जिन छोमोने परिपर्दोका बहिष्कार 
किया था, उनमें बहुतसे वापस छोट रहे हैं| विधान-परिपद्ोंमें मम्मिल्ति होनेमें विश्वास 


करनेवार््रंकी बढ़ रहा है। सेकट्रों लड़के और लड़कियाँ, जो सरकारी म्कूलों और 
का््जका छाट़ झुक थ, छाब पछताते हैँ और उनमें किर पढ़नेकों जा रहे हैँ | मैंने 
मुना ईकि स्कूछ और कलित्र दन सबको भरती करनेमें अपनेक्ो असमर्थ पा रहे हैं |” 


उस समयक। दशका दया स्पष्ठ करनेके बाद, गान्वीजीनें स्वीकार किया कि कांग्रेसमें 
स्त्रराजी दल अगर वहमतर्म न तो “एक शक्तिशाढी और उत्तरोत्तर शक्तिशाली द्ने- 
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बाला अत्पमत है। गाग्घीजीने आशा प्रकट की कि दूसरी पार्टियाँ काग्रेसमें शामिल 
होंगी और राष्ट्रके गीतिपर अभाव डाल्नेके लिए काग्रेसके अन्दर काम करगी। गान्वीजीने 
सूत कातने, हिन्दू मुस्ठिम एकता, अद्धूत-उद्घार और मयद्यानिषेधे रचनात्मक कार्यत्म 
पर जोर दिवा। उम्रवादियोकों निशशा हुई जब गान्धीजीमे कहा क्रि “पूर्ण स्वराज्यरो 
अधिक वे “आपनियेशक स्वराज्यः को पत्तन्द बरेंगे |? उन्होंगे जोर देकर कहा “मे 
साप्राज्यक् अन्तर्गत स्वराष्य पानेकी चेष् वरूँगा परन्तु यदि ब्िदेनकी अपनी गछतियोंडे 
कारण आवश्यक हुआ तो इससे सब नाते तोडनेमे हिचमकेूँगा भी नही ।” ग्रान्धी-दास नेहरू 
यक्तव्य द्वारा प्रतिपादित नीतिको दी बेलगोॉय वाग्रेसने चलाया | 

१९२५ में कांग्रेतयें स्वराज पार्टी इतनी अधिक शक्तिशाली हो गयी कि यान्धीजी, 
मोतीलायठ नेहरुके द्वाथोमे जो कैरद्वीय विधान सभामें पार्टीके नेता थे, नैतृ'्ब सीप देनेयों प्रस्तुत 
हो गये | यद्यपि उस साठ विधान परिपर्दोगे पायी अभी तकके अपने ही साथियोंके हाथ कई 
हारे हुई ओर बह खाल बहुत राजनीतिक उतार चढावका बीता, पिर भी स्पराज पार्टीनें बह 
साक सरपारको एक करारी हार देकर हो शुरू किया था| जनवर्रामं बगाल विधान परिपदमे 
बगाल आहईनेत, जिमफो अवधि समाप्तप्राथ थी, को रद कर दिया | उस परिषदने फुछ 
शअतिक्रमके वाद जित बीचर्मे मन्चियोक्े वेतनता उपप्रध स्वीकार कर डिया था, बादमे 
बजट बहस दौराममें उसे अस्वीकार कर दिया। परन्तु परिषद पार्टियोंकी अदली 
हुई स्थितिके करा, स्वराज पाटीयो हमेशा जीतनी आशा नहीं रहती थी | वह परिषदक्े 
अव्यक्षके चुनावमे कैबठ छः बोणेे हार गयी । इसी उ्रतार। केंद्रीय विधान राभामे 
सरकार ओर स्यराजियोंके बीच सतुरून रफ़्ना राष्ट्रीय दल्से अलग द्वानेवालेक हाथमे था । 

इस बात बावजूद कि गान्धोजी ने सिफ काग्रेसके नेता थे बस्फि १९२५ में कांग्रेसरे 
अध्यक्ष भी थे, स्वराजी नंता विना उनसे पूछे नीतिकी धोपणा कर देते। फ्रीदपुरम हुए 
बंगाल प्रान्तोय कार्मेस सम्मेल्नर्म श्रीदासने सरफारफे सामने कुछ शर्तीपर सहयोग करनेसा 
प्रस्ताव रखा | ये यह समझते थे कि अब सरकारका दृदय परिवर्तन दो गया है। गान्धीजीका 
उनमे मततेद था। दासकों कुछ अति आशायादके कारण भारत सचिव ल्र्ड बर्कनदेडपर विश्वास 
था और उन्हें आगा थी वि उनके सारण ( जिसकी भारतमे बहुत प्रतीक्षा को जारही थी ) 
के कारण १९१९ के ऐक्टसे अवश्य कुछ अधिक सुधारयुक्त प्रगति होगो | दासजा दार्जिल्गि 
में १६ जून १९२५ को देहान्त दो गया। ५ जुलईको लाई बर्फनदेडने एक लम्बा भाषण 
किया जिसमे थे माण्टेयू चेग्तफोर्ड सुधारोंते एक इंच भी आगे नद्दी बढ़े | यद्यपि इस भाषण- 
से स्वराजी और दूसरे राजनीतिक विचारोके छोग निराश हों गये, परन्तु निरुष्साह नहीं हुए 
और ये अब हून्दनमें दिये जानेवा-3 टार्ड रीडिगक भाषणकों उत्मुक्ताने प्रतीक्षा कर रहे थे | 
और जय रीडिग बोले तो उन्होंने सिफर बकमेहेडरे ही मधुर भावोको दोहरा दिया | बगालमें 
दास द्वारा अर्जित तीनी खिताबों“-वगाल स्वराज पार्टीके नेता, बगल प्रान्तीय कांग्रेस 
क्मेटीक अध्यक्ष और कलकत्ता कोंसोरेशनकै मेपर--वैं उत्तराधिकारी अब उदीयमाने भेता 
जे, एम. सेम गुता हो गये। 

कांग्रेत महासमितिर्म स्वराजी ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर बरहमत प्राप्त वरते जा रहेये 
त्यों सयों गान्धीजी शीप्षतासे प्रष्ठभूमिसे हयते जा रहे थे। जुलाईमें हुई अखिक भारतीय 

समितिके बाद गास्धीजीने मोौत्तीलाल नेदरूकी लिखा कि वे अब राष्ट्रपतिका पद समाल, 
२०-क 


३१० भारतीय राजनीति 


क्योंकि वे अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टके अध्यक्ष थे, जो इस समय कांग्रेसपर काबिज थी | 
परन्तु स्व॒राजियोंको प्रार्थनापर गान्धीजी अपनी कार्यकालकी आवधिकी समाप्तितक यानी 
१०२५ के अन्ततक काम करनेक्रों सहमत हो गये। अगस्त उन्हेंने लिखा "मुझे अब 
शिक्षित भारतीयों द्वारा निर्देशित कांग्रे सकें पथमें नहीं आना चाहिये क्योंकि मेने तो अपनेको 
पूर्ण रूपले जनसाधारणकों समर्पित कर दिया है और शिक्षित-भारतसे मेरे मीलिक मतभेद हैं । 
में अब भी काग करना चाहता हूँ परन्तु कांग्रेसका नेतृत्व नहीं | मेरी सम्रातिम उन ढे।गेकि 
कार्यकी सबसे अधिक सहायता में यही कर सकता हूँ कि उनके रास्तेते हट जाऊँ 
ओर शिक्षित भारतीयोंकी अनुमति, कांग्रेसकी सहायतासे और कांग्रे सके नाममें एकांग्रतासे 
रचनाताक कार्यक्रमम दत्तत्ित ईं। जाऊँ।” स्वराजियोंका निश्चय था कि गान्वी पन्थकों 
रद कर दिया जाय, जिसकी भावना यह्द थी कि सतत कातनेवाल ही निर्वाचित कांग्रेस संघटने कि 
सदस्य हो सकते हैं। २१-१२ सितम्बरकों पटनार्मे हुई अखिल भारतीय गह्ासमितिकी 
बैठकर वे वेलगावकी प्रम्तावकी आमुल बदत्वबानेमें सफल दो गये | बेलगाँवर्क प्रस्ताव साफ 
तोरपर दिया हुआ था कि कांग्रेस कार्यक्रम कैवछ स्वनात्यक कार्यो तक ही सीमित है. और 
विधान परिपदोंम स्वराज पार्टी खयं॑ बनाये हुए. नियमेकि अन्तर्गत और स्वयं एकत्र चन्देसे 
काम करेंगी | पटनाकी प्रस्तावने स्थेतिकोी इस प्रकार कर दिया “कांग्रेंस वें सब राजनीतिक 
कार्य करेंगी जो देंशक हितके लिए. आवध्यक दो, और इन कार्मीक छिए. सम्पूर्ण कंग्रेस 
संब्रटनों और बन-कोपकों कामर्म छायेगी। कैवल अखिल भारतीय और प्रान्तीय खहद्दर 
बोडके धन और सम्पतिकों छोड़ दिया जायगा। यह धन-सम्पतति मय बर्तगान आय-व्ययके 
हिसावके गान्बोजी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय कताई संबरको दे दी जायगी। यह संघ 
कांग्रेस संबटनका अमिन्न अंग दै परन्तु इसकों अपने उद्देश्योकी पूर्तिक लिए इस धन व दूसरे 
धन कोर्पोक्ता उपयोग करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है|? बकनहइने इंगित किया था कि 
कांग्रेतकों घुद्ध राजनीतिक संस्था बन जाना चाहिये। पटनाके प्रस्तावने इसको राजनीतिक 
संस्था बना दिया और गान्बीजी कैंचठ मात्र रचनात्मक कार्यकर्ता रह गये !, . ....अब कांग्रेस” 
जनेंके लिए. यत कातना अनिवार्य न था। “गास्चीजीने निश्चय कर लिया कि बर्कनदिड 
जवाब वह स्व॒राजियोंकि साथ सम्भव सहयोग करेंगे और परिप्रद सम्बन्धी कार्मोर्म प्रत्येक 
सहायता देंगे ।” गास्वीजीक इस हथियार डाल देनेसे अपरिवर्तनशील बढ़त चिस्तित हो 
ओर बिद्र्क नता राजखप्रसादने गान्धीजीसे पठना-प्रस्तावपर दा रही बहसके दोरानमें प्रछा 
कि कहीं गान्बी, नेहरू और दासके बीच कोई सन्धि तो नहीं हो गयी । गान्वीजीने उत्तर 
दिया क्रि दूसरे पक्षक्री मॉग स्वीकार करना मेरे छिए आत्म-सम्मानका प्रइन बन गया है | 

अगदयोग” अब आन्दीछनका हथियार नहीं रद गया था, और उसकी जगदद नये 
नेताओं ओर अन्य राजनीतिक पार्टियनि वेधानिक उपायोका इस्तेमा आरम्म कर 
दिया” अप्रैल्के अन्त और मईके झुरूमे राजनीतिक क्रियाशीटता एकदमसे बढ़ गयी। 
इसका आरम्भ मद्रासका एक विराट समभामें श्रीमती बेसेग्टके भापणसे हुआ | उन्‍होंने कॉम* 
नवेद्य अफि इण्डिया बिलके लिए किस प्रकार उद्देलन किया जाय! पर भाषण किया था | 
यह उन्‍्हेंनि स्वयं दी तैयार किया था | वैधानिक ढंगक़ी सभाएँ और प्रास्तीय सम्मेछन खूब 
खुल्कर हो रहे थे | 

के दृष्टि विधान-सभाओंपर भी डाछनी चाहिये। अगस्तमें स्वराज पार्टक उच्च 


सग्य्रम्य पार्टी ११६ 


गेता विदड्खगाई थे, परेख बिधाग रागावी आध्यक्ष गिर्यानित हुए । भारत रंस्बारी १९ 
एक्टकी गियाओ अगुरार विभाग सगाई निर्या सगे प्रषम भार यर्षवी अग्ती भाग शष्यक्ष- 
भा सथाग विधा शभाद्ारा निर्माच्ित शश्यदवी गिश्नेवी व्यक्‍्धाों थी। शिताबर भासी 
4ध रैंक अश्गपर रमरागियोंते रासरवारकों करारी हार दी | गगझा इस प्रतार सा --रिसायर 

१४३ सरवारत, विधाग रगाबी श्गातार गाँगप एक सरीटी गिसुक्त को, जी इत 
पाएगी झचि घ रतेयाडी भी कि शिकामिंय ओप इग्हिया ऐगटपी यिस प्रयागर धाा्ग सूप] 
आधिक ददार सगाया जा रसज्ता है। इस पवीदटीक सशापति राखाएँ।! गरहारपी गर एटे 
ये एडर गूरीगेग भे। करगैरी इर्ही) गागगे प्रसिद थी। इंग बेटी एक यहगा ह सर 
पारी ) थी सिर गैंग की और एक अणाात ( और सरकारी ) पी | स्वभाततः सरबारी 
दिोट गवगीद आंत इरििया ऐनेट! थी सीसमाशीगि ाहर गहीं जा गयी भी | परनु 
शंणगतवी गिपरीरी ॥ूर्ण उद्तरदागी सरवार!ं प्री संग थी गयी। विधाय थगारी जए गहु- 
गतवी शिीर्ट पेश भी गयी सो छराजपादीक नेता गोतीशाछ मैहस्दी एम भश्ीभन गैर किपा | 
संशोधिगो गोंग की गयी थी हि धार पप शासन लक 4 उगयी झगट एकासाय 
अिमोदार मरवार ब्याथी जागे भीर बैंख्ीय गरवार, पौजी प्यक दिशिक मी और गण: 
गीति4 गंदस गोगो ड्रीणकर होपष सामहाओं जैरद्रीय विधाग सगा॥फताति उत्तरदायी ही | 
संशोधन यह भी गिपारिश मी गयी थी कि सगे शमिभागवी म्यृत सोज्गां बगारकी शिए 
एक मोौलीम समोहय कुण्यपा जाय या 0गा ही पाई शन्प उपाय किया भाय। दो दिनकी 
पहायी बाद भीतीलाड नेदरुक रकश्ीपगने रग्वारंधों ४५ धोटवी गुकाबदी ७३ गौरी 
दशा दिया । या संगीधग शाम गंदा किया गया | विर भी स्पराज्ञ पार्टीगे यह तो धॉयित 
टी पर दिया था कि विभाग यगाएँ सै एव दीय ५. मंथन छमके सकायदा स्वीकार 
हमे हुए गम्तात भी गरतारी छीसा रहीवी शेवरीके वागभागें शभित' मदद गही रसठ | 
पवीरीवी सारी खिरटवा एवं पायदा यह हुआ व सिपर्सिग्क शिगगोगों बदुणयर 
ओऔखोीवों भी पिधान सभारी बैठता हैक दे यो गया । 

स्वराग पादीवी एल्मुछ गीति, सगी रहेसोंग शीर पेशी शवरीप, के पाए स्व 
पारीक शनदर शगिश्चित गत धीरभीरे- प्रतिदान शहयीग! थी गीपिशी त्वाणा रो 
गै। इग दिघा एक गद्दशयपूर्ण स्वत भुछाथी गिरा, अप छाणपत राय एप ग्रशाशित 
प्रशाध्यों पष्ठा /डगो समय चीसका राणा शापनागत्ी शापश्यवता हैं। है सहपोगती लिए 
तैयार भा है | परिश्थितिगीके झत्दर भी भी राबगे भनठा, ब्यायहारि' और शण्मः होगा 
हा पद्दी धरा भादिये ।/ उद्रदायी सहयोगी (उस्पांसिय बोभापसंटर्स ) पहते मे कि 
सहयोग परत पर गद॒णग शी रप७ गोसीश॒रू तेहस्गी या है। उरद्सिर्मेशद्र्ट बेटी; 
औ सतीग धरेटीसे गागरी झाग तीएणर मामी छाती थी; पी राहस्यशा स्वीकार मर शी भी | 
अययपरणी आरशोाए गन्यप्ररेशंगी विधाग सगाओ स्वराग्य परार्डीवी मेहर हर, थी. गास्पत 
दम शगुशारागगी परदे तारित्र पद प्रहण सर डिया। गध्यप्ररेशनी गिधान समा अैडी 
विधान रागा थी रहा शराण्य पार्टीकों एर्ण बहुगता मात भा । 
ताम्ये पटता दयगर्स पारीग अन्दर आओ घर हीनेतोडी दृढपूटया आगार 

माष थी । मध्य गली खसराम पट भदर ऐसे दूमरे छोग भी से भी तारक परिर्तिग 
गती गद्गा। से | यापई शोर गद्यराप्ी भी पृष्ठ छीग इसी एश यद़े रे गे। एस. सी 
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केलकर., एग- आर. जबकर और डा. ग्रुज्जे जैसे स्वराज्य पार्टीके प्रधान नेताओंनि 
अपने आपको नई नीति, उत्तरदाबी सहवोगका सगर्थका घोषित कर दिया | गोतीछाल नेहरु 
और अलग होनेवा्टके बीच फिर बहुत गरगा-गएा बहस घआअछी । पार्टीॉकती कार्बकारिीयी 
बैंटक नागपुरतें हुए और बेंटकने ताम्बक कार्यक्री तीम सिन्‍्द्रा को। बादगें मुब्झे, जयबार 
ओर वैल्टबरन विधान सगाकी सदस्वतासे टस्तीफा दे दिया वर्बीकि मे छोग स्वगस्य पार्टनि 
उमीदबाखी टसियतर्स निर्वाचित द्वार श | कुछ समतसे दोनों दल अखबारेंगें और साम॑- 
जनिक स्वस्पर अपने झगर्डको ले आये थे । बग्बईमें दोनी दर्लोंकि लोग मिदे जार रस बातपर 
गहगत हेो। गये कि तगाग बिबादके सार्थकनिक प्रस्नोती कासपुर्सों होनेवाले ऋषिसगे 
वार्षिक अधिवेद्यनतक रोक देना चाहिये | 

टिकिंग कानपुर कांग्रेस अधिवेशन ( १५१५ ) ने उन्तरदाबी-सहयोग से गाननेः 
बालेका संगर्थन करनेके बजाय, झापनी नीतिको दतना अधिक, उम्म कर दिया अहँतिक 
स्वराजी भी नहीं जा सकते थ। आाध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायडेने कहा कि “भ्रीमती 
बरेसाट हारा बनाया हुआ कामनबेल्थ शोफ दण्टिया बिल! भारखतदी गटष्ठीवसोॉग बन 
गया है| “अब यह सरकारते ठापर है कि वह कोई जवाबी कदम उठाये और उग 
सरकारी कदमपर ही हमारा शविष्वका रूग्य निर्भर हैं। छगर उसका जयवाबी कब्ग उदार 
ओऔर सचाईसे युक्त हुआ, जीर अगर सरकार सद्धावब एवं निशसे बाग व, तो हमें अपनी 
ब्तगान नीतिंगें परिवर्तनकी आवश्यकता पट्रेगी। परन्तु वि हमें बसनन्‍्त आधभियेद्यनतत 
कोई जबाब न मिछा या ऐसा जबाब मिला जो असलो प्रस्नोका जबाब नहीं देता और जिसे 
हमे आम्बीकार करना पढ़े तो शा्ट्रीय कांग्रे सका अपने प्रभावके अन्दरक सब स्टोगेकि आदेश 
दे देना चाहिये कि वे केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान समाओंसे त्यागपत्र दे दे और कन्थशस 
बन्‍्याकुगारीतक; सिस्धुस ऋापुत्रतक, भारतीय जनताकोा एक संयुत्ना संध्पके छिए 
शिक्षित, वैयार और जागरित बरनेके छिए अधक भर गविश्वीद प्रयक्ष घुद कर दे |? 
उन्होंने नीजबानीकी बाद दिलाया कि “हिमाईं सकी नौजवान देंशग्रेगके कारण जत्मों सट 
रहे हैं। देझप्रमके अपराधके छिए इस कानूनगें कोर्ट छूट नहों है|” उन्हें ( सरोजिनी 
नायह्ट ) विध्वास था कि हमें रवराज्य गास्धीके बताये रास्तेस ही गिटेगा |? परन्तु दछ्च, 
जैसा क्रि गासवोजीने स्वीकार किया एक दूसरे आन्द्ोटनके लिए अभी तैबार नहीं था | 
गास्वीजीन कहा “में आज सबिनव अवज्ना आन्दोलन शुरू कर देता बदि में समझता कि 
जनतामें चेतना और उत्साह है| परन्तु अफसोस है कि ऐसा नहीं है ।” 

कंग्रेस द्वाग म्वीक्षत कार्यक्रकको देखनेस पता चलता है कि कांग्रेस स्वराजियोकी 
कव्पुतल्टीकी टैसियत छोड़कर एक बार फिर ल्टाबू: संघगन बनमेकी चेश कर रहो थी । 
कार्यक्रम संक्षपों इस प्रकार था (क) देंझ्र्म कांग्रेसका कार्य, जनताको अपने गजनीतिक 
अधिकारोंको शिक्षा दना और उन अधिकारंको प्रात करनेके लिए, संघर्ष करमेके लिए सच- 
नात्मक कार्यों द्वास आवश्यक झक्ति और ताकत इकट्ठा करना £ै। रचनात्गक कार्चोमि 
चग्खा और खहरका प्रचार, साम्प्रदायिक एकता बढ़ाना, अदछृतोदार, दलित बर्गोकी 
दया टॉक करना; घराबकी बुगरई दूर करना मुख्य थ | इनमें स्थानीय स्थायच शासन 
संग्याअपिर कब्जा करना भी शासित था | (आ) अगर सरकारने सारतके नये संविधानपर 
अपना फैसला फरवरी ८५२६ के अन्ततक नहीं सुनावा और यदि कांग्रेस कार्यकारिणी 
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सदस्यों व महासमिति प्वारा नियुक्त अन्य सदस्योक्ती विशेष समितियों बह दैसझा सन्तीष«* 
जगक न प्रतीत हुआ तो पार्टी उचित प्रगाली द्वारा समा संरवासयों यह सूनता दे देशी 
फि भविष्यों पार्री विधान सभाओं गे रहेगी भीरग उसकी काररबाएयोगें 3प्रग छेगी। 
विधान सभा और राज्य परियदके स्वगजी रादस्य वित्तविभेषक्क्ै विद्ध नोट ८ंगे और 
तुरत ही विधान सगासे बाहर घने आय | ऐसी प्रान्तीय परिपदी् स्प॒राजो सदस्य शिनता 
उप्त समय आधिवेशन दो रदा द्ोगा, अपनी यगहे छोड१ २ ने आशगे और जहाँ अधिर्रेशन 
उस रागय न हो रहे हंगि वहाके सदस्य भविष्यों परिषर्दो सी ठिसी भी श्रेटवरती भाग न छेगे, 
ओऔर विशेष समितियों सूचना दगे। विभानसगा, विभाग परिषद या प्राग्तीय परिषदौगे 
स्यम्ध पार्टदा बोई भी सदस्य- भेपने श्वानकों रिक्त घोषित शोनेएे बचानेके आतिरिक, 
प्रात्तीय बटोंकी अत्वीवार रखे या विएी गये कर सम्बन्धी बैठी छोडवर समय, 
पर्पिद या प्रान्‍्तीय परिषद की, या उसको विसी कमेटी वी बैठक भाग नहीं छेगा । पर-तु 
यदि विशेष समितिरी राम्मतिंम बिभी विशेष आवश्यवताकै बाण्ण वैंठवर्म माभ लेगा 
जहरी है तो बह विधान सभायी बैठपोमे स्यराज पार्टवें सदस्यतों भाग एगेयी अनुगति 
देगी । (६) प्राम्तीय ब|गररा क्गेटियोकी वार्य कारिणियोंगी, छगछे वर्षब' “आग चुनाव! 
थे लिए उम्मीदवार तय घरतेया शधिकार द दिया यया । 

मदनमीहग गालवीय, को उत्तरदायी सदयोग' के दलगे शामिल हो गये ने, दस 
दार्य त्रमगे एक संशोधन रसना चाइते में। उन्दोंने, अस्ताव रसा कि पूर्णा उत्तरदायी 
घारागकी प्राप्तिफि लिए 'सहबोग अथवा अबरोध' पी गीति आयद्यय तानुसार आअपनाउर 
विधान सभाओंवा यभासम्भव उपयोग जिया जाय। यह सश)पन गिर गया। मुझे, 
जयकर, और पैलवरमे विधान ग़भाशोंते अपने त्यागपन्र देगेकी घोषणा बर दी । थ!्रेस- 
वी पाई चणनेये (०ए दिल्दीयों माध्यम बगागेता निश्रय हुआ । 

बानपुरते छौटनेऊे पौरन बाद ही तयव रगे अपने मतसे सहगत बम्पर, बरार और 
मध्यप्रदेशय विधान परिणदीक सदस्येका एवं सम्मेए्न १६, १७ जनवरी १९२६ थो पूमाओ। 
बुल्गया। समेल्ग आगागी वार्ययग और “त्तरदा्ी साइयोग' दल द्वारा विधागरभाद 
आगांगी चुनाव लडनेवा निश्यय बरनके लिए बुल्यया गया था। इस सम्मेलन और बादवकी 
सेटवोकफी प७स्थरुप स्वराज्य पार्टीरी भांति दी शक्तिशाली ( जैसा हम आगे घल्वर देखँगे ) 
एय नयी पार्टावी स्थापना हुई । 

आय स्वराज पार्रवे सहयोगवादी, स्वतन्ध्र और उदारदलीय छोगोंवे उद्देियोमि कोई 
विशेष अस्तर ने रह गया था | महव सेगे सर मोरोप-त जोशीकी जध्यक्षताने हुए उदार दल मै 
समीरगनये वार्षिक अधिवेशगने एवं ब्रार पिर प्रयत्त विया कि सब दहोँर्म एय्ता हो जाय 
और थे कामरागे शांमित हो जाये । यदि ऐसा ने दी राग तो घस से बग ऊपर दिये हुए, दल 
सो गिल्य र एप दो जायें। इस विभ्यपर बोलते हुए अध्यक्षनें अपने भाषण कहा यदि 
प्रेस बतंगान स्थिति यह घोषणा बरे वि 'रायिसय अवज्ञ' और पर न दो वास 
गीतिये अंग नदी है तो सब दया वाग्रेस। आना आसान हो जायगा | तर बगल तीज 
राजनीतिक प्रचार-जिसवा संस्वारपर प्रभाव परेगा--+ बी ओर अपना ध्यान एप्राप्र बर 
सकेगी | यादव यह विसी बारणले असमाव हो तो सीधी बाररखार! ( छाश्रेवट ऐक्शन ) 
घादौंफे सिल्यप पैधानिव राजनीतिया्ॉका एक हो जाना तो व्यावद्ारिय राजनीतिकी इस 
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- सम्भव ही है। उन्होंने यह सझाया कि “उदारदछीय, स्वतम्त्रों, उत्तरदायी सहयोग! वाह 
और परम्परावादियोंका एका तो हो ही सक्रता है। 
बग्बई स्वरशज्य पार्टीकी कार्यकारिणीने २० जनवरीकों उत्तरदायी सहयोग” वापस 
लेनेका निश्चय किया । स्वराज्य पार्टी कमजोर हो रही थी, परन्तु कानपुर अधिवेशन छारा 
निश्चित कार्यक्रकों आगे ले जा रही थी | 
उदारदल्वाले अपनी नयी योजनाओंपर काम कर रहे थे। ३ अग्रेलको उन्होंने संयुक्त 
दल बनानेके लिए तैयार राजनीतिक दलोंके नेताओंका एक समोलढन बम्बईमें घुलाया | पस० 
ए.० जिनाकी अध्यक्षतार्में एक नयी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ( जो राष्ट्रीय पार्टके नागसे 
भी प्रसिद्ध हुई ) की स्थापना की गयी । 
आश्चर्य इस बातका था कि एक समयकते वृफानी कांग्रेसी! विपिनचन्द्र पाल भी 
सहयोगियों! में थे | राष्ट्रीय पार्ट ( नेशनल पार्ट ) का उद्देश्य शान्तिमय और बंधानिक तरी- 
कोसे ( कर न दो आरदोलन और सविनय अबज्ञाकों छोड़कर ) ओपनिवेग्यक स्वराज्य पानेकी 
तैयारी करना था | स्वभावतः यह नया संयुक्त दल स्वराज्य पार्टके लिए. एक चुनीती था। 
मोतीलाछ नेहरूने पार्टीके दोनों पक्षौंको एक करने की कोशिशके लिए दोनों पक्षेकी एक 
मीटिंग २१ अप्रैंठको साबरमतीमे बुल्ययी | इस समझौतेके ऊपर कि / विधान सभामें स्व॒राज्य 
पार्टी द्वास फरवरी १९२४ में उठायी गयी मॉँगके जवाबमें अगर सरकारने मस्नियोकों 
प्रभावकर रूपसे कर्त्तव्यपालनके लिए यथ्रेष्ट शक्ति और जिम्मेदारी दे दी, तो बद्ध जवाब 
सन्तोपप्रद माना जायगा” थोड़े समय चलनेवाली एक्रता प्राप्त कर छी गयी । यह सम- 
झीता साबरमती समझीते'के नामसे मशहूर दे । परन्तु अभी समझीतेकी स्याद्दी सखी गी 
न थी कि कुछ कांग्रेसजनोने, विशेषतः आन्श्र कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष टी. प्रकाश्ममने 
इस समझौतेको कानपुर-प्रस्तावके विझद कहकर उसकी तीज निरदा शुरू कर दी | और 
जब मोतीलछाल नेहरूने अपने कांग्रेसफे साथियोकों सन्त॒ष्ठ करनेके व्टिए इसका स्पष्टीकरण 
किया तो सहयोगवादियेनि कद्दा कि यद्द स्पष्टीकरण समझौतेकी क्षेत्रकरे बाहर है । मोती।छाल 
नेदरूका स्पष्टीकरण यह था कि 'मन्त्री विधान समभाकी प्रति पूर्ण उत्तरदायी दं। तथा 
उनको हस्तान्तरित विभागोंकी नौकरियोपर पूरा नियन्त्रण प्राप्त हो; और राष्ट्रीय-डत्थान 
सम्बन्धी विभागोकों उचित धन-सहयायता मिल्ठे !! ज़बकरने इस स्पष्टीकरणकों समक्षीतेका 
उपहास बताया | समझौता रद दो गया | 
प्रान्तीय और केन्द्रीय विधान समाके लिए आम चुनाव नवम्बर १९२६ में हुए | 
इस बारका चुनाव रंगमंच! पिछले चुनावसे विव्कुल भिन्न था | 
दो मॉगमिं बट जानेके कारण स्व॒राज पार्टी कमजोर हो गयी थी | सम्प्रदायवाद 
( जो आगामी अध्यायमें बिस्तारसे वर्णित है ) का बोल्वाढा था | मतदाता, जो जनसंख्याके 
४५ थे, यह समझते थे कि असहवोग आन्दोलन समाप्त हो गया है और इसीके साथ हिस्दू- 
मुस्लिम एकता भी | साम्पदायिकताका छगभग उतना दी प्रभाव दो गया था जितना 
कांग्र सका | सम्प्रदायवादकी सबसे बड़ी जीत स्व॒राज्य पार्टके अन्दरने कुछ अनुभवी नेताओं- 
का साम्प्रदाविकताके रंगे रंग जाना था। इसलिए १९२६ के चुनावोके परिणाम स्वराज्य 
पार्टिकों निरा्ा प्रदान करनेवाले थे । स्व॒राज्य पार्टने १९२३ मे द्वासिष की हुई जीत 
इस बार खो दी | मद्रास ग्रेसीडेन्सीकों छोड़कर, जहाँ उनकी पूर्ण विजय हुई, स्वराज्यपार्टी 
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हर जगह बुरी तरद द्वारी | दर्गों और सम्प्रदायवादके केम्द्रोंसे दूर मद्रासपर जैसे बदली हुई 
राजनीतिक परिस्थितिका कोई प्रभाव पडा द्वी नहीं। इसके अतिरिक्त 'अश्राह्षर्णों' की 
'जहिटस पार्टी! सकुचित इृष्टिकोणके कारण भूतपूर्व परिषद्र्भे छुरा प्रमावबा छोड़ गयी थी । 
ख्राज्य पार्टीकी उबरों बडी हार हुई पजाब ओर सयुत्तप्रान्त (उत्तर प्रदेश) में जहाँ साम्प्रदा- 
सिकता अपने सबसे मयानक रूपमें आधिपत्य जमाये हुई थी। स्वराश्य पार्टांको तरफसे 
एक भी मुसल्मानने चुनाव नहीं छडा। 'स्व॒राज्य पार्टसे सम्बन्ध न स्सनेयाड़े विधान 
सभाके लगमग सभी हिन्दू सदस्वोने मालवीय, जयकर और लाजपतरायके नेतृलमें एक 
राष्ट्रीय पार्टी, स्थापित कर ली | पिछली विधानसभाकी स्वतन्त्र पार्टी जिसके नेता जिना ये 
विछीन हो गयी | उदार्‌दलबाले एक सघद्धित पार्दकी दैसियतमे न रह गये थे | अब जिनाके 
पीछे दो हिग्यू और कुछ मुस्लिम रादस्य रह गये थे । मुस्लिम सदस्थोका बहुमत असघरित 
रूपगे अछग बैठता था । सत्र प्रान्तेमिं मन्त्रिमणण्डछ बने, यहँतिक मद्गाससे जहाँ स्वराज्य 
पार्टीफों निर्णयाध्मक शक्ति प्राप्त थी'  ””” यू* पी० मे सहयोगवादियों ओर कइ्वर हिन्दुओंकै 
दृष्टिजोणोका समर्थन करनेवालोने एक शयुक्त दल बनाया | यह दल कभी कभी 'स्वतस्न 
कांग्रेस दछः इण्डिपेण्डेण्ड काग्रेस पार्टी मी कहता था| पजाबमें मबग्बरके चुनावके हिन्दू 
उम्मीदवार त्गजपत रायके साथ हो गये और ये लोग अपमनेको हिन्दू मद्यासमाई' कहने 
छगे |! बास्तवर्मे राष्ट्रीय पार्टी ( नैशनल्स्टि पार्टी ) हिन्दू महासभाइयो और सदयोग- 
यादियोंसे ही वनी थी। बहुतसे प्रश्नोपर निर्वाचित सदस्योंने एक होकर सरकारको हराया । 
गोहाटीमे हुए १९२६के कांग्रेस अधिवेशनकी अध्यक्षता एस» श्रीनिवास ऐयरने को । 

झपने भाषणमे उन्होंने कैन्द्रीय सभा द्वारा वी हुई राष्ट्रीय मॉँगपर जोर दिया । उस बर्षकै 
अधिवेशनकी मुख्य प्रस्ताव थे “प्बराज्य पाटीको (१) मन्त्रिपद अस्वीकार कर देना चाहिये। 
(२) मॉर्गोकों नामजूर कर वजटवों अस्वोकृत कर देना चाहिये, (३) नौकरशाहीकी 
स्थितिकी मजबूत करनेवाठे तब प्रस्तावोंको अस्वीकृत कर देना चाहिये | परत 
देशकी आर्थिक स्थिति, कृषि) उद्योग और व्यवसायकरी उन्नति सम्बन्धी प्रस्तावीका समर्थन 
करना चादिये | खेतिहर क्सारनोकरी उन्नदि तथा मजदूरोके अधिकारोकी रक्षाक लिए कदम 
उठाना चाहिये । गीहादीम 'सहयोगवादी' कंग्रिकत अल्प हो गये। इसी अधिवेशन 
कॉर्मेंस जर्नोके लिए सदर पहनना अनिवार्य कर दिया गया [7 
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१९१२ में जैसा कि याद होगा, सर सेयदके विचारोंके गुस्लिग नेता, ट्रिपोली ओर 
बाह्कन युद्ध अंग्रेजी सरकारके तु्ाँकि खिल्मफ रेयेसे, अंग्रंजोंके विग्द्ध होने लगेथे। 
इसकी बादके दस सालका युग भारतीय राजनीतिमे हिखून्मुस्टिम एक्पका काल है। 
ताज्जुबकी बात यह है. कि जहाँ यह युग भारतीय राजनीतिक इतिहासका सुनदृह्व प्रष्ठ है 
वहीं यह दोर छिटफुट हिन्दूःमुस्लिस दगोके कारण बदनास भी है। १८५३६ आर १५८१ के 
बीच हिन्द-मुस्लिम दंगे छगभग नहीं ही हुए । जैसा कि हम पहले देख चुके # कांग सके जन्म 
( १८८५ ) से ही अलीगढ़ विचारों मुस्लिम नेवा कांग्े सके खित्थफ रद ए परन्तु अभीतक 
कभी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। १5११, १५१९, ९६१३, १६१६, ६६६७ से गौविधरक 
प्रथ्नक ऊपर बिहारक विभिन्न जिलेंगे भयानक दंगे हुए | जब हिन्दू ओर गुगलमान आंग्र जेनें 
विरुद्ध एक हो गये तो ये दंग क्यों हुए ? इस सबाल्का जवाब एक दूसर राबाहठसे ही दिया 
जा सकता ह्| ह्न्दि आर मुसलगानाके एजीपर अग्र जोकी क्‍या प्रतिक्रिया टरुझ ! आग जाका 
यह एकता पसन्द नहीं आयी और न यह उनकी योजनाकी अनुवूल थी । इस एसयाको 
चरम सीगा १९१६ का लखनऊ समझता था जे दोनों सम्प्रदायेकि बीच हुआ एक राज- 
नीतिक समझीता था। लीग और कांग्रेसके इस समझीतेकों बाकायदा स्वीकार कर लेनेके 
बाद, सुसलमानोको अपनी तरप मिलानेकी चिन्ता ओर व्यग्रताम भारत सरकारने घोषणा की 
कि समझातेमें वंगालके मुसलगानेंकें साथ न्याय नहीं हुआ है| सरकारने तर्वा दिया बंगाल्‍की 
मुसल्मानोंका प्रतिनिधित्व सापा तौरपर कम है| यह विवादास्पद हे कि जब यह समझीता 
हो रहा था तो पूर्वी बंगाल्की मुस्लिम जन-गंख्याकों उपयुक्त प्रतिनिन्ित्व देनेपर जार दिया 
गया। बंगालके मुसल्मानोकों उनके अनुपातके अनुसार प्रतिनिधित्व देनेबी लिए ( उससे 
अधिक नहीं ) उन्हें ३२४ सखानोंके बजाय ४४ सीटें मिलनी चाहिये ( समझौते बंगालके 
मुसलछमानीकी दे४ सीट दी गयी थीं )। मुस्लिम-लीगका मुसलछमानोंके खिलाफ भड़कानेके 
लिए बद्द एक बहुत होशियार चाढ थी, मगर यह नाकामयाब रही । बादकों छलखनऊ सम- 
झीतेकी १९१५ के ऐक्टर्मे भी शामिल कर लिया गया। पार्टमेंट द्वारा भारत सरकार सुधार 
विधेयक (१९१५) के प्रश्नपर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति (जॉइंट सिलेबट कमिटी ) के 
सामन गवाह दत हुए, एक प्र्नके उत्तरम जिनान कहा कि समितिकाो भारत सरकारका 
बगाल-सम्बन्धी प्रस्ताव रद कर देना चाहिये । जिनाने आगे कद्दा कि मेरी रायमें मुसल- 
मानोके लिए प्रथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका उपबन्ध खत्म कर देना चाहिये । उन्हें 
आशा प्रकट की कि वह दिन दूर नहीं जब एथक निर्याचन बिल्कुल ही गायब हो जायगा। 
उनका प्रश्नकता-एक अंग्रेज सज्जन--आश्चर्य वकित दो गया। १९१८ में जिताने रीलट 
बिलके विरोधमे केन्द्रीय विधान परिपदको सदस्यतासे त्यागपत्र.दे दिया था | 

प्रवर समितिके सामने दी हुई, जिनाकी दसरी गवादीसे साम्प्रदायिक दंगंकि कारणीपर 
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प्रकाश पडता है। एक प्रश्नका उत्तर देते हुए जिनाने कहा “अगर आप मुझसे पूछेंतो 
ज्यादातर यह झगड़े गलतफ्हमियोकी बजइसे होते हैं; यह गल्तफपद्मी पुलिसके एक या द्षरे 
सम्प्रदायवा पक्ष ल्नेसे पैदा दो जाती है क्योंकि इस पश्चपातके कारण दूध्णा सम्प्रदाय ऋषित 
हो उटता है। मैं अच्छी तरद जानता हूँ" कि भारतीय रियासतेसिं हिन्दू मुस्लिम दर्गोकते 
खबर नहीं सुनाई पड़ती । ओर इस समितिऊ्र सामने, मुझे बिना नाम बतलाये यह बतल्यनेमे 
कौई मकोच नहीं है कि मैंने जब एक रियामतके राजासे इसका बारण पूछा तो उन्होंने मुझे 
बताया जब कभी हम छानबीन क्स्ते हैं तो इसे पता चलता है कि झगडेकी जड पुछिस ही 
है | पुलिस द्वारा हिन्दुओं या मुसल्मानोवा पक्ष लेनेके कारण ही झगदे होते है। इसका 
सबते अच्छा उपाय जोे| हम करने है, वह यह कि जैसे दी इमे झगडेकी खबर मिस्ती है हम 
वहोंसे पुलिसके द्विम ( झगड़ा करानेके लिये जिग्मेदार ) को बहोंसे था देते है और 
झंगड़ा खत्म हो जाता है ।' यह साबित करता है कि पुलिसकों किसी भी समय सापम्प्र 
दायिक दगे करानेके छिये इस्टेमाल किया जा सकता है। दोनों सम्प्रदायोके धर्माधावों एक 
दूसरेका शिर फोडनेको उत्तेजित बरनेके छिये किसी अधिक बुद्धिमान व्यक्तिकी तो आउश्यक्तां 
पढती नहीं । उदाहरणके तौरपर हिल्दू मद्रोंगे गोश्तका टुबडा या मध्जिदोंमे सूअरया गोझ्त 
रस देने मरमे ओर उसके बाद यह अफवाह उडा देनेसे कि हिन्दू या मुसलमान ( जैसा भी 
हो ) ने पूजाकी जगइवों अपविन करनेके मतलबसे बह क्या है, झगड़ा हो जाता है। 
पिसी तीसरी पार्टीके लिए ( जिसका द्वित दोनो सम्प्रदायोवों अ#ग अल्ग रखनेमें है ) 
झगड़ा कराना बितना आझान है। हिन्दू मुस्ल्स दगोकों प्रोत्साहन देनेके सर्वोत्तम अवसर 
दोनों संम्मरदायोंकी प्योह्र दोते थेश--कांग्रेस लीगवे समझौतेके काहूमें त्योद्रोपर दगे अधिक 
हुए ) यह एक अजीब-सी बात है। क्‍या समझोतेके काहमें त्योह्रोका भद्ृत्व विशेष संपते 
बढ गया था !£ अग्रेण शासक और लेखकगण उत्त समय यह कहते थे कि भारत स्पशण्यके 
रास्तेपर आगे बढ रह है और हिन्दू और मुमछमान दोनो ही अपने अपने राजनीतिय अधि- 
कार्रोके प्रति जागरूक हो गये हैं, इसी लिए. झगड़े अधिक होते हैं, इन तकीको देनेबाहोंके 
विचारमे स्वराज्यके लिए एक होगेवाले दोनों पक्षोकै नेताओंसे यह धर्मान्ध शायद ब्यादा 
देशभक्त थे | टिन्दू प्रधान विहार प्रान्तके दर्गोमे मुसलमार्नोकी सबसे ल्यादा बर्बादी हुईं । 
पौरन द्वी अप्रे- अधिकारियों और लेखकोंने यह मशहूर करना शुरू कर दिया कि पिना 
अग्रेजी घुर्षाके मुसलसान इमेंशा अरक्षित रहेगे और स्वराज्यका अर्थ होगा हिन्वू राज | 
इसी प्रकारते मोपल विद्रोहमे, मरिण्म क्रोधका शिकार हिन्दू हुए--हालों कि भोपला!ओका 
उद्देश्य अग्रेजी शासनफोी समाप्त करना था-हदिन्दुओयो का्ग्रेस खिलपत गठबन्धन! के 
बिरूद चेतावनी दी गयी। बंगाल और पजाबर्म १९५२१ और १९२२ मे फिर दंगे हुए । 
पटतु कांग्रेस लीग एका बराबर तवतव कार्यम रह जबतक वि! जोंग असदयोग! के प्रस्नपर 
एक्रेसे पिछठने लगी । उसवी जगह सिलाफ्त क्मेटीने ले ली | दगेके बावजूद, इस एक्ेकों 
देसकर उम छोगौंकों बहुत निराशा हुई जौ इस एक्ताकी तोड देना चाइते थे | 


परन्तु असहयोग” के खगित करने या उसके असफ्छ हो जाने ओर तुफोके राज 
नीतिक घातावरणमे परिवर्तन दो जानेसे मारतका राजनीतिक रूप ही बदल गया | कुछ वधोंके 
अनवस्त संघर्ष $ बाद ठर्वोका युवक आन्दोलन सत्तापर अधिकार जमानेर्मे सफल हो गया | 
सुत्तान अब्दुल हमी दको तख्त और फिल्फ्त छोड देनेको बाध्य होना पड़ा । 
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१९२३ में मुस्तफा कगालपाशाने छुल्तानका पद ही समाप्त कर दिया और ठ॒काको 
एक गणतन्त्र राज्य घोषित कर दिया । उन्होंने लोगेंकी धार्मिक भावनाओंकिं आदरस्नरूप 
खलीफाका पद कायग रखा । परन्त॒ साथ ही यह विधान बसा दिया कि शत्तिष्यरों 
खलीपाका पद फैवल जध्याता विपयोतक दी सीगित रहगा। सुस्ताय अब्दुल हमीदके 
भाग जाने पर उनके गतीले अब्दुल्मजीद एपेन्दी खढीफा हुए। “परन्तु जब कुछ 
भारतीय मुस्लिम नेताओंने एक पन्न द्वारा नबी सरकारसे खलीफ्राके साथ और अधिवः 
अच्छा व्यवह्र करनेकी प्रार्थना की, तो मुस्तपा बमार पाण्माने एस घटनाकी आड़ छंवर 
खलीफाका पद भी समाप्त कर दिया, और कहा कि इसके बतयम रखनेस बकावे। गागलोंए 
वैदेशिक हृस्तक्षेप होगा |” इस खबरते, जो भारतमें १० गार्च १९२४ को पहँची, 
खित्मफतके नेता अति व्यग्ग हो उठे और उन्होंने उत्तेजनाओं गुर्कों जागेगें। लिए एक शिए- 
मण्डल नियक्ता कर दिया | परन्तु इस शिए्टगण्डल्कों यात्राकों जनुगति नहीं मिली | असा दि 
जवाहरलाल नेहरूने कष्दा है कि कमाल्‍पाशार्क  धर्मविरेध, सुल्तान और खलीफाके पदकों 
समाप्त कर देने, धर्मनिरपेक्ष राज्य काबग करने आर धार्मिक पदोंका तोड़ देगेगे, मुराद्गानंर्ते 
दिल्वेर्म गदरवे जगानेसे बननेवाले घामिक साम्राज्यका स्वप्न नए हों गया। म्िलिपत 
आन्दोलनका केन्द्र अन्यत्र था और जब उसके अन्तर्भागका हीं अवावुकने नष्ट कर दिया तो 
ऊपरी ढाँचा भी चरगरा गया ओर मुस्लिम जनता आश्चर्यचकित रह गयी। न सिर्प यह, बल्कि 
राजनीतिक कार्योके प्रति उदासीनता ही गयी ।” खिल्यपात आन्दालनवे नेता मह्गदअल्टी 
वो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं बन सके अर असहयोग' आन्दोलनके आरप्गके पूर्व दी उन्होंने 
इस बातकी सार्वजनिक रूपसे घोषणा भी कर दी थी। गद्गासमें १९२० के ग्रीधा्गं दिये गये 
भाषणम मुदृम्मद अछीने कद्ा था कि अगर जप्गानिस्तान भारतपर एगला बारता है ता 
भारतीय मुसलमान अफगानिस्तानकी सहायता करेगा | भारतके मुसल्गान का अफगा निरतान- 
का पंचमांगी बनानेका यह एक नारा था। गौल्यना अबुल्कलाम आजादम दस शभापणकी 
प्रतिक्रियाकों रोकनेकी कोशिश की | उन्हंनि यह समझाते हुए कि झअपगानिस्तान द्वारा 
भारतपर आक्रमणके समय मुसलगानेका क्या रख हीना चाहिये, कहा “जब भारत स्वतस्त् 
हो, सरकार कायम हो); दूसरे साम्प्रदायोंकी तरह मुसलगानोंकी स्वतन्त्रताकी गारण्टी प्राप्त 
हो तो मुसल्मागोकि लिए, यह इस्छागका हुक्म बन जाता है कि आम्रमणका रियोसि भारतवी 
रक्षा करें । आक्राणकारी गुसछमान ओर स्वयं खत्मेफाकी सेना ही क्‍यों न दों। पर्स 
गान्धीजीने इसे अपने ढंगते सगझ्नाया । उन्होंने कद्दा “अगर अपगानिस्तानके अमीरमे अंग्रेजी 
सरकारके खिलाफ लड़ाई छेट़टी ता एक तरीकैसे में उनकी मदद वाझँगा। यानी स अपने 
देशवासियों खुलेआम बताऊँगा कि एक रेसी सरकारकी मदद दारना अपराध £ै जिसने 
सत्तापर अधिकार रखनेके लिए राष्ट्रका बिश्वारा खो दिया है ।? इन दोनों भाषणोंमें प्रत्यक्ष 
रूपसे अन्तर है। मुहम्मदअड़ी कमी भी प्रजातस्त्र, या धार्मिक निरवेक्षता अथवा भारतीय 
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राष्ट्रीयताओ बारेमे नहीं सोच सपने थे | उनके कराचीते सापणकी सम्बन्वर्मे जो मुफदमा उनपर 
ला था उसके सम्बन्धर्मे उन्होंने अदाल्तके सामने अपने ववानमे घुरानी धार्मिक राग्य- 
के मकोकों बहुत विस्तारंसे समझाया | पर भारतीय स्उतस्तनता या भारतीय आकालाओं 
अथवा भारती गरीयीके बारेगें, जिससे शायद द्विलदुओखसे अधिक मुसछमान सजटमें थे, एक 
शब्द भी नहीं कह्य | परलु सिहापतई प्रब्मपर मुदम्मद अछी कांग्रेससे बिल्युल हिल मिल 
गये थे। ये गान्धीजीने बहुत बड़े प्रगंसक थे । 

१९२३ मे काप्रेस अधिवेशनमें उन्होने अध्य3 पदसे भाषण करते हुए क्ट्ा वहुर्तो 
मे महात्मावी शिताओं और बादम उनके व्यक्तिगत कष्टप्रद वल्दानोकी ईसा मसीद्व से 
( ईइपर उन्हें झान्ति दें ) तुस्थ्ना की है** “** महात्माके आगमनसे पहले भारतकी ग़ज- 
नोतिक दशा वैसी ही थी जैसी कि ईसाके पहले यरुशलमकी थी और मारतक हुर्सोके 
निबारणका जो उपाय महात्मानें बताया बद्दी ईसूने यरूशलमके छोगोको बतावा था| बलि- 
दा्नोंके द्वारा आत्म शुद्धि, सरकारी जिम्मेदारीक लिए नैतिक तैयारी, स्पराज्य प्रामिरक 
लिए पहली धर्त आत्म अनुशासन यह महास्‍्माऊक विचार और विश्वास थे ।” परन्सु इन्ही 
मुहम्मदअनलीने अलीगढ़ और अजमेरमे एक वर्ष बाद मापण करते हुए कद्वा-- मिस्टर गास्घी- 
का चरित्र चादे जितना शुद्ध क्यों न दो, परन्तु धार्मिक दृष्टिफोणमे थे मुझे किसी भी मुसल- 
मानमे हीन नजर आते दै चादे बह मुसलमान चरितद्वीन क्यों न ही (अवेडक रकी पुम्तक) ।” 

इस व्याख्यानती सिपोर्टफी सचाईका बहुतेने यक्रीन नहीं किया | कुछ समय बाद 
जब ये ल्सनऊरी पत्र समार्मे व्याख्यान दे रहे ये तो उनसे पूछा गया फ़ि क्‍या उनके 
दिल्लीकै भाषणकी रिपोर्ट सद्दी ई | उन्होंने जवाब दिया 6४ है, अपने धर्म और मतके अनुमार 
मैं एक ब्यभिचासे और पतित मुगल्सानकों मिध्टर गान्धीसे अच्छा समझता हूं |” 

मुहम्मदअलीम यह परिवर्चन तब आया जब स्वराज्य राजनीतिने असहयोग 
आन्दोलनपया स्थान छे छिया, तुत्मे खिलाफत खत्म हों चुकी थी ओर भारतमें दिन्दू- 
मुस्लिम दर्गोका बोछ बाला था | अग्रेज फिर हाती हो गये | ऐसा प्रतीत होने लगा था वि 
१९१३ में अपतककी राजनीतिक प्रगति खत्म हो गयी है, जीर एक बार फिर सबविनय अवशा 
झामदोल्नर असफल हो जाने जीर हिन्दू मुस्लिम एस्ताके संयुक्त मोचेके दट जानेके बाद 
भारतीय राजनीतिक नेता, अग्रेज सुरफारमें भारतरों जिम्मेदार स्थशासन दैनेकी प्रार्थना 
कर. रदे ये, ययवि परार्थनापतोंमि छिपी हुई धमती भी दोती थी । और अग्रेज सक्ट गुजरनेके 
बाद, निफट भविष्य और सुधार करनेऊ रिए, प्रस्तुत नहीं थे | अग्रेज अविकारियेकि सामने 
छात्र केबल एक ही समस्या थी-अपवी पुरानी स्थितिवों फिर प्रात कर लेना; यानी विन्दू 
और मुसल्मानोंके बीच सन्तुछन कायम रखनेयी ताकत रसना | *१९९ ओऔर १९२३ में 
तो साम्थयदायिक दर्गोकी एक बाद सी आ गयी। “पबश्ेपतया ११२३ में ता हिन्दू और 
मुसल्मानोंके बीच तनातनी बहुत अधिक बढ़ गयी। मार्च और अप्रैल्म अम्रततर, 
मुस्तान और पजाब दूसरे दिस्मोर्मि खुलकर दगे हुए । 6, मईमे अश्टतसरमें और भयानक 
दरें हुए। सिम्धम भी झगदे हुए। जून और छुल्ाईमें यू* पो० के मुग्दाबाद, मेरठ 
और इल्ादायादगे जिलेमि हिन्दू म॒स्टिम झगड़े हुए। अजमेरम एक गम्भीर दगा हुआ। 
अगस्त और सिम अमृतसर, पानीपत, जनलूपुर/ गोंडा, आयरा और रायबरेलीमे 
दर्गोके कारण स्थिति गम्भीर दो गयी | सब उपद्रवोर्मे प्यादा भवानक्त झगड़ा मोहरमके 
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सिलसिलेम सहाारनपुरम हुआ [2 दिल्ली, नागपुर, व्ञ्दीर, लखनऊ, भागलपुर, गुलबर्गा, 
शाहजहॉपुर, कोकोनाडार्म भी हिन्दूमुस्लिम दंगे हुए । “१९२४ के आरम्मिक मह्दीमेर्मि 
दोनों तरपके साम्प्रदायिक अखबारोंने जी खोलकर एकदृसरपर गालीगलोजकी बा 
की |” सितम्बर १९९४ में कोह्माट्मे ( उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त ) एक गयानक दंगा 
हुआ | लिगभग १५५ आदमी मारे गये और घायल हुए. | अनुमानतः नी हाम्त 
रुपय्ेकी सम्पत्ति-मक्राग और सामान बर्बाद हो गया और बहुत ज्यादा सामान छूट 
लिया गया। कोह्ाटकी काल हिन्द आबादी कोष्टाट छोड़कर भाग गयी । शा० 
सीतारमयाक अनुसार “नी जार दस रितम्बस्के गोलीकाण्ट आर रक्तपाराके बाद वहंसे 
४००० ्िन्दर्शओकी एक बिशेष्र रेलगाड़ी द्वारा हटाना पड़ा । शने ४००० मे २७०० 
आदमी पिछले दो मद्दीमेंसे राबलपिण्डीक लोगोकों दयापर जीवित थ। दोप १४०० दूसरी 
जगहोंके थ | 
गान्चीजीको आत्मा दुःखित थी | उन्होंने दिल्‍लीमें मुद्ग्गद अढीके निवास स्थानपर 
२१ दिनका अनशन आरागभ किया । दोनों सम्प्रदायोर्क न॑ता इस ्िंसका उन्गादवों रोकनेके 
लिए व्यग्र थ. और गांबीजीके अनशनसे दोनों पक्षे्क्रि नेतार्थक्रि लिए ग्थितिपर गौर करनेत 
लिए, फीरन मिलना बहुत जरूरी दी गया। सब सम्प्रदाय नंताअंन २६ सितम्बरस २ 
अक्टूबर तक एक सम्मेलन किया | सम्मेलनके सब सदस्थेनि प्रण किया कि आत्मा आर 
भर्मकी स्वतन्त्रता सिद्धान्तेकी छठागू करानेके लिए भरसके प्रयत्न करेंगे ओर उन्तेजनारें 
भी इन सिद्वास्तेंसि डिंग जानेक्री घोर निन्‍द्रा करेंगे। एक राष्ट्रीय पंचायतकों स्थापना की 
गयी जिसमें हक्कीम झजमलछ खाँ, छाजपतराय, जी. के. नरीमेनर, डाक्टर एस, के दर ओर 
मास्टर सुन्दररिष्र थ | इसके सभापति आर संयोजक गास्धोजी नियुक्त किये गये। इस 
सम्मेलनने, धागिक विचारोंकों मानने ओर व्यक्त करने, तथा धार्मिक कार्यक्री सम्पादित 
करने, पूजा स्थार्नोकी पत्रिनता, गोबध, मसजिदोर्क सामने गाना-बजाना सम्बन्धी कुछ 
मालिक अधिकार आर इनकी क्रुछ सीमाण नियत कर दीं। अखबारोंकरा अपने ह्स्वोगे 
सावधानी बरतनेकी चेतावनी दी गयी | त्ोगसे प्रार्थना की गयी कि गान्वीजीएी अनद्वनर्क 
अन्तिम सम्ताहमें वे प्रार्थना ऋ | आठ अक्ट्ूबरका दिन सार्बजसिक सभाओं इंश्यरोपासना: 
के लिए नियत कर दिया गया ।? यद््‌ ज्त खर सम्माछन कुछ रागयके लिए उपद्रयी तत्वोक 
रोक सकता था, परन्तु इस भयानक बीसारी, जिसको वरोकटोंका बढ़ाया जा रहा 
था; के लिय यह कोद स्थायी उपाय नहीं था| साम्प्रदायिक्र संत्ंटन जी राष्ट्रीयताओं बढ़ते 
हुए सयनी सामने अन्वकारम छिप गये थे, पिरस भरने छगे | इसका दगोक कारण जीवन: 
प्रोपण मिल रहा था| कुछ राष्ट्रीय नेता अब झपने अपने साम्प्रदायिक संघटनोर्गि एक्न्र 
टोने छगे । अंग्रंजी-विरोधी संघर्प का स्थान अब मुसलमान दिल्‍्दुओंस सुरक्षित रहने और 
हिन्दुओंकि मुसलमानसि सुरक्षित रहनेके आन्दोछनेनि ले लिया। एक तरफके ठोग दूसरी तरफ 
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के लोगोंके खिलाफ जो तैयारियों करते थे, वे अधिक शक्तिशाछो नहीं थी। उनको असर सिर्फ 
दूमरे पश्षकों नाराज करना द्वोता था; नाराज करनेवाले सम्थदायकों इनसे कोई वास्तविक 
फायदा भी न होता था। बंगाल और पजाबम, साम्पदाबिक दगोने दिखू मेताओऊे अन्दर 
यह भायना पैदा कर दी कि ये अरक्षित दे क्योकि चहों हिन्दू अल्य सख्यामें थे, विश्वेपतया 
इसलिए कि इन सूर्योफे मुगलमान मेंग कर रहे थे कि उनको स्थायी झूपसे बहुसएयक सास 
लिया जाय | पज्ञाबड एक दिस्‍्तेम यह भावना बहुत दिनोंसे थी ओर इसका प्रसक्ष रूप दिगदू 
मद्दासभा थी जो विना विशेष प्रभावके बराबर कायम थी। साम्प्रदायिक बातावरणके गरम 
होते दी यह सघव्म एकदमसे प्रताशमें आ गषा | इसका पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन १५३ ३े 
में मदनमोइन मालबीयकी अध्यक्षता बनास्समें हुआ | मद्षासभाने एफ प्रस्ताव द्वारा 
हिन्दुओं अद्यूतोफों सार्वजनिक बुओ, स्कूलों और मनदरोक़ों इस्तेमाल करनेक्ी अनुमति 
देनेकी प्रार्थना की | हिन्दू महासभाकी प्रान्तीय व स्थानीय शाखाएँ सधदित की जाने ठगी। 
दिन्दुओके बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, मोपलाओं द्वारा हिन्दुओपर अत्पांचार और बादमे 
मुब्तानऊै दंगोसे, जिनमें  हिन्दुओंके पूजास्थल गन्दे और नष्ट भ्रष्ट तिये गये थे, बहुतमे 
हिन्दू मारे गये थे; बहुतसे द्विग्वू घर छठे और जब दिये गये थे।”” इन बातोमे भ्रद्धानन्द जैसे 
दिग्दू मेताओंकों यह आवश्यक्रता माठम हुई पि मुमलमानोको हिन्दुत्वमे वापस छानेऊे लिए 
अर अज्दोलनों शुरू किया जाय। इस प्रताणो ग्॒द्धि आन्दोलनका जन्म हुआ। इस 
आनदोलनके बारेमे डा* राजेन््रपमाद कहते द” राष्ट्रीयताबादियो ओर मुसलमानों दोनोने 
स्वामी श्रद्धानन्दके शुद्धि आन्दोलन! की आलोचना की है। समय विशेषपर इसकी उप 
युक्षताओ बारेमे चाहे कोई कुछ भी कटे, परन्यु यह रामसना मुश्किल है कि ईसाई या मुसल- 
शान इसकी आछोचमा फंसे कर सकते हैं वे ता स्वय धर्मपरिवर्तनके मिशनंपर और दिन्दुओं- 
को अपगे धर्ममे मिहानेमें वराबर लगे रहते हद | अंगर ह््न्दि भी गैर हिन्दुओंकों अपने धर्मम 
लाते है तो इसने गैर-दिुओकों कोई मतलब नहीं है और न उनको आपत्ति करनी चाहिये 
विशेषतया ज४ कि ये स्वग धर्म परिवर्तनम रांलग्न रहते हैं। हिन्दुओकों भी अपने धर्मका 
प्रचार करनेशा अधिकार उसी प्रशाण प्रात है जिस प्रकार दूरारोफ़ो | परन्तु आदमी दमेशा 
तक॑, न्याय एवं ओजित्यफ्री भावनाएं द्वी सव काम नहीं करता | सुमलमानोम झड्ि आन्दो” 
लग और स्वामी भ्रद्धानन्दकै प्रति बहुत कडना पैदा हा गयीं, जिसके फलस्वरूप, दुछ समय 
बाद, स्वामी श्रद्धानन्द एक मुसलमान हत्यारेक्ते शिकार हो गये। मुसल्मानोने छंद्धि- 
आन्दौल्नके जवाबमे 'तबलोग' और 'तम्जीम' आन्दोलन चलाये |? 

कांग्रेस सघटन इृढतारों अपना धर्म निरपेश्ञ और असाम्पदा बिक रूप बनाये हुए था । 
५९२३ के अग्तिम तीन मंदीनोंमे प्रधान काग्रेसनन साम्प्रदायिक तनातनी दूर करनेको 
जेश करते रहे | कांग्रेसने राष्ट्रीय ममसझौोता! तैयार क्रमेके छिए एक रामिति नियुक्त की | 
परन्तु साम्प्रदायिक प्रश्नरी निधन्ष जॉचकऊे लिए उपयुक्त वातावरणका अभाव था। बगाल्में 
वित्तर जन द्ासमे हिन्दू सुस्लिम समझीतेका एक मरविदा तैयार किया ( जो बंगाल साझोतिके 
नामसे मशहूर है ), परवतु इसके परिणामम्बल्प स्थिति और बिगड़ी | समझौतेंगे स्थानीय 
तप्वाओके प्रतिनिधित्वके लिए. ६० और ४० सीरोंका प्रस्ताव रख गया था | ( बहुसख्यककों 
पर छा० राजेन्द्रम्साद--इेण्डिया डिवाबेढेड पृष्ठ ११७ 
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६० और अव्पसंख्यकॉंको ४० स्थान मिले )। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि सरकारी 
नौकरियोंमें ५५३८ जगह मुसलमानोंकों दी जायेँ । वातावरण समझीतेके अनुकूल नहीं था। 
इससे हिन्द नेताओंमें विरोधकी लहर दोड़ गयी | कुछ समय बाद समझौता मुस्लिम नेताओंकों 
भी नाराज करनेका साधन सिद्ध हुआ । बंगाल विधान परिपदमम एक प्रस्ताव पेश किया 
गया कि सरकारी नौकरियोंमे ८०४ ( अस्सी प्रतिशत ) जगदें मुसलूमानोंकि लिए. सुरक्षित 
रखकर ( जब्रतक कि प्रत्येक विभागमें उनका औसत समस्त संख्याक्रा ५५ प्रतिशत न हो 
जाय ) बंगाल समझौता फीरन लागू किया जाय | परन्तु दास इस प्रस्तावस असहमत थे । 
उन्होंने कद्दा कि समझीतेकी शर्ते केवल स्व॒राज्य-्प्रास्तिके बाद ही लागू की जा सकती हैं ।” 

१९२४ में हिन्दू सद्यासमाका अधिवेद्न ब्रेलगाँवमें उसी पण्डालमें हुआ जहाँ कुछ 
दिन पूर्व कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था| इस वर्षकर अधिवेशनके अध्यक्ष भी कांग्रेस नेता 
मदनमोहन मालवीय ही थे, इस कारण कई प्रमुख कांग्रेसनन भी अधिवेशनमें सम्मिल्ति 
हुए | इनमें अछी-बन्धु ओर अबुल कल्यमम आजाद भी थे। अपने भाषणमें मदनमोहन 
माल्वीयने इस बातका खण्डन किया कि महासभा साम्प्रदायिक संघंटन है। उन्होंने कह 
कि किसी भी हिन्दूक़े लिए राष्ट्रीय कांग्रे सका विरोध करना शर्मकी बात होगी। उनका 
उद्देश्य तो कांग्रेसकी सहायता और उसको शक्ति प्रदान करना है। महासभाका संट्धन 
करनेकी आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि कांग्रेस राजनीतिक संस्था होनेके नातें समाजी 
ओर गैर राजनीतिक प्रथ्नों, जिनका विभिन्न जातियोपर प्रभाव पड़ता है, पर ध्यान नहीं दे 
सकती । मालबीयजीने इस बातपर जोर दिया क्रि महासभा सांस्कृतिक आन्दोलन है और 
वह “अहिंसामें विश्वास रखती है तथा शक्ति द्वारा नहीं बल्कि प्रेम द्वारा विद्रेप और 
हिंसात्मक भावनाओंकों जीतना चाहती है ।” परन्तु अधिवेशनगें पास हुए प्रस्तावेमिंस एकर्मे 
कहा गया था “सभाका कार्य कैबलछ, हिन्दुओंके सामाजिक और धामिक उत्यानतक दी 
सीमित नहीं रदेगा बल्कि सभा राजनीतिक प्रश्नोंपर भी हिन्दू मतको व्यक्त करेंगी और 
जनताका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करेगी |?! 

नवम्बर १९२४ में गान्धीजीकी प्रेरणासे बम्बईम एकता पर पिर बातचीत शुरू हुई । 
जिसके फलस्वरूप एक सर्व-दलीय-सम्मेलनकी स्थापना की गयी और एकताकी समस्याका 
अध्ययन करनेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गयी | इस सम्मेलनमें, कांग्रेस, मुस्लिम 
लीग, हिन्दू महासभा, जर्िव्स पार्टी, व्यिरल फेड्रेशन ओर भारतीय ईसाइयोके प्रतिनिधियेंनि 
भाग लिया | जनवरी १९२५ में समितिने ४० सदस्योकी एक प्रातिनिनिक उप-समिति नियुक्त 
कर दी | उपनसमितिका काम था--( १ ) ऐसे नियमोंके बनानेकी सिफारिश करना जिनसे 
सब पार्टियों कांग्रे समें शामिल हो सकें; ( २) विघान सभाओं और निर्बाचन संस्थाओं 
सम्पूर्ण समार्जो, जातियों और उप-जातियोंके प्रतिनिधित्वक़ै लिए. एक योजना बनाना; ( ३ ) 
स्व॒राज्यके लिए. एक योजना तैयार करना | इस उप-समितिकों मी दो छोटी कमेटियोंमें 
विभाजित कर दिया गया। पहली उपसमितिकों बिधानपर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी | 
इसने रिपोर्ट पश भी कर दी, परन्तु दूसरी कमेटी, जिसका काम साम्प्रदायिक प्रतिनिधिल्की 
योजना तैयार करना था, सिर्फ एक बार बैठक कर सकी और बिना किसी निष्कर्षपर पहुँचे 
हुए अनिश्चित कालके लिए विसजित हो गयी क्योंकि ल्यजपतराय व अन्य दिन्दू प्रतिनिधि 
. कमेटीकी किसो भी आगामी बैठकम भाग लेनेको तैयार नहीं थे। व्यजपतराय द्वारा लीडर 
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में प्रकाशित एक लेसने विवादक्ों समाप्त कर दिया। छेसमें ल्जपतरायने वहद्दा था कि में 
हू बात नहीं मान राक़ता कि हिन्दू मुस्लिम एकता, सिर्फ कुछ सू्रोम हिन्दू बहुसख्यक और 

कुछमें मुस्लिम बहूसख्यक मानकर दी दो सफ्ती है । 

अब राजनीतिक भारत का प्रतिनिधित्व छीग और काम्रोस दी नहीं करती थी | 
व्यक्तिगत मैता गलत प्रचार करके बातावरणकों और दूषित कर रहे थे । उदाइरणाऊ तीरपर 
मार्च १९२५ में एक सार्वजनिक सभासे भाषण बरते हुए डाक्टर फ्िचदू बोले “अग्रर हम 
इस देशमे अग्रेजी आसन सत्म बर दे और क्रि यदि अफ्यान या दूसरे मुसदमान भारत पर 
आक्रमण करते ई तो, इम मुसलमान, देशको इमलेसे वचानेड्रे लिए अपने बेटोत+को कुर्वान 
कर देंगे ।? परन्तु उन्होंने एक शर्त सर्सी। हिन्दुओंको सम्बोधन करते हुए उन्होंने कद्दा 
“अगर तुग॒तिजीग आन्‍्दोलन' के रास्तेमें दकावट डालोगें, और दम हमारे अधिकार! 
गद्दी दोगे तो इम अक्गानिस्तान या विसी दूसरी मुस्लिम सत्ताके साथ समान भोर्चा बनाकर 
इस देद्षर्ग अपना राज्य स्थापित कर लगे |! 

इस राजनीतिक अद्यान्ति कालमें मुस्लिम लीग वरीत बरीब निष्लनिय रही । १९४४ 
में वह पुनर्जोवित हुई | इसी वर्ष २० दिसम्बस्बों बम्बईमे रजाअलीकी अध्यक्षताम लीगका 
अधिवेशन हुआ । रीगने एक प्रस्ताव द्वारा त॑तीस प्रमुस्य मुखत्त्मानोंत्ती एक समिति मुस्लिम 
समाजफी राजनीतिक माँग पैयार करनेके लिए नियुक्त वी | यह प्रस्ताव जिनाने पेश किया 
था | प्रस्ताव पेश करते समय जिनाने दस आरोपया सण्टन क्रिया कि थे लौगमे साम्प्र- 
दायिक व्यक्तिवां दैसियतसे आये हूँ। व्यक्तिगत त्तौरपर उन्होंने जोर दिया कि थे हमेशा 
राष्ट्रीयतावादी रहे देँ । उन्हें स्थथ बोई सकोच नहीं था । उनकी तो इच्छा थी कि विधान 
सभाअर्मे उनका प्रतिनिधित्व सबसे योग्य और उपयुक्त व्यक्ति कर | परूतु दुर्भाग्यबश उनके 
मुस्टिम देशवासी इसके लिए तैयार नहीं ये। वस्तुम्थितिकी तरफ्से थे ओऑप बन्द सही कर 
सकते थे | वास्तविकता यह थी कि बहुत बी सख्यामे सुमतव्मान विधान समभार्शों और 
नौकरियोंमें पृथक प्रतिनिधित्व चाहते थे | वे छोग साम्प्रदायिक एक्ताबी बात करते ईं, 
परन्तु साम्यदायित एकता है कहों ? उपयुक्त समझौता बरक ही एकता प्राप्त की जा सफ्ती 
है| उन्दोंने तालियोंसो गढगडाहटम कहा; मे जानता हूँ फि मेरे सहर्धर्मी स्वराश्यके लिए 
लड़नेको तैयार दूँ परन्तु वे कुछ सरक्षण चाहते हँ। जिनावा कुछ भी दृष्टिबोण क्‍योंन 
रहा हो, और वें यह जानते थे कि एक व्यावद्वारिक राजनीतिजशरी दैसियतसे उन्हें स्थितिकों 
भलीमौति तमझना पडता है। एक्ताओे रास्तेम असली बाधा दोनों सम्प्रदाय नहीं ये बह्वि 
दौनों तरफ्के बुछ गइ्बदी पौलानेवाले छोग ये | ”* 

बम्बई अधिवेश्नर्मे स्वीकृत एक दूसरे प्रध्ताव द्वारा इस बातकी इच्छा प्रकट को गयी 
थी कि भारतके विभिन्न मुस्लिम संघटनों और भिन्न मित्र विचारधाराथोंके प्रतिनिधि निश्रट 
भविष्यर्म दिल्‍लीमें मुस्लिम समाजवी आवश्यक्ता-पूर्तिके लिए. 'सयुक्त और व्यावद्वारिक कायो- 
की योजना बनानेके निर्मित्ता) एक सम्मेलन करे | जिनाने यह प्रस्ताव समझाते हुए कट्ठा कि 
इस प्रस्तावरा उद्देश्य, मुसव्मार्नोकों द्विन्दू समाजसे लडनेंवे लिए नदी, बह्कि मातृभूमिये 
लिए उमसे एक होने और सहयोग करनेके लिए सघटित करा है। उन्दे विश्वासथा कि 
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यदि “वे ( मुसलमान ) एक बार संघटित हो जायेँ तो फिर हिन्दू महासभाके साथ वे अवश्य 
एकता खापित बरेगे और संसारके सागने घोषणा करेंगे कि हिन्दू और मुसलमान भाई"भार्ई 
है|” लीगने शुद्धि और 'संघटन! आन्दोल्नौको निन्‍दा की और वंजीम' को न्यायपूर्ण 
बताया । एक प्रस्ताव द्वारा अधिकारियोंकी प्रशंसा की गयी जिर्ैनि जॉसके बाद धोषणा की 
कि कोदाय्के दंगे खानीय दिन्‍्दुओंकी धर्मोधताके कारण हुए मे । 

यणि जिमाने, कंग्रेसके असहयोग, सविनय अवश्ा और परिषद-बहिष्कार आरम्भ 
करनेके बाद, कांग्रेस छोड़ दो थी, पर उन्होंने कांग्रेसपर द्विन्दू तंसा होनेका आरोप 
नहीं लगाया । 

वास्तवमें जब उनके गिरोधियोंने उनपर इस प्रकारती वक्तव्प ( कांग्रेस हिखू 
संस्था है ) का आरोप लगाया तो उन्होंने उसका खण्डन किया | इसको पुष्टि ३ अकबर 
१९२५ को 'टाइग्स ऑफ इण्डिया में सम्पादकके गा प्रकाशित उनके खतसे होती है। 
उन्होंने पत्र लिखा धा-- मी उस वक्तव्यका, जिसका एक बारसे ज्यादा आपने मेर गाग/ 
प्रचार किया है और जिसको एक वार फिर आपके संवाददाताने दोहराया है, सण्टन 
करना चाहता हूँ ( वानी कांग्रेस हिन्दू संस्था है, यह कहकर गैने उसकी निन्‍दा को ६ ) | 
इसके प्रकाशित दोनेके फारन बाद ही मैंने आगे पत्र द्वारा इसका सार्वजनिक रूपसे खण्डन 
किया. परन्तु इस 'खण्डनों को आपके पत्रने प्रकाशित नहीं किया । इसलिए ह प्रार्थना 
' करता हाँ कि कृपा कर आप इसे प्रकाशित कर दें 

तुरक॑में होनेवाली गढ़वड़ियाँ अभीतक खिलाफत समोलनकों परेशान कर रही थी । 
१९२४, १९२५ में खिलयफत सम्मेल्नकी सभाओंगें यह निश्चय किया गया कि दुनिया 
भरके मुसलमान तय करके किसी दूसरे स्थानपर खलीफाका पद स्थापित करें। सम्मेलन 
अभीतक कांग्रेसकी नीतिमें विश्वास करता था, यद्यपि इसके कुछ सदस्य व्यक्तिगत तारपर 
साम्प्रदायिक भावना व्यक्त करने लगे थे। परस्तु तुर्की परिवरत्तनके बाद भारता भी 
खिल्यफत सम्मेलन कमजोर हंतता जा रहा था और अस्तमें १९३२ में बह बिल्कुल ही समात्त 
दो गया | परन्तु दोनों समाजोंगें कुछ समझदार नेताओंकी प्रभानता होते हुए भी साम्पर- 
दायिकता बढ़ती जा रही थी । २ मई १९२५ को फरीदपुरमें एक बंगाल-मुस्व्थ्मि समोलन 
बुद्यया गया जिसको अध्यक्षता बंगालके नूतपृर्व मन्‍्त्री फजलुछ हकने की । उन्होंने अपने 
श्रोताआओंकों चेतावनी दो कि जेसे ज॑स भारत स्वराज्यक्रीं और बढ़ता जायेगा नैसे-बेसे हिर 
ज्यादासे ज्यादा सत्तापर एकाधिकार जगाते जादेंगे | उन्होंने मसलगानोको उचित समय 
संघदित होकर हिन्दू गहासभाकी भाँति एक संबटन स्थापित करनेकी सब्मद दी और कहा 
कि समस्त वंगाल्‍में संघटनोंका एक जाछूसा बिछा देना नाहिये। उन्होंने सुझाव दिया कि 
मुसलमान नीजबानोंकोी शारीरिक शिक्षा देनी चाहिये | 
*१२५ के मुध्लिम-लीग अधिवेशनके अध्यक्ष सर अन्स्हीमने कट्टर साम्प्रदायिक 
भाषण किया । 'इस भाषणसे पूर भारतमें उत्तेजना फैल गयी) सर अब्हस्हीगने कह। 
हिन्दुओंके आक्रमणके कारण मुसल्मानोंकों हमेशासे ज्यादा महिसटिमि-लीगवी आवश्यकता 
। हिलदुओनि अपने उत्तेजनात्मक और आक्रगणकारी व्यवद्वास्से यह हमेंद्यावी बनित्यत 
ज्यादा साफ कर दिया दूं कि मुसल्मान अपना भाग्य उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, और 
आत्म-रक्षाके सभी सम्भव साधनोंको उन्हें अपनाना पढ़ेंगा । कुछ हिन्दू नेताओने यह भी 


हद 


हर 
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कट्दा है कि मुसत्मानोकों भारतसे उसी प्रकार निष्कासित कर दिया जाय जिस तरहरे स्पेन 
बारियोने मूरोंकी निकाला था” अब्नुरंहोमने कहा कि बिना सुसब्मानोकी सहायता 
हिन्दू कभी स्व॒राज्य स्थापित नहीं कर सकते | उन्होंने यह आश्षेप लगाया प्रि ुछ हिन्दू 
विदेशी सघयनोके साथ मिलकर परद्यरत रच रहे है। इन संघंटनोका काम भारतमे उपद्रय 
करवाना टै। उन्होंने अपने भाषणम आगे कहा कि किसी भी मुसलभानने भारतीय ज्रान्ति- 
धारियोता साथ नहीं दिया, उन्होंने असहयोग आन्दोल्मको तीन नि-दा की और जौर 
दिया कि भारती मलेवी लिए अग्रेज शधियारियोकी आवश्यतता है| 

अधियेशनऊी मुख्य प्रत्तावमे शादह्वी क्मीशनकौ नियुक्तिकी माँग की गयी जो भारत 
सरखारदेी १९१९ के गवर्नस्ेण्ठ ओब दणिइश ऐक्टकों सुवारा ठीज करनेंदा बस बरे | कम्मी 
शनसे, अत्प सख्याकों सुरक्षा, साम्प्रदायित्र मिर्बाचन प्रणाली, पंजाब; बगाल और उत्तरी 
पश्चिमी प्रास्तमें मुस्लिम बहुरझ्याज़ों कॉयम रफनेडओ बुछ मलिक सिद्धान्तोकी गारण्री 
भोंगी रायी | कमीशमकी मंग पहले जिनाने विधान सभा भपनमें पेश की थी | है 

स्वशाज्य पार्टोने जिनोंकी इस मगका समर्थन नहीं किया था; क्योंकि उनका 
( स्वराज्य पार्ण ) गोल्मेज संम्मेल्नती गाँगिया प्रस्ताव ज्यादा अच्छा था। इस प्रस्तावमे 
भारतीयों और अ्षग्नजोको बराबरका पद देनेंकी मॉग वी गयी थी | इसलिए मुहम्मदअलौने 
लीगपी वैठत में सशाधन पेश बिया कि राज्य कसोशनके स्थानपर गौलमैज सम्मेलन 
उर देना चाहिये | परन्तु थे यक्षने इस सशोधनकों अस्वीकार कर दिया | 

बाम्तवमे १९२५ में ही हिस्दू महसभा अधिल भारत सघटन बन सकी | ११ अप्रैल्ो 
बाल्त तेगे हुई 4ठाके अध्यक्ष आाजप्रतरायने समात्री उद्देश्य इस प्रकार बताये--( १ ) देश 
शर्यं भमाक्रों सघठित कन्‍ना )] ( ९ ) साम्पदायिक उपद्वोसे पीडित होगेंसो सहायता देना | 
(३ ) बल पूर्वक मुराल्मान बनाये गये दिखदुओंफा पुनः धर्मपरिबर्तन करना। (४) 
व्यायामशालाएँ. सघंटित बरना | (५) सेया रामितियोंता राघटन यानी समाज सेयाक्रे 
लिए, सघटने स्थापित करना | ( ६ ) हिन्दी भापात प्रचार करना | ( ७ ) हिन्दू स्योंहारोकों 
इंग प्रकार मनागा कि द्िन्दुओऊे बिभिन अर्गोर्मे भाईचारा और भीहाद्ं बढ़े | ( ८ ) मुसल 
गार्मो और ईसाइयॉकि साथ डाउडे सम्बन्ध स्थापित करना (९) तमाम राजनीतिक 
पियादोंम हिन्दुओंके साम्प्रदायिक हितोंका प्रातिनिधित्त करना | 

इजारोकी सझ्यासे हिरदुओंसे, विशेषत॒प्रा, बंगाल, पिदार, आयाम, गुजरात और 
सीमाणास्तम बल्पूर्वर धर्मपरिदर्तत झिये जानेसे, मद्ासभा बहुत चिम्तित ओर व्यग्र हो 
उठी । इस प्रसारगे दिल्‍हुओओे अन्य धर्मोर्मे बे जानेगे रोमनेके लिए महातभाने एक (दिन्दू 
बलये सं स्थापित करनेका निश्चय किया | बुछ समय बाद हिन्दू महासमाने आम सुनावर्मे 
आपने उभ्गीदवार सड़े करनेका पैसरए किया । * 

१९२६ ये आरम्ममें मोण्टपोर्ड भुधारोंके अन्तर्गत उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रोन्तमें 
विधान परियद कायम ऊरनेंके प्ररमपर बिना जरूरत साम्प्रदायिक कर्दता बढ गंयी । 

इस बहुताया सृतपात ९२२ में हुआ जग कि भारत सरफारने, सीमाप्रान्तको 
पजावग_ मिला देनेके औचित्यक्े प्रभमपर व्यक्त की गयी सम्मितिययोत यह निश्क् निकला कि 
“ताधारणतया पजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमामान्तड़े ढिन्द सीमाप्रान्तके प्रजावगे बिलीनी 


१. दृेणिद्िया इन १९१७०२६ पृष्ठ ७८ 
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रणके पश्षम थे, परन्तु मुसलमान इन दोनों प्रान्तोंकी स्वतन्त्र इकाइयोंके इच्छुक थे। 
मामला १९२६ की माचतक यू ही पड़ा रहा | माचमे गद्रासके एक मुस्लिम नेता सेट्यद- 
मुर्तजाने जो मुस्लिम लीग थे आर विधान-परिषदर्मे स्वराज्य पार्टके साथ ये, कैस्द्रीय सभार्गे 
एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें माँग की गयी थी कि गवर्नर जनरल भारत सरकारके ९१९ 
के ऐक्टके विधान परिपर्दों, मन्त्रियोंकी नियुक्ति, और अव्प संख्याके सुरक्षा सम्बन्धी उप 
बन्धोंकोीं सीमाप्रान्तपर भी छागू करें | विपिनचन्द्र पालने इस प्रस्तावका समर्थन करते हुए 
कहा कि सीमान्त प्रान्तक द्विन्दुओंकों चाहिये कि थे उस प्रान्त्मं मुसठ्गानोंका बहुमत उसी 
प्रकार अंगीकार कर ले जैसे मुसलूमानोंने द्िन्दू बहुमंख्यक प्रान्तेमिं कर लिया £, परन्तु 
मालबीयजी, सर दरीसिद गौड़, दीवान बहादुर रंगाचारियर जैसे प्रधान हिन्दू नेताअंनि 
इसका विरेध किया | माल्यीयजीका विरोध राजनीतिक मद्दत्व रखता था क्योंकिये एक 
प्रमुख महासभाई थे । उन्होंने सुझाव दिया कि १९१५ में नियुक्त होनेवाले शाही कमीदनके 
ऊपर यह प्रश्न छोड़ देना चाहिये | मुस्लिम-मत भी इसके ऊपर एकनराय नहीं था। उदा- 
हरणके तौरपर-नवाव अब्दुछ कथूम प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए भी, सीमाप्रास्तर्क लिए 
सिफ सलाहकार समिति? को बेहतर समझते थे | 
हन्दू छोग सीमाप्रान्तका पंजाबमें विछयन क्यों चाहते थे ? इसका जवाब साफ तौर" 
पर यह माल््म पढ़ता है कि वहाँ वे ५९ की नगण्य संख्यामें थे और पंजाबमें, जहाँ हिन्दू 
आबादी के करीब ५०% थर, विल्यनके बाद भी ४०% हो जाते । परन्तु सरकारकी 
कोई इच्छा सीमाग्रान्तमें सुधारयुक्त परिषद्‌ ( रिकाग्ड कोंसिल ) जारी करनेकी नहीं थी, 
क्योंकि वहाँ बरायर फीजी निगरानीकी आवस्यकता रहती थी ओर अंग्रंज सीमाप्रान्तर्क 
लिए किसी भी प्रजातान्त्रिक संस्थाकों खतरंसे खाली नहीं समझते थ | इस प्रश्नपर उस समय 
हिन्दू-मुस्लिस नियाद व्यथ ही खड़ा हो गया | 


२५ और १९२६ में साम्प्रदायिक तनातनीने बढ़कर गम्भीर रूप घारण कर लिया | 
चर पी 0 १ से | 5 ब्म्बर आर कव्य्कत्ता, र्‌ जगहू भाषण द्गं हुए ञ्ो £ अपार धनजनव 
हानि हुई | अगप्रेल १९२६ में कलकत्त में फिर दंगा हुआ | मुसलमान द्विन्दू मन्दिरोपर इमत्स 


का 


कर रहे थे और द्विन्दू मस्जिदोंपर | दंगा ५ अप्रैठको शुरू हुआ और पिछले तीन द्विनेमि 
ही ६१० आगजनीकोी बनाएँ हुई | सरकारी रिपोर्टोके अनुसार ४४ आदमी गरे और 
“८४ जख्मी हुए | दंगेका दूसरा दौरा अधिक भयानक था ओऔर पुलिसकों भीड़ तितरः 
ब्रितर करनेके छिए बारद दका गोली चलानी पढ़ी। इस मर्तवरा ६६ मरे और ३५१ 
बायल हुए | दंगेकी खबरें अखवारोके जरिए देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक पहुँची, 
जिससे जनता विद्येपतया साम्प्रदायिक संघटनेसि सम्बन्ध रखनेबालछे स्येगंकिा मानसिक सस्तु- 
ढन बिगइ गया। दंगा खत्म होनेके कुछ ही समय बाद खिलाफत-सम्मेडन और िन्दू 
मद्दासभा दानेनि अपनी-अपनी बैठकें कीं। खिलाफ समोन्दनकी बैठक ९ मसईको हुई 
जिसमें उसने अपनी नीति बदलमेका निश्चय किया। नीतिपरिवर्त्तनपर एक प्रस्ताव पास 


ड 
4 
| 


« किया गया जिसमें कहा गया कि खिन्शफतक्री जगहपर भारतीय मुसत्यमानो्कि धार्मिक, 


शिक्षासम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रदनोंकों मह्व दिया जायगा। एक 
दूसरे प्रस्ताव द्वारा खिलाफत संघटनोंकों भारतीय मुसढमानोंकी नैतिक, आर्थिक और 
अदाल्त-सम्बन्धी मदद देनेकी सलाह दी थी | सम्मेब्नर्म इतनी उत्तेजना थी कि जब एक 
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सदस्यने दिल्‍ुओंको भाई बदकर सम्योधित क्या तो भोताओंगी एक हिस्सेमे हट्टड मच 
गया और माँग थी गयी कि भाई छब्दबों वापस ल्या जाय वर्योकि कापिरोंके लिए हस 
इब्दवा इस्तेगाल शापत्ति जनव है। पिलापत-सम्मेल्य राष्ट्रीय धारप्रवाहसे निश्चित रूपसे 
हट गया। १० मईको राघा मरेस्द्रगाशफे सभापतित्वमें हुई महासभाकी ैठव में नुछ मुसल- 
मार्मों द्वारा आर्यसभाजिषोंगे शुद्धसी, मन्दिरों और गुस्द्वारोपर किये गये आन मणोंकी भोर 
गिन्द्ा थी गया और इनको अन्‍्यायपूर्ण शथा अनुनित बताया गया। अख्बुल रशीद 
गांमय गुसल्‍्माग द्वारा २३ दिसम्बर १९२६ थो राग्णदाग्यापर पढ़े स्वासी भद्धानन्दकी 
धृष्या दो जागेसे द्विगदू-मुम्ल्मि पेमगस्य तथा विद्वेष और प्यादा बद गया | स्वागी शद्धानन्द 
उस समय अपनी लोक प्रियतावे शिखरपर थे । थे कई मसुसल्मामोबी, विशेषतया यू. पी. के 
राजपूत मुसलमानों पुगः द्विन्दू धर्ममे बापत ले आये थे । मुसह्गान उनके बायों और 
उगवी पतिका 'लिबिरेटर मे प्रताशित ऐैरोीको अपने धार्मिक प्रगाबपर हमल्यवर मांगते भे | 
इसके हृत्यारेपर सुक्दगा चला और उसे पाँसी दे दी गयी | ३० नवग्बर १९२७ के टाइम्स 
ऑफ दृण्ठिया' के अनुसार देववन्दवें प्रसिद्ध, भियोलॉजरविर कलिजके समस्त वियार्थियोने 
पूरे पाँच दपा 'कुशग' पटक्र सिजदा पिया और प्रार्थना की वि अब्दुरू रक्षीदव्रों जन्मतर्मे 
शाश्ति भिरे | रिपोर के अनुसार उग लोगोंने प्रार्थना को वि या पाक प्रस्वरदिगार, 
मृतास्माबों '0 अरुता ए इब्लयगीग! ( सातयें विद्विइत ) में एक जगह मिले ।”? 


हत्यावै छुछ दिनों बाद एक पजामी मुस>मान अलतुछ बादिर, जो पंजाब विधान- 
परिषदवे अध्यक्ष भी रद चुरे थे, वी अध्यक्षतामे दिल्‍लीगे लीगवा वार्षिक अधिपरेशन हुआ। 
उन्होंने दृप्या' की निन्‍दरा की और बाग्रेस लीग एवेकी आवश्यक्ताका मदत्य बतलाया। 
उन्होंने कद्या दि दोनों सघठनोंको एक साथ मिलकर मोजूदा विषम परिखितिको मुल्दाना 
थादिगे | छिय्पट दगे हो ही रहे भे कि दुछ प्रभावशाली मुसल्मानोंने जिनमे अधिकाशतः 
बेद्धीय सभाके सदस्य थे, सा १९२७ को दिप्लीमे हस प्रश्मपर गौर करनेग्रे लिए कि कया 
प्रथफ़ साम्प्रदायिक मिर्वाचनकी जय संयुक्त निर्वाचन लागू क्या जा सकता है एवं सभा 
थी। सम्मेल्नने ये निर्णय किये--( १ ) सिन्धकों बाबई प्रेसीडईसीसे अलग कर एक 
पृथक प्राम्त बना देगा चादिये। (९ ) उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रा.त और बलोनिस्ताममे 
पौरन शान सुधार किये जानें । (२) अगर ऊपर लिखी हुई दोनों बात हिन्दू स्वोकार 
फ्रे तो सयुक्त निर्याचन पद्धति मुसल्मानोंकी माम्य द्रोगी । (४) पजाब और बगाछ्मे 
प्रतिभिधित्त. जनसझ्याके अनुपातपर द्ोना चाहिये और वनेनद्रीय विधान सभा तथा 
परिषिदर्म मुस्लिम सदस्य समुत्त निर्वाचन द्वारा चुनें हुए सदस्योगी शण्याके कगसे कम 
तिष्ठाई हो | 

अभी अखबारोमें ये पैसले छपनेवों दिये दी गये थे दि समोल्नमे उपस्थित मुसल- 
गा्गोमिसे दो एक्ने इस पैसरॉसे अपनेको अरग बरते हुए प्तव्य दे दिये। पर-तु जिनाने 
एक वत्तथ्य द्वारा माय कौबि या तोयुल सुशाब स्वोवार बिये जाई या घुल रद कर 
दिये जायें | रे 

मुह्लिम सभ्मेल्ममे तीन दिन बाद बेन्द्रीय विधान सशाये बुछ हिन्दू हि 
मुष्ताओपर गौर करनेवे लिए दिप्लीमे एक बैठक की | इस बेठकर्मे आगे बातचीतके लिए 
[सम्नलिसित सिद्धाग्त तय बर दिये। (१) भारतमें प्रस्येक विधान सभा और परिषद 


३२८ भारतीय राजनीति 


लिए संयक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा छुनाव द्ो। (२) दर जगह जन-रुख्याके अनुपातसे 
सीट सरक्षित की जायें। (३) विधानमे निश्चित उपबन्धीं हारा चार्मिक आर अद्ध 
धार्मिक अधिकारोंकी रक्षाकी जाय। प्रान्तेंगि विभाजनका प्रइ्न फिल्हाल यूं ही आड़ 


दिया जाय | 


गहासभाने भी इन सझावोपर गौर किया परन्तु कोई सम्गति नहीं व्थन्तः को | 
उसका मत था कि सुझाव अभी परिफप्वव नहीं है । परन्तु मटके मध्य बग्बद। हुए अखिल 
भारतीय कांग्रेस गह्यसमितिकी ब्ैठकने कुछ साधारणसे परिवर्तन कर ( जिनने मीलिक 
सिद्धान्त कोई अन्तर नहीं पटा ) ये सब सुझाव समसम्मतिसे त्वीकार वर लिये। कुछ 
हिन्दू कांग्रेसअर्गोंगे इस स्वीकृतिपर आपत्ति की | जुछाईये अन्तगें स्थानीय म्वासत्त शासन 
विभागके मस्त्री गलिक पीरोज खाँ गूनके नेमृत्वगें पंजाब विधान परिपदके कुछ सुस्त 
मानेंगे, एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि जबतक हिस्दू गुस्लिग दानों। 
समाजोंकी सग्गति न हो, प्रथक निर्वाचन पद्धति कायम रखी जाय | 

वीच-बीचर्मे हिन्दू-मुसब्माग दंगे हो रहे थे | अप्रेट और दिसग्बर १९२७ के बीचगें 
बीस दंगोंकी ग्पोर्ट आयी | यू, पी. मे दस, वग्बईग छः, और पंजाब, सी. पी. बिशर, 
बंगाल उड्डीसाम दो दो और दिल्‍्लदीमे एक दगा हुआ । नेतावर्ग अभीतक एक्ताकी कोशिश 
कर रहा था | जिनाके नेवृत्वमे केन्द्रीय विधान राभाके हिन्दे ओर मुसलगान सदस्य व बुछ 
अन्य लोगोंका एक सम्मेत्नन शिमलामे बुलाया गया | अखिल भारतीय कांग्रेस महासमितिके 
तत्वाधानमें यह सम्मेलन कल्कत्तेमं अकक्‍्तृबरमें फिर हुआ । ल्ग्बी बहसके बाद सम्मेलनने 
एक प्रस्ताव पास किया जिसमें हिन्दुओकोी अधिकार दिया गया किये मस्जिदांके सागने 
जुलूस निकाल सकते है, बाजा बजा सकते है, पर वहाँ गंवा नहीं सकते और टहूसी तरहसे 
मुसलगानोंकों यह अधिकार दिया गया कि मुसल्गान गोनव्ध तो कर सकते £ै, पर ये 
मन्दिरेंकि नजदीक या सइकोपर गो-बध नहीं करेंगे। सग्गेल्गने स्वेच्छासे या समझा बुझाकर 
बिना बल-प्रयोगके घमपरिवर्तन शथवा पुनः 'घर्मपरिवर्तनवत अधिकार भी ८ दिया, परन्तु 
१८ बर्षकी उम्रके अन्दरवार्लेकि धर्म-परिवर्तनका पूर्ण निषेध कर दिया |?! 


अवहूबर १९२७ के जस्तमें या नवग्बसर्ये आरगम्गगें भाग्तके प्रमुख राजनीतिक 
नेताओंकी वाइसगय भवनसे एक रहस्यगयथ निमम्त्रण मिव्य जिसमें स्खि था कि से 
5 नवम्बर या उसके बाद शीघ्र ही बाहसरायसे मिल छें। गास्धीजी उस सगय दिल्‍्लीसे 
१००० गील दूर मंगलोरस्मे थे। उन्होंने बात्राका कार्मक्रम स्थगित बार दिया और 
फोरन ही दिव्लीका रवाना हो गये। बाइसराय हर्सीः नने उनके ट्राथ्गें भारत-सचिव 
हारा ६६१९६ एकटके जन्‍्तर्गत प्रद्यमन और अन्य सम्बन्धित विपयोकी साँचमे ह्िए 
वंधानिक कमीशनकी नियुक्तिकी घोपणाकी एक अग्रिम प्रति सख दी । गान्यीजीने 
वाइसरायस पूछा कि क्‍या केबल दतना ही काग था जिसके; लिए आपके मजे बुल्यया 
था * इरविनने कहा-- हाँ ।? गास्घीजीने इसके प्रतिक्रियास्वरुप उत्तर दिया कि यह 
एटान तो इकन्नीबाछा लिफाफ्रा भी उनके पास पहुँचा सकता था। पार्लमेण्ट और 
_भारतम ८ नवम्वरकी यह घोषणा कर दी गयी। १ ०१९ के ऐव्टर्म दस कमीशनकी 

इण्टिया दहन १९२७-२८ पृष्ठ २० 
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निमुरिया मादा पिया गया। थों यद बगीशग १९२९ मे भिशुक्त दोगेवाल भा परनु 
वैधानिक गुभारोकि छगागार गोंगिवे पारण सर सगे इसे दो मे पूर्व ही निशुक्त भर दिया 
पणतु छब व गीशगयी भिुत्ति छोगोंगि लिए एक मह्सहीम कोड हो गयी, बगौजि प्रेस 
ओऔर गेरद्रीय विभाग गभागे गोस्गेग रणोलग (राउण्ड टेगुल बनपेोस ) भी भाँग 
मी थी, जिसमे भारतीपों भीर आगेगो दोसोंगे अतिनिधि श्यागिल द। सर ज्ञाम साइ- 
गसगनी अष्यक्षतारी मास से रग वाटे धरा पगीशनगग शात रादस्प थे और में राय गये औतोजा 
मे । मुह तो इसी बरण भौर बुह दूगरी भजएरि, पूरे देशों गभीशगनी धोर गिरदा थी 
गयी | मिस उिलिभिच्सनगी शनुगार जाहियोनार्श गागली हुफद परतनाये बाद सारे देशो 
जितनी इस पगीशन्ी नित्दा थी गयी उतमी शभ जगी और िसी गागगी मं ष्रई 
सश्र भारतीय अगनाएें क्र सब राजगीतिक विचारों शोगोंने एप सम हग पगीशगणी 
भारतीय राव भगगाग बग्रेशाया बगीगि इसको भारतीय गतिविधि शारीस दही गे गगे 
भे। गगर यगगर, पैएयर, आीी और यूभ्षे गैस 'रहयौशी'! गेजऔंगे बे वि यदि 
भरता पूरक गगिति ( सप्छमोण्रों बारी) भी हैसियत गिशु थी आगेगाशी 
ग्हियग गगेरी! मी शर्त मस्तीपषजनम ही तो थे रोग गहयोग देगेगो तैयार हैं। उनके 
झतिरिक्त मब गूनगीतिप पार्टियोगे यगीशगेक खाधवार +र्गंगा गिश्भय िया | दिरग्बर 
मे शनि] गदाहा गाबईओ सही उदारदणींग साध देगा अशधिशगग अध्यक्षदरगो भाषण 
मरते हुए गए हजबहादुर गशूते बहा वि. उदारद्त ( लिये पार्टी ) गो से सिर मे गीशग- 
पी शगान्य टहागां भादियें बह्य पाठीट ह्राश गारतगी गिधानिदा गआगपि प्रस्गापर 
प्रदर्शित मायगाया भी सरोश मे समा भादिंये । हिंदू मकझागगार अभिशमगे भी इसी प्रकार 
की भाषगा स्यतः की गयी । परश्णु हीगम अन्दर बाहुप्वारय पइनपर पृ हो गयी। शिना 
पधणार यरना चाएते थे, परणु उस साल्गे मगोगीए झमक्ष सर गुदमाद धापों सहयोग 
सो प्ती मे । सौगयी कार्यकारिणी छाहीसों शरयित शषितदन पे रनेश। निश्सेय या । 
था। परगु बाद बार्यगरिणीने ए॥ विशेष गीडिगगे तय मर्र्स यह रघाग बदषयर ये एप 
मर दिया | रार गुद्गगाद छोपीरों इस राग परिसतगियी सैधानिय तापर शापर्ति की, और पछ- 
कर्ता अधितगगनी अभ्यशवार श्गयार १२ दिया। दस शगरी शीगती दो अधिकाग हुएुू-- 
एंव णाह्दीसों और दूभरा पलपरी । छद्रीर क्षपियशरगी सवी॥0 एक प्रस्तामों गगीशग 
भा शंग्रेजी पारगेण्ट्गी सामने थ्ेदा प्रनगी लिए भारत भविधान बगुनेगे लिए स पैए- 
गुश्टिंग जआएियोते छीगगे साध रादयोग परगेवी आरना वी गबी । कब्य गत्तावी द्वारा एप 
क्षत सिम, सिन्मनों मम्वईसे छाज्गे १रूें ओर उत्तरी पछिगी सीमाप्रॉस्त भर मरेनिस्ताबन 
क मुभारेंगों गाँग बी गयी थी । छीगते भारतग संविधान गाने और उसपर दूरारी पार्टियों $ 
ताथ गिरप रे और 4 सनेगी ये १० आादागियाँगी एफ सता यगा दो इस आपरेशन 
भाग ऐैगेआएे अतिनिधियोंत सर गृहसाद दृफ्बाशपा भाग ससलेरावीय है। उसी गए॑ब शब्द 
स्‍वागग एछाएर अषिेशगों रगबालौग घए।च छीगता भपिकेग॑ जिगा॥ी अध्यक्षता 
एआ | यह शपिशम परमौद्गर्य बहिततार् पहली था | सर्य दस दिखू गुत्तिा एप तापर 
भी और दिया गया | एप प्रस्तायों पद्दागाया वि बगानस शगयो। प्रथा निच्चिन शनि 
पार्ग है, परद रा दी गगछमाग समुग गिर्भाचनं हिए तैयार हो शा्ंगे गदि इगगे लिए 
री मुरक्षित मर दी जावे, परूतु दार्श यद है 4. सीमासखाप्रास्त और बटोचिश्ान भी 
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शासन सुधार किये जायें और सिग्घको एक अलग सूबा सान लिया जाय। कलकत्ता अधि- 
वेशनने बिगा सकदमा नजरखन्‍्द किये गये लोगोकी रिहाईकी माँग की । लीग अधिवेशनमें 
लीगकी कॉसिलको एक कमेटी नियुक्त करनेवा आदेश दिया । इस कमेटीको अन्य राजन 
नीतिक दलों और दांग्रेससे परागर्श दरके संविधान बनाने तथा उसमे मुसलगानेकि अधिकारों: 
की यथोचित सुरक्षा करनेका काम सपा गया । व.छव-त्ता अधिवेशनर्गे पंजाब गुध्लिग लीगये 
मंत्री बरकत जलीने भी भाग लिया । बरकत अलीने जैसा कि एम आगे चलकर देखेंगे, 
सन्‌ १९३० में भारतके विभाजनवाा जोरदार विरोध किया, परन्तु बादमें पाविस्तानवे कढ्र 
समर्थक बन गये | 

उसी वर्ष गद्गासमें एम. ए. अन्सारीकी अध्यक्षतागें हुए कांग्रेसके अधिवेशनमें निश्चय 
हुआ कि दर तरटदसे और हर स्तरपर कमीशनका बहिप्कार किया जाय; जिस दिन यह कमी: 
शन भारतमें आये उस दिन देश भरमें विरोध प्रद्धग किये जान, जद यह कमीशण जाय 
वहाँ उसका बहिष्कार किया जाय और इस बहिप्कारकों प्रभावश्ञाडी और रापल बनानेके 
लिए जोरदार प्रचार किया जाय । विधान संस्थार्अकि निर्मानित सदस्योका कमीशनको 
सहायता करनेसे इन्कार कर देना चाहिये और मन्चिगण्डल्का हटाने या कर्मीद्षमके बहिप्कार- 
को छोड़ कर सदस्योको विधान संस्थाओंकी किसी भी अन्य वेटकर्में सम्गिल्ति नहीं होना 
चाहिये। गद्रास अधिवेशनका विशेष गदहृत्व ६। इसी अधिवेशमर्ग, प्रथम बार भार्तका 

द्य--प्ृर्ण स्वतन्चता घोषित किया गया । यह प्रस्ताव जवाहर्मल नहृस्मे पद्म किया था । 

जवाहरछाल अभी अपनी यूरोप ओर रूसकी याजत्रासे छोट भे ओर उन्‍होंने प्रतिनिर्धियोंव 
कॉमरेड' कटूकर सम्बोधन किया । गई १९२७ में चार सालकी बेदयें, बाद सुभापचम्र 
बसु भी जेलसे छूटे थे | 

तीन साम्प्रदायिक पार्टियोने, जिनका प्रभाव बहुत अधिक न था, कमीशनके साथ 
सहयोग करनेका निश्चय किया। ये पार्थ्यॉ-जस्टिस पार्टी, अखिल भारतीय अद्ूत पेडरदान 
ओर कैन्द्रीय पिख संघ थीं। इन्होंने निश्चय किया कि ये वार्मीशनके सामने अपने 
साम्प्रदायिक दावे रखेंगी । 

सन्‌ १९२७ के लीगके कलकत्तेवाले अधिवेधनर्म अध्यक्ष-पदमे भाषण करते हुए 
अबुल कल्मम आजादने दिल्लीके प्रस्ताव की प्रशंसा की और 'ल्खनऊ समगझीते'वी निन्‍्दा | 
उन्हाने मसलगानोंसे कहा कि 'रेखनऊ-समझोत'से हाने अपने हितीकों बेच दिया था । 
गत माचकीे दिल्‍ली प्रस्तावसि प्रथम बार भारती मुतल्गागकि वास्तविक अधिवारोंकों मान्यता 
मिल्मेका अवसर मिल्य है । १९१६ के सगझोतेमें पृथद-निर्वाचनो द्वारा उनका प्रतिनिधित्व 
तो अवश्य प्राप्त तो गया, परन्त म॒ुस्लिम-समाजके जस्तित्वदे व्िए उनकी संख्या-द्ाक्िकों 
मान्यता मिलनी आवश्यक है। दिव्लीने वह राग्ता दिखाया है जिससे आगे चब्यर भारतमे 
मुसल्मानोकी उचित हिस्सा मिलनेकी गारण्टी गिल सके । पंजाब और बंगाटमें छोटे अनुपात 
उनका बहुमत जनमतगणनाको संख्यामात्र है, परन्तु दिल्ली प्रस्तावों द्वारा उनको पहली 
बार पॉच सूते मिलते हैं, जिनमेंसे तीन ( सिंध, सीसाप्रान्त और बल्येचिस्तान ) में मुसलमानों" 
दा भारी बहुमत ६€। यदि मुसल्मान इस बातका गदहत्व नहीं समझते तो थे जिन्दा रहनेके 
काबिल नहीं | नो ्िन्दू प्रास्तेके मुकावलेमें पॉच मुस्लिम प्रान्त होंगे और टिन्दू-मुसल्गार्नो: 
फे साथ जो भी व्यवद्दार इन नी सबोर्म करेंगे वही मुसलमान हिन्दुओंके साथ अपने पाँच 
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सूर्वोर्मि करेंगे क्या यदू सारी विजय नहीं है? क्‍या मुसल्मानोंके हथ अपने अधिकारोंपर 
जोर देनेके लिए एक नया इयियार नही लगा है ?” 

उधर भारत सचिव छार्ड बर्जनदेड भारतके राजनीतिक दुर्लोम फूट डाल्नेके लिए 
साइमन क्मीशनका इस्तेमाछ बरनेनी कोशिश कर रहे थे | १० दिसम््रर १९२५ को उन्होंने 
बाइसरायकों लिखा द्रि “यदि आप कमीशनका इस्तेमाल साजनीतिक सौदा बरने या स्वराज्य 
पार्टीम और अधिक फूट डालनेके लिए कर सं" और यदि इस इस्तेमाल्से आपको राज- 
भीतिक सौदा करनेस कोई मदद मिल सके तो आप जरूर बरें और सरकार आपकी सहा- 
यत्ा करेंगी 

वमीशनकी नियुक्ति के साथ जब भारतीय शजनीतिक दलोंने उसका बहिप्पार क्रने- 
का निशयय क्या तो उन्होंने वाइसरायकों टिखां “बहिष्कारकी मनोर्गृत्तिका मर्दन करनेके 
लिए हम छोग हमेगा सहयोगके लिए मुसलमानों, अच्ुुतोी, व्यापारी बर्ग तथा अन्य लोगॉपर 
निर्भर रहे हैं। आप स्वय और साइमन इस बानवा सबसे अच्छा निर्णय कर सक्षते है कि 
आप इस दिशाम आंगे बढ और विगेधवी दीवारतों क्मीशनके इस दौरे भी तोडनेकी 
कोशिश करें |” बकर्नहेडकी आखिरो सलाहने उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। 
फरबरी सन्‌ १९२८ में उन्होंने लिजा कि मेरी साइसनकों यह सल्ह है।कि थे हर 
स्तरपर कमीशनक्का बहिष्कार न करनेवाले प्रमुख लोगो, विशेपतया मुसलछमार्नों और 
अछूतोसे मिलते रहे। में प्रतिनिधि माने जा सकनेवाले मुसल्मानोंके साथ उनमी प्रत्येक 
मेटया बहुत अधिक प्रचार करना चाहता हूँ | इससे नीति स्पष्ट, हो जाती है! नीतिका 
उद्देश्य १दृत हिन्दू झ्न-स झ्याने दिलोंमें यदइ डर बैठाना है कि मुसल्मानंनि कमीशनपर 
प्रभाव टाल लिया है ओर सम्मव है #ि कमीदन पूरे तरीकैसे एक हिन्दूर्नहत विशेधी 
रिपौर्ट पेश करें, जिससे मुसत्मान कसीशनकी पूरी सहायता करें और जिनाका नेतृत्व 
स्थापित हो जाय | 

यह कमीशन ३ फ्रवरी १९२८ की बम्बई पहुँचा | कार्यक्रमके अनुमार कई शदरोमे 
हृडताले हुईं | बम्बइमें प्रदर्शन अधिक सफल नहीं रहा लेकिन मद्रासमे वमोशन विरोधी प्रद- 
शंनेंपर कई बार गोली चलायी गयी | कहे मर आर बहुतम्त घायल हुए । राह!रम ल्ाजपत- 
रायके नेतृत्वसे कर्मीमनकी पिरुद्ध प्रदर्शन करने लिए एक बडी भीड इक्ट्ठी हो गयी। पुल्सि- 
ने भीडपर लाठी और डब्डे चलाये | लाजपंतरायको भी बहुत सख्त चोट आयी “और ऐसा 
विश्वास क्रिया जाता है कि उनकी मी इन चोटेंके कारण और जल्दी हो गयी ।”” ठखनऊ 
में भी पुल्सिमे प्रदर्श-फारियोपर लाठी और डण्डे चलाये। आइत व्यक्तियेमि जवाहरलाल 
नेहरू भी थे | प्रदर्शन पई दिनोंतवक चलते रहें और पूण शहर युद्धक्षेतर ता मादम होता 
था। हृथियारत्रन्द पुलित और घुदसयार पुलित शदहरकी सडकोंपर गश्त छगाती और प्रद- 
अनक रियोपर इमछे करती रही | 'साइमन वापस जाओ” कहनेके झपराधपर धुलिस्ने घरोंमे 
घुस-खुसक र इमले किये, सम्रात राष्ट्रीय वार्यकर्ताओंकों मारा और गिरफ्तार क्या | लेकिन 
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ब्श्२ - भारतीय राजनीति 


लखनऊके ताल्लुकेदारोंने केसरबाग बारादरीमें कगीशनकों एक दाबत दी | बहिष्कार करने: 
वालोको दूर रखनेके लिए केसरवाग बारादरोके चारों तरफ एजारोंकी संख्यागें पुलिसका 
पदरा था | लेकिन दावत शुरू होनेके साथ ही प्रदर्शन झुरू हों गया। गुब्बारे और पतंरें 
जिनपर साइगन वापरा जाओ', भारत भारतीयोंके लिए है! लिखा हुआ था, बारादरीफे 
ऊपर छा गये | पटनामे ५ ०००० लोगोंका साश्मन-विरोधी प्रदर्शन हुआ | दिव्होमें, जहाँ 
कमीशन सबसे पहले गया था, बड़ी संख्यामं लोगोंने 'साशइमन वापस जाओआ'के लिखे हुए 
पोस्टर छेकर कमीशन विरोधमे प्रदर्शन किया । 

साइमनने जिनको भारतीय तिरोधका पहलेसे ही आभारा था, भारतमे पहुलनेके 
कौरन बाद दी वाइसरायकों सूचित कर दिया था कि कमीशनक सात अग्रेज रद्स्य नैद्धीय 
विधान समा द्वारा नियुक्त किये जानेबाठे सात भारतीयोंके साथ मिलकर एक सेगुत्ता समो- 
लनकी खुली शक्ल आअखितयार कर छेगे। भारतोय नेताओंने इस प्रस्तावकों अबज्ञाक साथ 
ठुकरा दिया । राजपतरायके पेश करने पर दैन्द्रीय विधान रभाने एक प्रस्ताव पास किया 
जिसमें कहा गया कि कमोशन और उसकी योजना विधान राभाकों बिलकुल ही अमान्य है। 

पूरी जिम्मेदार सरकार और जअल्पमत्के लिये उपयुक्त सुरक्षाओंके आधभारपर भारतका 
विधान बमानेके लिए भारतीय नेताओने फरवरी १९१९८ में एक सर्व-दलीय सम्मेलन 
किया । तीन महीनोंमें सम्मेलनकी पीस बैठक हुई । काफी कठिन परिश्रमक बाद १८ गई- 
को मोतील्यल नेदरूक सभापतित्वम पहली जुलाईतक भारतका विधान बनानेके लिए 
एक समिति नियुक्त कर दी गयी । अगस्त राम्मेलनन ९८ अगस्तस ३१ अगस्ततक ढख- 
नऊमे इस रिपोर्टपर विचार किया | नेहरूतसमितिकोी रिपट और सम्मेटनई राशोधनोंकि 
बाद जो भारतीय-विधानकी रूपरेखा बनायी गयी वह इस प्रकार है। "भारतमें हुस प्रकार- 
की सरकार होनी चाहिये जिसकी कार्यकारिणी जननिर्माचित ओर पृर्णाधिवारतम्पन्त 
विधान राभाओंके प्रति उत्तरदायी हो; यानी उसकी हैसियत बिसी प्रकार भी स्वशासित 
उपनिवेशसे कम न हा | अगर जॉचमक बाद यह गालूम पड़े कि नया प्रान्त आशिक झुपसे 
स्पावरूग्वी द्वोगा तो सिन्धकों प्रथक प्रान्त बना देना चाहिये। बिधान सभाओंफे लिए मसंयुक्ता 
निर्बाचन हो | कैसद्रोथय विधान सभा जीर ऐसी प्रान्तीय विधान रभाओंमे जहाँ मुसलमान 
अब्पमत्म £, उनकी रांख्याके अनुपातमें उनकी सीर्ध सुरा्चित रखी जागें और उत्तरी 
पस्चिमी सीमाप्रान्तर्म हिन्दुओंके लिए । परन्तु मुगलगानों व अन्य-अस्पम्तोकी यह अधिकार 
रहेगा कि ये मुरक्षित-सोर्टो' के मतिरिक्त भी चुनावोंमें खड़े हा सकें । अगर वयस्क मता- 
घिकारके आभारपर चुनाव किये जानें तो पंजाब और बंगाल ( मुस्णिग बहुसंख्यवः स्तों ) 
में सीट मुरक्षित नहीं रखी जामेंगी । इन दा संतोके बारेंगें निमबय किया गया कि यदि 
हमारी प्रस्तावित योजनापर १० सालतक अमल करनेके बाद कोई सम्प्रदाय चाहता दे 
तो साम्प्रदायिक प्रतिनिविल्वके प्रदनपर पुनः विचार किया जायगा। केरद्ध और प्रास्तोंमे 
भी दस सालके बाद सुरक्षित-स्थानोंकी पद्धति समाप्त कर दी जायगी [7 


सम्मेलनग सम्गिलित प्रतिनिधियोपर दृष्टि डाल्नसे गालूस हों जायगा कि इसमें सब 
प्रमुख और महल रखनेवाले राजनीतिवा-दुल और द्वित दामिल थे और उन्होंने समेल्नव 
फैसलोको स्वीकार कर लिया था | राष्ट्रीय कांग्रेल,, भारतोय उदारदल पेडरदान, मुध्णिम 
लीग, केन्द्रीय सिख छीग, होमरूल लीग, ऑॉलि-इण्डिया कॉन्क्रेन्स ऑफ इण्डियन क्रिश्चियस्स, 
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समैयतुरू उलेगा, ओंछि इण्डिया स्टेट्स क्ास्फ्रेन्स,विधान समभाकों कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पार्री, 
हिन्दू महासभा, अवधजा आग्ल भारतीय रुघ ( ब्रिटिश्ष इण्डियन ऐसोसियेशन आवब अवध ) 
कलकतेका भारतीय सघ ( इण्डियग ऐसीसियेशन ), महाराष्ट्रवा लेम्बर ऑफ कॉमर्स, सिम्ध 
नेशनल लीग, दक्षिण समा और स्वाधीन भारत सघके प्रतिनिधियोंने इस सम्मेल्नमें भाग 
ल्या था| सम्मेब्नने नेहरू समितिको इस रिपोर्टक्ों एक बिभेयककी शबछ देनेके लए 
पिर नियुक्त क्या और निरचय क्या कि इस सम्मेल्ममें सम्मिस्ति थे अभय सभी गंज्ञ- 
नीतिक, व्यापारिक और मजदूर व अन्य सघटनों (जो देशमें वत्तमान हैं तथां जिंगकों 
स्थापित हुए कमसे कम दो वर्ष हो गये हैं ) के ध्रतिनिधियोकी एक शा्ट्रीय सभा ( नेशनल 
कॉनवेशन ) दिसम्बर २२ को कर्क में बुलयी जाय और उसमे नेहरू सप्रिति द्वारा तैयार 
किया हुआ विधेयक पेश क्या जाय विभिन्न राजनीतिक व दूमरे सघटनोंक्ो निमन्‍्नण पत्र 
भेज्ञ दिये गये | 

इसी बीचमें मुस्लिम लीगके वुछ सदस्य नेहरू-रिपोर्टकआ विरोध सघटित करने लगे। 
आगामी बर्षके लिए. अध्यक्ष चुनने के लिए छीगबी परिषदवी शैठक जिताने समापतित्वमे 
नवम्बर हुई | सदस्य दी हिस्सोमे बेटे हुए थे। अवधके राणा महमृदाबादकी मेधृत्वमे एक 
दल नेहरू रिपोर्टके प्॑चमे था और शोक्तअलीके नेतृत्वमें दूसरा दल विरोधर्म | १७ वोटोके 
मुकाबलेम ४२ वोटोंसे राजा मह्मृदाबादकों अध्यक्ष निर्वाचित वरवावे सेहरू-रिपोर्ट् 
पक्षवारलोंकी जीत हुईं । दूमरें दलकी उम्मीदवार गुहम्मदअली द्वार गये । दिसम्बरमे लीगके 
वार्षिक अधिेशनसे पहले पजाब, बिद्दार और बंगालकी प्रान्तीय लीग वमेडियोने नेहरू 
रिपोर्टका समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किये परन्तु बम्बईमे, जहाँ शौक्तअलीकी प्रधानता 
शी, यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गयी ! मस्लिम लीगके अभिवेशनर्म इस रिप्रोर्टपर कापी 
लम्बी बहस हुई परन्तु कोई पैसशा न क्या जा सका || अस्तमे यद्द निश्चय किया गया कि 
भार्च १९१९ में होनेवाले विशेष अधिवेशनतक इसपर विचार स्थगित कर दिया जाय | 
फिर भी लीगमे यपट्ट्रीय तभा ( नेशनकछ कॉनवेशन ) में मांग लेनेकी लिए तेइस प्रतिनिधि 
नियुक्त कर दिये | इनमें जिना भी थे। सिलापत सम्मेघनका भी कुछ इसी तरहका दाछ 
रहा, दालॉफि इसने भी अपने प्रतिनिधि मेजनेका निश्नय किया । 

राष्ट्रीय समा जिनाने अजीब रैया अख्तियार क्िया। सर्व दलौय राजनीतिक 
सम्मेल्नमे हुए साम्प्रदायिक समझौतेवा आधार ही उन्‍होंने सशोधनो द्वार खत्म बर देना 
चाहा । एक संशोधन द्वारा उन्दीने मॉग वी कि कैन्द्रीय विधान रुभागें मुसल्मादोको 
मिर्वाचित सदस्यों तिहाई स्थान मिलमे चाहिये। इसका साफ मतलब यह था कि सर्व- 
सम्मितिओे स्वीकृत पैसलेके खिलाफ जिना मुसन्‍्मानोंके लिए पक्षपात चाहते थे। बहुत बड़े 
बहुमतसे यह संशोधन गिर गया | 

जिनाके एक दूसरे सक्मोघनमें कद्दा गया था कि जबतक वयस्क मताबिकार न थे 
तबतक पंजाब और बगालमें सस्याके आधारपर मुसल्मानोंकि लिए स्थान सुरक्षित रखे जाय 
और उन्हें अतिरिक्त स्थानेकि लिए. चुनाव लडमेका अधिकार न प्राप्त हो | यद सश्योधन भी 
गिर गया | एक विचिन्न बात यह थी कि मुह्ल्मि लीग और खिलाफत सम्मेलनके मंतिनि 
धियोमे बोट देनेमें हिस्मा नहीं छिया। जमैयतुल उलेमाने प्यादा स्पष्ट विरोध विया। 
उसकी २८ दिसम्बरकों मुरादाबादमें हुई ब्रैठसमे एक प्रस्ताव पास हुआ ज्ञिसमें कद्दा गया 
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कि-नेदरू-समगिति गछत ढंगसे बनायी गयी थी क्योंकि इसमें मुसल्मानोंका यथोचित 
प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सभामें अपने प्रतिभिधि भेजना अखीकार 
किया और सर्व-दलीय मुस्लिम सम्गेलन ( मुस्लिम आल पार्शज कानफरेन्स ) द्वारा रिपोटपर 
किये जानेवाले पौसलेका इन्तजार करनेका निश्चय किया | 

शिमलेमें बैठे हुए अंग्रेजीशासकः कलकत्तेवी घटनाओंकों बहुत उत्सुकसासे देख 
रहे थे | यह स्मरणीय है कि भारतीय राजनीतिमे पृथक निर्वाचम प्रणालीकों शुरू करानेके 
लिए १९०६ में मुसलमानोंका शिप्टमण्डल शिमला दी खेली गयी एक चालका नतीजा 
था। यह भी याद होगा कि आगा खाँकों जल्दीमें शिमत्य जाना पढ़ा था, दस बार फिर 
आगा खॉके प्रभावकों उपयोगमें ाया गया। संयुक्ता निर्वाचनका अर्थ था एिन्दू-मुस्लिम 
एकता । अंग्रेज हुस एकताकै विरोधी भे । एक गद्दीनेवे प्रारग्भिक कार्यके बाद आगा खोने 
अपनी अध्यक्षतार्गे १ जनवरी १९२९ को दिल्‍्लीमें एक सर्य-दलीय मुरिल्म-सम्मेलय ( आलः 
पार्टज मुसलिग कानपरेन्स ) बुद्यया | एस समोलनकी योजना बनागेंवाले और संघटनकर्ता, 
विधान सभा, प्रान्तीय परिपदोंके कतिपय मुस्लिम सदस्य, और थे उलेमा और मुरिल्म 
लीगी थे जिनका अल्पगत था पर थे मेहरू-रिपोट के विग्द्ध थे। सम्मेलनमें भाग लेनेवाले 
विभिन्न संघटनेंके प्रतिनिधि भारतीय मुस्लिम नेता संयुत्ता निर्वायनभी पश्षर्मे थे | अंग्रेज 
गुप्त रूपसे इस सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेल्नकी सहायता दर रहे थे । इस समोट्मने प्रधक 
निर्वाचन प्रणाढी और सुरित्म अधिक प्रतिनिधित्व ( वेटज ) कायम रखनेवी माँग करते 
हुए एक प्रस्ताव पास किया । ह 

१९२८ भें मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षता कलकत्तेग काग्रोसका वार्षिक अधिवेशन 
हुआ | अधिवेशनमें हुईं बहसमें इस सर्व-दल्ीय सम्गेलनके फौसलोकों प्रमुख स्थान दिया 
गया ओर कांग्रेसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया--“कांग्रेसका यह अधिवेशन मद्रास 
हो धन शत) स्त्रीकृत पूर्ण स्वतन्त्रताके प्रस्तावपर स्थिर रहते हुए भी, इस विधान ( नेहरू 
रिपोट ) को राजनीतिक प्रगतिमें एक बढ़ा हुआ कदम मानती है, विशेषतया इसलिए कि 
यह्द देशकी महत्तपूर्ण पार्टियोंके बीच हुए समझीौतेके आधार पर बना है। अगर यह विधान 
रे१ दिसम्बर १९२९ या उससे पहले मान लिया जाता टै तो कांग्रोस इसे स्वीकार कर 
लेगी | यदि उस तारीखतक यह स्वीकार न हुआ या उससे पहले रद कर दिया गया तो 
कांग्रेस देशको 'कर न दो! की सल्यह देकर, या अन्य निश्चित किये हुए तरीकोंसि अह्टिंसा" 
ताक असहयोग आन्दोलन संघटित करेगी ।” 


एक व्यावहारिक राजनीतिशञ होनेके नाते जिना समझते थे कि अधिकारी वर्गकी 
सहायता प्राप्त यह सर्वदद्ीय मुस्लिम समोलन दो दलोंगे विभाजित मुस्लिम लीगको मिगल 
जाथगा | इसलिए उन्होंने दोनों पक्षोंकों फिससे एक करने और एक ठोस-सुस्लिस दछ 
बनानेका बीड़ा उठाया। मार्च १९२९ को हुई एक भीटिंगमें जब कि दोनों पक्ष साथ साथ 
बैठे हुए थे--सफी ओर उनके अनुयायी अभीतक अछ्य बेटे भे--जिनाने एक महत्वपूर्ण 
घोषणा की । उन्होंने मीटिंग मुत़्मामोंक्री सुरक्षाका एक ससविदा पेश किया जिसको 
वे भारतके भावी विधानमें शामिल करवाना चाहते थे । अभीतक संयुक्त निर्वाचनके प्रश्नपर 
मुस्लिम नेताओं सतमेद था। जिनाने मुसलूमानोंके लिए केन्द्रीय विधान सभासें निर्वाचित 
सदस्योके एक तिहाई खानोंकी माँग करके मुसल्मानोंवी माँगकों ऊँचा उठा दिया और 


साम्प्रदायिक वैमनस्य पुनः आरम्भ ३२५ 


सखीगो नेताओंकों एक करनेके लिए. इसे दी मुख्य साधन बनाया । दिवरक्षक प्रतिवधोर्मे प्रथर 
निर्वाचनकों रखते हुए जिनामे सर्व दल्ीय मुस्लिम सम्मेलनकों मात दे दी । जिनाकी नीतिकी 
एक डब्छेसमीय बात यह थी कि उन्होंने अपने मतके पोषणफ़े लिए अडनेफा खतरा कभी 
गोल नहीं लिया और न विरोधियोंके मत परिबर्तनकी चेश ह्वी की। वे अपने आपको 
फौरन ही वातावरण उपयुक्त बना लेते थे | वे स्पष्टठः पृथर्‌ निर्वाचनक विरुद्ध थे, फिर भी 
उनमे मुस्लिम द्वितरक्षर प्रतिबस्धों ( सेफगाद ज) मे पर निर्बाचन मौजद था | ये प्रतिबन्धी 

आम तौरपर जिनाके चौदद सत्नौके नामसे प्रसिद्ध हैं। वास्तवर्मे तो ये राख्यामें पन्‍्द्रद हैँ, पर 
परद्रदर्वों सून पॉचर्वेंकी विशद्‌ व्याख्या मात्र है। जिना लीगऊ स्वीकृत नेता थे और उन्होंने 

१९२४ में लीगफों पुनः जीवित किया था। यह जिनाका ही दम था जो नेहरू रिपोर्टके 

प्रश्नपर पैदा हुई फृटओों दूरकर फिर छीगको सघटित करनेका प्रयज्ञ कर रहा था। जब जब 

उन्होने देखा कि गर्म बहसते लौगमें फिर फूठ पडनेकी सम्भावना है, तब तब उन्होंने लीग- 

की कौसिलकी बेठकोंकों स्थगित कर दिया | जिनाके १५ सूत्र निम्नलिखित थैे+- 

(१) भावी विधानऊी रूप रेखा सपात्मक दो और प्रास्दोको पूर्ण प्रान्तीय स्पाधी- 
ना प्राप्त हो । 

(२) सत्र प्रास्तोंकी एक सी स्वाधीनता प्रश्त हो। 

(३) देशकी सभी विधायिक्राओं तथा अन्य निर्वाचित संस्थाओंया पुनर्निर्भाण 
प्रस्येक प्रान्तके अव्यसख्यतकि पर्याप्त और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्वके निश्चंत्राप्मक सिद्धास्तके 
आधारपर दो और ऐसा करनेगे किसो प्रान्की बहुसख्यक्र ज्ञाति अह्पर्छपत्त सा समान 
संख्यवा न की जाय । 

(४) कैर्द्रीय विधानसमार्मे एक तिहाईसे कम मुस्लिम प्रतिनिधित्य ने हो | 

(५) वर्तमान समयत्री भोंति दी पृथर्‌ निर्वाचन-प्रणाली द्वारा साम्प्रदायिक दु्लोंफा 
प्रतिनिधिल्व होना चाहिये | साथ ही इसकी मी व्ययस्था होनी चादिये कि यदि किसी समय 
कोई साम्पंदायिक दल चादे तो सयुक्त निर्वाचन के पक्षम प्रथक्‌ निर्वाचनको त्याग दे । 

(६) किसी समय आवश्यकता पड़ने पर यदि प्रान्तीका पुनः सीमाकरण दो तो 
उसका झिसी प्रजार भी पंजाब, बगाल और सीमाप्रान्तके मुस्लिम बहुमतपर असर नही 
पडना चाहिये | म दी 

(७) प्रस्येक्त समाजको पूरी धार्मिक खाधीनता--अधथांत्‌ धामिक विचार, पूजा, 
रीति श्वाज) प्रचार, तघ बनाने और शिक्षा दैभेैके अधिकारोकों खाधीनता प्राप्त द्दो। 

(८) पिसी विधान सइल या निर्वाचित सस्थामें कोई विभेयक्र, प्रस्ताव या उसका 
कोई अश पास नहीं किया जायगा यदि उस सत्था-विश्येपमें सम्बन्धित समाजक्रे तीन चोथाई 
रादस्य उत्त प्िषेयक, प्रस्ताव अधवा उसके अशकों अपने समाजकी द्वितोके लिए द्वानिकारक 
रमझ+र उसझा विरोध करते हैँ या इस निेधके स्पानपर दूगरे उपाय, जो सम्मव तथा 
व्यावहारिक दों। इस विरोधको सुल्झानेके लिए अपनाये जार्थ । 

(९) सिम्घको बम्बईसे प्रथफ कर देना चाहिये | हे 

(१ ०) दूसरे प्रास्तोंकी भाँति स्ीमाप्रान्‍न्त और बलोचिस्तानमें भी मुधारोंकी लागू कर 
देगा चाहिये | 


झ३६ भारतीय राजनीति 


(११) विघानके अन्दर राज्य और खग्यासन संस्थाओंकी नौकरियोंमें कायभ्षमताकी 
जावश्यकता देखते हुए मुसलमानोंकी उपयुक्त द्विस्ता देनेकी व्यवस्था दोनो चाहिये । 

(१२) विधानके अन्दर, मुसलमानोंके घमम, संस्कृति, और व्यक्तिगत कानूनकी रक्षा 
तथा शिक्षा, भाषा, धार्मिक ओर व्यक्तिगत कानूनों, मुस्लिग सहायता संस्थाओंकी उन्नतिके 
लिए तथा मुसलमानोंको राज्य और खायत्त शासन संस्थाओं द्वारा दी हुई धन-सहायताम 
उचित भागकी सुरक्षाएँ होनी चाहिये | 

(१३) केन्द्रीय अथवा कोई भी प्रान्तोय मन्त्रिमण्डल बिना उचित मुस्लिम प्रतिनि- 
घिलके नहीं बनना चाहिये । मुस्लिम प्रतिनिधित्व कमसे-क एक तिहाई होना चाहिये । 

(१४) भारतीय संबकी रियासतोकी सम्मतिक बिना कैन्द्रीय विधानसभा निधानमें 
कोई भी परिवर्तन न कर सकेगी | 

(१५) वर्तमान समयमें, देशके विभिन्‍न विधान मंडल्में व अन्य नि्रचित संस्था ओं- 
में मुस्लिम प्रतिनिधित्व थक निर्वाचन प्रणाली द्वारा होना अनिवाय हैं आर चूँकि सरकार 
अपने बादेके अनुसार मुसलमानोंक्रों यह अधिकार दे चुकी हैं, इसलिए बिना मुसलमानोंकी 
रायके यह अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता और जबतक मुमलमानोंकों यह समन्‍्तोष न 
हो जाय कि उनके अधिकार और द्वित ऊपर दिये गये तरीकोंसे सुरक्षित # तबतक 
वे किन्‍्ही भी शर्तोपर या बिना झतोंके संयुक्त निर्वाचनके लिए राजी नहों हो सकते | 

नोट--जिन स्वोम मुसल्मानोंका अब्पमत है, व्ाँ उनकी गसंख्याके अनुपातसे 
अधिक प्रतिनिधित्व प्रात होनेके प्रश्नपर बादमें विचार किया जायगा । 

दिसम्बर १९२५ में पेशावरमे अपने वार्षिक अधिवेशनमें जमेयतुल-उलेमाने लीगकी 
मार्गोका समर्थन किया | राजनीतिक क्षेत्रम कांग्रेक़ी नोतिपर चलनेवाली जमेयतने पिछड़े 
वर्ष बार बार दंगोंके कारण अपनेको कांग्रेस अलग कर लिया । परन्तु १९३० में सविनय 
अवबज्ञ आन्दोलनके समय जमैयत फिर काग्रेसके साथ आ गयी । 

हिन्द महासमाने, जो चुपचाप मुस्लिम राजनीतिक उतार-चढ़ाबोंकों देख रही थी; 
सर्व-दलीय सम्मेलनके बाद पुनः अपनी नीतिपर गौर किया, विशेषतया मुसलमानोकों दी 
जानेबाली उन सुविधाओंपर, जो राजनीतिक समझीतेके लिए महासभाने मान ली थीं ओर 
उसने फिर अपनी यह पुरानी नीति अपना ली क्रि मुसलमानोंके प्रति कोई भी पश्चपात नहीं 
होना चाहिये । 


अध्याय २१ 


सत्याग्रह 


राइमन क्मीशनने अप्रैछ १९२९ के मध्यमे अपना काम सत्म वर दिया ओर ई£ 
इंगलैण्ड बापस चल्म गषा । काग्रेसरी सरफार विरोधी कार्यावदीने दूसरा रूप छे छिया। 
चलफत्ता अधितेशनने गानधीजीफी भध्यक्षताम एफ विदेशी-चम्न बहार समिति बनायी 
थी । समितिने वड़ी सख्यास पुद्ितिकाएँ व प्चें निकालकर जनतासे विदेशी बम्नोकों त्यागते 
आर जल्प डाल्मेफी अपील की थी । १९२९ के झुरूम अगह जाई विदेशी वर्सोंकी होलियों 
भी जली थी | ऋलऊत्तेकी होलीके वारण मार्यके दूसरे सप्ताहगे गान्धीजीपर मुफदमा चह्ा | 
डनपर गडबडी करनेका अभियोग था ओर उन्हे एक रुपय्रा जु्मनिकी सजा हुई । 

प्रत्यक्ष था कि कांग्रेस आनेवाले सघपकी तैयारी कर रही थी। गात्पीजोफी इच्छा 
पूरी न होने देनेके लिए तरकारने बढ़े-बढ़े नेताओकी अन्धाषु-्ध गिरपतारीकी मीति अप- 
नायी | राजनीधिक और मजदूर कार्यकर्ताओपर न जाने उतने मुऊदसे चले और सजाएँ 
हई | कलफत्तेमे कारग्रे वा यकारिणीकी सदस्य सुभाषचन्ध चभुपर मुस्दमा चला | मजदूर नेता 
भी रातिय थे | इस वर्ष बस्पईके सूती मिलेके डेढ ला और बगालके जूट मिलेके ३५००० 
मजदू रोने हृदताल की थी । जनताको राष्ट्रीय आ>्दोल्नमे आनेके लिए प्रेरित करनेऊे उद्देश्यमे 
दिुस्तानी सेषादल हर मासके अन्तिम रविवारक्ो राष्ट्रीय झण्ठादिबस मनाता | इस दिन 
ए्ेरे आठ जज देशभरमे राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा फहराया जाता। उदारदलछ था नरमदल ऊ नेता 
स्थितिकों आशकापूर्तचऊ देख रहे थे और उन्होंने वाइसरायकों सलाद दी कि सभावित आन्दो 
लन सेकनेके लिए गागधीजीसे समझोता कर टिया जाय! ३३ अउद्धरकों वाइसरायने एक 
वक्तग्य द्वारा भारतकों डोमीनियन स्टेट्स औपनिवेशिक स्व॒रास्य देनेका वचन दिया पर इसके 
लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की | उन्हने अपने वक्तब्यमे इद्दारा क्या कि भारतके भविष्य 
के विधानक्रे लिए एक गोश्मेज सम्मेछन होगा। धाइसरायके वक्तव्यका कांग्रेसी नेता पर 
बोई प्रभाव नहीं पडा । पिर भी २३ दिसम्बरफों गास्धी जीफ़ों वाइसरायसे मिलनेया निमन्तरण 
प्ितल्य । उत् दिन गास्धीजी और मोतीछार नेहरू एक्मत और जिना, वि्ल्माई पद्ेल व 
तैजबहाहुर सप्र्‌ दूसरे नरमदलीय मतज प्रतिनिधियों क्री हैसियतसे चाइसरायसे मिले और खाली 
द्वाथ वाउस लोट आये। गास्धीमीनें वाइसरायसे यूछा कि क्या गोलमेज सम्मेस्नर्मे पूर्ण 
औपनिवेशिक स्वराज्यके आधार पर बात द्ोगी ? वाइसरायने इस प्रश्नऊ उत्तरम स्पष्ट हों! 
कइनेमें असमर्थता प्रकट की | 

काम्रेसका बार्पिफ अधियेशन निकट आ रहा था। दस प्रान्तोंने गास्धीजी, पॉचने 
वल़भभाई पटेल और तीनने जवाहरछाल नेहरूफ़ा नाम अध्यक्षपदकते लिए प्रस्तावित फ़िया 
भा। गान्धीजी नियाचित घोषित हुए, पर उन्होंने फौरम इस्तीफा दे दिया जोर नया अध्यसल 
घुनमेंके लिए बुढायी गयी कांग्रेस मद्ठासमितिकी बैठकर्में सुझाव दिया कि जवाइरलाछ नेहरू 
उनकी जगह अध्यक्ष बनाये जादें ! डनकी इच्छा पूरी हुई ! 

श्र 


१३८ भारतीय राजनीति 


45९६ का ऐतिहासिक अधिवेशन हर वर्षकी तरह दिसम्बरमें लाहौर ज॑ वाहरछाल 
नेहरूकी अध्यक्षता होना तय हुआ । नेहरूजीने अपने भाषणमें वाह्य-आज ब्रिटिश साम्राज्य 
दुनियाके बड़े-बड़े इलाकोंकी जनताकी इच्छाके विरुद्ध करोड़ों व्यक्तियोंपर शासन बार रहा 
है | यह सच्चा राष्ट्रणणडल या कामनवेल्थ तबतक नहीं बन सकता, जबतक साम्राज्यवाद 
इसका आधार है और दूसरी जातियोंका शोपण इसके जीवनका सहारा | वास्तव. यह 
साम्राज्य धीरे-धीरे राजनीतिक रूपसे छिन्न-भिन्‍्न हो रहा है ।” नेहरूजीने आगे कहा- भारत- 
के लिए पूर्ण स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है । इस कांग्रेसने न वभी यह स्वीकार किया है और 
न कभी स्वीकार करेगी कि ब्रिटिश पार्ल्सेण्ट एगपर शासन बरे। हमें पार्टमएट्स कोई अपील 
नहीं करनी है लेकिन हम बिश्वकी जन्तरात्मा और विश्वरूपी पालगेंटमें अवश्य अपील करते 
हैं आर कहते हैं कि भारत अब विदेशी दासता स्वीकार नहीं करता, सहन नहीं करता |” 

उञ्य ग्रस्ताव द्वारा कांग्रेसने घोषणा की कि कांग्रेस विधानकी पहली धारामें आये 
शब्द स्वराज्य! का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है और आपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी नेहरू 
समितिकी पूरी योजना समाप्त हो गयी । प्रस्तावमें कांग्रेस-जन तथा अन्य उन छोगोंसे अपीर 
को गयी थी, जो राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनवाले थे किये भविष्यक चुनावोंमें द्विस्ता 
न ले; विधान-मण्डलोंके का््रे सी सदस्योस इस्तीफा देनेको कहा गया था | प्रलावका आन्दो- 
लगन सम्बन्धी अंश इस प्रकार था--"कांग्रेस राष्ट्रे अपील बरती है कि वह उत्साहपूर्वक 
रचनात्मक कार्यक्रमकों पूरा करे और कांग्रेस महासमितिकों अधिकार देती है कि जब भी 
वह टीक समझे सबिनय अबज्ञा आन्दोलन गुरू कर दे; इस आन्दोलनमें वरबन्दी आन्दो- 
लन भी शामिल हो सकता है; महासमिति सीमित या असीमित क्षत्रोंमिं जो शर्तें ठोक समझें 
उनके अनुसार आन्दोलन चलाये ।” अल्प संख्यकोंके सम्बन्धमें प्रस्तावमें कष्ा गया था कि 
कांग्रेसी ऐसा कोई भी विधान स्वीकार न होगा जिसमें अत्प-संख्यकोंके लिए पूरे पूरे 
हित-रक्षात्मक प्रतिबन्ध न रखे गये ही । 

दिसम्बरक्े इस आखिरी समाहमें छाहरमें बड़ी सर्दी थी | जो काफी कपड़ा नहीं छागे 
थे, वे टिटुर रहे थे । इसल्यि क्ांग्रेसने तव किया कि भविष्यक्रे अधिवेशन फरवरी या गार्चमें 
हुआ करें | १८८५ में अपने जन्मसे ही कांग्रेसके अधिवेशन बढ़ दिनकी छुट्नियोंमें हुआ करते 
थ। ध्ष्श्व्क्ा अन्तिम दिन था | आधी रातको जब साल खत्म दो रहा था सभा प्रति 
निधि बाहर निकले और पूर्ण स्वराज्यक्ा झृष्डा फहरा दिया | सरकारको दिया गया एक 
वर्षका समय समात हो चुका था | नियतिकी घड़ी आ गयो थी | 

वर्षके आरम्ममें कांग्रेसजनोंके विधानमण्डलोंसे इस्तोफा देनेके साथ है। संधर्पके 


बादल उमड़ उठे थे। कांग्रेसने २६ जनवरीको पूर्ण स्वतन्त्रता-दिवस सनाना तब किया | 
उस दिन रविवार था | कार्यसमितिने एक प्रस्ताव स्वीकार कर सभी मातहत समितियोसि 


“5 तीनक सभाओंमें इसी प्रस्तावकों स्वीकार करनेको कहा था। यह प्रस्ताव एक प्रणके 
रूपमें, इस प्रकार था--' हमारा विश्वास है कि अन्य देशोंकी भाँति भारतवासियोंका यह 
जन्मसिद्ध अधिकार ई कि वे स्वतन्तता प्राम करें, अपने परिश्रम फलका उपभोग कर और 
जावनकी आवश्यकताएँ पूरी करें ताकि विकासकी सारी सुविधाएँ उन्हें मिल सके | हमारा 
चह्द भी विद्यास है कि यदि कोई सरकार जनताके इन अधिकारोंको छीनकर उसका दमन 
करती है तो जनताका यह भी अधिकार होता | कि वह उस सरकारकों खत्म कर दे या 
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बदल दे । भारतमे अंग्रेज सरदारने न छिर्फ़ भारतवासियोंकी स्वतन्नताक्ना अपदरण किया है, 
बल्कि उसने जनताका शोषण अपना आधार बना लिया है और आर्थिक, राजनौतिक, 
साध्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे देशकों बर्बाद कर दिया है। हमारा यह भी विदवाए 
है कि भारतकों ब्रियेनसे नाता तोडकर पूर्ण स्वरशाय्यकी प्राप्ति करनी चाहिये! इस ल्म्पे 
प्रस्तावगें बताया गया था कि विस प्रवार ब्रिटिश भालके लिए दंशी घरेतू घन्ये नए-भ्रए 
किये गये, प्रिडिश व्यापरकी सहायदाके लिए वटकर और स॒द्गा-विनिसय चलाया गया; 
भारतीयेसि भाषण और संघटनकी स्वतन्त्रता छीन छी गयी, पूर्ण रूपरो शस्तविद्देन बना 
दिये जानेफे काण्ण भारतीय पुरुपत्वद्दीन हो गये है। अन्तमे प्रणऊ्रे रुपमें कद्टा गया था 
--हमारा पका विश्वास है ऊ्लि यदि हम केवल अपना स्वेच्छापूर्ण सहयोग वापस ले छे 
ओर उत्तेजनामें भी हिंसा किये बिना, कर देना बन्द कर दें तों इस अमानवीय शासनवा 
अन्त निरिचित है [” 

गान्धीजी सविनय अवश आन्दोस्नकी तैयारी कर रहे थे, किन्तु झ्ान्तिदादी और 
मुल्दम विश्वास बरनेवाले दहोनेके नाते उन्होंने वाइसरायकों एक और मौबा दिया । अपने 
साप्ताहिक 'बयग इण्डिया के एक लेसमें उन्होंने वाइसरामक्रों निम्नलिखित झार्तें बतायी और 
आश्वासन दिया कि यदि संग्ार उन्हें मान ले तो उसे सविनय अवज्ञा आन्दोढनका नाम 
भी न भुन पटेगा-+ 

१--पूर्ण नशावन्दी हो, 

२--मुद्रा विनियमे एक रुपया एके शिक्षिग चार पंसके बराबर माना जाय, 

३--मालगुजारी आधी कर दी जाय ओर उसे विधानमण्डल्त नियन्नणम रखा जाय, 

४--नमत्पर छगनेवाला कर बन्द ट्टो, 

५---फौजी सर्च कम हो, शुरूमे उसे आधा तो कर द्वी दिया जाय, 

६--बडे अपसरोकी तनख्वादे आधी या उससे कम कर दीजाबओे, ताकि कम 
आमंदनीमें सरकार काम चला सके | 

७-- विदेशी पर्तपर तटक्र लगाया जाय, ताकि देशी उद्योगका संरक्षण हो 

८-तटीय॑ व्यापार सरक्षण कानून पारित किया जाय, 

९६--इत्या या दृत्यावी चेशमे दण्डित बरिदयोको छोडकर शेप सभी राजनीतिक बन्दी 
रिहा बर दिये जामें, सभी मुउुदमे बापत लिये जाबं, दफा १९४, ए और १८१८ का तीसरा 
विभियम रद किया जाय और भारतसे निर्वासित किये गये सभी छोगोंगो भारत आने 
दिया जाय, 

१०--छुफिया पुलिस तोड दी जाय या इसे जन नियन्नणमें रसा ज्ञाय, 

११--जननियन्म्रणमें आत्मरक्षाके लिए बन्दुक आदि दृथ्चियारंके ऐैसस दिये जायें । 

सरकारवी ओरमे कोई उत्तर नदीं मिला; इतना दी नहीं आन्दोलन छिघनेपर, उसे 
अधिक सपत्ता न मिले, इसलिए सरयासने राजनीतिक कार्यकर्ताओंकी गिसतारियों जारी 
रसी। नेताओंमे सुभाषचर्द बम भी गिरफ्तार हुए और १३१ अन्य व्यक्तियेके साथ उन्हें एक 
वर्षफी कड़ी मैदवी सजा हुई | ज्ञिम दाधारण वानूतोंती दशासिसे सरकारने अपने अधिकार 
बटा छिये थे, उनमें विसीको भी, विसी भी भाषणकी लिए दण्ड दे देमा आसान था । 

पाग्नेंस कार्य समितिनें अब आन्दोल्नका कार्यक्रम तैयार करना शुरू किया। 


३४० भारतीय राजनीति 


आजादीके लिए लड़नेवालोंमें अनुशासन लानेके प्रशमपर विचार हुआ। फरवरीकी बैठकर्मे 
कार्य-समितिने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया | 

#दर्य-समितिके मतमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन उम व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ और 
नियन्त्रित किया जाना चाहिये जो पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए सिद्धान्त रूपमे अहिंसामें 
विश्वास करते हों, और चूँकि फांग्रेस संस्थामें ऐसे भी व्यक्ति हे जो वर्तमाग परिस्थितिगों 
अहिंसाकों नीतिके रुपमें स्वीकार करते हँ, कार्यकारिणी इस सुझावका स्वागत करती है कि 
गान्धीजी और उनके वे सहयोगी जो अद्िंसामें सिद्धान्त रुपमें ( मीति रुपगे नहीं ) विश्वास 
करते हों, जिस टगसे, जिस सीमातक, जब थे ठीक समझें सविनय अवज्ना आन्दोलन 
शुरू करे । कार्यसमितिका विश्वारा है कि आन्दोलन छिड़ने पर सभी कांग्रेलजन व अन्य 
लोग इन विनयज्ञीछ प्रतिरोधियोंकों हर तरहसे सहयोग देंगे जीर दर परिस्थितिगें, उत्तेजनाके 
बावजूद शास्त रहेंगे | कार्यसमितिको आशा है कि यदि आन्दोलन सार्वजनिक रुपगें छिड़ा 
तो सरकारसे स्वेच्छापूर्ण सहयोग करनेवाले सगी लोग-+जैसे कि वकील और जो सरकारसे 
तथाकथित सुविधाएँ प्राप्त करते हँ--जैसे कि छात्न, सरकारसे अपना सहयोग बन्द कर देंगे 
तथा सुविधाएँ लेनेते इनकार कर देंगे ओर आजादीकी आखिरी लड़ाईमें जुट जायेंगे | 

“द्वार्यसगितिका विश्वास है कि नेताओंके गिरफ्तार होने या सजा पाने पर जो छोग 
पीछे छूट जायेंगे और जिनमें सेवा व त्यागकी भावना है वे कांग्रे सका संघटन चलायेंगे और 
अपनी योग्यवानुसार आन्दोलन चल्र्थगे |? 

कार्यसमितिका यह प्रस्ताव कांग्रेस महासमितिने स्वीकार कर लिया ओर गान्धीजी 
व उनके सेड्धान्तिक अनुयायियोंको सविनय प्रतिरोध आन्दोलन चलानेका अधिकार दे दिया | 

यह गान्धीजीपर ही छोड़ दिया गया था कि किस अनुचित कानूनको सत्याग्रह 
तोड़ना शुरू करे | गान्धीजीने नमक कानून छाॉटा क्योंकि इस कानूनका प्रभाव देशके हर 
गरीब अमीर इन्सानपर पड़ता था । जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं, भारतमें नमकपर कर 
पहली बार अंग्रजेके राजमें ही रूगा। अंग्रजीने एक तो अपनी आमदनी बढ़ानेके लिए 
और दूघरे भारतीय नगक गँहगा कर अंग्रेजी नमक भारतमें वेचनेग्रे लिए यह कर लगाया 
था | जो अंग्रेजी जहाज भारतसे माल भरने आते थे ये नमक वाद लाते थे । 

गान्धीजीने तय किया कि कुछ चुने हुए साथियोंके साथ किसी नमक गोदाम जाकर 
वे कानून तोड़ेंगे । उन्होंने वाइसरायको अपना यद्द निर्णय बताते हुए एक पन्न लिखा । 
२ गार्न १९३० के दस पन्रम गान्धीजीने सावरमती आशप्रमसे वाइसरायकों बताया था कि 
वे कानून क्यों तोड़ रहे हैँ । उन्होंने प्रशत किया 'में ब्रिटिश शासनकों अभिश्ञाप क्‍यों मानता 
हूं? और उसी पत्रगें उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया-- 

“इसने भारतके करोड़ों मृक प्राणियोंको बढ़ते हुए शोपण और ऐसे सत्तीले पाली 
ओर नागरिक प्रशासनसे गरीब बनाया है जिसका खर्च यह देश बर्‌दाइत नहीं कर सकता । 
ह “इसने हमें राजनीतिक दृष्टिसे गुल्यग रखा है। इसने हमारी संस्कृतिकी जट़ें काट दी 
हूं | निरशस्त्रीकरण द्वारा इसने हमें आध्यात्तिक पतनकी ओर खींचा है। आस्तरिक शक्तिके 
अभावमें इस लगभग पूर्ण निस्शलत्रीकरणके कारण हम भीरुतापूर्ण असहाय स्थितिमें हैँ |”? 

“अनेक देशवासियोंकी तरह भें भी इस आद्याकों गले लगाये रहा कि प्रस्तावित 
गोल्मेज सम्मेलनसे कोई इल निकलेगा | लेकिन, जब आपने साफ-साफ कद दिया कि आप 


शत्याग्रंह ३४१ 


या ब्रिटिश मन्व्रिमण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराप्यके संक्रपका आइवासन नहीं दे सकते 
पेय इस सम्मेलनसे वह हल निशललमा सम्भव नहीं है जिसके लिए मुखर भारत चेतन मनसो 
भौर मूऊ भारत जचेतम मगसे ह्वलायित है | 

“यह परिलक्रुल स्पए्ट है कि उत्तरदायी ब्रिटिश राजनीतिश अपनी नीतिमे ऐसा कोई 
परिवर्तन करनेकों तैयार नहीं ८, जिएे प्रिटेनके भारतीय व्यापारपर आँच आये या भारतपें 
मिडिश किया-कल्‍ापकी कड़ी जॉचकी सम्भावना पेदा हो। अगर यद शोपण बन्द न हुआ 
तो भारतका पून और तेजीसे चूसा जायगा । 

“कर सिर्फ माल्युजारी ही कम बरनेडरी जरूरत नहीं कै पूरी साल व्यवस्थः इस 
प्रभार बदलनी है कि रैयतकी भलाई उसका प्रथम कर्त्तव्य बग जाय । लेकिन ब्रिटिश प्रणाली- 
का उद्देश्य तो रेयतत्री जान ले लेगा माद्स पडता है। जो नमक जीवन धारण करनेके र्पए, 
पापा जाता है, उसपर भी इस प्रकार कर राता है कि उसका सारा बोझ उसी रैयतपर 
पद्े--चाहै बह गरीब अमीर सबपर निर्दय सम्रानताके साथ हगता हो | यह कर गरीबोंपर 
ओर भी बडा अन्याय तय साबित होता है, जब्र यह देखा जाय पि. गरीब जरैले और सामू 
दिक रूपमे दोनों तरद अमीरोंसे ज्यादा नम साते है।. « 

“से अन्याय दुनियात्रा सयसे पर्ची आर महंगा शासन वायम रखनेके लिए किये 
जाते है । आप अपनी ही तनख्याह लीजिये | जो अप्रत्यक्ष रूपते बहुत बुछ आपरो 
मिलता है, उगो छोड भी द तो भी भापकी ३१०००) महीना गिछ्ता हे। मुद्रा विनिभयरी 
बर्तमान दरगे जिटेनफ प्रधान मन्‍्नीकों सिर्षा ५४००) मद्दीना मिलता है। आपबो ७००) 
प्रति दिन मिलता है जब कि भारीयेंफी जौरात आमदनी दो आने रोजसे भी बम है । 
गिटेनके प्रभाग मरदीकों १८०) रोज मिलते है जब कि बहाँफे नागरिको़ी औरत शामदनी 
२) रोज है| इस प्रसार आप ओऔपत भारतोयोंसे पॉस हजार गुना ज्यादा पाते हैं, जय कि 
विशिश प्रधान मन्‍्तो औसत जिठिश मागरिक्से ९० गुगा ं्यादा पाता है| मैं आपसे हाथ 
जोडफ़र प्राथ्ना करता हू कि आप इस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करें । एक कश्दायऊ 
सत्यके लिए मेने व्यक्तिगत उदाहरण लिया । लेकिन ध्पत्तिगत्त रूपसी आपके लिए मेरे हुद॒यमें 
इतगा आदर है कि मैं आपकी भावनाकों ठेस नहीं पहुँचाना चाहता । में जानता हूँ कि 
आपयो इस बेतनकी आवश्यकता है| सम्मवतः आपका सारा वेतन दानमें चला जाता है। 
लेक्नि जिस प्रणालीमे इस प्रफारडी व्यपस्था हो उसे तो पौरन ही सत्म करना चाहिये। जो 
बात बाइराययर्क वेतनके सम्जन्धमें कही जा सऊती है, वही पूरे भोक्रशाहीके बारेमें । 

«इसके लिए सरकारी प्रणालीमे ही परिबरतन जरूरी हें और यह स्पराज्यके बिना 
आरम्भय है। मेरी रापमे, २६ जनवरीरे विराट आकस्मिक प्रदर्शनोवा जिनमे लाखों किसानों 
ने भाग लिया, यही कारण हैं। उनके लिए स्वराज्यका अर्थ है इस जानतठेवा बोझते 
छुटकारा । 

पर भी यदि भारतरों एक राष्ट्रके रूपमे रहना है ओर यहाँकी जनताफ़ों भुसगरीसे 
धौरे धीरे मरने नही देना है, तो स्थितिक्ने तक्कार सुधारका कोई उपाय निकाहना होगा । 
प्रस्तावित सम्मेल्न घद्द उपाय नहीं है ।” 

थआागे गाग्पीजीने जिटिश शासनको बुराइयोरे रूडनेके लिए सविनय अउशा आन्दो* 
हनकी अपनी योजना समझते हुए हिसा-- लिक्विन, यदि आपने इन बुराइयोकों दूर 

र्र-क 
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दरनेका रास्ता न निकाला और मेरे अनुरोधका आपपर कोई प्रभाव न हुआ वो इस महीने- 
की ११ तारीखको में आश्रमके ऐसे सहयोगियोंको लेकार नमवा कानूनका उल्लंघन करने 
निकदूँगा जो मेरे साथ चल सकंगे। निर्धन लोगोंकी दृष्टिसे मे इस नगक फरको सबसे 
ज्यादा अन्यायपूर्ण मानता हूँ | चूँकि स्वतन्त्रता आन्दोलन अनिवार्य रूपसे देशक्के निर्भनोर्क 
लिए है, इस बुराईको दूर करनेके प्रयत्नोंसे ही श़ब्जात होगी | आइचर्य तो यह ६ कि इस 


हि 


शद्यंस रजारेदारीकों हम अबतक बरदाइत वरते रदे। में जानता हूँ कि आप म॒झे गिरफ्तार 
वर मेरी योजना ठप कर सकते एै | गुझे आशा है कि गेरे बाद एजारों, लाखों व्यक्ति अनु- 
शासित ढंगसे नसक कानून तोड़कर उस दुण्डये; भागी होंगे जो ऐसे कानूनके अन्तर्गत 
मिलेगा जिसे कभी बनना ही नहीं चाहिये था | 

“इ जहाँतक हो सकता है आपको या किसी जीरकों अनावश्यक परंथानी या 
ब्यग्रतार्म नहीं डालना चाहता | अगर आप इस पत्नगें तथ्य पाये जार मसरोपर मुझसे बात- 
चीत वरना चाहें, इसलिये इस पत्रका प्रकाशन स्थगित कराना चाहें ते आप इसे पाते शी 
मुझे तार दे दें, में खुशीसे प्रकाशन स्थगित कर दूँगा। लेकिन मेंग आपमे यही अनुरोध है 
कि जबतक आप मेरे पत्नमें लिखी बातोंके तथ्यसे सहमत न हों सुझे मेरे पथसे विचलित 
न करें ।?? 

इस पत्नकों एक अंग्रे ज--रेजिनाल्‍ड रेनोल्ड्स, जो सावरगती आशभ्रमम बुछ दिनों रह 
चुके थे, छेकर बाइसरायके पास गये | उत्तरमें बाइसरायने सिर्फ इतना कहा कि “मुझे सेद | 
कि गान्यी बह रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जिम कानून और सार्वजनिक शान्ति भंग होना 
अनिवार्य दे” । गारधीजीने इस जवाबके बाद कह्ा-- मैने घुटने टेकवर रोटी साँगी थी, पर 
मुझे पत्थर मिला | ब्रिथिय राष्ट्र केवल शक्ति पुचानता है और मुझे बाइसरायके पत्रसे 
आश्चर्य नहीं हुआ है | राष्ट्रकों केबछ एक दी सार्वजनिक शान्ति शात है, और वह है जेल 
की शान्ति | भारत एक बहुत बढ़ा जेछ है। में इस कानूनकों नहीं सानता और उद्गार 
प्रकट करनेमें असह्यय राष्ट्रहदयकों ससलनेवाल्टी इस व्थदी गयी शान्तिकी झोकमय एक- 
रसताको भंग करना अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूँ ।”? 

१९ मार्चकी ७५ साथियों साथ गान्थीजी डॉडीतटके लिए. रवाना हुए। संबाद- 
दाताओं, फिल्म व फोटो खींचनेवालों और विभिन्न प्रास्तेकि कांग्रेसजनों व किसानवि। जत्गे 
पीछे-पीछे चढे | लेकिन किल्मबारको निराश होना पड़ा, क्योंकि उर्नँ फिल्‍म खींननेमें 
तो नहीं रोका गया, पर चर्खा-तकली ब्वयें, सिर्षा धोती पहने गान्धीजीकी इस यात्राके 
फिल्मके प्रदर्शनपर रोक छग गयी। सावरमतीसे डॉटीकी २०० मील्की यात्रा २४ दिनमें 
पूरी होनी थी | गान्वीजीने कद्दा था कि जबतक वे डॉडी न पहुँच जायें और छोग सत्याग्रह 
शुरू न करें । लेकिन यद्द सगझकर कि शायद उर्ें गन्तव्य स्थानतक न पहुँचने दिया जाय, 
विनयश्ील प्रतिरोधियोंक लिए कुछ बातें बता दी थीं। उन्होंने एक लेख लिखा था-- दिस 
बार मेरे गिरफ्तार होने पर निष्किय नहीं, सक्रिय अर्दिंसा होगी, जिससे इस प्रयक्षके अन्तर, 
भारतकी स्वाधीनताप्रामिकि लिए अहिंसामे सिद्धान्त रुपमें विश्वास करनेयान्य कोर्ट भी 
व्यक्ति जेलक बाहर जीवित रूपगें इस दासताकों सहनेके लिए नहीं बनेगा ! इसलिए सबिनय 
अवज्ञा या सविनय प्रतिरोधमें--जैसा उसे मेरे उत्तराधिकारी या कांग्रेस चलाये, भाग छेना 
हर एक व्यक्तिका कर्तव्य होगा। में स्वीकार करता हूँ. कि इस समय मेरा कोई अखिल 
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भारतीय उत्तराधिकारी नहीं है... ... प्रत्येक व्यक्तिकों तबतक अपने कत्तव्यपर डरे रहना 
चाहिये जपतक प्रधान उसका आइडान न करे । यदि स्पेन्छासे सावंजनिक सहयोग हुआ-- 
जैसी कि मुझे आगा है तो आन्दोलन अधिकाइतः सदर चाल्ति ही होगा डेकिन हर बह 
य्वक्ति जो अहिसाम पिद्वास रखता है--चादे सिद्धान्त रूपमें चाहे नीति रूपमें, आन्दो- 
छनर्म सद्ायक द्ोगां। सावंजनिक आन्दोलर्नोमे दुनिया मरमें नये नेता पैदा दोते दें । 
इसलिए, हालोंकि दिंसक शक्तियोंको रोस्नेशी इर सम्मय कोशिश की जानी चाहिये, इस 
बार चलाया गया सदिनव अपज्ञा आन्दोलन तवतक नहीं बकना चाहिये और नहीं झुकेंगा 
जबतक एक मी सस्ताग्रह्दी जिन्दा या जेलके वाइर है। सत्याप्रदी यातो जेल या इधो- 
से मिलती जुल्ती व्पितिर्मे होगा, या अवज्ञ आन्दोलनमें लगा होगा वा आदेशानुमार 
स्रराय्य लानेवाले चर्सा चलाने जैसे रचनात्मक कार्यों सतग्न होगा । 
गारघीजीड़े दल्के डॉटीके लिए रवाना होनेडे पहले वहमभाई पटेल गान्घीदछके 
गग्रदू तज़ी लरइ चल चुईझे थे। वे गिरस्तार कर लिये गये और आन्दोलनकी गति बढ़ 
ग्यी। सावरमतीके मंदानमे ७०००० व्यक्तियोने इक्ट्डे होकर प्रण किया दि हबतक 
भारत स्वाघीन नदी हो जाता, न तो इम स्वय चेन लेंगे और न मसरकारको चेन छेने 
देंगे | गाग्थोजीने उनके समन्न भाषण करते हुए कह्टां-सित्र पॉसा पढ़ चुका है 
और लौटाया नहों ज्ञा सकता; गान्धीने पटले सा्वननिक्ष अवना आन्दोल्नके प्रयोगने 
लिए तुम्दारा ठाडुका छोँय है, उसकी दस पतन्दकों सही साबित करना तुरुद्वारा काम है 
““ सेजानता हूँ कि तुमम से कुछ लोगोको अपनी जमीने छिन जानेका डर है| यह 
छितना क्या दे! क्या वे जमीनोंकों इमलैण्ड उठा छे जाजेंगे ? तुम विश्वास रखो कि अगर 
तुम जमोन उिनवानेको तैयार हो तो पूरा गुजरात तुम्दारे साथ है ।” ग्रान्धीजी जब डॉटीकी 
यायार्म थे, २१ माचकों काग्रेत महसमितिने जनतात्रों खाजघान किया कि जयतक हम्गरा 
नेता डॉटी पहुंचकर स्वृद नमक यावूत भग न कर ले कोर्ट अन्य व्यक्ति ववतक आन्दीटन न 
करें। गान्घोजीरी महमतिसे महासमितिने एक झपथ बनायी जिसपर हर सत्याग्रद्टीकों हस्ताक्षर 
करने भे | इस दापथ द्वारा सत्याम्ररी आन्‍्दोलनमे ज्लेठ जाने तथा अन्य दणष्ट स्वीकार करनेका 
वादा करता ! प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोंसे, सरकारी दाधा्भो>|के वावजूद, सावज्ञनिक आस्दो 
लगोकी तेयारियों पूरी करनेको कद्या गया । 
गान्धीजो राल्तेगे समार्थोमे मापा करते जाते थे | एक जगदई उनका भाषण मुनकर 
२०० पटेलेनि सरकारी नौजरीने ररतीफा दे दिया । 
गान्धीजी ५ अप्रैल्को डॉटी पहुँच गये। ६ अग्रैडकों जालियोगाला बाग नरमेंघकछे 
आपिस्मरपीय दिन देशमरमे नमक सत्याग्रर शुरू शोनेझा निश्चय हुआ था। उस दिन प्राव:- 
कालीन प्रार्यनाऊे फौस्न बाद गान्धीजी अपने अनुणयिर्येक्ते साथ काबन भग करने चने; 
उन्होंने सन॒द्रतटपर पदे नमक्कों उठा लिया । कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। गास्धीजीने 
एक प्रेस बच व्य्म कुद्दा--“नमक कानून जाड्ते या व्ययद्रार रूपमें मंग हो चुका है और अब 
हर वर ब्यक्ति जो मुकदमेऊफा खतग उठानेको तैयार है, हों और जय चाईे नमक बनानेको 
स्वतन्त ड्ै ] मेरी सल्गुह वह द्ै कि वाउंकत्ता हर जगह नभक्क बनाब झार जरा सात नमक 
बनाना डेंम्मंव है व हाँ उसका प्रपोग मी करें; साथ हो आमवाहधिवोंछो साथ नमक वनानेकों 
दिदथि बनायें और साथ ही उन्हें दताते जाई छि वे इसके लिएदप्ड पा सकते हैं” आाम- 
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वासियोंकोी यह साकसाफ बता दिया जाय कि कानून भंग करना चोरी-छिये नह्टीं, खुले आग 
होना है" ” * नमक कामूनके विरुद्ध यह युद्ध राष्ट्रीय सत्ताहके अन्तवक जर्थाव्‌ १३ अप्रैल 
तक चले |?” 

गान्वीजीकी यात्रार्मे प्रतिदिन बढ़ता जनताका संचित उत्साह ६ अग्रेलका प्रवाह्त 
हो चत्य । सरकारको तैयारीका काफी समय गिल्य था; पुलिस बन्दूक भरे, संगीन लगायें 
तैयार थी। उस दिन देश भरते सार्वजनिक सभाएँ हुईं, बड़े शाहररोंगें इनमें व्यखांने भाग 
लिया । एक तर॒पः गान्धीजीका सन्देश सुननवोी जआवुर निदवत्थी जनता थी; दृशरी तरप; सदस्य 
घुड़मवार पुलिस कागन भंग किये बिना भी भीड़पर गोरी चलानेका उद्यत | सभाआंग झाये 
सभी छोग सत्याग्रही नहीं थ, उनमेसे बहुतस छाग गान्धीजी और झनके आन्दोलन भड़ा 
बरखे थे पर घरेंढ कारणंसि कानून भग नहीं करना चाहते थे। उनका एक्गात्र उद्ंध्य 
सभाओंमें गाग टेबर घर छोट जाना था | लेकिन सशा-रखरलोपर पुत्णिस जातंक जगानेये: 
लिए. एकत्र थी | पुल्सिकी आम चाल यह थी कि सभादे संबाजकासि सभा बग्खारत बारनेके 
लिए, कहकर विवाद करना; ओर संयोजकके घान्तिपृर्ण सभा करके अपने नागरिक, अधि- 
कारका हवाला दवर सभा भंग करनेसे दमकार बरते ही; इसमे गेर गत्याग्री जनतागें भी 
आत्म-समग्गान उभरता; पुष्िस भीड़कों तितर बितर बरनेकें। तिए गोली सत्य देती और 
जनता अहिंसाके अनुशासनमें निष्किय रूपसे दसे स्वीकार बरती; धीरे घीरें दोनों ओर भावा- 
वेश बढ़ता जाता; जगता अपने नागरिक अधिकारके प्रयोगके लिए दकटटी दती; पुलिस 
और गशंस दोकर गोलियेंसि उसे भून देती और लाठियेंसि घायल कर देंती | 

आन्दोलनके दिनोंमें भारतका दोरा करनेवाले अंग्रेज ब्रेल्सपर्दने ब्रिटिश पत्र मेंचस्टर 
गार्जियन भें १९ जनवरी १५३२१ को लि्खा--बदि ऐसी सभाएँ हमेशा था आम तारपर 
द्वने दी जाती वो कोर्ट अव्यबस्था नहीं होती | लेकिन जैसा हुआ-- खास कर बग्बईगें, बह 
यह था कि भीड़ हटानेके ट्स भडि तरीकैन पर नगरगें रोप भर दिया; छाटी खाना आत्म- 
सम्मानका प्रइन वन गया और छाहीद होनेकी भावनामें सेकट्रों स्वशथंसेयक गरने आर 
मिटने गये |” 

६ आप्रैह़की नगक कानुन देशमें अनेक जगहंपर तोड़ा गया | नगक ऐसी जगरहोंपर 
भी बनाया गया जहाँ इस गैरकानूनी नमककी कीमत मागूल्ी कीमतसे कहीं ज्यादा बैंटी। 
कावन भंग करना दमों जारी रहा | पुलिस मत्याग्रदियोंकीा बेरदगीसे पीटती और बातनाएँ 
देती रही | 

गिरकतारीके पहले बाइसरायको लिखें गये गान्वीजीक दूसरे पत्रसे इन आत्याचारोंका 
कुछ भास द्वोता हे | गान्वीजीने लिखा था-- मुझे आधा थी कि सरकार सत्याग्रहियोसि 
सभ्य ढगसे छोरगी | यदि सरकार सत्याग्रहियोसि निपटनेक लिए न्याय और नियमोकि सामान्य 
पालनसे संतुष्ट हो जाती तो मुझ कुछ नहीं कहना था| लेकिन, जाने साभे नेताओंके साथ तो 
थोड़ी बहुत स्यायव्यवस्था ठीक बरती गयी है, पर आम सत्याग्रदिवोपिर जंगटी और असम्य 
ढंगसे हमला किया गया है। बदि ऐसी घटनाएँ दककीजुक्की या छिटफुट होतीं तो इन्हें 
नजर-अन्दाज किया जा सकता था| लेकिन बंगाल विहार, उत्काट, संयुक्ता प्रान्त, दिल्‍्मी 
और बम्बईमें मर पास विवरण आये है जो गुजरात मेरे अनुभवोवी पुष्टि करते है और 
जिनके मेर पास काफी सबृत मे।जूद हूं | कराची, पेशावर ओर गद्गासर्मे अनावश्यक रूपने; 
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विना बिसी उत्तेजनाके गोली चला दी गयी। सरकारके लिए ब्यधं, पर स्वयसेवयों वां 
बहुमूल्य नमक छीन लेनेके लिए उनकी दृड्डियों तोड दी गयी, उनके ग़ुप्ताम दबाये गये। 
मथुराम, बताया जाता है कि, एक सहकारी मजिस्ट्रेटने ३० वर्षकें एक वालकसे राष्ट्रीय क्षण्टा 
छीन लिया । एकत्र भीडने इस तरह गैवानूनी टगसे छीने गये इण्टेवो वापस माँगा पर 
उसे नशसतापूर्वक लाठिषेति सदेदा गया। बगालमे नमक्को लेवर वमद्दी हमले और 
गिरपता रियो हुई , पर स्वथसेयवोसे झण्डे छीनगेमे ऐसी वेरइगी बस्तगेकी रिपोर्ट मिली है 
जिसवी कप्पना भी नहीं की जा सफ्ती | थानते सेव जब डालने और जेबरदस्ती अन्न छीन 
लेनेके समाचार मिले है। मुनसतमे ८क सब्जी मब्दीयर तिर्फ इसलिये हमला बोल दिया गया 
कि बद्ों अपसरोये हाथ तरयारी वेचनेगे इनकार किया गया था। 

हातकि सत्माप्रहियोरो पौरने और यातगाएँ देनेने लिए सरवारो स्यय न्‍्यायके 
प्रशासनवी तिताजलि दे रपी थी पर मुछ गामकोंगी न्यायया एक दोंग वबायम रखना 
बाइतरायने आवश्यक रामझा | उन्होंने वगाठ आर्थिनित जारी क्र दिया और २७ आग्रैल्वो 
एवं और आर्डिनस जारी वर सन्‌ (९१० का प्रेस कानून लागू बर दिया। गास्धी जीने प्रवा- 
शवी और ममाचारत्रोपों “जगानत देगेसे इनकार करने ओर माँगे जाने पर या तो 
अखबार बन्द कर देने या तिर अधिकारियोवी जो चाह उसे जम्त कर लेने देनेकी” सल्ह 
दी | गान्भीनीने लिखा “जब स्पतन्त॒ता दमारे दरधाजेपर थंपवी दे रही है; उसके स्थागतर्मे 
भद्खोंने यातनाएँ सद्दी है, सब पत्र प्रतिनिधियोऊे रम्बन्धमे यह नही क्या जाना चाहिये कि 
उन्हे परणा गया पर थे परे नहीं गिबले? | गान्धीजीके माप्ताहिक यिग इश्टियाबे प्रवाशक 
भयजीवग प्रेससे जमानत माँगी गयी, पर गान्ध जीके आदेशपर जमानत पेमैसे इनकार कर 
दिया गया | यग इण्डिया! साइकलोस्टाइस्से निकलने लगा । मईके मब्यों वाग्मेस कार्य- 
समितियी श्ेटक इलाहाबाद हुई और वार्यमितिनें जगताबे अपीछक की कि वह उन 
सभी “आग्ठ भारतीय या भारतीय पर्नोका बहिष्वार छुर दे जो जमानत भाँगे जानेके बाद 
भी प्रवाशन जारी रफते हैं ।? 

मरके पहले इपतेम गान्धीजीने बाइसग्ययों एक और पत्र लिखा, ( जिसका एक 
उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है ), जिसमे धरमानाब नमक वारणामेपर कब्जा बरनेके 
लिए दूसरे प्रयाणका झपगा निः]य प्रकट फ्िया। इस पनर्गें गान्यीजीने फिर दाइमरायते 
नमक बर हृदानेडे लिए कहां “जिसकी आपके देशके बहुएसे प्रतिभाशाली व्यक्तियोंने 
बड़े शब्दोम आलोचमा की है और अयज्ञा आन्दोल्नमें परिलक्षित जिसका सार्वजनिक 
विशेध और निन्‍दा आपने भी देसी होगी |” इस बार धरताना यानावी इजाजत नही मिली 
और ५ मई सन्‌ १९३० को गान्धीजी गिरयतार दर यरवदा जैक छे जाये गये । 

उनकी गिरप्तारीका समाचार दरशगर्र दायानलवी तरह पल गया। हर शाइरमे 
बाजार-्पापार सब पौर्न बन्द कर दिये गये । वम्बईमें ५० हजारसे प्यादां मजदूर अपना 
छाम छोडवर प्रदर्शनम भाग लेने सडबॉपर निबछ आये। जी० आई० पी० और बी० बी० 
एण्ड सी० आर ० रेल फारखानोंके कर्मचारियोने मी ऐसा ही किया। बम्बईके वस्त्र 
स्यवसयियोंने ६ दिगेतक बाणार बन्द रप्कर अपना विरोध प्रदक्षित क्या | सभी प्रदर्शन 
शास्तिपृ् थे; पर धोलापुरम एफ भीडने पुलिसदी छ+ चोकियों जरा डाली । पुल्सिने भीड- 
पर गोली चटावर २५ को मार डाला और १०० को घायल कर दिया। दृवष्टामे भी कुछ 
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अश्यान्ति हुई और पुल्सिने भीडपर गोली चलायी | पाँच व्यक्तियंसि अधिकर्के एक जग 
इकटठे होनेपर रोक लगा दी गयी। जनताका सरकारके विय्द्ध रोप बढ़ता जा रद्या था और 
बहुत-से आत्मसग्मानवाले व्यक्तियोंने सरकारी नौकरियों व अवेतनिक पर्दा इस्तीफा 
दे दिया | 

गान्धीजीकी गिरफ्तारीके बाद कांग्रेस कार्य-समितिकी जो बैठक मईगें हुई उसमें 
आशाभंगकी सीमा बढ़ा दी गयी | उसमें कुछ प्रान्तेमि करबन्दी आन्दोलन छगानबन्दीसे 
शुरू करनेको कहा गया। कार्यसमितिने मध्यप्रास्तम जंगछात कानून और दुसरे प्रान्तर्मि 
भो ऐसे दी कानून तोड़नेकी अनुमति दे दी और पुलिस व फाॉजसे सरकारी आदेशेका 
उल्लंघन करनेकी कहा | 


इस बीच आन्दोलन जारी था | नमक कानूगका तोड़ना और उसके लिए दण्ट पाना 
तिदिनकी घटनाएँ दो गयी थीं। लेकिन सत्याग्रहका लक्ष्य धरसाना था जो गान्थीजीकी दूसरी 
यात्राका लक्ष्य था। संक्डों स्वथंसेवक प्रतिदिन वर्दाँ धावा बोलते | या तो उन्हें ठोक पीटकर 
खदेड़ दिया जाता या वे गिरतार कर लिये जाते | पहत्य जत्या अब्बास तैयबजीकी नेतृत्वगें 
गया, दूसरा श्रीमती सरोजिनी नायडके नेतृत्वमें | दो बड़े जल्ये २९० व ४४० स्वयंसेवक 
थे, जिन्हें गिरफ्तार कर ब्या गया था | धरसानापर सबसे बड़ा धावा २१ मगईको हुआ जब 
गुजरातके विभिन्न भागोंसे आये २५०० स्वयंसेवक वहाँ दकटट हुए | गानों सबसे बढ़ जत्थेर्क 
मुकाबलेके लिए. पुल्सिने सबसे निरमेग हमल्य बोल दिया | २१० स्वयंसेवक घावछ हए, 
जिनमेंसे दोकी मृत्यु हो गयी। $ जूनकों २०० स्वयंसेबर्काकि एक जत्वकां भी यद्दी 
दालत हुई | 


प्र शृ 


न्यू फ्रॉमेन के संवाददाता वेब मिल्से पुलिसकी ज्यादतियोक्रा वर्गन करते हुए 
लिखा १९२ देशोंमें १८ बर्षतक संवादसंग्रहके काममें मेने असंख्य उपद्रव, संवर्भ, गछी-कूलें्ि 
जमकर हुई छड़ाइयाँ और विद्रोह देखे हैँ। लेकिन धरसाना जैसे रोग खड़े कर देनेवाले 
ममभेदी द्थ्ष्य मेने कभी नहीं देखे | कभी कभी इतनी पीड़ाके ध्यय होते कि सुझे थोड़ी देखे 
लिए आँखें हटा लेनी पड़ती | स्वयंसेव्कोका अनुशासन आश्चर्यजनक था | ल्गता था ये 
गान्वीकी अहिसासे ओत-प्रोत हैँ ।? बाछा नमक डिपोपर भी स्वर्सेवक बार-बार 
थावा बोल रहे थे | लेकिन पहली जूनतकों सबसे बड़ा थावा हुआ | १५००० सत्वाम्रहियों 
और अन्य व्यक्तियोंने भाग छिया। वशल्यमें भी पुल्सिने छाटीचार्ज किया। “वर्दी 
नजस्॒न्दी केम्प्में ३ जूनको बडाछापर थावा बोलनेबालें छगमंग ४००० बन्दियों और 
पुल्सिमें कहा-सुनी दो गयी जिससे गम्भीर स्थिति पैदा ६ | पुलिसकों दो बार व्यटीचार्च 
करना पढ़ा, फीज चुछावयी गयी और ९० व्यक्ति घायछ हुए. जिनमें १५ के गम्मीर 
चोट छगीं | 


मद्रासमें सरकारने लम्बे-ठम्बे जुमने कर सत्वाग्रहियोंकों इरानेकी कोशिद्ा की, पर 

हू नीति सफल् न द्वोने पर उसने भी पुत्टिसके इण्टेकी दाणण छी और जनताकों ब्रमकाना 
झुरू किया | बाजारंमिं खदर पहने या गांधी टोपी पहने छोगाँको बिना कारण पीटा जाता | 
आंध्रमें कई जगह फीर्जी पुलिस तैनात की गयी | उसका यद्द नित्यकर्म था कि बाज़ारोंमे 
घूमा जाब ओर दर रास्तेम मिलनेवाठे दर खद्दरघारीकों टॉका जाय | उसका यह रवैया 
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तमी पत्म हुआ जब एलोरमे उसका मुक्रावत्य कर लिया गया, पुल्सिने गोली चला दी 
जिसमें दो तीन व्यक्ति मारे गये और पॉच छः घायल हुए, | 

४ जून, १९३० की बैठफ्में कांग्रेस कार्यसमितिने जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसके 
अनुगार घरसानामे पुल्सिके अत्याचारंमि “ओर अत्याचार्रोके अलवा, राध््याग्रदियोंक्रों तब- 
तक लाटियोंसे मारते जाना जबतफ वे अचेत होकर गिर न जायें और फिर उनके शरीर 
चूटंसि कुचछयाना, सात्याग्रदियोंकों नंगा कर उनहऊ गुसागोमि डण्डे ट्रेंसना, एफ बालफ्के 
दरीरमें बबूछक कटे खुमीना और उसके जण्डओपपर प्रह्दर करना” भी शामिल ये । धम्ताव- 
में कद्दा गया था ल्पनऊम अपने घरोंके छज्ञों और गवाक्षोमे खड़े छोगोंपर २६ मईको 
गोली चलायी गयी आर उन्हे घायल फिया गया | कुछ दूजानें मी पुलिस द्वारा छूटी गयी।” 

मईके पहले मप्ताइमे ही काग्रेतफ़े लगभग सभी बड़े नेता पय्डे जा चुके थे। कांग्रेसके 
भध्यक्ष जवाइरलातल नेहरू १४ अप्रेशफों गिरफ्तार किये गये और उमकी ज॑ंगह् मोतीव्यर्ट 
नेहरू कार्यकरारों अव्यक्ष नियुन हुए । गान्धीजीकी गिरफ्तारोंके बाद अब्यास पतैयबजी 
डिक्टेटर निशुक्त हुए, ये भी गिरफ्तार हो गये। २७ जूनको का्ग्रंस कार्यतमितिने सत्या- 
प्रहह्ा एक नया रुप बताया | उसने जनताफों राय दी कि जहाँ भी सम्भव हो वह सर 
वारसे अपना पावना रुपये या नौटठोमे न ले और सोना मोंगे। कार्यसमिति सरकारी 
मद्रास ज़नताका विश्वास डिगा देना चाइती थी। पर इस प्रम्तावके प्रति जनताने विशेष 
उत्साह नहीं दिलाया | 

एक अग्य प्रस्ताय द्वारा कार्यसमितिने जनतासे छझापीरू की कि वह उन सरकारी 
अफसरों व अन्य व्पक्तियोंता सामाजिक बहिध्कार करे जिन्होंने राष्ट्रीय आन्‍्दोल्नकों वु चरनेमे 
प्रत्यक्ष भाग लिया है| इस प्रस्तावरा भी विशेष असर नहीं हुआ | 

३० जूनको काग्रेस कार्यतमिति गैर कानूनी सस्था घोषित कर दी गयी और अष्यक्ष 
मोतीलाल नेदरूपों गिरफ्तार कर छः महीनेफी सजा दे दी गयो | कुछ थान्तीय व जिला 
बाग्रेस वमेटियाँ भी गैरकानूनी सस्याएँ घोषित वर दी गयीं | 

उच्चाधियारियोर्क आदेश पालन बरते हुए पुल्सिनें जो असख्य अध्याचार 
किये, उनके वर्णनके लिए एक पूरी पुस्तक भी काफी न होगी | यहाँ कुछ उदाहरण भर 
दे दिये जाते हैं। पुलिसती वर्बरताता प्रत्यक्षदर्शी विवरण देते हुए एक फ्रासोौठी महिलाने 
डिणा है--दिसमे सशय नहीं फि अग्रेज अफ्धरोंकों मातदतीम भी पुलिस बहुधा सरफारक 
प्रति निष्नाह्वीनताके लिए शारीरिक दण्ड देती है | क्लब तस॑ में विश्वविद्याल्यय छप्जेम खट्टे 
कुछ छात्रोंनि शान्विपूर्ण जदसपर पुल्एिसा वर्बर प्रहार देसकर कायर! कद्दा। दो घण्टे 
बाद, एक अग्रेज अफ्सरकी अधीन पुलिस विश्वविद्याल्य वापस ह्यैटी और वक्षामें बैटे छात्रों 
को अम्धाधुम्ध पीटना शुरू दिया | कक्षाकरी दीवार्होपर रूनते धब्बे पड़ गये। विश्वविद्या- 
ल्यके अधिवारियेंने इसकी शिकायत की पर पुल्सिकों कोई दण्ड नहीं मिला'"*** ण्सी 
ही घटना लाहौरमे हुई जहाँ एक अग्रेज अपसार्स नेवृलमें पुलिसने एक कार्लेजपर छापा 
मारा ओर सिर्षा छात्रोंकों दी नहीं बढ्कि अध्यापकोकों भी पीटा | इस हमलेके लिए यह 
बहाना लिया गया था फि ठुछ छात्र ( मुझे विश्वास दिलाया गया कि वे एक दूसरे कालेज 
थे 3) राडकपर शामन्तिपूर्ण घरमा दे रहे थे | कोण्टइ (बंगाल ) में एक निरीह शान्तिपूर्ण 
भीडको तितर-त्रितर क्रनेके लिए पाँच ग्रामी्णोक्ती एक तालाबर्मे दक्ेल कर डुद्य दिया 
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काम करनेकी इजाजत नहीं थी | एक व्यक्ति इस कट्धरेमें छः हफ्तेते बन्द था | क्टधरा दिन- 
में सिर एक बार पौन पघण्टेके लिये खुल्ता था, जब बन्दी शौचारदिसे निवृत्त होते थे 7" 

१ अगस्त १६९३० वो बाग्रेस कार्यसमितिने निम्नलिखित कार्यत्रम बनावा--विदेशी 
बल्लोका बहिष्कार, नशावन्दी, पास्तोय व केन्द्रीय विधानमण्डलोवा बहद्दिष्यार, प्रिटिश सामान- 
का बायफाट, डाकुसानों व बश सर्टोफिकर्टो्में जमा झपया फौरन निकाल ऐना, सरकारी 
गजर्टोंवा बद्धि्वार, सरवारी अफ्सरोका बद्दिष्यार, पौजव पुलछिससे सरबारी आदेशोंका 
उत्लपन क्रनेकी अपील्याल्य कार्यतश्रितिया प्रस्ताव छापक्र उनमें बॉटा जाना, छगान व 
दूसरे वर अदा न करना, व्यापार सम्सस्धी विव्ादोका पच समझौता कर ढेमा, छात्रोसे राष्ट्रीय 
आन्दोढगरम मांग लेनेंबी अपील, अप्रेनी जहाजी बीमा व बैंक बम्पनियोंते राहदयोग वापस 
लेना, स्पदेशीकी सयोगवा प्रचार | 

गुजरात बारदोली और बौरनद तात्खयोम पुछिसका दमन और अत्याचार इतना 
स्यादा था दि ८०००० लॉग बदले घर छोटफर पासकी बड़ौदा रियासत चले गये! इस 
निर्वासगका वर्णन करते हुए ब्रेत्सफ इंसे लिसा है--“बहुतमे सयरात करने पर मैं एक दृश्य 
अपने दिमागमें थना पाया | यह अफ्वा गाँवजी बात है, जो वीरान द्वो गया था । बहों कुछ 
भूमिद्दीन लोग रह रहे थे और कुछ क्सिन बडीदामे लौटकर सोत जोतने-बोने आ गये ये। 
२१ अउ्तूत॒स्कों रातमे ३ बले दस सिपादियोको एक मीटरमें लादे एक थागेदार उधरते गुजरा। 
“पुल्मि उतर पडी और सेतोंवर सो ररे इन लोगोको ठोवना झुझा कर दिया। फिर ये लोग 
सोचरर थानेदारके पास लाये गये । थानेदारने खुद उन्हें वूटकी ठोबरों और द्वार्थोमि मारा | 
एक ब्यक्ति तब भी लेंगडाता था जब में वहाँ पहुँचा | एक ओरर व्यत्तिके तब भी सूजन बसी 

ई भी | थानेदारने दो भादयोक्े सिर छडा दिये । फिर उन्हें लारीमे बन्द कर बारदोलीफी 
इवालतमें ले जाया गया ! वहों थानेदरने न छापने बोस माषामे बताया कि विस ग्रकार 
यह उन्हें 'उनकी पत्नियोक्के जयोग्यावर देगा | इस घमकीदा यह अमर हुआ पि छोटे माई- 
वर कोई ठगान बढाया न द्वोने पर मी उसने बापके सेतका ही बसाया अदा कर दिया । 
एक दूसरे मामलेम थानेदारने एक राइगोरकों पफडया बुलाया, उसके रुपये छीन लिये और 
एक दूसरे गोविके शिसानका बरामा छग्नन उछ रु मसे पृत्र कर रसीद काट दी भीर श्स 
अशनबीयों मार पीय्यर वद रसीद देकर क्द्या--जा बर उससे अपनी रकम चसुलछ कर 
बोस्तदमे युल्सिने “ओरतोको गिराकर अपने बूटोंसे उनके सीने कुचछ कर” ३१ जनवरी 
१९३१ वो आखिरी नखके दर्शन कणये [! 

गुशरातके ल्गानबस्दी आन्दोर्नकी कापी सफलता? सरकारी दौरपर भी स्वीझार 
की गयी ।* 

ट्यानवन्दी आन्दोलन दूसरे प्रान्तोम भी छोटे प्रैमानेपर चढय | सयुत्तप्रान्तम किसानी 
व जमौदारों दोनोंसे लगान ये मालगुजारी न देनेकी अपील की गयी थी ओर आन्दोलन 

एहशक्ले बरेयडे इन्यहोंकी जनतापर प्रभाव शाल रह था ।” विद्यस्म चीडीदारी बर बहुत 








४१, पद्टामि सीतारमैया, द्वारा उद्एत थह्दी धुस्दक, पृष्ठ ३७५७-१९ 
, पटद्टामि सीवारमैया द्वारा उद्धृत, वी पुस्तक, हर्ट ४२० 
« वही पुस्तक, एएट ४७२० 

« इवग्डिया इन १९३०-३६, ए८ <% 


8 


टी. अं 


३५० भारतीय राजनीति 


लोगोंने रोक लिया और इसके बदलेमे उनपर सामूद्िक जुमने हुए और उनकी जायदादें' 
जब्त हो गयीं । मध्यप्रान्तगें जंगलात कानून भंग करनेका जवाब भारी जुर्मानों और पुल्सियें 
जत्याचारोंसे दिया गया | इन इल्यकोंमें कर्नाटक सबसे आगे था । वहाँका जिलेवार विवरण 
इस प्रकार है-कनारामे लगानवन्दीके लिए ८०० परिवारोको परेशान किया गया; सिद्धापुर 
और अंकोलाम १०० स्त्रियां और ७०० पुरुषोकों कैदकी सजाएँ दो गयीं; यहाँ २००० एक 
जमीन जब्त कर ढी गयी, १६६ गकाम छीन लिये गये ओर सम्पत्ति व प्सलछका १५ व्यख 
रुपयेका नुकसान हुआ; २३० परिवार पीड़ित हुए | रिद्धपुरमें जब्त सम्पत्ति खरीदनेवालोंक 
घरोपर ३७ महित्य सत्याग्रहियांने अनशन किया | मधीनागुण्डीमें एक महिवत्यन ३१ दिनतक 
अनशन किया । बहुतसे तालकों्म बड़ी संख्यागं ताड़ काट डाछे गये | | 

चित्र पूरा करनेके लिए दूसरे प्रान्तोंके कुछ उदाहरण भी दे दिये जायें । बंगाल और 
आस्भ्रमें बहुतसे शान्तिप्रिय नागरिकंको सिर्षा इसलिए जैलेमिं डाल दिया गया कि उन्हेंने 
सटकोसे पुलिस अत्यानारोंके शिकार खूनसे व्यथपथ सत्याग्रदियोंका उठाया, खानापानी या 
शरण दी । कोण्टईमें सत्याग्रहियोंके नमक बनानेकी तैयारी दूसरे देखते हुए, बहुतमे झान्तिपर्ण 
मागरिकोपर गोढी चत्ययी गयी; छः गर गये और १८ घायल हुए । १९३०-३१ में हुए 
पुल्िस-अत्याचारोंके विवरणासे पुस्तक भर जामँगी। नेताओोंके आदेशका पालन करते हुए 
जनता आम तौंरपर झान्त और जहिंसक रही । इसके कुछ अपवाद भी थे और एक जगह 
स्थिति गम्मीर हो उठी । उन्होंने पुलिसिवाद्योंकी गिरफ्तार कर एक स्वूह्मों बन्द कर दिया 
और इमारतें आग लगा दी, पर कांग्रेसके दो स्वयंसवर्कोनि अपना जीवन संकटमें दालवार 
सूलका दरवाजा तोट्कर पुलिसवालोंकी जानकी रक्षा की। मिदनापुरंग एक भीड़ने दी 
चीकीदारोंको मार डाल । 


० 


पश्चिमोच्तर सीमाप्रान्त्में घटनाओंने दूसरा रूप धारण किया। वहँके कांग्रेसी नेता 
खो अब्दुल गपकार खोने व्यल् कुरतीवाले खुदाई खिदमतगारोंका एक संघटन बनाया था | 
१९३० के शुरूमे इस संघटनमें भरती तेजीसे शुरू हुई । हार्व्यें कि देशके दूसरे भागोंगिं मुसल्व- 
मान कांग्रेसके आन्दोल्नसे अल्ग रह रहे थे। अब्दुल गफ्फार खाँके प्रभावस सीमाशथ्रान्तके 
मजबृत पठान बड़ी संख्यामें इसमें भरती हुए । गान्वीजीकी पविन्नता, सादगी और संकव्प 
अब्दुल गयफार खॉर्मे भी था और छोग उन्हें सीमान्त गान्धी कहने लगे थे। वे अहिंसामें 
विश्वास करते थे और उन्होंने छडाकू पठानोंको भी अ््दिसक बना लिया था | लेकिन व्यत् 
कुरतीवालेकी वरदी, अनुशासन, फुरती देखकर व्योगांकी व्यता था कि जरा-सी उत्तेजनामें 
वे अपनी अहिंसा छोड़ देंगे । उनके त्यागका जनतापर बड़ा प्रभाव पड़ा था और वह उनसे 
स्नेह करने छगी थी । उनके नेताने उन्हें दो उद्देश्योकि लिए काम करना बताबा था>+एक 
मुल्ककी आजादी और दूसरे भूस्खेको खाना और नंगेकी कपड़ा देना । 

सबिनय अवज्ञा आन्दोलनमें उन्हें इन दो उद्देश्योकि लिए संघर्पगं अपना परिचय 
देनेका मौका मिछा । सीमान्तमें आन्दोलन इस प्रकार शुख हुआ--२२ अप्रैल १९३० को 
कांग्रेस मह्ासमितिका एक प्रतिनिधिमण्डल सीमान्त विनियर्मोकि कार्यान्चित इोनेके ढंगका 
अध्ययन करने अट्क पहुँचा ; वहाँ उसे रोक लिया गया । खबर पेशावर पहुँची और 
पठानोंने एक जदूस निकाव्य व एक सभा इसके रोकके विरोधर्म की। अगले दिन 
सबेरे दी उनके ५ नेता गिखतार कर लिये गये। ९५ बले दो और गिरफ्तार हुए | 


सत्याग्रह ३५१ 


लेकिन जिस मोटरमें ये इवाब्यत छे जाये जा रहे थे, वह ग्रिगठ गयी। इन दोनों 
नेताओंने आश्वासन दिया फ़ि वे स्व॑य थाने पहुँच जायेंगे | पर जैसे हो ये थानेके लिये रवाना 
हुए, रास्तेम एक बडी भोद इफट्डी हो गयी और उन्हे ऐेजर थानेतरी तरफ चली | थाना 
बन्द था, पर फीरन दो तोन बस्लख़न्द गाडियोँ आयो और भोडकों चौरने लगी; “१२-१४ 
व्यक्त कुचल गये, जिनमेसे ६-७ तो वहीं पौर्ग मर गये, बाकी घुरी तरद पायर हुए ।”? 
तमी एक आग्रेज मोटर साइडिलपर वेतद्वाशा भागता हुआ आया और बख्तखन्द 
गादीरें छलठफर कुचल गया । एक गाडीमे भी आग लग गयी। सरकारी बयान था कि 
इग दोगों घटनाओंकी लिए भीड जिम्मेदार थी | पर उस वक्त तो सच्चाई जाननेकी फ़रमत 
नही थी, दूसरी दो गाडियोंनि पौरंग भीडपर गौली चत्यना घर कर दिया। गीड़ चाहती 
थी फि मतक और घायत उसे दे दिये जाये और फौजी व गाड़ियाँ इृट जायें, तन वह इटे । 
गोली चलने पर बद् तिंतर बितर हुई पर गोली चलना बन्द होते ही वह पिर इकटठों हो 
गयी । फिर गोली चली और भीड पिर दृटी, पर फिर इकटठी हो गयी | यह तीन धण्टेतक 
जारी रहा | सरफारी बयानऊ अनुसार ३० व्यक्ति मरे और रे३ घायल हुए | पर गैर सरकारी 
अनुमानके अमुमार इताइतोकफी सख्या पाँच छः सीतक पहुँची धो। इस घटनाते और 
गम्भीर घटनाओं प्रेरणा मिलो और उतीमे रायछ गढ़वाल राइपिह्तफ्री दो पलटनोंने 
निदहृत्थी भीडपर गोली चलानेरों इन्वार कर दिया | ये दो पलटने तमी बुल्ययी गयी थौ जब 
पुलिस शितिपर काबू पागेमे अरामर्थ हो चुकी थी | अधियारियोंने ये एश्षण देसे तो पेशावर- 
रो सभी पुलिस और पीज इटा ली और शहर खाली छोड दिया। गाग्धीजीकों पौजिर्षोकी 
हबमउदूली परानद नहीं आयी और बादसे एवं विदेशी प्रकारसे कह्ा--/जों सिपाही गोली 
घलानेते इनकार घरता है, वंइ कराम तोइता है |” २४ अपग्रैलसे ४ मईतक पेशासरमें 
अग्रेज्ी हुयूमत नही रही | अरदुछ गफ्पार सा २३ अप्रैठकों दी गिरफ्तार कर छिये गये थे | 
बन्नू । कोह्यट, मरदान वे कुछ देहाती इल्यकरॉमे इसो तरहकोी अशान्ति हई | पेशावरकी 
घटनाओंफ़े फीएन बाद अशान्तिक लक्षण परे सीमाप्रात्तम इज़ायरों डेरा इस्माइल सातक 
दृष्टिगो चर होने लगे । 
रीमाप्रान्तक कबीले प्रिटिंश सरकाररो ये इलाके छीन लेनेबी सोचने छगे। मईके 
दूधरे दपेमे चार हजार वजीरिपोंने एक ब्रिटिश चौकीपर हमला बोल दिया। जवाब अग्रेजोने 
कब्ीलेचाल के गावोपर भोपण बमबारी की | रे जूनफी ५००० अपरोदियोका एक बहा लघफर 
बाह्य और बाजार घाडियोंम उत्तर आया और गुफपाओमे जमा होने छगा। ४ जूनकी 
शातकों २००० शअपरोदियोंने पेशावर जिलेपर हमला बोल दिया | यापी लोग शहरतक जा 
पहुँचे | जून और जुलाई भर क्यीतेतराले पेशावर जिलेफ़े दाइर व गॉबोपर आज्मण करते रहे | 
७ अजगसकोी रातकों अपरीदियोने पिर एक जोरदार इमलछा किया; पर वह भी असुपर रहा । 
मुब्छा लोग विभिन्न कबीरॉमि धूम-धृमरर विद्रोह क्रनेके लिए लोगोंको उभारते थे ।* अग्रेज 
विद्वोइकों शास्त करनेझे लिए. हथाई जहाजोंगे बमबारी कर रहे थे। स्थिति इतनी गम्मीर 
थी कि साधारण प्रशासन कायम करना और चब्पना असम्भय हो रदा था| अन्तमे अगसमे 
मार्शल लो लागू बर दिया गया जो जनवरीतक लागू रहां। सरकारी रिपोटके अनुसार 
(/विश्ेप ध्यान देगेकी बात यह थी कि आबाद जिल्मि घूमते हुए इस पूरे अमानेमेंकबा- 


व, दफ्दिया इस १६३०-३१ एध8 १७ 
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यलियोंने अपनी परम्पराक्े वि योको दो चार छोड़कर कभी नहों ला और अधिका- 
रियोंसे समझातेकी यात चलाते वक्त अफरोदियोने गान्चीकी रिहाई ओर भारतमें जारी निशेष 
हब त रा अम्ल 


डे स्प 3:७६. न कं, 
ससे सादित होता है कि हांगसी प्रनारक सीमाओं 


उस पार भी सक्रिय थे । 

मरदानमें २० मईको एक भीड़ और पुलिसके बीच गम्भीर संघर्ग हो गया। पुलिस्का 
सहकारों कमान मर्षों बुरी तरह मार डाला गया। सीमाद्रान्तक्रे जो चार जिले आश्ान्त हुए, 
उनमें बन्‍नमें सबसे अधिक जोर रहा | ८ अप्रेलको रामसिंह नामक एक कांग्रेसी कार्यकर्ताकी 


गिरफज़्तारीक विरोबर्भ एक क्रद भीड़ने शहर कोतवाली घेर ली, बाग उजाइ दिया ओर पासमे 
गोल्म सेलते हए अंग्रेजोपर पत्थर व कीचड़ फंका । १४ अप्रैलको गहर आनेताले सभी 
रास्तोंपर फौज तैनात कर दी गयी ताकि गाँबोंसे लोग प्रदर्शनमें भाग लेने नआ सके। 
आम हइड़तालका सचदइन किया, सह हड़ताल अनिश्नित 
काल्के लिए थी, पर १९ को खत्म कर दो गयी | पर क्यायलियोक्ने विद्रोहके कारण जुल्म इमें 
फिर शहरके पावक बन्द हुए ओर शराब व विदेशी कपड़ोक्ी दृकानोपर धरना देनेबाले 
७४० स्वयंसेवक गिरफ्तार 


अगस्तमें फज्लेकादिर नामक एक झु 
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ओऔर ६ वीं रायल वद्यलियनकों एक दुकड्ोपर हमला कर दिया । दुकड़ोके आठ सिणरी 


ओऔर कमान ऐशज्राफप्ट मारे गये। जो संघर्म हुआ उसमे दादमें मुल्लाके नालीस साथी 
खेत रहे ( मुस्हा भी था ), तीस घायल हुए ओर ८० गिरफ्तार हुए । 

सबिनय अबश्ञ आन्दोलन देश भरमें सफल रहा | खुद सरकारके अनुसार “कांगेस- 
को अपनी काररबाइयोके लिए जनताका समर्थन जिस सीमातक मिटा वह कांग्रेस 


| 
बड़ी कठिनाई पड़ी जो इस आन्दोलनके फलस्वरूप घर्यीं। आन्दोलनके पहले म्ीनेके बाद 
नमक कानून भंग करनेके देशके हर बड़े शहरमें हुए दिखावे व किसी हृदतक बुद्धिदीन 
प्रदशनोंकी जगह कांम सकी दूसरों काररकाइयोंने ले छी। बम्बईमें, जहाँसह आन्दोलन 
सम्भवत्तः सबसे अधिक सफल हुआ, स्थानीय नेताओंने आस पासके नमक बनानेके तटों 
पर इमऊे संबद्ित करना झुरू कर दिया। पर यह काम मानसून झुरू होने पर खत्म हो 
या। तब कर प्रान्तोंकी तरह वहाँ भी विदेशी सामानऊे बहिष्कार ओर शराब व विदेशी 
दल्कोकी दृकानोपर घरना देनेका काम शुरू हुआ और इन दोनों दिशाओंमें विभिन्न 


हक 


प्रान्तीय कंम्रिस कमेटियोंकों काफी सफलता मिली । सरकारी कर्मचारियोंके सामाजिक बहि- 


अधिकारियोंकी काफी परेशानीका सामना करना पढ़ा | स्कूलों व विश्वविद्याल्योंमें कांमेसो 
काररवाइयेसे भी कुछ दिक्कत हुई। पुलिमि ओर फीजमें निष्ठाह्दीनता पेदा करनेके प्रयास 
भी हुए पर वे लगभग पृर्ण तः असफल रहे, 





8. वहा पुस्तक, एछ १७ 
६ ज्डिया छः ६. ह] हा प््ष्ठ 
३२, इण्डिया इन १९३०-३१ पृ ७२, 
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“जिस दूसरे यूजसे काग्रंसकों अप्रत्याशित सहायता मिली यह छियों थी इजारों 
हितियाँ, जिनमें कॉपी अच्छे घरोंकी और पदी-छिखी थीं, एकाएक अपने घरोके एकान्‍्तसे 
बहुधा परदा-प्रथा तोडकर, निकक पड़ी और काग्रस-प्रदर्शनों व धरना देनेगे भाग छेने 
लगीं '**--पहुले तीन महीने सत्म होते न होते आन्दोलन कई दिशाओमें आइचर्यजनक 
दगसे सपल साबित होने लगा और सरकारके सारे साधन व शक्तियों आन्दोलन कुचलनेंमे 
लग गयी [7 

मध्यप्रान्तमें, जहाँ आन्दोलम अपने प्रथम चरणमे कुछ ढीरा रह्या, जुलाई, अगस्त 
व सितम्बरस जगरातव कानूमोंके विदद्ध बड़े और सार्वजनिक घर्दर्शन दोोते रे; आदियासी 
भी सरकार सिल्‍्यफ उठ सद्े हुए । २४ अगस्वकों गोंड जातिकी एक भीडने पुलिस 
एक टुकडीपर वेतूल्स हमल्य कर दिया। गोंड बडे पैमानेपर जगलात कानून भग बर 
रहे थे । बाग्नेस आन्दोल्नकी दूसरे चरणके अस्थायी लक्षणौमे विधानमण्डलॉके घुनावोंका 
बहिष्कार, लन्‍्दनमें होनेवाले गोलमेज राम्मेल्मक विरुद्ध १९ नवम्बररे प्रदर्शन ओर पुल्सि 
च जनताके बोच बुछ मुठभेई भी थीं। इनमे सबसे अधिक स्मरृणीय दुछ स्थार्नोपर 
समानास्तर शासनतन्त्र स्थापित करसे-खस्राप्य अदालते बनानेके प्रयास थे। ब्रिडिदा 
सामानका बहिष्कार बारगर दगसे चल रहां था। नवम्बस्में आन्दोलन कुछ शिथिल 
हुआ था, पर दिसम्बरमें उसमे फिर तेजी आ गयी । कई जगह उपद्रव भी हुए | घरनेने जोर 
पडा और सार्वजनिक सभाओकी सझया अठ चल्ली | रे६ माग्नेस कमेटियों जिनमें 
कांग्रेस कार्य'रामिति व अन्य कांग्रेस कमेटियाँ थी, उनसे सम्बद्ध आन्दोलन परिषपदें व अन्य 
सघटन और पजाब व ॒सदुक्तप्रान्तकी मीजवान भारत समाएं-ये रब ग्रेरकाहूनी करार 
दे दी गयी । 

जुल्गईमें जय कांग्रेसी आन्दोलन और सरकारी दमन दोनों अपनी चरम सीमापर थे; 
दो नरमदलोय नेताओ- सर तेजब्हादुर सप्रु घ एम, आर फयफरने वाइसरायकी एक पल 
लिपा और “सामान्य परिस्थिति पैदा करनेके लिए” आन्दोलनके बुछ नेताओसे बातकर 
स्थिति सुधारभेफा प्रयास!” करनेके लिए अपनी सेवाएँ प्रसुत की | वाइसरायने यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया और ये दोरगों मेता २३ जुलाईको यरवदा लेल्में गान्धीनीसे और २७ 
जुलाईवको नैनी जेल्मे मोतीलल नेहरू व जवाइरल्यल नेहरूसे मिले | नेहरू पिता-पुत्र घ गास्धी 
जीके प्रीच सम्धि प्रस्तावके (सम्बन्ध परमव्यवद्वार सफल होते न देख सरकारने इनको भी 
यरवदा जैठ भेज दिया। वहाँ श्रीमती सरोजिनी नायड्ट, वस्लभ भाई पटेल, जयरामदास 
दौलतराम, धक्टर सैयद सदमूद, गान्धीजी व मेहरू आदि १५ नेताओमे विचार विमर्श 
हुआ | इम छोगोके रायुक्त हस्ताक्षरोंसे एक पत्र सप्र व जयव रको लिपा गया, हालोँ कि यह 
पत्र था बाइगरायमी लिए। पत्रमे समझौतेड़े प्रस्तावोका वर्णन था। उसमें लिखा था-+ कोई 
समझौता तबतक सम्तोपजञनक नहीं दवों सकता जबतक (१) भार्तका रवेच्छासे ब्रिटिश 
साप्राज्यसे पृथक होनेंका अधिकार स्वीकार नहीं कर लिया जाता, (२) भारतमें पूर्ण रूफेग 
उत्तरदायी यप्ट्रीप सरकार नहीं बनती जिसके अधिकारक्षेत्रमे रक्षा व आर्थिक्र नियस्तप्र हो 

और बाइमसरायको गान्धीजी द्वारा भेजा गया *ै है सूजी कार्यक्रम पूरा नहीं होता (३) भारत- 
को यह अभिषार मही मिलता कि जिन ब्रिटिश दावोंकों वह राष्ट्रद्धितर्में न समझे उन्हें किस 


१. वही पृष्तक, एएछ ७३, 
कु 
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निष्पक्ष ट्रिब्यूनलके सासने पेश कर सके |? इन नेताओंने ये शर्ते वाश्सराय द्वारा मंजर 
होने पर आन्दोलन वापस लेनेका आश्वासन दिया पर नमक बनाने व शराब ओर 
विदेशी वस्त्रोंकी दूकानोंपर धरना जारी रखनेका इरादा जाहिर किया | पन्नगें लिखा था 
कि नमक बनता रहेगा पर नसक गोदामोंपर धावें न होंगे। राप्रु व जयकर यह पत्र लेकर 
वाइसरायके पास गये | वाइसरायने २८ अगस्तकों इन लोगोंको जवाब दिया कि शरा पन्रमें 
लिखी शर्तेंकि आधारपर समझी।तेकी बात करना जराम्भव है | 

बाइसरायने मईमें घोषणा को थी कि अकक्‍्तृबखे अन्तमें लन्दनमें गोलमेज समोलन 
होगा । देशमें भावना व्याप्त थी कि कांम्र सके प्रतिनिधियोंकि बिना गोलमेज सम्मेलन असम्भव 
है | केन्द्रीय विधायिका कोंसिलके जुलाई अधिवेशन वत्ताओंके बहुमतने अनुरोध किया कि 
“देशको शान्त करने व साम्त्वना देनेके लिए” और गोलमेज सम्मेलनवी आरम्भ वरनेवे ल्गिए 
आवश्यक शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करनेके लिए सरकारको गान्धीजी व दूसरे कांगे सजनेंको 
मुक्त कर देना चाहिये | सपु-जयकर प्रयास असपाल होनेके बाद कांग्रे सका गोलमेज रामेलन 
के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट था। अक्तृबरमें राम्मेलनके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध प्रदर्शन संघटित 
किये गये ) राष्ट्रीय समाचारपत्रोंसे कह गया कि वे. सम्गेलनको खबरें न छाप | बुछ दिनों- 
तक अखबारोंने यह बात मानी भी पर १२ नवम्बरसे सम्मेहनकी काररवाई शुरू होने पर 
उसकी खबर महत्त्वपूर्ण होनेके कारण बहुत प्रमुख स्थान पाने लगीं | सम्मेलनमें ८६ प्रति- 
निधि थे --५७ ब्रिटिश भारतके, १६ देशी रियासतोकें और इंगलेण्डके विभिन्न राजनीतिक 
दलोंके । सम्मेलनने विभिन्न विषयोपर विचार करनेके लिए उपसर्मितियाँ बना दीं। रक्षा, 
मतदान, सीमा, अल्प-संख्यक, बर्मा, सरकारी नीकरियाँ, प्रान्तीय जधिकारक्षत्र; संघीय, 
ढॉँचा आदि विपयोपर बनी समितियोंकी रिपोटॉपर १९ जनवरी सन्‌ ११११ से सामेलनने 
पिर विचार झुरू किया | 

२१ जनवरीको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकर एक प्रस्ताव कहा गया कि समो- 
लनकी काररबाईको कांग्रेस कोई मान्यता नहीं देती; सम्मेलनमें भारतके प्रतिनिधित्वके लिए 
सरकारने अपने द्वी समर्थक नियुक्त कर दिये हैं | 

सम्मेलनके गखुले अधिवेशनमें ब्रिटिश प्रधान मन्नीने घोषणा की कि “ब्रिटिश सरकार 
चाहती है कि भारतमें शासन चलानेका उत्तरदायित्व केन्द्रीय व प्रान्तीय विधानगण्डलेकों 
ऐसे प्रतिबन्धोके साथ दिया जाय जिससे संक्रमणकालमें कुछ विशिष्ट दायित्व निभ सके, विशेष 
परिस्थितियोपर काबू पानेकी व्यवस्था हो और अल्पसंख्यकोंकी राजनीतिक स्वतन्त्रता और 
उनके अधिकारोंकी रक्षाका विधान हो सके |”? 

सम्मेलन बादमें होनेके लिए स्थगित हो गया। २१ जनवरीको राजेन्द्रप्रसादकी 
अध्यक्षतामें काफी नये सदस्योस बनी कांग्रेस कार्ससमितिकी बैठक नयो परिस्थितिपर विचार 
करनेके लिए बैठी और एक प्रस्ताव द्वारा घोषणा की गयी कि 'डस तथाकथित सम्भेलनकी 
काररवाईको मान्यता देनेके लिए कांग्रेस बिलकुल तैयार नहीं हैं, जिसमें ब्रिटिश पार्लमेण्टके 
कुछ सदस्य हो, देंशी महराजे हों ओर सरकार-समर्थकॉर्मेस नियुक्त--भारतीय जनता द्वारा 
निवाचित नहीं--छुछ भारतीय हों |” 

लेकिन स्वतन्त्रता दिवससे एक दिन पहले २५ जनवरीकों बाहसरायने सरकारके इस 
निर्णयक्री घोषणा की कि गान्धीजी और कांग्रेस कार्यससितिके सभी सदस्य और वें लोग 
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ओ ३ जनपरी १९३० ये बाद वार्यरामितिक सदस्योकी टैसियतसे कार्य बरते रहे हों, बिना 
शर्त रिहा बर दिये जायें तथा काप्रेस वार्यस्रमित्रिकों वैधानिकता दे दो जाय | बाइसरायने 
पट्टा कि ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री द्वारा १९ जनवरीयों की गयी घोपणापर विचार करगेका अवसर 
देगेदे लिए यह किया जा रदा है । 


२६ जनवरीको आधी रातके पदले कार्यतमितिकर २६ स्थायी और अस्थायी सदक््य 
रिद्ा बर दिये गये | मोतीलाल नेहरू ब्रीमारौके कारण पहले दी छोड दिये गये थे; उनको 
यह बीमारी घातक सिद्ध हुई । जेटसे छूटते दी मान्धीजीने संवाददाताओंसे कहा कि मे 
छुले दिमागमे गसलेपर गौर परने आया हूँ, “धरना देनेवा अधिकार छोडा नहीं जा सकता 
और न क्रोडो , भुतमरीबी शिकार लोगोंसा नमक बगानेरा अधिकार ही छोड़ा जा सकता 
है।” ब्ाप्रेस कार्यममितिकी थैठव रे१ जनवरों व १ फुख्रीकों हुए और आन्दोलन 
बदरतूर जारी रसनेका भिश्रय किया गया। लेक्नि चुपचाप आदेश जारी पर दिये गये 
कि आन्दोलन तो जारी रदे पर कोई नयी तदरीक शुरू न की जाय | 


१४ परवरीफो गालघीजीने वाध्सरायसे मिल्नेकी इच्छा प्रकंट की और १७ परवरीसे 
उन दोनके बीन लम्पी समझौता वार्ता चली | कांग्रेस कार्यसमितिने गास्धीजीको सरमझोतै- 
के पूरे अधिकार दे रसे भे | बीच बीचके थीड़े अवकाशकों छोड़कर, १५ दिनतक गास्धीजों 
और बाइसराय व कुछ उच्च अफ्सरोके बीच बातचीत चली और फ्लस्वरूप २१ सूती 
रामझौता--जिसे आगतौरपर 'गानधी इरविग पैक्ट'ं बद्दा जाता है, हो गया | ५ मार्चकों 
इसपर दत्तपत हुए | समझीतेकी मुख्य बाएं सक्षेयर्म हस प्रकार हैं--(१) आरदोलन वापस 
ले लिया जायगा; (२) भांरतमें वैधानिक सरकार बनानेकी गोलमेज सम्मेलन योजनापर 
आगे और विचार शेगा, (३१) गोलमेज सम्मेलनमें काम्रेसके प्रतिनिधि भाग छेगे। (४) 
समझोता आनरदोलनसे प्रत्यक्ष रूपते सम्नन्धित बारखाइयोपर लागू होगा; (५) कान्‌त भंग 
वबरनेकी हर वारंखाई बन्द होगी; (६) ब्रिटिश सामानके बद्य्रास्को रातनीतिक ह्ियारक 
रूपमें प्रयोग नहीं किया जायगा; (७) नझ्यों और विदेशी वस्तुओआंपर भग्ना जारी रह सकेगा 
पर यरामे दबाव डालमेको बात न हो; (८) पुल्सिके रपैयेवी खुली जाँच न दोगी गयोंवि 
इनसे अनिताय रूपसे पारस्परिक दोषारोपण होगा; (९, ३० वे ११) आन्दोलगफे सिरूमिलेमं 
बने आ्यिनेंस, आदेश आदि वापस लिये जाओेंगे, (१९) जो मुकदमे चल रहे हैं, थे वापस 
डिये जामेंगे, (१३) आस्दोल्गसे सम्बन्धित दैदी छोड़े जारेंगे; (१४) जो जमागते और 
जुर्मामे अभी वयूछ नही हुए है उन्हें बसूल मद्दी क्या जायगा। (१५) अतिरिक्त पुलिस 
वापस ली जायगी, (१६) जो जब्त की हुई नल सम्पत्ति अबतक सरदारके कब्में है, बह 
वापस की जायगी। (१७) अचल सम्पत्ति (अगर सरवारने बेच नही दी है तो) बापस की 
ज्ञायगी; (१८) जहाँ यह साबित हो जायगा कि वयूह्ी न्यायपूर्ण नहीं हुई ऐ, वहाँ सरवार 
ध्षतिपूर्ति करेगी; (१९) जिन सरकारी नौकरोंने आम्दोल्नफे समय नौकरीसे इस्तीफे दे 
दिये थे, उन्हें नौकरीमे वापस ढेसेगे सरवार उदारनीति भ्रतेगो; (२०) नमक बनानेके 
सम्बन्धमें सरदार “घुछ गरीब वर्गोक़ी सुविधा देनेके लिए'"'बुछ जगहँपर प्रचलित प्रधाकी 
तरद ऐसी प्रशासवीय व्ययस्था वर देगी कि जदाँ नगक बनानेऊे वेन्द्र दे बोँके आर पासके 
गॉवोंवाडे बहाँसे अपने प्रयोगके लिए ममक ले से, बेचने, व्यापार वरने गा उन क्षेत्रेके 
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बाहर भेजनेके लिए नहीं; (२१) कांग्रेसके यह समझौता लागू न करने पर सरकार शान्ति व 
व्यवस्थाके लिए आवश्यक काररवाई कर सकेगी । | 
कांग्रे सकी सभी समितियों, उप-समितियोंकों ट्विदायत दे दी गयी कि थे इस सगझीते- 
की शर्तोका पालन करें| 
१९३० में कांग्रेसका कोई वापिक अधिवेशन नहीं हुआ, एक तो इसलिए कि 
कांग्रेस स्वयं वनवास! में थी और दूसरे इसलिए कि लाहीर अधिवेद्न्गं तय हो गया था 
कि भविष्यमें अधिवेशन मार्च या अग्रैलमें हुआ करेंगे । १९३१ के मार्चके अस्त कांग्रे सका 
अधिवेशन बब्लभभाई पटेलकी अध्यक्षतामें कराचीमे हुआ | अपने भाषणमें पटेटने कह्टा-- 
लाहीरके पूर्ण स्वतस्त्रताके प्रस्तावसे वापस लीटना या विमुख होना नहीं है। यह स्वतस्त्रता 
ब्रिटेन या किसी अन्य देशसे सम्बन्ध न रखनेका अशिष्ट इरादा नहीं ६ । इसलिए इस स्वत- 
न्त्रतासे यद सम्भावना अलग नहीं है कि पारस्परिक द्वित देंखकर बराबरीके दर्जपर, किसी 
एक पक्षकी इच्छापर टूट सकनेवाली साझेदारी हो सके ।”! 
कांग्र सने तय किया कि अगर सरकार गोलमेज समोल्नगें भाग लेनेवे लिए कांग्रेस 
को आमन्त्रित करे तो गान्धीजी उसका प्रतिनिधित्व करें और दूसरे प्रतिनिधियोको कांग्रेस 
कार्यसमिति छोटे । एक प्रस्ताव द्वारा विदेशी वर्त्रोंके बद्धिप्कार और श्वान्तिपूर्ण धरनेकों और 
उग्र बनानेका निश्चय हुआ । दूसरे प्रस्तावमें ब्मों जनताका भारतसे अलग द्वोनेका अधिकार 
स्वीकार किया गया | एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारतके भावी विधानगें शागिल करनेके लिए 
मौलिक अधिकारों व कर्त्तव्योंकी सूची बनायी गयी । 
आन्दोलन खत्म होने पर कांग्रेसका कार्य गान्धी इरबिन पेक्टकी दछार्तोंतक सीमित रद्द 
गया । धरना और ज्यादा व्यापक बनाया गया | वाइसरायका समझौता जिलोंके छोटे वाइस- 
रायोंके लिए आश्चर्यजनक था; कांग्रेसफे जुढसों और धरना देनेवालॉपर व्यथी-गोली वर्पा 
करनेके आदी पुलिसबाडे और मजिस्ट्रं८ समझोतेके अनुसार धरना द्वोते देखना कंसे बर- 
दाइत करते ! उनके लिए तो गान्धी टोपी अब भी चुनीती थी, धरना उनको अब भी अख- 
रता था। समझीतेपर सबसे पहले इन्हींने चोट की | पूर्व गोदावरी जिलेमें पुलिसने एक छोटे 
जुद्सपर गोली नल्यकर चार व्यक्तियोकों मार शब्य ओर कईको घायल कर दिया । जुद्टस 
श्ान्तिपृर्ण था; उसके संयोजकांका एक मात्र अपराध यही था कि उन्‍्हेंने एक मोटरपर गांधी 
जीकी तस्वीर लगा रखी थी और पुलिसिके कदनेपर उसे हटाया नहीं था | 
बहुत-से ग्रान्तोमिं जिला अविकारी अपने हाकिमोंके इशारेपर नाचते और समझौतेको 
तो ठकराते ही, कांग्रेसज्नसि पहलेसे बदतर व्यवहार करनेमें भी न चूकते | यह कहा जा 
सकता है. कि समझीता छागू 'करनेके सम्बन्धर्में उन्हें विस्तृत आदेश न मिले होंगे । 
संयुक्त प्रान्तमें सेकंड व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनपर मुकदमे चलाये 
गये | कुछ जगद्दॉपर छोगंसि थान्धी टोपी उतारनेको कष्ठा गया । जो सरकारी नौकर 
आन्दोलनमें नीकरी छोट् चुके थे सगझीतेकी छातंके अनुसार नोकरी वापस पामेके 
लिए अर्जियाँ और अपील भेजने पर उनकी कोर्ट सुनवाई न होती ! इसी तरह पृर्व॑स्थिति 
व्यनेकी दूसरी झर्ते भी नहीं मानी जा रही थीं | द्वाकिमों और अफसरेकि व्यवहारसे लगता 
था मानो कोई समझीता हुआ दी न हो और आन्दोलन बदस्तूर जारी हो | पुलिसवाले अब 
भी समाएँ भंग करते, कांग्रेस कार्यकर्ताओंके घरोंपर छापा मारते, स्त्रियोंके साथ हुर्ब्यबह्मार 
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करते ओर राष्ट्रीय झण्डे जला डालते। बारदोलीमें लगानब्न्दीकी घोषणा हुई थी; २२ 
लाफऊी माल्णुजारीमे २१ छास जमा हो चुको थी; ठेकिन अधिकारी फिर भी, जैसा हि 
गार्धीजोने वाइसरायको लिखा “दमन, जुर्माने, लोगोंके घर भेरफर पुलिस शक्तिका परिचय? 
देते थे । सरकारने रामझीतेऊके अनोरे अर्थ लगाउर अधिया रियो व्यवहदरया समर्थन किया । 
इशपर गान्धीजीने मुझाव दिया कि एक स्थायी समझोता बोर बना दिया जाय जो समझौते- 
की व्याख्या सम्बन्धी विवाद तय किया करे। रुरफारने समझीता भग करनेके कुछ आरोप 
याग्रेसपर भी लगाये थे, इसलिए गान्धीजीका मुझाव समस्याया एय इल था। छेविन यह 
मुझाव माना नहीं गया | तब गान्धीजीने भारत सरपारफे गृह सचियते अनुरोध किया कि 
बह प्रान्तीय रारमारोक़ों सरफार और कार्रेसका एक-एक प्रतिनिधि लेकर जाँच बोर्ड बनानें- 
का आदेश दे द, जो सामलोकी सरसरी जाँच कर पेंसला दे दिया करें। यह अनुरोध भी 
अध्वीक्ृत् दो गया । 
इससे, गार्धीजी अपनी प्रस्तावित लन्‍्दन बायापर फिरसे विचार करनेकों बाध्य हुए । 
नद्वोगे बाइसरायकों तार दिया कि सथुत्तप्रान्त, सीमाप्रान्त व दूसरे सूर्बोमे जारी दमनसे 
लगता है कि गोलमेज सम्मेल्नके विचारविमर्!र्म माग लेनेझे लिए मुझे जाना नहीं चाहिये। 
गार्धीजी के निमन्‍्त्रण अध्वीवार फ्रनेका एक और भी कारण था | गान्धी इरविन समझौता 
वात्ताके समय इरविनने वादा किया था कि सम्मेह्नभे शरीक होनेयाले क!ग्रेसक्े प्रतिनिधि- 
मण्डल्मे गान्धीजी के अलावा मदनमोहन मालवीय, डाक्टर अन्सारी और सरोजिनी नायडर 
रहेगी । पर नये वाइराराय विलिंगठनने डाक्टर अन्यारीका नाम कॉटकर यह दिखलानेकी 
कोशिश की कि कांग्रेस सिर्फ हिखुओकी सस्या है। लेक्नि गान्धीजीने इस बातपर जोर 
दिया कि पाप्रेस गैरराम्प्रदाययादी सस्था है और वह मुसल्मानोंक़ा भी प्रतिनिधित्व करती 
है | इसके अलावा अन्सारी नेशनल्स्टि ( राष्ट्रीय ) मुसलमान पार्टीकै भी प्रवक्ता थे | वाइ- 
सराय नहीं भाने | बात चीत छुछ समपतक झरुफो रही। ठेकिन पत्र व्यवहार चछता रहा 
और पलसस्‍्वरूप दोनोंफी शिमलामें मेंट हुईं। २७ अगस्त १९३१ को एक और छोटा सा 
समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप गान्धीजी लन्‍दुन चल पढ़े । इस शिमला समझौतेमें कौर 
यार्तेके अलावा यह भी कटष्टा गया था कि ५ मार्च १९३१ का समझौता लागृ रहेगा, 
भारत य प्रान्तीय सरकारे रामझौतेकी शतें उन मामलमे ( यदि ऐसे मामले हुए ) भी लागू 
करगी जहाँ उनवा न टागू दोना साबित हो गया है और इस सम्बन्धमें बी गयी शिक्रायतों- 
मी ध्यानपूर्वक जाँच करेगी । कांग्रेस भी समझोतेरी शर्तें भानेंगी |” रारकारने बारदोली 
ताठने के दमनकी जॉचका आश्रातन दिया। छेविन संरकार क्ाग्रेसके प्रतिनिधिमष्डलमे 
डाक्टर अन्सारीके शामिल वरनेके लिए राजी नहीं हुई गाग्धीजी अगस्तके अस्तर्मे लन्दनके 
लिए रवाना हो गये | 


इर३-क 


अध्याघथ २२ 
लगानबन्दी आन्दोलन 


१०३१ की बिश्वव्यापी मन्दीके कारण भारतमें भी बस्तुओंकी कीमतें काफो गिर 
गयीं; यहाँतक कि कभी कभी किसान अपनी समस्त फसल बेचकर भी लगान चुकानेमें अस- 
मर्थ होते। परन्तु सरकारको फिर भी जमीन्दारोंके हिर्तेका ध्यान अधिक था। अपने 
सरकारी अपसरोंकी उस चेतावनीके बावजूद जो वे प्रायः दिया करते थे कि इस नीतिका 
परिणाम लाखों किसानोंकी क्प्रबृद्धि और बर्बादी होगा, सरकार जमीन्दारोंकि 
हेतोंकी रक्षामें ही तत्पर रहती थीं। जमीन्दार किसानोंपर मनमाने अत्याचार करते और 
अपनी इच्छानुसार उन्हें बेदखल कर देते थे | १९३० के आन्दोलनके पश्चात्‌ जमीन्दारोकी 
द्िम्मत बढ़ गयी और वे और भी दृशस होकर अत्याचार करने लगे । बेदखल्योंकी संख्या 
बहुत बढ़ गयी और काइ्तकार विनाशकी अन्तिम सीमातक पहुँच गये | वे जमीन्दार और 
सरकार रूपी चक्कीके दो पार्टके बीच पिस रहे थे। दहारकर उन्होंने कांग्रेससे प्रार्थना की | 
हू स्पष्त था कि सरकारकों किसानोंकोी उचित सह्दायता करनी चाहिये थी। प्रान्तोय 
कांग्रेस कमेटीने गोविन्दब्ल्भ पतकोा इस कार्यक्े लिए नियुक्त किया कि चें प्रास्तर्क 
क्रसानोंकी आधिक दुर्दशास सरकारकों परिचित कराये | नंहरू एवं गोविन्द्वल्लभ पन्तने 
युक्तप्रान्तके चीफ सेक्र टरी व अन्य आअपसरोसे कई बार भेट की, पर ब्यर्थ हुआ | जब 
गान्त्रीजी वाइस बसे शिमलेमें अगस्तमें मिले तो उन्होंने वाइसरायसे स्पष्ट कद दिया 
कि यदि सरकार संयुक्त प्रान्तके किसानोंक्री उचित सहायता नहा करती, तो कांग्रेस किसारनें- 
को अपनी रक्षाके लिए आन्दोलन या सत्याग्रहकी सलाह देनेकी बाध्य होगी | 
संयुक्त-प्रान्तमें लगान-बन्दी आन्दोटनके लिए परिस्थिति परिपक्क दो रही थी । सर- 
कारने लगानमें कुछ छूट देनेकी घोषणा जरूर की-परन्तु यह छूट आवध्यकताको देखते 
हुए इतनी कम थी कि इससे संकट घटने कोई राहययता नहीं मिली | इसी समय मार्नों 
इस संकटको और भी बढ़ानेके लिए दी एक और आज्ञा जारी की गयी जिसके अनुसार 
अगर मद्दीने भरके भीतर सब लगान जमा न किया गया तो लगानकी छूट सम्बन्धी रिया- 
यत वापस ले ली जायगी | इस आदेशके अनुसार अगर ज्यादा लगानके खिलाफ कोई 
प्रार्थना करनी होती तो वह भी पूरा लगान जगा करनेके बाद दवी की जा सकती थी । 
प्रान्तीय कांग्रेस द्वारा सरकारकों किसानोंकी सद्दायता करने तथा इस संकटको टालमें- 
के प्रशनपर राहमत करानेके लिए. फिर वार्ताएँ आरम्म की गयीं परन्तु सरकारकी तरपसे 
कोई उत्साह नहीं दिखलाया गया, इसलिए हलाद्ाबादकी जिला कांग्रेस कमेटीने कांग्रेस 
कार्यसमितिसे सत्पाग्रद आरम्भ करनेकी अनुमति देनेके लिए. कहा और कार्यसमितिने 
अपनी अक्वूत्रकी दिल्लीवाली बैठकर्मे अध्यक्षकों लगानबन्दी सत्याग्रहके आरम्भके 
लिए आशा देने न देनेके समस्त अधिकार दे दिये। समझोतेकी कोशिश और इस्त- 
ज़ारमें कुछ वक्त गुजरा | फिर कांग्रेसके अध्यक्षने संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेसकों लगानबन्दी 
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आन्दोलन चलानेकी अनुमति दे दी। दिसम्बस्में का्रेतने क्सानोकों ल्गान और 
वर देना अस्थायी रूपसे, समझौता वार्ता पूर्ण होनेतक रोक देनेकी सलाह दी। वार्ताडे 
दोरानमें ही काग्रेसकों यह सलाह इसलिए देनी पडी कि सरकारी कर्मचारी जबरदस्तो 
और बेददीसे लगाम वसूल कर रहे थे । वाग्रेसने सरकारसे भी कहा कि अगर 
सरकार लगान बयूली स्थगित वर देमेका वादा करें तो रूगामबन्दी आन्‍्दौकन चापस 
वर लिया जायगा । पर सरवार राजी नहीं हुई और बई जिलेमि लगानबन्दी आन्दोलम 
आरमा दो गया | सरवारते स्थितिपर काबू पानेकै लिए सकटकालोन आईईनेंस व्यगूकर 
दिया | २६ दिसम्बरकों जवाहरलाल नेहरू, प्रान्तीय काग्रेसके अध्यक्ष तसद्दुक अहमद सा 
शेर्वानी, पुस्षोत्तमदास उण्डन गिरफ्तार कर लिये गये | जमौग्दारोंने इस लगानबन्दीकों अपने 
वग स्थाधपर कुठाराघात माना जिसे दूर करनेते लिए कॉपेस बार्यसमितिनें दिसग्वस्की 
यैठवर्गं इसपर प्रस्ताव पास किया । प्रस्तावमैं कद्दा गया था कि “काग्रेसकों किसौके भी ऐसे 
स्थाययुक्त अधिवारोंबा अपहरण नहीं वरना है जिनसे देश हितमे बाधा न पड़े | काग्रेस वार्य- 
समिति देदाके समस्त धनी एप जमीन्दार वर्गोसे का्रोंसपी स्वतन्चता-संग्राममें सहायता करने 
की अपील करती है ।”? 


सीमाप्रान्तमे लाल दुरतीवाडे खुदाई खिदमतगारीकी बढती हुई सख्यासे सरकार 
धबरा रही थी | मार्च १९३१ में जेल्से हुटनेके बाद खान जब्देंह गप्पार खेगे अपना 
शज्ञमीतिव वार्यक्रम उसी जोश और सरगममीते शुरू कर दिया था जैसा कि आन्दोलन चलते 
समय था | अपने भाषणर्में थे कहते कि दिल्‍ली ऐक्ट तो विरामसन्पिकी तरह है, इसका 
यह मतलब नहीं है कि आजादीकी ल्‍डाई खत्म हो गयी । कायून न तोड़े जायें पर देश 
अपनी शक्ति बढाये | “उन्होंने यह बात देद्ातोंके अपने दौरे हर भाषणमें कह्ठी और लाल 
कुरती स्ववरतेवक सेनामें भरतीवी उनकी अपीलका उत्साहवर्धक स्वागत हुआ ।” जिन 
गाँवोंमें जाते सडकोंके दोनों ओर लाल दुरतीवाले स्वगसेवक बतारें बॉमे खडे होते, ढोल 
बनते और दो जगह तो बखूकोंकी बाढसे सलामी भी दी गयी | अगस्तमें ल्यछ कुरती सघटन 
ज़ाग्तैसे कांग्रेसमे शामिल हो गया । सयुक्तप्रान्तकरी तरह सीमाप्रास्तमे भी भीषण ब्ृपि-सकट 
चल रहा था और उन्हीं कारणंसि क्सिन माल्गुजारी अदा क्रनेमें असमर्थ थे। खान 
अब्दुल गपपार खाँ विसानेगिी कइते कि मारुगुजारीका यह बोझ आअसकझ्य है, किसार्मोको 
उतनी रकम अदा कर देगी चादिये जितनी उनवी बृत्तेमे हैं। इस सुझावमें विसानोको आशा 
की चिनगांरी दिखाई दी । और उन्होंने या तो बिसात भर मालगुजारी घुफ्ा दी या जहाँ 
ने हो सको वहाँ बिछदुल ही न दी | पेशावर जिटेके एक इत्यकैमे माल्युजारी बिल्कुल ही 
घसूल म हुईं । जूनके झुरूमें सरकारने माल्गुजारीमें थोडी-सी छृटवी घोषणा की, पर यह 
रियायत जरूरपसे बहुत कम थी | सान अब्दुल गपपार खने भाँग की कि तीने चौथाई ल्गान 
माफ वर दिया जाय और एक चौथाई पसलवकी उपजकी झकलगें ले लिया जाय | धरनेपर 
और अधिक जौर दिया गया | अबेले पेशावरके शहरमे लाल शुर्तीवाले ९०० स्ववतेवक 
से | स्वगसेयक पाली बाँधकर धरना देते और दूसरी पालीवाले पहली पालीको छुड्ी दिलाने 
५०-५० के जस्थोंमे मार्च करते हुए आते । मु 

इन कार्योमे गैरकानूनी कुछ भी नहीं था, पर सरकार परेशान थी; उसे डर था कि 
फटी १९३० की तरद लडाबू वबीली जातियों फ्रिन सत्रिय दो जामें। सरवारने सार्व- 
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जनिक सभाऑपर रोक लगाना और निहत्थी भी्डों और जलूसोंपर लाठी-गोढी चलाकर 
तितर-बितर करना शुरू किया | बहुतसे लोग मारे गये | लोगोंकों पकड़कर बिना मुकदमा 
चलाये जेलमें ट्रेंस देनेके लिए एक आड्डिनेंस जारी हुआ | २० दिसग्बरकों सीमाग्रास्तीय 
कांग्रेस कमेटीने तव किया कि अखिल भारतीय कांग्रेससे गान्धी-इरविन पेक्ट सता बरनेको 
कद्ा जाय और खान अब्दुल गपफार खाँको आन्दोलन चल्यनेकी अनुगति प्राप्त करनेके लिए 
बम्बई भेजा जाय । कमेटीने यह भी निश्चय किया कि नये साल पहली जनवरीकी एक 
सार्वजनिक सभा की जाय, जिसमें कांग्रेसका झण्डा पाहराया जाय | लाल्कुरती दलको शक्ति 
व तैयारीका शानदार प्रदर्शन इस सभामें करनेका प्रबन्ध जल्दी-जददी किया जाने लगा ।” 
सरकार संदेह थी | २४ दिसम्बरको बु.छ आईिनेंस जारी हुए । उसी रात खान जब्हुल 
गपफार खाँ, उनके भाई डाक्टर खान साहब जोर खुदाई खिदमतगारेकि दूसरे नेता पकड़ 
लिये गये | छः सशत्त्र फीजी दरस्तेने पेशावर शहरका प्रबन्ध ले लिया। २६ दिसम्बरको 
कोहाटमें वड़ी-वड़ी भीड़ें इकटठी हो छावनीकी ओर चल पड़ीं | पुल्सिने उन्हें गोलियोंसि 
तितर-बितर किया | बहुतसे लोग गारे गये, सरकारी अनुमानके अनुसार १४ मर व ६० 
घायल हुए | 
बंगालमें, शायद आतंकवादी आन्दोलनसे ब्रुद्ध होकर ( आतंकवादी आन्दोलनका 
वर्णन अन्य एक अध्यायमें किया गया है ) बुछ गेरसरकारी अंग्रर्जो और हुल्लड़बाजोंकी 
एक भीड़ने एक रात एक छापेखानेर्म इसकर गऔश्गीने तोड़ डालीं और गैनेजर व दूसरे कर्म- 
चारियोंकों मारा पीटा | दिब्ली व शिमला समझौीतोंके आलोचक उनकी खिल्ली उड़ातें 
हुए कहते कि जब जेल्में इतने राजनीतिक बन्दी पड़े सड् रहे हों ओर जेल अधिका रियेकिे 
अत्याचार सह रहे दो, ये समझोते मजाक ही ६ूं। अगर बन्दी जेलमें बेहतर व्यवहारके लिए 
कहते तो व्यठियोंसे चुप कर दिया जाता । हिजली नजरबन्दी केंग्पर्म बन्दियोपर गोली 
चल्ययी गयी जिससे दो मरे और २० घायल हुए । 
देशकी हालत यह थी जब २८ दिसम्बर १९३१ को गान्धीजी रूमदनसे वापस छीट- 
कर वम्बई पहुँचे | कांग्रेस कार्यकारिणीके सदस्य गान्धीजीका स्वागत करनेके लिए बग्बई 
आये थे | २५ दिसम्बर्से तीन-चार दिनतक कार्यसमितिकी बैठक चली । जो प्रस्ताव स्वीकार 
हुए उनमें एक यह भी था कि पिछले कुछ महीनोंकी घटनाओंने “यदि सरकारने अपना 
रैया बिलकुल ही न बदल दिया तो उसने कांग्रेसका सहयोग असम्भव बना दिया है” | 
मामृल्ठी कानूनोंकी जगह आडिनेंन्स जारी करनेकी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसकी खुली जाँच 
करनेकी माँग की गयी। कार्य-समितिने फैसला किया कि अगर सरकारसे सन्तोपजनक 
उत्तर नहीं मिला तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन पिर झुरू कर दिया जायगा। सत्याग्रहमे 
लगान व दूसरे करोंकी अदाग्रगी रोकने, विदेशी वद्लों व कम्पनियोंका बहिप्कार, शराबक्री 
दूकानोपर धरना, गैरकाननी तोरपर नगक बनाना व इकट्ठा करना, आर्टिनेंसके अन्तर्गत 
जारो आदेशेका उल्लंघन ओर ऐसे काबून भंग करना जो नैतिकतासे सम्बन्धित न हों 
ओर जनताके लिए अनिष्टकारी हों, आदि वातें शामिल की जानेवाली थीं | 
कार्यसमितिकी बैठक चार दिन चली | इसी बीच गान्धीजी सरकारसे शान्तिपूर्ण 
समझीतेको को शिद्वर्मे वाइसराय्स तार द्वारा लिखापढ़ी कर रद थे । २९ दिसम्बसके अपने 
पहले तारमें गान्धीजीने पूछा कि क्या संयुक्तप्रान्त, सीमाग्रान्त व बंगाल्मे जारी आर्थिनेंस इस 
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बातका इंगित है कि सरकार व वापसके बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध खत्म हो गये। गारधीजीने 
पूछा था कि क्या आप अब भी मुझसे अपेक्षा वरते हैं कि में आपसे मि्दोँ और कांग्रेसकों 
क्या सलाइ दूं, इस सम्बन्ध आपसे पथ निर्देशन हो १” बाइसरायवे प्राइयेट मेत्रे टरीने 
जवाब दिया-- सहयोग पारस्परिक होता है और सयुक्त व सौमा प्रान्तोगें काग्रेसी कार- 
रवादयों उस मैन्नीपूर्ण सहयोगझा परिचायक नहीं मानी जा सकतीं जो साय्कार माँगती है । 
प्राइवेट मैतेटरीने लिसा कि बाइसराय आपसे ( गांधीजीसे ) मिल्मेके लिए पैमार है पर शर्त 
यद्द है कि राजनीतिक परिस्थितिपर काबू पानेके लिए सरकारने जो काररवाई की है उसपर 
बातचीत न वी जाय | चूँकि सिर्प काररवाईपर बात करनैझे लिए गान्धीजी बाइसरायते 
मिलना चाहते थे और चूँकि समझशौतेकी बातचीतके लिए सरबारने दस प्रवार दरवाजा 
भन्‍्द घर दिया था, वाग्रेस कार्ययमितिनें आन्दोलन सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्ताव एस कर 
दिया | लेविन गाधीजी अब भी सम्मानपूर्ण समझोतेकी आशामे थे और उन्होंने वादसरायसे 
फ्रि पत्र व्यवहार शुस्ध किया | वाइसरायके प्राइवेट सेक्रेटरीने त्िर सुस्ा जवाब दिया--- 
“बाइससय और उनकी सरवार विश्वास नहीं कर पाती कि आप या कांग्रेस कार्यमभिति 
यह सोच सकती है कि सविगय अपज्ञा आन्दोन्नकी धमकौडे समय बाइसराय, किसी सुविधा- 
पी आशामे आपसे मिल सबते हैं।” गान्धीजीने रे जनवरीके अपने अन्तिम तारमे धमकीषा 
अध्तित्व अस्धीकार विया। लेकिन आन्दोल्न पिरसे जारी दरना अब अवध्यम्भावी था, 
इसलिए, उस तारमें उन्होंने यद जोड़ दिया कि "में सरवारकों आश्वामन देना चाइता हूँ कि 
वाग्रेस अपनी ओरसे पूर्णल्पए शाम्तिमय व अद्िसिक आन्दोलन चलामे और उसमे कट्ठता न 
आने देनेवा प्रयत्न करेगी ।** 

परन्तु लाई विलिगडमकी सरवकारने इस आन्दोल्नको चल्नेबे पहले ही समाप्त 
यर देनेवी पूरी तैयारी कर ली थी और अगले दिन ४ जनवरीकों ही गास्धीजी च पटेल 
( जो बाप्रंमके अध्यक्ष थे ) गुजणतके उन क्षेत्रोंके दौरेगे पहले ही पकड़ लिये गये जिन्होंने 
१९३०-३१ के सपर्षोका सयसे अधिक भार उठाया | उसो दिन चार नये आर्डिनस ( वाले 
यानुन ) जारी कर दिये गये | थे थे-- 

(१) सक्टकालीन-अधिकार आ्डिनेन्स, 

(२) गैरकानूनी-कार्योकों मडकामेके विरुद्धनआर्डिनेंस, 

(३) गैस्वामूनी-या सघदन विरोधी-आईडिनस, 

(४) दवाव और बद्धिष्वार विरोधी आर्डिनेन्स | सरवारके हाथर्मे इन आईडिनेसोंसे 
इतनी अधिक शक्ति आ गयी कि प्रायः सभी साधारण कादून उनके सामने पीके पड गये 
और अधिकारियोवा हर बाम इनकी रक्ाके अन्तर्गत आ गया । २६ माचको ब्रिटिश पार्ल- 
मेष्टम भाषण करते हुए भारत सचिव ने कहा कि से स्वीवार करता हैँ कि ये आईईनेस 
वठोर एव व्यापक ये परन्ध उस समयकी स्थिति देखते हुए उन्हें इस विस्तृत रूपमे बनाना 
आवश्यक था | क्योंकि पूरी जानवारीके आधाण सरकारवों मादूम था वि उसका अल्लित्व 
ही खतरेंमे था और भारतको अराजक्तासे बचानेके लिए उन कानुनेंका बनना बहुत 

बदयक था । 
जे हा गां-धौकी गिरफ्तारीके पर्चांत्‌ तमाम शहरोम काग्रेसी नैताओंवौ गिरतारी की 
गयी | कांग्रेस एवं कांग्रेंससे सम्बन्धित सब स्ष्यएँ गैरकानूसी घोषित कर दो गयी । का सके 


श्धरे भारतीय राजनीति 


फार्याल्यों व आभमोपर सरवारी कब्जा कर लिया गया | छापेजणानों द्वारा कांग्रे सी-साहित्य 
प्रकाशित किये जानेपर रोक लगा दो गयी | डाक तथा तारकी सुविधाएँ भी कांग्रेसकी लिए 
रोक दी गयीं-यहाँतक कि १९३२ के कांग्रेफ़े अधिवेशनके अध्यक्ष मदनमोहन माल्यीयका 
एक तार एंगछैषण्ड भेजनेसे रोक दिया गया। हम राज-कायनोंके कारण कायूग भंग करनेवते 
एक नयी प्रथा झरू हो गयी । कांग्रेसके कार्याव्य्य गुतत रूपसे छिपवार बार्य करने लगे। 
बांग समने संवाद, पत्र तथा डाक भेजनेदा अपना संघटन कर लिया । कभी-कभी स्तर्थंसेवक 
पहचाग रिये जाते और डाक पकड़ ढी जाती | कांग्रेसके सगाचार एवं आदेश गुप्त रुपसे 
छापे तथा बोरे जाते थे । 

लेकिन विलिंगडनके सर्वग्रासी आड्िमेन्सोंगे भी कांग्रेसननको मारने-बीटने और 
शारीरिक यातनाएँ देनेकी व्यवस्था न थी; और चूंकि भारतीय धलिस अपने पंजेगे आये 
लोगोंको गारे-पीटे बिना रह ही नहीं सकती थी, १९३०-३१ की तरह इस बार भी पुलिसिने 
बड़ पैमानेपर गैर-कानूनी टंगसे मारपीट की । कांग्रेसके दपतरोंमें जो मिलतें उमपर जबरदरत 
गार पड़ती अगर ने यह न बताते थे या बतानेगे असमर्थ होते भे-- स्वयंसेवक वे दान- 
दाताओंकी सन्तियों, रसीद बहियों व दूसरे कागजात कहाँ है। पुल्सिके यातनाएँ देनेये: 
टंगका एक उद्ाएण्ण यह है कि कि हाईकोर्टके एक वकीरुने अपगा नाग व पता बतानेसे 
एनकार कर दिया ते उनके सिरके बाल ही एक-एक वरके नोच डाले गये | 

५९३२ के सत्याग़हने विभिन्न प्राग्तोंगे विभित् रूप लिये। बंगाल व संयुत्तप्रान्तगे 
छगानबन्दी जारी रही, बिहारगें चौकीदारी टेंवराबन्दी हुई। गद्गास, विहार, भध्यप्रान्त, 
कर्माटक व संयुक्त प्रास्तके कुछ स्थानेंमि जंगलात कामून तोड़े गये, बहुतसे अन्य स्थागोंगें गैर- 
कानूनी टंगपर नगवा बनाया व बेचा गया। शराब व विदेशी वर्सोंकी दृकानोपर धरना हर 
प्रान्तगें व्यापक रूपसे दिया जाता रद्ा | “शान्तिपूर्ण बहिष्कार ही कांग्रेसी सबसे सपाल 
काररबाई भी | विदेशी सामानकदा बहिप्कार बहुत सपाल रहा, पर, संस्थाओंका बहिप्कार 
उतना कामयाब नहीं हुआ ।” आन्दोलनका दूसरा प्रमुख अंग विभिन्न (दिवस! गनाना था | 
शनगें स्वतन्वता, गान्धी, मोतीलाल, सीमान्त, शहीद, शण्टा दिवस आदि प्रमुख थे । 

ययापि १९३२ का आन्दोलन पिछले आन्दोलनकी छाया मात्त था, सरकारी रेयेमें 
कोई अन्तर गहीं भा | कांग्रेस जुदूस या किसीकी गिरफ्तारीकी सहासुभूतिगें शकष्टी भीड़ 
शाटटीचार्ज या गोली चल्यकर तितर-बितर कर दी जाती थी । बहुत बड़ी संख्यागें लोग घायल 
हुए व मारे गये । आन्दोल्नके पहले तीन महीनोंगें ४०००० व्यक्ति गिरपतार हुए | अप्रैलके 
बाद हर महीने गिरफ्ता रियोंकी संख्या कम होने लगे। | रुूगान वसूलछ करनेये लिए पिर गैर- 
कानूनी ढंग इस्तेमाल किये जाने लगे, और एक व्यक्तिसे बकाया वसूल करनेके लिए पूरे 
संयुक्त परिवारोंकी सम्पत्ति कीडियोंके मोल नीलाम ब.र दी जाती। जेवर, जानवर, बरतन- 
भोटरि, खड़ी पसल सब कारीब'करीब मुपतमें ही निकल जाते, अगर बच जाते तो पुलिस उन्हें 
तोड़फीड डालती और बरबाद कर देती । कष्ठी कहीं सामूहिक छुर्माने होते जीर पुलिस उसे 
अपने अनोखे ढंगसे वसूल करती | कांग्रेसके कुछ दपतर और आधम पुलिसने अपने बब्जेगे 
लेकर ध्वस्त कर डाले, या उनमें आग लगा दी | अखबारोंकी भी वही हालत हुई जो १९३०- 
३१ में हुई थी । 

११ मार्च १९३२ को भारत सचिव सर सैमुअछ होरको लिखे गये अपने पतन्ममें गांधी- 


लगानकःदी आनदौलन ३६३ 


जीने पुलिसके अत्याचारोंका यर्णन करते हुए लिखा--“मुझे छगता है कि दमन अपनी 
कानूनी सीमाओंको पार कर रहा है | देशमे सरकारी आतडुबादका जोर है। शग्रेज व 
भारतीय दोनों अपसर पशु बन रहे हैं। ऊँचे और मोचे दोनों तरहके भारतीय अपसर सर- 
कार द्वारा जनताके प्रति निष्ठाद्दीनता ओर अपने ही स्पून सासऊे बने छोगोंके साथ अमान- 
वीय कृ्योंझे श्टाघनीय माने जानेके कारण अनैतिक्ताकी ओर झुफ रहे हैं। दे जबरदस्ती 
घुप किये जा रहे हैं । भाषणओी स्वतस्तता फत्म हो रही है। शास्ति व व्ययस्थाके न्लमपर 
गुण्डागदोया बोल्याला हो रा है। जनताफो सेवाके लिए जो महित्यएँ आगे आ रही है 
उनके अपमानित होगे और आबरू छिननेका डर है।” मारत सचिवने बात टठालसर शिकायत 
खारिज कर दी | उन्होंने लिपा-- भारत सरकार व धास्तीय सरकार अपने व्यापक अधि 
कारोंका दुरुपयोग नहीं कर रही और किसी तरहऊकी ज्यादती या परतिशोधात्मफ कारखाई 
रोकमनेका हर सम्भव प्रयत्म वर रही हैं | 


२४ अप्रैलकों काग्रेसफा ४६ यो अधिपेशन दिल्लीमें होनेको था | यह पुल्सि और 
कांग्रेस बार्यकर्ताओंके बीच चतुरताजी लड़ाई साब्रित हुआ | पुछिसने अधिवेशन म होने 
देशेफी सत्र तैयारी कर ली थी। स्वागत समिति गेरकामूनी क्यर दे दी गयी थी और उसझे 
दिवलीवासी सदस्य पक्ड छिये गये थे । दिललीके लिए रवाना होनेवाछे सैकड़ों प्रतिनिधि 
आपने स्टेशनोपर द्वी पफ्ड ल्यि गये थे | कार्यवाहब अध्यक्षा श्रीमती सरोलिनी नायड् 
बम्पईमें ही पफड छो गयी थीं। द्वोटर्लो व धर्मशाल्यओज़ो हुक्म जारी हो गये थे कि थे 
प्रतिनिधियोंकी दरगिज न ठहराये | अधिबेशनसे एक हपते पहलेसे दितली घेरेती सी स्थितिमें 
थी और जिसपर भी कांग्रेस प्रतिनिधि होनेंसा शक होता था वद पक्रड लिया जाता था| 
श्रीमतों सरोजिनी नायट्रके बाद मदनमोहन मालवीय अध्यक्ष होनेकों थे, पर बे दिल्लीमें उत- 
रतै ही पफ्ड लिये गये | श्रीमती नायट़्ने ४० सदस्थोकी पिपय समितिकी घोषणा की थी; 
उनमैंसे आधेसे प्यादा पफ्ट ल्यि गये | पिर मो, इस सबके बावजूद विषय समिति शेष 
सदस्योंकी बैठक ९३ अप्रैल्वों दिब्लीम हुई और टाहीर अधिवेशनते पाँच अम्तावोंवे 
अलावा बम्बईमें हू कार्यसमितियी बैठफर्म स्वीउत आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव पास हए्‌ | 


४२४ अप्रेल्को चाँदनी चौकके एक छोरसे दूसरेतर घुड़सवार व सभम्नर पुलिस 
गइत करने लगी । शहरके दर दिविस्मेंमे भी पुल्सि तैनात थी। जहाँ भी सभाएँ हो सकतो 
थीं; वे सब जगद्दे पुलिसिके कहे पहरेंगे थों। सेरे ठीक ९ बजे, देशक विभिन्न मार्गि एफन 
सैकर्डो प्रवनिधि चाँदनी चौतके घण्टाघरके नीचे पुछे मैदानमे एकत्र दो गये | अधिवेशन 
रलगरभंग १० मिनट्तक चढ्यं जिसमें स्वागताध्यक्षता भाषण, काग्रेसकी बार्पिक रिंपॉर्ट, 
काग्रेसके प्रस्ताव आदि प्रतिनिधियोंसी बाँटे गये ओर विषय समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 
सर्व॑सम्मतिरों पास हुए। लेक्न ज्षीघ्र दी पुल्सि आ गयी और उसने हगमग ३०० प्रति- 
निधियोंके आस पास पेश डालकर उन्हें गिरफ्तार दर लिया। पुलिस ऐसी घबरा गयी थी 
कि उराने गिरफतारीके पहले राभावों गैरकानूती भी घोषित नदी क्या । 


“द्सऊ्रै बाद छोटे छोटे जुदूम चंदनी चौक आने और गिणतार होने रूगे। 
प्रतिनिधि आधे आधे दर्भनके गुर्टोंमि आते और पक्ड लिये जाते | कुछ समय बाद पुल्सिकी 
समझमें आया कि इस तरद तो गिएफ्तारियोंका ताँता द्वी लगा रहेगा तोसरे पहर गिरफ्तार 
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भारतीय ग़जनी तिमें शंख, मुसलमान, इंसाई आदि बगों कौ तरह एक और दल खदा करनेके 
लिए को गयी थी | १८ अगस्तकों गान्धीजीने यरवदा जैलसे एक पत्र ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीको 
लिखकर कद्दा कि में जान देकर भी इस निर्णयका विरोध करूँगा! मेरे लिए जो एकमात्र 
रास्ता है वह यह कि में दर प्रकार साना छोरनेका अत दूँ और नमक सोडेके साथ या 
उसके बिना सिर्फ पानी दू। यह उपवास तभी सतक्ष होगा जब बिटिश सरकार 
स्वेच्छासे या जनमतकी दबावमे अपना निर्णय बदले और दलित धर्गके लिए पृथक निर्वाचनकी 
अपनी योजना वापस ले, दलित वर्गक्ा प्रतिनिधित्य आम उटंयुक्त निर्बाचनसे हो, चादे मतदान 
अधिकार क्तिसा ही व्यापक क्यों न करना पड़े ।” गान्धीजीमे लिखा था कि उपवास २० 
सितखरते झुरू दोगा | ब्रिटिश प्रधान गन्नीने अपने ८ सितम्पर॒के पत्रमे निर्णय बदल्नेते इम 
कार उिवा और निर्णयवे जिस शशपर गाग्धीजीकों आपत्ति थी उसके समर्थनमे लिखा-- 
“दल्वि बर्गफे सपरनोंकी अनेक अपीयों और आप द्वाय बहा स्पीकृत उन सामाजिक 
अयोग्यताओ को देंखते हुए जिनसे दल्टति बर्गोका उत्पीडदन होता है, हमने दलित वर्गोके जो 
अधिकार समझे, विधान मण्डलॉमि दल्ति बर्गोंको कापी प्रतिनिधिष्व देकर उनको रक्षा क्स्ना 
अपना वर्त्तव्य माना 
मियत दिन २० वितम्बस्कों सासधीजीने एवं बत्तव्य देकर अपना उपबास गुरू खिया। 
दल्ति माइयेंकों सामाजिक अयोग्यताओंर्मे रखनेके लिए हिन्दू समाजकी आलोचना करते 
हुए गाग्धीजीने वत्त व्यम कद्दा -+ यदि सार्वजनीन सामूदिक हिन्दू भावना अस्पृश्यताका मूलो 
च्छदन क्रनेयों तैयार नहीं है तो उसे बिना किसी झिपझ्मस्के मेरो दुबानी दे देनी चाहिये |! 
२१ सितम्बरसे ही वमास मारतहा ध्यान दलित वर्योरी समस्या और उसके इल्पर केन्द्रित दो 
गया | विभिन्न नेता इक्यठे द्ोगर उस मसलेका हल दूँदढने लगे जिसपर गान्धीजीने अपनी 
जामयी बाजी लगा दी थी। अतम पूनार्मे दलित बगों और शेष द्वि्यू समाजके जाने-माने 
नेताअंकी एक बैठकर्मे सर्वमान्य समझौता ही गया। इस समझौते, पृना पेक्टके अनुसार 
दल्ति वर्गोके लिए ७१ नही १०८ स्थान सुरक्षित हुए । वे स्थान संयुक्त मतदानसे भरे जाने: 
याले थे पर शर्त यह थी कि घुनाववें पहले उस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रके दल्ति वर्गीय मतदाता 
स्वयं प्रारम्मिक चुनाव द्वार चार उम्मीदवारोंकों चुन छे जो आम घुनावमें खड़े हों। इन* 
प्रारभ्मिक चुनावोंकों २० वर्ष या पारस्परिक समझौते द्वारा उससे पहले ह्दी सत्म दो जाना 
था | ययपि दुल्ति वर्गोकी क्षातादी अधिक थी क्च्ठि उन्हें आम स्थानेकि लिए भी खड़े हो 
सकनेकी छूट दोनेके कारण आबादीके अनुपातर्मे स्थान सुरक्षित रखनेपर जोर नहीं दिया 
गया । पूना पैक्ट गाधीजीके पास यरघदा जेल भेजा गया और उनकी स्वीकृति पर सर्वृत्तम्मत 
समझौतेकी धरद उसे प्रिटिग सरवारके पास मेजा गया । २६ सितगम्वस्कों डिश सरकारने 
साम्पदासिक निर्णयकों पूना पैबटके आधारपर संग्ोधित करनेडी अपनी रजामन्दोीकी घोषणा 
की और दामको ५। बजे गाधीजीने उपवास तोड दिया | 
लेक्नि सथर्ण दिन्दुओंके अद्धतींके प्रति व्यवह्यरमें पैबटसे कोई अन्तर नहीं आया । 

यहाँ व्दाँ बुछ मन्दिरोंमें उसके श्रपेदामे रोक हट गयी थी पर शझतान्दियोक्नी आदत एक 
दिनमें तो छूट नहीं सकती थी; अद्भूत सामाजिक बद्दिष्वारवे शिकार बने रहे | स्वय दुल्ति- 
यर्गीय दोमेके माते डावटर अम्यैडक्रवों इसका बड़ा दुख था और उन्होंने गोलमेन सम्मेडन- 
मैं कद] था कि जो लोग अस्पृश्यताके आधारपर आचरण करते ई उन्हें कड़ी बैदकी सजा 


नर 


६६ भारतीय राजनीति 


मिलनी चाहिये | गान्वी जीके स्वनात्मक कार्यक्रम अत्यध्यता निवारणका प्रमुख खान था 
और बह अनवस्त रूपसे उसके लिए मर्चेष्ट रहते थ। इसका प्रभाव विद्येप नहीं हुआ और 
सुधार लगभग मुघारकॉतक दी सीमित रहा | पूना वेबट्में प्रमुस भाग लेनेवाले गदनगोहन 
माल्यीयने स्वयं अक्तूवसमें एक वक्तव्वमें कहा कि "मन्दिर और कुओ आदिका उपयोग 
दल्तिंकि व्िए खोल देना ठीक हे पर पूना-येक्टका यह जार्थ नहीं कि खान-पान और रोटी 
बेटीका सम्बन्ध अदूतोंस किया ही जाय |? 

अक्वृत्ररढे अन्त द्वी कुछ छोगेंनि अपनेका कदर हिन्दुओंका प्रतिनिधि बताते हुए 
बादसरायकों एक स्मृतिपत्र दिया और उसमें कहा कि अछू्ते्कि म्दिर-प्रवेश्मके प्रत्तावस 
हमारी रक्षा की जाब और हिन्दुओंके धार्मिक रीति-रिवाजमिं बाहरी हृस्तक्षप न किया जाय | 
गान्वीजीको अपना अध्यध्यता निवारण आन्दोलन जेल्से चढानेकी अनुमति मिल गयी 
थी | हिन्दू सुधास्क सगझते थ्र कि सदियों पुरानी कुप्रभाएँ कानूनसे ही खत हो। सकती हृ 
और दसक लिए दो बिल गद्गास विधाविका कींसिट और विधान-शभामे लोग भी गये। 
बिल्येंगें व्यवस्था थी कि अम्पृश्यतापर आधारित किसी भी प्रधाका अदाततोंमें कार्ट मान्यता 
गहीं मिलेगी | सबर्ण हिन्दुओंके कई संबटनीने इन विल्ेवा थार दिरोध किया और सग्गवतः 
दर्मीलिए बिलोपर विचार बार-बार ख्थगित दोता रहा | शाबटर सम्बेटकरगे घोषणा को कि 
गस्दिर प्रवेश खोखटी चीज दे और दुल्ति वर्ग उसके लिए अपने साधन नष्ट नहीं करेगे; 
वे तो सवर्ग हिन्दुओंके गर्वेन्मिन व्यवद्ारके कारण अबतक वर्जित गब्दिरेंगें जानेकी जगह 
अपनी आशिक और सामाजिक स्थिति सुभारनेमें अधिक दिल्चत्वी रखते £ | 


ठ्र० 
[ 


३३ में सत्वाग्रहर्म थकामके चिन्द्र प्रकट होने लगे थे, यद्यपि संयुक्तप्रान्त, बंगाल, 
ब्रम्बर्द, मद्रास, विहार व उड़ीसामें एक छोटे पेमानेपर बह आब भी जारी था । २६ जनवरी- 
को स्वृतस्त्रता-दिवस समारोहमे ज्यादा दिलचस्पी दिखायी गयी। ल्गानबन्दीका प्रचार व 
धरना संयुक्तप्रान्त्म जारी था, बम्बर्द, अहमदाबाद, विद्यर व उद्दीसामें बहिप्कार, धरना व 
प्रचारकार्य चल रहा था । | 

काग्रेसका ४० वा वार्विक अधिवेशन कल्कत्तेंमें पहली अपग्रेलकों होना तब हुआ | 
कांग्रेस स्वयं गैरकानुनी संस्था करार नहीं दी गयी थी और बंगाल विधान सगार्मे जब गदह- 
गन्त्रीमे पूछा गया कि अधिवेशन करना गैरकाननी होगा, उन्दंनि बात शालते हुए उत्तर 
दिया था-्यह अपनी अपनी रायका सवाल दे। छेकिन अधिवेशन रोकनेकी तैयारी सरकार- 
कर चुकी थी | इस तैयारीके फलस्वरूप स्वागत समिति गैरकावनी करार दे दी गयी और 
उनके अध्यक्ष व सक्र टरी पकट छिये गये | पुल्लिसमिकों अधिकार दें दिया गया कि जिसपर भी 
कांग्रेसस सम्बन्धित दोनेका छक हो उसे गिरफ्तार कर तथा जाय | दृत्यहाबाद क्षत्रके इल्ये 
मुपरिटिण्टेप्टको आदेश दे दिया गया था और वह सभी स्टेशन मास्टरोतक पहुँचा दिया 
गया था कि जो छोग कांग्र सक्के प्रतिनिधि गाल्म पँ उन्हें क्यानेके टिकट न दिये जायें | 
कल्कत्तेकी जनताकी सावधान कर दिया गया था कि वह कांम्रेंसगें आये प्रतिनिधिवोंको 
ने ठदराग्रे और स्वागत समितिक दपतरके ल्थि मकान न दें 


श्छाहाबादके जित्य मजिस्टरेटने 
कलकता अधिवेशनके लिये नियुक्त अध्यक्ष मदनभाहन गाल्यीयकों सूचना दी थी किये 
अधिवेशनमें माग नहीं लेने पायेंगे | कल्कत्तेके छृगभेग ५०० प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता पकढ़ 


न या 


ट्थि गये | बाहरसे आनेबाले कांग्रेस नेता पकदे जाने लगे | जिल्य मजिस्ट्रेट्की आश भंग 
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कर कलकत्तेके लिये जाते हुए. मदनमोहन मालवीय और मोतौर्ल नेहरूफी पत्मौ श्रीमतो 
स्वस्परानी नेइरू आसनसोलमे पकड़े गये | कठकत्तेडे समी ५९ पार्कोपर पुलिसका पहरा बैठा 
दिया गया | अधिवेशन ड़ लिए देशके विभिन्‍न भार्गोसे चछे ढाई हजार प्रतिनिधियोंमेसे एक 
इजार पकड लिये गये | तब भी लगभग १५०० प्रतिनिधि कलफत्ते पहुँच गये और प्रतिबन्ध 
ऐनेके बावजूद लोगने उन्हे ठहराया | इन प्रतिनिधियंमि ८३ मुसलमान, ११७ महिलाएँ, 
९२ सिस्त, ७ पारसी व ३१ ईसाई से | सयुक्त प्रान्तरों सबसे अधिक ६७१ प्रतिनिधि गये थे | 


कलफत्तेस अजगर दृरप था। दो दिनतक प्रविनिधियोंकों पुलिस जह्टों पाती उन्हें 
मारती पीटती और दूसरी तरइकी यातनाएँ देती। बादम मदनमोइन मालप्रीयने धुल्सि 
अत्यानारोके सम्बन्ध जो वक्तव्य दिया उससे स्थितिका बुछ पता शगता है। उन्होंने लिखा 
भा-- ३० मार्चक्रों सयुक्त प्रान्तके ८९ प्रतिनिधियोकों छापा मारकर गिरफ्तार क्या गया 
ओर ह्वलब्राजार थानेमें जप्न ज व एग्लो दृण्डियन सार्जेप्टोंने उनपर हमला क्र दिया | यह 
हमला विना किसी उत्तेजनाकै, पृ्वनिश्चित और पाशविक था । प्रतिनिधियोंको डण्डो और 
घूँसोसे मारा गया | कुछ सा्जेण्ट डण्डे मार रहे थे, बाकी अपने घेरो इध्तेमाल फर रहे थे । 
मार पेट, सीने, चेहरे व सिरपर पडो | बहुतसे प्रतिनिधियोक्रे सिर व चेहरे जख्मी हो गये। जो 
प्रतिनिधि मारके कारण एक ओर गिर पडते,उन्हें फौरन दूसरी और मार पडने छगती। पेटकी 
चोट रोफ्नेके लिए कोई प्रतिनिधि अपने द्वाथ वहाँ ले जाता तो उतके मुँहपर मार पड़ने 
लगती | कोई अपना तिर ध॒त्ना लेता तो उराकी डुड्डी पर घूँसा पडता । जो मारी कारण 
गिर पड़ते उहें खूटोंकी ठोक्रे छगती | इटावेरों आये एक प्रतिनिधिने अपने द्वार्थोते सिर 
बचानेक्री कोशिश की तो कई राजेंण्ट उसपर टृद पड़े और उसका सिर दीवारसे छडा दिया 
ओऔर उसका गला पफ्डकर दीवारमे उठे सदाये रहे। उसना सिर जख्मी हो गया और 
बहुत खून बहा | हमला खत्म होनेके बहुत देर बादतक बहुदसे प्रतिनिधि बेहोश या अर्द॑- 
मूछित पढ़े र्े। एक दज्जनरोें अधिफ प्रतिनिधिययक्रे रिर, मुँद्द, ऑस या दतिसे सून 
यह रहा था । रा्जेण्ट जगलियोंकी तरह मार रहेगे और साथ ही गन्दी गालियाँ देतें 
जा रहे थे | हर प्रतिनिधिवों सार्जेग्टॉकी दोहरी क्तारके बीनसे निकलना पडा और बोई भी 
उनऊे इमलेसे नहीं बचा । कुछ प्रतिनिधि तो जन्म भरके लिए लेगड दूले हो गये |?” 


कक्‍लफय्सेऊे दो अन्य थानेंमे भी प्रतिनिधियेकि साथ ऐसा ही व्ययहार हुआ । 


लेक्नि, तब भी, पुलिसफी पीक्ष और परेशानीके बीच, कल्वत्तेके रायसे घने बसे 
इताफमियें एक, एस्प्लेनेडमें ठीफ वक्तपर, शामके तीन बजेसे, श्रीमती नेलीसेन गुमकी 
अध्यक्षता कार्रेसका अधिवेशन हुआ | ढाई सौ प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। श्रीमती सेनगुसकी 
भाषण बाद जल्दी जनदी सात प्रस्ताव पास किये गये | इसके बाद साल्वीयजीफे दाब्दोमे 
“चुलिसने अन्ततः लादौचाजज किया) वहाँ इऊफदठी अपार भीडको तितर जितर किया और 
प्रतिनिधियोकों गिरफ्तार कर लिया | प्रतिनिधियोंने इमलेकों शान्तिरें सहन किया | एक्के 
बाद एक प्रतिनिधि प्रध्ताव पेश बरनेऊे लिए खड़ा होता और सा्जेग्ट भरपूर ताकतसे उस- 
पर लाटीसे दमला करते। झाराऊे एक वकील पुल्तिकी मारे बावजूद प्रस्ताव पढते रहे, 
उमया चइमा दृट गया और एक आँखमें बुरी तरह चोट आयी। छाठीचार्जके साथ ठोकरे 
भी मारी जा रही थीं! जो अब भी जिन्दा हैं; उनऊे घावोंके निशान अब भी मौजूद हैं, 


मारतीय राजनीति 


३६८ 
टश पाल्मेण्टमें कहा क्रि माट्यीयके वक्तब्यमें लगाये गये 


और वब भा मारत-सचिवने मरिंत 


53 
रोप द्ेपपूण हूँ | हा दर 000 
है ३० अग्रेलकों जेलसे एक वक्तव्य जार कर गान्धीजीने ८ मइसे २१ दिनके अपने 


अविखण्डनीय और ब्रिना शत पबासकी घोपणा की | यह उपवास हरिजनोंक्रे मामलेमें 
अधिक सतर्क और सजग रहने दरेइ्यसे अपनी व साथियोंकी आत्मिक झुद्धिके लिए किया 
+। उपवास दोपहरक्ों झुक हुआ और व॑ शासक ही मुक्त कर दिये गये। भारत 


गया थ कि दि 
_यक्रे लिहाजसे ओर उसमें परिलक्षित मानसिक्र दृष्टिकोण के 


कारण छोडा था। 
मुक्त होते द्वी गान्धीजीन एक वक्तव्यम कहा कि में इस छुटकारसे खुद्य केसे हो सकता 


हूँ । “ईं; इस मुक्तिका छाभ उठाकर आन्दोलन चलाने या उसके लिए सलाह देनेका काम 
कैसे कर सकता हूँ ?” उन्होंने छः समराइक्रे लिए आन्दोछन स्थगित कर दिया। उन्होंने 
सरकारसे अपील की कि ' बदि वह देझ्वम सच्ची शान्ति चाइती है तो आन्दोलन,स्थगित दोने- 
का फायदा उठाकर सभी सत्याग्रहियोंक्रों बिना शर्त रिद्द ऋर दे |” लेकिन  जबतक सरदार 
बल्लभ भाई, खानसाइब अब्दुल्गपफार खाँ, पण्डित जबाहर्‌डाल नेहरू व दूसरे लोग जिन्दा 
दफन हैं” उन्होंने आन्दोलन वापस लेनेसे इनकार कर दिया। इसकी सरकारी प्रतिक्रिया 
दूसरे ही दिन प्रकट हो गयी | एक सरकारी विज्प्तिम कह्य गया कि सरकार कांग्रेससे समझीतें 

की वात चह्ननेको तैयार नहीं है, क्योंकि राजनीतिक केदियोंकी रिद्ईके लिए आन्दोलन 
स्थगित करना भर काफी नहों है । 

2२ जुछाइको कांग्रेसजन गेररस्मी तोरपर पृनाम मिले और उन्होंने राजनीतिक 
परिस्थितिपर विचार किया | उन्होंने सरक्रारसे समझोतेकी बातचीत चब्यने$क लिए गास्वी- 
जीको सब अधिकार दे दिये | गान्वीजीने तार देकर वाइसरायसे सेंटके लिए. समय माँगा | 
कई तार आवेनाबे | अन्तर्मे बाइसरायक प्राइवेट सेक्े टरीने सान्त्रीजीका अनुरोध दुकराते 
हुए लिखा--सरकारका एक ऐसी संस्थाके प्रतिनिधिसे बातचीत करनेका सवाल दी नहीं 
उठता जिसने सविनव अत्रण्य आन्दोलन बापस नहीं लिया है | 

वाइसरायक उत्तरसे राजनीतिक नक्शा बदल गया और कांग्रे सके कार्यवाहक 
अध्यक्ष माचत्र श्रीदरि अणेसे सलाद कर गान्वीजीने एक दसरे रूपमें आन्दोलन चन्यमेका 
निशवय किया । अगेने निम्नलिखित कार्यक्रमकी घोपणा की-लछगानवन्दी, कऋसन्दी श्र 
दूसरे सार्वजनिक आज्ञा मंग कार्यक्रम समाप्त किये जाई; कांग्रे सनन अपने व्यक्तिगत दायित्व- 
पर निर्जारूपसे सत्याग्रह करें; सुप्त तरीके बन्द हों; कांग्रेस मदासमिति व कांग्रेसक्रे दूसरे 
संगठन कुछ समयक्कै लिए खत्म कर दिये जायेँ और उनकी जगद इडिक्टेटर नियुक्त कर 
दिये जाय | 

यान्वीजी पहली अयत्तकों रास नामक याँव जाकर व्यक्तिगत सत्यात्रदका श्रीगगेश्य 
करनेवाले थे, पर वे ३४ आश्रमवासियोंक्रे साथ ३१ जुराईकी रातकों ही गिरफ्तार कर 
लिये गये | उन्हें ४ अगस्तको छोड़ा गया और आदेश दिया गया कि बरवदा गाँव छोड़कर 
पूना जाकर रहें | गास्वीजीने आदेशका पाछन नहीं किया ओर आये बम्टेकें भीतर उर्न्द 
फिर गिरफ्तार कर एक सालकी केदका दण्ड दिया गया | 


इसके बाद सेकढ़ों कांग्रेसजर्नोने व्यक्तिमत सत्याप्नह् किया और वे जेल गये। अगे 
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अपने १३ सहयोगियेकि साथ १४ अगस्तकों पकड़ लिये गये । ये पक्रोत्पक्के लिए माचें 
करनेयाले थे, जर दे पकड़े गये । उनऊे स्थानापन्न शालसिह क्वीरूर भी झीघ्र ही पकड़ 
ल्यि गये | कवीश्वस्ने अपना स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया था, ताकि आन्दोलन सचमुच 

व्यक्तिगत सत्याग्रद वन सके । अगतत १९३३ से मार्च १९३४ तक सत्याग्रद्वियोंकी गिरफ्तारी- 
का लावा ज़गा रहा,। 

इस बार गान्धीजीको जेलसे अधृश्यता निवारण सम्यन्धी अपना कार्यक्रम चलामेवी 
सुविधा नहीं मिली और इसऊे विरोध उन्होने गिरफ्तारीके कुछ दी दिन बाद फ्रि अनदन 
किया | २३ अगस्नतक वे बहुत कमजोर हो गये अ।र उनकी जानको खतरा पैदा हो गया । 
उसी दिन ये बिना दाते रिह्य कर दिये गये। पर गान्धीजी अपनेफ्ो बनदी मानते रहे 
ओर ३े अगल १९३४ तक वे मुख्यतः हरिजन आन्दोल्नके सघरनमें ही व्यम्त रहे। उस 
दिन उनकी एक वर्षकों केदकी अवधि समाप्त होती थी। नवम्बस्मे उन्होंने हरिजनोंकी 
समह्यापर प्रचार और धनरसग्रदके लिए देशव्यापी दौरा झुर क्या। १० महीनेगे उन्होंने 
ल्गमग इर प्रातता दौरा क्या । पूनामे किसीने, सम्भवतः किसी कट्टर सनातनी हिन्दूने, 
गान्धीजीपर बम फेंका जो उन्हें तो नहीं छगा पर क्र और लोग घायल हो गये। परवरी 
१९२४ में जवाहरलाल नेहरूपर उनके कथित राजद्रोहात्मक भाषणोंकि लिए कल्कत्तेमें पिर 
मुकदमा चढ्य और उन्हें दो महोनेको सजा हो गयी | 

७ अप्रेड १९३४ को गान्धीजीने व्यक्तिगत मत्याग्ह भी रुूगभग समाप्त कर दिया। 
एक वक्तव्यम उन्होंने कहा-“ बहुत सोचने और दिल टंटोलनेकै बाद में इस नतीमैपर 
पहुँचा हूं कि वर्तमान परिश्थितिमें कैयल एक व्यक्तिकों अर्थात्‌ मुझे बुछ समयके लिए 
संविनय प्रतिरोधया उत्तरदायित्व लेना चांहिये--यदि प्रतिरोध पूर्ण स्वराज्यकी प्रास्तिक 
साधन रूपमें सपछ होता है तो..... इसलिए वे सब लोग जो सवराज्यत्पापिके लिए मेरी 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सलाइसे सबिनय प्रतिरोधड़े लिए प्रेरित हुए थे, अबसे प्रतिरोध न करें | 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतकी आजादीरी छडाईके हितमें यही सबते अच्छा राखा है।” 

पिछले असहयोग आन्दोल्नकों समाप्तिको भोंति इस बार फ्रि झराज्य पाॉर्टीका 
उदय हुआ | रे१ मार्च १५३४ को डावटर असारोकी अध्यक्षतामें दिल्‍्लीसे कुछ काम्रेस 
नेताओंका सग्मेल्न गतिरोध समाप्त करनेके लिए विधान मण्डल्गेम प्रवेशके कार्यत्रमपर 
विचार करनेके लिए हुआ और अल भारतीय स्वराज्य पार्योकों पुनबज्जीवित करनेया 
निश्रय हुआ । सम्मेलनने विधान मण्ठरोंगे जाकर सभी दमनक्ारी कानून रद करवाने और 
इबेतपत्रक प्रस्ताधोंकों दुकराकर उनकी जगह राष्ट्रीय सॉसे रखबानेका वार्यक्रम बसाया। 
सम्मेल्मके मिर्णवीपर डाक्टर अउारीने गास्धीजीकी सलाह माँगी। गान्धीजीने स्वराज्य 
पार्टीजा सागत करते हुए. लिखा-जाजकी स्थितिमे विधान मण्डलेंके उपयोग सम्बन्धी 
मेरी राय प्रकट है| विधान मण्डल वैसे ही हैं जैसे १९२० मे थे ।” 

विर २ थ हे मई को रोचीमें काम सजनोका एक बृहत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमें चुनाव 
छडनेके छिए स्वराज्य पार्टके पुनर्ज॑बिनके निर्णयरा समर्थन हुआ और गोलमेज सम्मेलन- 
के निर्णयापर आधारित वैधानिक सुधारोंफी योजनाके बहिष्फार और राष्ट्रीय सोर्गोकी पू्तिक 
लिए सविधानपरिषद निर्मागकी माँगके आधारपर चुनाव छड़नेका पैसल्प हुआ । पदनामे रैड 
व १९ मईको हुई अखिल भारतीय काम्रेस मद्ासमिविक्री बैठकम रोची सम्मेलनफ निर्षयोंको 

र४ - 
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स्वीकार कर लिया गया और चुनाव लड़ने व उम्मीदवार छॉटनेके लिए. एक पार्लमेण्टरी 
बोर्डकी स्थापना की गयी । 

१९३४ के मध्यतक अधिकतर कांग्रेसजन रिद्य कर दिये गये थे यद्यपि सरकारकी 
प्रतिशोधात्मक नीति जारी थी । बहुतसे कांग्रेसी नेता विशेषकर गुजरातके कार्यकर्ता अब भी 
जेलोमें बन्द थे; कई प्रान्तेमिं कांग्रेस कार्यालयोंकी इमारतें वापस नहीं की गयीं, जिन छोगनि 
आचव्दोलनमें भाग लिया था उनके विदेश जानेपर पाबन्दी थी; जो लोग व्यापार या निजी 
कामसे जाना चाहते थे, उन्हें भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता था | खुदाई खिदमतगार संघटन 
अब भी गैरकानूनी था | 

१८ सितम्बर १९६४ को कांग्रेस छोड़नेके निर्णय सम्बन्धी गांधीजीका प्रेस वक्तध्य 
पढ़कर भारत अचम्भेमें आ गया | वक्तव्य इस प्रकार झुरू हुआ धा-- कांग्रे ससे समी भीतिक 
सम्बन्ध खत्म कर लेनेके मेरे विचारके सम्बन्धर्में जो अपवादे थीं, वे सही थीं |? यह कदम 
उठानेके कारण बताते हुए गान्धीजीने लिखा था--(१) शिक्षित कांग्रेसजनोंका काफो बड़ा 
भाग मेरी रीति, नीति और कार्यक्रमको पसन्द नहों करता, छोग उससे थक गये हैं; कांग्रे सर्क 
स्वाभाविक विकासमें सहायता देनेकी जगह में बाधा बनता जा रहा हूं; जनतान्त्रिक और 
प्रतिनिधित्व पूर्ण संस्था रहनेकी जगद्ट कांग्रेस मेरे व्यक्तित्वके प्रभुत्वमें आ रही है, उसमें तक॑- 
को प्रतिष्ठा घट रही है। (२) मैंने चरखा और खादी सबसे आगे रखा था, लेकिन शिक्षित 
कांग्रतजन चरखा चलाना लगभग छोड़ चुके हैं, यदि विधानसे खादीकी द्वर्त हटा दी.जाय 
तो कांग्रेस और उस करोड़ों जनताके बीचकी कड़ी दृट जायगी, जिसका प्रतिनिधित्व करनेका 
प्रयत्न कांग्रेस अपने जन्मसे कर रही है, अगर यह शर्त विधानमें रहती है तो इसका कड़ाईके 
साथ पालन होना चाहिये, पर यह हो नहीं सकता यदि कांग्रेसके बहुमतका इसमें जीवित 
विश्वास न हो । (३) असहयोग आन्दोलनका शुरू करनेवाल्य द्ोता हुआ भी मैं समझता 
हूं कि देशकी वत्तमान परिस्थिति जब कि सविनय अवज्ञाका कोई कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस- 
के भीतर ही वेधानिक कार्यक्रमवात्य एक दल कार्यक्रमक्रे रूपमें आवश्यक है, पर इस 
सम्बन्धर्में गहरे मतभेद हैँ | पटनामें कांग्रेस महासमितिकी बरैठकमें मेने जिस जोरसे इस 
कायक्रमका वकालत को थी, उससे मेरे कुछ सबसे अच्छे साथी परेशान थे, लेकिन वे अपने 
विश्वासके अनुसार करने या कहनेमें हिचकिचाये | किसी संस्थाके स्वस्थ विकासके लिए 
यह आवश्यक भी है और भरा भी छगता हैं कि एक सीमातक व्यक्ति आपने मतपर 
उस व्यक्तिके मतके आगे जोर न दे जो अनुभव या विवेकमें बड़ा माना जाता हो; पर यदि 
यही बात दिन प्रतिदिन दोहरायी जाती रदे तो वह करता और अत्याचार बन जाती दै ! 
(४) सोद्लिस्टोंकी पुस्तिकारँममं छपे कार्यक्रमसे मेरे आधारमृत विरोध हैँ | बदि कांग्रेसमें 
उनका उत्कर्प हुआ, जो होगा ही, तो में कांग्रेसमें नहीं रह सकता, क्योंकि सक्रिय विरोधमें 
होनेकी वात सोची भी नहीं जा सकती | (५) अस्पृश्यताके प्रश्नपर भी, सम्मवतः मेरा 
दृष्टिकोण बहुतसे ( यदि अधिकांश नहीं ) कांग्रेसजनोंसे भिन्न है । (६) अन्तमें अद्दिसाकों हें; 

१४ वर्षके व्यवहारके वाद आज भी कांग्रेसके वहुसंख्यक्त लोगोंके लिए वह कैवछ एक नौति है, 
जब कि मेरे लिए वह बुनियादी सिद्धान्त है ।?! 

इन बातोंपर कांग्रेललर्नोकी भावनाएँ परखनेके लिए गान्धीजीने कांग्रेस विधानमें 
कुछ संशोधन करनेका प्रत्ताव किया | पहला संशोधन यह होना था कि विध और 
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दास्तिपूर्ण साधनों? की जगह सत्य और अहिंसाके साधनों” कर दिया जाय | दूसरा सशोधन 
यह था कि काग्रेंसकी चार आना सद्स्यताकी जगद यह कर दिया जाय ऊि हर सदस्य या 
सदस्या दर मद्दीने अपने आप काठतकर कमसे कम ८००० फुट १५ नम्बरी सूत जमा बरे | 
तीसरा सशोधन यह था ऊ़ि जो बख्यक्ति सादी धाएग क्रनेका भादी न हों और जो छगातार 
छः मददीनेसे कार्मे सका सदस्य ने हो, उसे कांग्रेस सस्थाके चुनावोर्म माग न लेमे दिया जाय | 
चीथा सशोधन यह था कि कांग्रोस प्रतिनिधियोंकी अधिकतम सख्या १००० निर्धारित 
कर दी जाय | 

२६, २७ द २८ अक्टूबर १९३४ को अम्बर्रमें राजेद्रप्रसादकी अध्यक्षता हुए 
काप्रेस-अधिवेशनने गान्धीजीका छगभग पूरा क्यक्रम ओर संशोधन रवीकार कर लिया; सिर्फ 
प्रतिनिधियोंवी संख्या १००० की जगह २००० नियत की गयी । लेकिन गान्धीजो व झन्य 
लोगंके बौच जो मौलिक सैद्वास्तिक मतमेंद था वह प्रस्तावोंसे दूर नही हो सकता था और 
गान्धीजी अपने निर्णयपर दरढ रटे । बम्बई अधितेशनके बाद वे कांग्रेससे अछग हो गये | 
काम्रे समे एक प्रध्षाव द्वारा गान्धीजीके नेतृत्यर्म अपना विश्वास दोइगाते हुए कांग्रेस छोडनेके 
अपने निर्णयपर पुनर्विचार क्रनेफ्ी अपील गाग्वीजोसे की । इस अरतावमे आगे कहा गया 
भथा--विस्तु इस सम्बन्ध उन्हें राजी कर सबनेमे असमर्थ होने पर कांग्रेस उनया निर्णय 
बेमनसे स्वोकार करती है और देशके प्रति उनकी विलक्षण सेवा्ओोके लिए छृतशता शापन 
करती है। इस बातपर कांग्रेस सन्तोपष प्रकठ करती है कि जब भी आवश्यक होगा उनकी 
सलाइ और नेतृत्व कांग्रं सको प्राप्त द्ोता रदेगा ।” 

कार्ग्रेसने एक प्रस्ताव द्वारा वा्रेस समितिकी सदस्यताके लिए. यद्द अनिवार्य कर 
दिया कि छः मंद्दीनीकी शारीरिक भेहनत जरूर की जाय। शारीरिक मेहनतमे ५०० ग्रज 
सूत बातना भी था । 
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सात सालकी निष्कियताके बाद, जिस बीच क्रान्तिकारी पार्टियाँ गान्धीवादी आन्‍्दो- 
लनोंके परिणार्मोंकी प्रतीक्षा करती रद्दी, २५२४ में फिर आतंकवादी कार्य शुख हो गये। 
उसी वर्ष जनवरीमें बंगाल पुलिस कमिय्मर टंगटके भोखेमं, गोपीमोहन साहाने एक अन्य 
आदमी अर्नेस्ट डेको गोली मार दी | अग्रैलमें एक दूसरे अंग्रेज श्रुसको दरिसन रोट कलकत्तमें 
गोली मार दी गयी | यहाँ भी धोखेमें ही श्रसपर गोली चलायी गयी। कलकत्तेमें ही मार्च- 
के महीनेमें, वम बनानेका एक कारखाना पकड़ा गया | जुलाईमें कल्कत्तेकी सड़कोपर एक 
क्रान्तिकारी पार्टका सदस्य पकड़ा गया | उसके पास भरी हुई पिस्तील थी। अब कुछ 
कांग्रेलजन भी बम-राजनीतिसे इतने प्रभावित हो गये कि जूनमें चित्तरंजन दासकी अध्यक्षता 
में बंगाल राजनीतिक सम्मेलनर्मं गोपीमाहन साहाके आत्मन्‍बल्िदानकी प्रद्यंसा करत हुए 
एक प्रस्ताव पास किया | 
१९२५ में अंग्रेजी पार्लमेण्टने, भारत सरकारको, बंगालमें पॉच सालसे लागू विशेष 
नियर्मोकी आगे भी छठागू किये रहनेकी अनुमति दे दी जिसके परिणाम-स्वरूप बंगालम 
आतंकवादी पार्यियोके करीब डेढ़ सो नेता गिरक्तार कर जेलेमे बन्द कर दिये गये । 
यू० पी० में, जहाँ १९२४ में क्रान्तिकारी संघटन द्विन्दोस्तान रिपब्लिकन संबकी 
शाखा कायम दो गयी थी, छुखनऊ जिलेमें काकोरी रेलवे स्टेशनके पास एक दृथियास्वस्द 
डाका पढ़ा | मुरदाबादसे छखनऊ आनेवाली एक मुसाफिर गाईीको रोक लिया गया और 
रिवालवर दिखाकर कुछ नीजवानोने गार्ईके डिब्बेसे रपयेके बकस उतार लिये | एक मुसाकिर- 
कृछ बाधा डालनेकी कोशिद्य की तो उसको गोली मार दी गयी | यू० पी० में थे शाखाएँ 
कायम करनेका विद्येप श्रेय योगेशचन्द्र चर्टर्जकों है। वे १९२३ के अस्त कल्कत्तेसे बनारस 
चले आये थे । इस कामर्म सचीद्धनाथ सान्यालने उनकी सद्दायता की। सचीद्धनाथ 
सास्वालको बनारस पदयन्त्र कैस! में १९१५ में सजा हुई थी और फिर १९२५ में क्रान्ति- 
कारी! नामक परचा बॉटनेके अभियोगमें किर उन्हें सजा दो गयी | 
काकोरी रेल डकेतीकें सम्बन्धर्म अद्ठाइस आदमियोंपर मुकदमा चलाया गया । 
चारकों फॉसीकी सजा मिली, दोको कालेपानी और थ्ाकीकों पॉचसे चौदह वर्षकी कैदकी 
सजा दी गयी। है 
१९३८ में पंजावर्मे भी आतंकवादी कार्य आरम्भ हो गये | छाहीरमें भगतसिंद और 
उनके साथियोंने एक जंगज संस्था--नोजबान भारत सभा स्थापित कर छी | इस संघटनका 
काम, समाजवादी विचारवाराका प्रचार करना; अंग्रेजेंकि विरुद्ध सीधी? काररबाई करनेकी 
आवश्यकता समझाना और आतंकवादी पार्टके लिए सदस्य भरती करनेके केन्द्रके रूपमें 
काम करना था| बह भारत सभा आगे चल्कर हिदोग्तान समाजवादी रिपब्लिकन संब्रम 
परिणत हो गयी | इसकी प्रान्तीव ओर जिल्य झाखाएँ स्थापित हो गयीं। दिसम्बर १९२ 
में छाद्दौरमे एक यूरोपीय नायव मुपरिण्टेण्डेग्ट घुलिस साण्डर्स और एक दिंदुस्तानी पुलिस- 
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के सिपाहीकी द्वत्या कर दी गयी। छाजपतरायफ नेतृत्वमें साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन 
पर पुलिसने जो श्यठीचार्ण किया था, जि8में लाजपतरायकों साथातिक चोट लगी थी, 
उससे उत्तजित होकर ये इत्ाएँ हुई थी। कुछ इफ्तो बाद छाजपतरायजी मृत्यु हो गयी । 
आतऊवादियोने इसया बदछा साइर्सकरी हत्यासे लिया । छाठीचार्जवा हुक्म साटर्सने दिया 
था भर उन्हींने अगुआई भी की थी | अग्रेल १९२९ मे क्ेद्धीय विधान समा औद्योगिक 
विवाद-विधेयक (ट्रेड ढिस्प्यूटूस विछ) पास दोने पर मगतसिद्द और बी० कै० दत्तने सरकारी 
गदस्पोपर बस फ्ंद्रे। यह विधेयक मजदूर आन्दोलन विसद था। मजिस्ट्रेटके सामने 
उन्होंने अभियोग स्वीकार पर लिया और अपने बयानमें कद्दा कि उनका उद्देश्य प्रदर्शन- 
सान था, उिसोकी चोट पहुँचाना नही था। दो्नेको कालेपानीफी सजा मिली । ये दोनों 
राहर्स दत्याकाण्डमें भी अभियुक्त थे | 

बुछ ही दिन बाद छाहीरमें बम बनानेका कारखाना पक्डा गया और इस सिल- 
सिलेम न सिर्फ पजावर्मे बल्कि यू, पी. और विद्रमं भी बडे पैमानेपर लोग गिरफ्तार 
किये गये । जुलईमे लाहोर पदयन्‍न कैरामे तेरह आंदमियों पर मुफदमा चलाया गया। 
इस बैसमे राइस हत्याकाण्ड भी जोड़ दिया गया। 

पेलफे अन्दर कई मद्दीनोतक अमियुक्तापर अत्याचार होते रद्दे और उन्हें अधानुपिक 
यातनाएँ दी जाती रद्द । मैजिम्ट्रेटफ्रे सामने खुली अदाल्ततऊर्मे ये पीटे जाते थे। एक 
पुस्तिताम एक अभियुक्तने लिखा है कि “वहाँ ( अदाछतर्मे ) वकीलों और दर्शकोकी 
उपचिितिम दण्दों और शाठियोसे ढेस बीसियों पुल्सिके सिपाद्दी इमारें ऊपर टूट पढ़े | हमने 
पालो हाथोसे इस हमछेजो रोका मगर परिश्ितियों इमारे प्रतियत थी, इमारे खर छाती, 
और ब्रोर्टोपर लाठियोकी वर्षा होती रही जमीनपर गिराकर इमारे ऊपर ठोकरो और 
लाटियोंफी बीछार ह्वोने लगी। दम लोगोंकों चोटें इतनी गम्भीर थी कि कई साथी बई 
दिनेतिक द्विलड्डग भी म सके |” एफ मततर्था जय सात छड़के लाइोर परडुयसत बैसके झआभि- 
युत्तोती रक्षाके लिए चन्दा जमा कर रहे थे तो पुश्सिने उन्हें जिला मजिम्दू ठफ़ी उपस्थित्तिमं 
पीटा, महँवित कि राब शुरी परहसे जएमी हो गये भर उुछ बेहोश द्ोरर गिर पड़े । 

अपने साथ उिये गये छुर्ब्यवह्ारक विरोधमें और अपनी तकलीफोकों दुर बरानेके 
लिए लाईर पहयत्त फैसडे अभियुक्तेने जेलम भूस-इडताल शुरू कर दी। ६३ दिनतऊ 
लगातार भूरा दृइताल करनेके बाद जतोन्द्रनाध दासने अपना जीवन बलिदान कर दिया | 
उनकी मृत्युपर सारे देशमें विरोधात्मऊ प्रदर्शन हुए | 

रारफारने छाहोर पुस्तक अभियुक्तोत़ा मुऊदमा करनेके लिए एक आर्टिनेन्स द्वारा 
एक विशेष ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। फ़िसी घकौलकों अभियुक्तों की तरफ्से परी करनेका 
अविकार नदी दिया गया। इस ट्रिब्यूनलने भगतरिंद, राजगुर और सुसदेवकोीं पॉसीफो 
सजा दी और बारी खातयों कालेपानीकी ठजा दी | बराइसरायके पास गान्घीजीके प्रार्थना 
क्रनेके बावमद और पूरे रारसी मॉंग--फॉँसीके अभियुत्तोंकी राजा बदुछफर कालापानी 
कर दी जाया--को टुकराकर रै३ मार्च १९३११ को भगतरिद्द, राजगुद और सुखदेव 
फौसीपर छट्या दिये गये। इस पाँसीक सिल्यफ छोगेंमि इस कदर युस्सा था कि केन्द्रीय 
विधाम-सभाके गैर सरकारी सदस्योकी एक बहुत बडी रुख्या वित्त विधेयक ( फाइनेंस 


१, भजव घोष, भगतर्लिंद एण्ड दिन कॉमरेद्स एछ १४ 
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बिल ) के ऊपर हो रही बहसके दौरानमें फाँसीके विरोधस्वरूप २५ मार्चक्री बैठक छोड़, 
सभा-भवनसे बाहर चली आयी । कराची कांग्रेस अधिवेशन ( १९३१ ) ने राजनीतिक 
हिंसाको उचित न मानते हुए और अपनेको उससे अलग करते हुए भगतसिद् और उनके 
साथियोंकी बहादुरी और बलिदानकी प्रशंसा की | 

२३ दिसम्बर १९२९ को दिलल्‍लीके निकट वॉश्सरायकी गाड़ीकों नष्ट करनेका 
असफल प्रयक्ष किया गया। इस बमके ठीक वक्तपर पाटनेके लिए. घड़ीकी तरहके यस्त्रका 
इस्तेमाल किया गया था| 

अप्रैल १९३० में १५० बंगाली नीजबानोंके एक दलने पूर्वी बंगालमें खटगाँवमे 
पुलिस शस्र्याला ( आर्मरी ) सहायक सेनाकी शखशाला ( आग्जिल्री फोर्स आर्मरी) 
यूरोपीयन क्छब, वार और डेलीफोनके दफ्तरपर हमछा किया और कुछ दृथ्ियार, 
गोली और बारूद लेकर भाग गये | ये नोजवान खाकी चरदी पहने हुए थे और इनके 
नेता अफमर्रोंकी वरदीमें थे। आक्रमणकारी चार दलोंमगें विभक्त थे। सहायक सेनाकी 
शम्मशालापर हमला करनेवाली ठुकड़ीने सार्जेट मेजर पैर और एक सिपाहीको मोली मार 
दी ओर इगारतमें पेट्रोलसे आग लगा दी । जब्र कि पुलिस शस्बशालापर दमला करनेवाली 
डुकड़ीमे उस रास्तेसे गुजरनेवाली सब मोटर गाड्योपर गोलियाँ चलायीं, उनको 
गोलियोंसे एक रेलवे गार्ड, एक टेक्सीका ड्राइवर और सहायक ड्राइवर तथा मजिस्ट्रेटकी कार- 
में एक सिपाही मरा | इस ठुकड़ीने सात आदमियोंकों मार डाछा और दोको घायल किया | 
तार-घरपर हमला करनेवाली टुकड़ीने, जिसमें छः आदमी थे, बहके बलककी पकड़ लिया, 
उसे कलोरोफार्म सँधाकर बेहोश कर दिया और टेलीफोन बोर्डको नष्ट कर दिया । 

सपालता पानेके लिए. आक्रमणकारियोनि हगछा करनेसे पहले चटगॉवसे लेकर २० 
मीलको दूरीतकक तार काट दिये थे। आधी रातके करीब, जब कि आक्रगणकारी शबरक 
उत्तरकी तरफ पह्दाड़ियोमिं भागे तो उनमें और हृथियारबन्द पुलिसमें छोटी-छोटी लड़ाइयाँ 
हुई । इन लड़ाइयोमें १३ आक्रमणकारी मारे गये। कई पुलिसवाले भी घायल हुए और 
मारे गये । 

है पाँच दिन बाद फेनी रेलवे स्टेशनपर चटगाँव-आाक्रमणसे सम्बन्ध रखनेके सन्देहमें ४ 

नीजवान गिरफ्तार कर लिये गये । नौजवानोंने रिवास्वस्से मोल्याँ चलानी शुरू वार दीं 
और एक नायब इंस्पेक्टर व दो सिपाहियोंकों घायल करके भाग गये | 

६5३० में बम्बई, हावड़ा, मद्रास, मुल्तान, कानपुर, लाहदीर, छायलूपुर, बारीसाल, 
अम्रतमर, गुजरानवाल्ग, रावलूपिण्डी, शेख पुरा, दिल्ली, कलकत्ते, पेशावर, शाँसी, ढाका, 
मैमनसिंह, बन्नू , राजशाद्वी, बनारस, कराची, जैसोर, मुश्शिदाबाद, खुलना, खुरजा, इलाहा- 
वाद) डवियाना, जैंसोर, देदरावाद ( सिन्‍्ध ) चाँदपुर ( बंगाल ) और छाहीरमें बम फेंकने, 
गाड़ी रोकने, ओर अधिकारियोंकी दत्याके प्रयत्नोंकी अनेक घटनाएँ हुईं । ु 

८ दिसम्बर १५३० को यूरोपियन पोशाक पहने हुए तीन आतंकवादी जेल इंस्पेक्टर 
जनरल, लेप्टनेण्ट कर्नल सिम्पसनके दफ्तर पहुँचे और उनको गोलीसे मारडाव्य व दो 
अन्य आदमियोंको घायछ कर दिया । हमला करनेवार्रमेंसे एकने जहर खाकर अपनी जान 
दे दी, वाकी दोनोंने अपनेको गोली मार ली । उनमेंसे एक विनय बसु मर गया और 
दूसरे दिनेश गुप्तपर मुकदसा चलाया गया और उसे फॉँसी दे दी गयी । 
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उसी महीनेमें पंजाब यूनिवर्सियैके दौक्षात समारोहके समंय गबर्मनर और उगके 
साथियोपर गोलियों चटायी गयीं | गवर्नरवों तो थोड़ी ही नोट आयी परन्तु पुलिसके एक 
अधिकारीको घातक चोट लगी | 

१९३१ में भी बगाल, पजाब और यू० पी० में बम फ्रेंजनेकों बाड-सी आ गयी थी। 

१९३१ के आरम्भ मिदनापुरके जिला मजिस्ट्रेटको गोलीसे मार शाह गया। 
अलीपुरका जिला जञ्ञ भी इसी प्रफार माय गया । भिदनापुरफे कई जिला गजिस्ट्रेट एके 
बाद एक हसी तरदसे मारे गये। २७ जनवरी १९३१ को इलादाबादगे प्रसिद्ध परार 
प्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद और पुलिसके बीच गोलियों चलीं। आजाद गारे गये और 
कई पुलिस अधिकारी घायल हए | 

१९३२ में आतकवादियोके हमको ९७ घटनाएँ हुईं जब कि १९३१ मे ८१, 
१९३० में ५२ और १९२९ में ८ हुई थी। पर-तु १९३३ में ये घटनाएँ पटकर ४३ रह 
गयों | १९३४ में और कमी हुई तथा १९३५ में आतकवादी पार्य एक्दमसे सत्म हो गये । 
उस साल अकैले बगालमे २७०० नजसबन्द बेदी थे | 


अध्याघ २४ 
समाजवादी व कम्यूनिस्ट पार्टियाँ 


१९२४ में सरकारको सचनाएँ मिलीं कि सीमाप्रान्तमें कम्यूनिस्ट प्रचार किया जा 
रहा है । सीमाप्रान्त हमेशासे ही अँग्रेजोंके लिए सरदर्द बना हुआ था।' वग्यूनिस्ट प्रचार 
का गुख्य केन्द्र समरकन्द स्थित पुरानी 'कॉलोनी' थी जहाँसे एक समय वहाबी आन्दोलन 
संचादित होता था। 

उस वर्ष सरकारने कानपुरमे एक कम्यूनिस्ट पड़यन्त्रका पता छगा लेनेका दावा 
किया । एम, एन. रायसे प्रेरणा पाकर कुछ नीजवानोने भारतवी कम्यूनिस्ट पार्टी संघटित 
की | एम, एन. रॉय इन लोगोंसे बरलिनके एक पतेकी मापत पत्न-व्यवह्ार करते थे | य॑ 
नीजवान कम्यूनिस्ट-साहित्य वितरित कर रदे थे, जिसमें कहा गया था कि सरकारको हिंसा 
द्वार उल्य दो और वर्गरहित समाज स्थापित करो। ट्स आपराधके लिए कई छोगेंकी 
गिरफ्तार करके, भिन्न-मिन्न सजाएँ दी गर्यी | कानपुर-पट्यन्त्रका रियोंकी गिरफ्तारियेकि 
बावजूद कग्यूनिस्ट कार्य होते रहे | सत्यभक्त नामके एक व्यक्ति भारतमें कम्यूनिस्ट पार्टीके 
जन्मदाता और उसको संघटित करनेवाले थे | रायका प्रचार चाढू था। “छपे हुए घोषणा: 
पत्रोमेंसे एकर्म ( जो भारतमें बहुत बड़े पेमानेपर बॉटे गये थे ) रायने कट्दा कि क्‍यों गोलियों 
ओर गुप्त समाज इत्यादिसे क्रान्ति नहीं हो सकती। व्यक्तिगत आतंक अंग्रेजी पार्लमेंटवे 
कानूनोंकी भाँति निरर्थक हूँ | केवल विद्रोही जनता ही भारतमें सामाजिक-राजनीतिक उधल- 
पुथल पेदा कर सकती है। कम्यूनिस्ट पार्टका उद्देश्य [हर सम्भव तरीकेसे गरीबों और 

जदूर वर्गकी दशामें सुधार करना था। किसान, दफ्तरके बाबू, रेल और टाकके कर्मचारी; 
पुल्सिके सिपाही आर विद्यार्थी सब मजदूरकी परिभापामे रगे गये | कश्यूनिस्ट पार्टीक 
अन्तिम लक्ष्य वर्तमान सामाजिक संघटन ओर भारत सरकारको बदलना, उत्पत्ति और वितरण 
(जैसे जमीन, कारखाने, खानें, तार और व्यापारिक समुद्री बेडा दृत्यादि ) के सब साधनोंका 
नियन्त्रण साधारण जनताके द्वाथमें देना ओर उसे इन साधनोंका सान्कि बनाना था । 
पार्टका कहना था कि यह कार्य इस प्रकारस पूरा किया जाय कि सर्वसाधारण अभीए- 
सिद्धिके कार्यमे भाग ले और सब इससे छाभ उठाएँ ।??' 

पार्टने दिसम्बर १९२५ के अन्तर्मे, मद्रासके सिंगरावदकी अध्यक्षतामें कानपरमें 
अखिल भारतीय कम्यूनिस्ट सम्मेल्नका आयोजन किया। सिंगरावढ कानपुर पटयन्त्र काण्टमें 
अभियुक्त थे, परन्तु उनपर मुकदमा नहीं चल्यया गया | सम्मेलन उसी पंडालमे होमेबाला 
था जहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, परन्तु इस पंशलके इस्तेमालकी आजा नहीं दी गयी । 
सम्मेत्य्नमं पाँच सी प्रतिनिधियोंने भाग लिया था। कानपुरमें सत्यभक्त द्वारा पार्टके संघ- 

१, इण्डिया इन १९२४-२० पृष्ट १३ 
२, वही पुस्तक, एष्ट १३ 
३, इण्डिया इन १९२५-२६ से उद्छ्टत पष्ट १९६ 
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टनके तरीवों भीर प्रबन्धपर बडा असन्तोप व्यक्त कया गया। सत्यभक्तने, जो भारतीय 
बम्यूनिध्ट पार्टोफों रुसी या और किसी विदेशी प्रभावसे मुक्त रसना चाइते थे, द्थाग पत्र 
दे दिया | पार्टीकै प्रधाग दार्याल्यका स्थान कानपुर्से बदलकर बम्बई क्र दिया गया और 
बादम कलजयत्ञमें प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया । 


दूसरी तरफ फम्यूनिस्ट १९२६ में मजदूरों ओर किसानोंकौ पार्टियों सघटित कर 
रदे थे। १९२० में प्रिटिश पालंमेण्टके सदक्ष्य शापूरणी सकलतवाला तथा एक अन्य अंग्रेजी 
कम्यूनिस्ट जार्ज एलीसन उर्फा टोनाब्द बैम्पबेल भारत आये। उन्होंने पूरे देशवी यात्रा 
कर मुख्य गगरोमें बडी बद्ो सभाओमें भाषण किये ओर मजदूर तथा क्सिान पार्टियों सघ- 
टित करनेती प्रोस्ठादहित किया । महद्ययुद्धये बाद, १९२८ का वर्ष मजयूर आन्दोलन और 
सपरपोंकी सबसे बी प्रगतिका वर्ष था| बगाल भजयूर आन्दौलनवा बे-द्र बस गया | साइ- 
गन कमीशन विरोधी राजनीतिक इडतालों और प्रदंनेति मजदर आन्दोलनोंको बहुत 
प्रोत्माइन गिला। १९१८-२९ के साल्‍मे देशमे २-३ दृलतालें हुई जिनमें एक साउथ इण्डियन 
रेल्येवी दृइताल भी थी जिसमे ५०६,८५१ मजदूर शामिल मे। रेल्ये हृटतालके सम्बन्धर्म 
बहुतसे लोग गिरफ्तार किये गये ओर उगपर मुकदमा चलाया गयां। उनमेसे पर्वहकों 
दस दस साल्की कडी कैदकी सजा मिली | सरकार समझती थी कि सकलतवाहा व कुछ 
अन्य यूरोपीय पम्यूनिस्ट भारतगे मजदूर संगरपोंके लिए जिमेदार भे। इसल्ए सरकारने १९२८ 
में केन्द्रीय विधान समार्भ जन सुरक्षा विधेयक पेश वरके ऐसे लोगोंके जो ब्रिटिश भारतको प्रजा 
हों और ध्य॑क्ताध्षक उपार्येसि सरकारकों उलछ्टना चाहते हों” निष्कासमकी स्वीकृति चाहदो। 
विधान सभाने विधेयक अस्पीकृत कर दिया । जनवरी १९२९ मे सरवारने इस विधेयक में 
कुछ संशोधन कर इसे पिर विधान समार्म स्वीकृतिके लिए पेश किया। यद्द विधेयक भी 
अमान्य कर दिया गया | लेकिन गयनंमेंटगे इस विषपक्रा एक आइडडिनिंस जारी किया | सार्चं 
१९२९ में सखबारने वत्तीस मजदूर मेताओंकों जिनमे दुछ वामेसजन, और तीन अंग्रेज भी थे 
गिए्सार क्या भौर उनपर मेरठ मुस्दमा चलाया । उनपर भारत सरकारों इस तरह शक्ति- 
प्रयोग द्वारा, जो अपराध माना जाता हो. उल्टनेके पडयंत्र करनेवा अभियोग लगाया 
गया । उनके ऊपर छगाये गये अन्य आरोप श्रें-मजदूरों और एूँजीपतियोंके बीच विरोध 
और पैमनस्य बदाना, सजदूरों और क्सियोंवी पार्यियों व नौजवान सधी (यूथ 
लीग) और यूनियनोंके जरिए दृश्तालेंको प्रोप्ताइन देना। पडबंत्र सिद्ध नह्ठी क्या जा 
सका, फिर भी मुकदमा साढ़े सीन सालतंक चलता रहा | जनवरी १९३३ में निर्णय मुनाया 
गया । मुजउफर अधमदकों कालेपानीवी धजा दो गयी | एस, ए. ड|गे, एस. वी, घाटे, के 
इन. मोगटेकर, भार ए8. निम्ग्रालकर, फिलिप स्प्रै, को १७-१७ सालकी सजाएँ दी गयी; 
और दौबत उसत्मान थ थी. एफ. शैडलेको दस दस सालवो | सबसे कम सजा तीम सालकी 
बी बौंदकी थो। अपील बरने पर ये सजाएँ घटा दी गयी | अधिर्तर सनाएँ तो १९३२३ 
के अन्तके पहछे दी रामाप्त हो गयीं। छूटे हुए कम्यूनिस्ट पौरन ही अपने अपने कार्ममें 
जुट गये । कांग्रेसके वाएँ बाजूका सा््सवादकी तरफ छुकाव था । १७ दिसम्बर १९३३ यो 
जवाहरलाल नेदरूने फटा “आज सतारको बम्यूनिज्म और पासिम्मर्मेसे र्ण्क घुनना हट | 
मैं तो पूरे तौरपर कम्यूनिम्मके साथ हूँ। कम्यूनिस्मके मूल धिद्धान्त और इतिहासका 
वैशानिक विश्लेषण दोनो सद्दी हैं।” १६९३३ के अस्तिम दिनोंमें बम्यूनिस्टोनि जोरदार 
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प्रचार आन्दोलन शुरू किया | हिन्दोस्तान समाजवादी रिपब्ल्किन संघ द्वारा जारी हुए 
परवोंको दिल्लीमें विपकाया गया। फरवरी १९३४ में, भारतके मुख्य आंधोगिक केन्द्रों; 
जैसे वम्बई, लाहौर, कलकत्ता, अहमदाबाद वगरहमें अकस्मात टग्बे-लम्बे लेख जिनमें 
क्रान्तिकारी कार्योंके सब पहलछओंकी व्याख्या और भारतमें भावी कार्यक्रकी रूपरेखा 
दी हुई थी, प्रकट हुए। उस गैरकानूनी - पत्रिकाका माम जिसमें ये सब लेख छपते भे 
कम्यूनिस्टो था। अन्तरराष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संवक्रे अंग भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टीकी 
अस्थायी केन्द्रीय समिति ( प्रॉबिजिनल सेण्ट्रल कगेटी ) का यह गुखपत्र था| 
जनवरी १९३४ के अन्तिग सप्तादृगे बस्बईगें एक कम्यूनिस्ट सागेल्गने आगामी तीन 
महीनोंके अन्दर कपड़ा-उद्योगके मजदूरोंकी देशव्यापी दहृड़ताल संघटित करने लिए एक 
संघप-समिति नियुक्त की। योजनाके अनुसार गई-दिवस पर देशब्यापी आम हृड़ताल 
आर म्ग दोनेके लिए एक इफ्तेका समय देकर २३ अधल्को बम्बरईमें हट्ताल शुरू प्रो गयी | 
शोलापुरम दृडताल आरग्ग हो चुकी थी। दिल्‍ली और नागपुरगें भी गदगें दृड़तालें हो गयीं । 
२३ जुलाईको भारत सरकारने एक विश्वप्ति द्वारा भारतकी कम्यूनिस्ट पार्टी, पार्टाकी 
समितियों ओर इसकी शाखाओंको गेरकानूनी घोषित कर दिया, वर्योकि सरकारके अनुसार 
पार्टका उद्देश्य शान्ति और व्यवस्था कायम रखनेगें बाघा डालना था जिसके कारण जन- 
शान्तिको खतरा पेदा हो गया था। अगले महीने ग्हमन्त्रीमे इस कार्यदी सप्राई पद करते 
हुए. विधान सभामे कहा कि मेरठ पडयन्त्र काण्डक मुकदगेसे साफ तीरपर यह सिद्ध हो गया 
था कि भारतकी कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट अन्तरराष्ट्रीय संगम गहरा सम्बन्ध है ओर 
गारतीय कम्यूनिस्ट पार्टीका उद्देश्य हिंसात्मक साधनों द्वारा समाजके वत्तमान ढॉवेको 
उल्टना है तथा दृभियारन्द क्रान्तिके जरिये भारतको स्वतन्त्र करना दे । 
भारत सरकारका अनुसरण कर पंजाब, बम्बद और मद्रासकी प्रान्तीय सरकार्रोने भी 
कई कम्यूनिस्ट संघटनेकि खित्यफ विशप्तियाँ निकालकर उन्‍हें गैरकानूनी घोषित कर दिया । 
एक दर्जनसे अधिक रजिस्ट्री गुदा मजदूर थूनियनोंकों गैरकानूनी करार दे दिया गया। 
नीजवान मजदूर संघ ( यंग वर्कर्स लीग ) भी अवैधानिक घोषित कर दी गयी | मजदूर 
वर्गके छड़ाकू और क्रान्तिकारी संघटनोंकोी कुचलगेके व्लिए गोलियेंका भी प्रयोग किया गया | 
बिना मुकदमा चलाये मजदूर व कग्यूनिस्ट नेता जेल्म नजरबन्द कर दिये गये |?! 
मेरठ केसके बाद मजदूरों और किसानोकी पार्टियाँ खत्म हो गयी थीं। कुछ वर्षों 
तक कम्यूनिस्ट-कार्य जो मजदूर-आन्दोलनतक ही अभी सीमित थे, करीब"करीब खत्तसे रहें | 
१९२५ से १९३३ तक भारतमें कग्यूनिस्ट पार्टीकी प्रगति एक रूसी कम्यूनिस्टके 
शब्दों यह थी, देझमें बिखरे हुए. कम्यूनिस्टेको एक संघटनमें व्यनेवाढी १९२५ में 
बनी मजदूर ओर किसान पार्टी थी। परन्तु इस संघटनमें मध्यमवर्गीय बुद्धि जीवियोंकि 
प्रतिनिधि भी घुस आये थे और वाये बाजूके समाज-सुधघारक मी इसे शामिल दो 
गये | समाज-सुधारक राष्ट्रीय पूँजीवादके दल्वात्यंकी हैसियतसे मजदूर-वर्गके संघटनेमें 
घुस आये थे और प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी नारे छगाकर थे मजदूरबर्ग को राष्ट्रीय पूँजी 
बादके प्रमावमें व्यना चाहते थे | कम्यूनिस्टों द्वारा संघटित मजदूर यूनियनोंमें और कम्बूः 
निध्टय नेताअंकी नीतिमे इन दक्षिणपंथी-समाजबादी समाज-सुधारकोंका प्रभाव साफ दिख- 


ख 


१. वहीं पुस्तक, ( इण्डिया इन १९२०-२६ ? ) पृष्ठ ३२ 
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लाई पडता है। “मजदूर और किसान पार्टी! ( बह एण्ड पेजेण््स पार्टी ) में शामिल होने- 
वाले विभिन्न दु्ल्मे आपसी गुटबाजीके झगड़े होने लगे | १९२८ में मगोड़े रायकों (एम.एन. 
रायको) जो पार्दीमे गुट्याजी करा रहे थे, निकाल देनेसे परिस्यिति सम्हल गयी। परन्तु 
समाज-मुघारबो का प्रभाव अभी बाझी था, जैता कि आगे चलकर प्रत्यक्ष हुआ १९२९ में 
भारतोय मजदूर आन्दोलनमें फूट पड गयी और १९३१ तक देशमें भारतीय मजदूर आर्दो- 
छनोके तीन कैन्द्र स्थापित हो गये--दि ऑल इण्डिया फरेडरेशन ऑफ ट्रेंड (यूनियन्त, 
जिसका नेतृत्व दक्षिणपन्थी सुधारक कर रहे थे, वामपश्नी नेतृत्वमे 'असिल भारतीय ट्रोड 
यूनियन काग्रेस! और 'रेड ट्रेंड यूनियन काग्रेंस!ँ जिसमें सर्वह्ारा वर्गके क्न्तकारो सघटन 
एक हो गये थे। १९३३ के अन्तर्म अभीतक विसरे हुए कम्यूनिस्ट दलोका सघटनात्मऊ 
एया हों गया ओर सब एक सघदनमे आ गये ।! ४ 
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१९३०-३४ के सविनय अदज्ञा आन्दोलन काग्रेसके अन्दर गात्धीजीके अग्रेजोंके 
जित्पफ लडनेवाले त्रीकोंते एक हिस्सेम अतन्तोष पैदा हो गया था | इन लीगोंका विश्वास 
था कि रचनात्मक वार्योके बयाय अग्रेजी साम्राव्यांद और भारतीय शोषण करनेवालोफ़े 
विरुद्ध सघ करनेके लिए मजदूरों और पिरानोंके सयटन करमेपर अधिक जोर देना चाहिये । 
बिद्यस्मे मई १९३१ में इस विभांरीं शोस रूप दिया गया और समाजवादी पाटकोी 
स्थापना की गयी | समाजवादी पार्टी काग्नेसके अन्दर ही बनी थी, और प्रोपेंसर अब्दुल्यारी 
उसाड्े अध्यक्ष, राहुल साकृत्यायन, फूलन० बो० बर्मा और गगाशरण सिद्ट मन्‍्नी चुने गये । 
अभी पार्टीका कार्य शुरू ही हुआ था कि ११३२ में पिर सविनय अबज्ञा आन्दोलन आरम्भ 
हो गया। नापिक जेल्मे जहीं काग्रेसके महाममन्त्री जयप्रकाशनारायण, अशोक मेहता, 
अच्युम पटवर्धन, मीनू मसानी, नरायन स्वामी, एन० जी० जे० गोरे और एस० एम० जोशी 
बन्द थे, एक मज़बूत और बडी रामाजबादी पार्दी कायम बरनेजी योजना बनायी गपषी। 
उन्होने कांग्रेसती अन्दर रामाजवादी प्रर्ठी कायम करनेफा निश्चय किया। समाज॑बादों 
पॉटीके विधानका मसविदा तेयार कर लिया गया और गुप्त रूपमे जेलसे बाहर भेज दिया 
गया । नेताओके जेलते छूटनेक्े पूर्व ही १९३३ में बम्मई प्रेसीडेसी काग्रेस समाजवादी 
पार्दी स्थापित हो गयी थी | इसकौ स्थापना वरनेमे पुरषोत्तमदारा त्रिउमदास, बमलादेवी 
चह्रोपास्थाय, मोनूं मसानी और यूसुफ मेहरअली मुख्य थे | पार्थका सघटन करनेवालेंक़े 
सामने ये बुनियादी उद्देईप थे--- हे 

(१) अगर मजदूरों और क्सिानोक़ों काग्रे सके स्वाधीनता सम्रामकी तरफ आकर्षित 
करना है तो उनके सामने समाजवादका चित्र सीचना पट़ेंगा ताकि उन्हें माद्ूम दो सकी 
कि स्वाधीन भारत किस प्रकार उनयी आर्थिक उन्नतिक लिए काम बरेंगा | (२) स्वतम्वता- 
संग्रामयों वैधानिक स्तरपर जानेसे रोबना-यह सकेत स्वराण्य पार्टी मनोगृत्तिवार्लोकी 
ओर था | 

मई १९३४ में पदनामे अखिल भारतीय काग्रेंस महासमितित्री बैठक होनेंगाली 
थी | सम्शभवादियोंने सोचा कि यह अवसर और स्थान जोर झोरतसे पार्टीबी स्थापना करनेके 

“॥ कॉलोनियल पीपुल्स स्टूएक फार लिबरेशन, शष्ठ ३९ (पीपुल्स पब्छिशिए हाउस बम्बई) 
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लिए. अत्युत्तम होगा। कांग्रेस सहासमितिकी ब्रेठकमी एक दिन पहलेने लिए. ( १७ गई 
१९३४ ) एक बेठवा समाजवादियोंने निश्चित की जेर इसका निगन्‍्मण जखबारोंके जरिए 
उन सब लोगोंकों दिया गया जो समाजवादी विचारधारागें विश्वास रखते ये | पटना-रामाज- 
बादी सम्मेलनमें एक संसे अधिक प्रतिनिधियोंने भाग लिया जीर एराकी अध्यक्षता जाचार्य- 
मरेन्द्रदेवने की | स्वागत-समितिके अध्यक्ष जब्दुलबारोने अपने भाषण भारतोय गाजनी तिर्मे 
एक नया दृष्टिकोण रखा । उन्होंने कहा कि भारतकों जनता केबल राजनीतिवा स्वतन्त्रतारों 
सब्तुए नहीं हो सबाती; जरूरत ए राजनीतिक स्वतम्बताके साथ समाजकोी जाधिक नींबका 
पुरर्निर्माण बरनेकी--जिस पु]ननिर्माणय आदगी दारा आदगीका शोपण समाप्त है जायगा 
ओर जिसमें भीतिक, सांसारिता उन्नतिके सब साधनोंका उपयोग सब लोग बराबरीसे बार 
सकेंगे |? 

समाजवादियोंबे सामने सबसे पहला काग कागग्रेसफे बिघानसभा-वार्मक्रमवा विरोध 
करना था| इस विशरेधका आरम्भ जाचार्य नरेद्रदेवने अपने अध्यक्षपद्‌क भाषणसें दिया । 
उन्होंने कह्ठ कि “अबतबा यह नीति रही है दि क्रान्तिकारी परिस्थितिें सीधी राजनीविवा 
कारखाई की जाती ४, परन्तु जब उसके बाद प्रतिक्रियाका काछ जाता ९ तो कांग्रे राजन 
अपने-अपने स्वभावानुसार या तो रचनाताक कार्गम छग जाते £ या विधायक कार्य 
अपना लेते 9 । यह आदला-बदकी एंगें पसन्द नहीं है ।” समोलनने झआधघार्य नरेंद्ध॒देव, 
जयप्रकाशनारायण, सी, सो. बनर्जी और फरीदुछ हक जंसारीकी एक समिति पार्टीका विधान 
और वार्यक्रम बनानेद्रे लिए. नियुक्त कर दी। जयप्रकाशनारायण इस समिति मन्‍्त्री 
नियुक्त कर दिये गये | 

पिर कांग्रेस अधिवेशनके अवरार्पर ही समाजबादी पार्टीका पहछा यथातिधि सम्मे- 
छने अक्टूबरमें बम्बईमें हुआ | इसी बीच बीस प्रान्तोमेंग चीददमं ( कांग्रेस द्वारा निर्देशित 
भाषावार प्रास्तोमि ) पार्टकी शाखाएँ स्थापित हो गयीं । बम्बईके समोल्नगें डेढ़ रास ऊपर 
प्रतिनिधियोंने भाग लिया और सम्पूर्णानन्‍्दने एस सम्मेलनवी अध्यक्षता की | प्रतिनिर्धियेंमि 
उल्लेखनीय हा" रामगनोहर लोहिया, जयप्रकाशनारायण, गोएइनछारू गीतग, जन्युत 
पटवर्भन, सीनू मसानी, देश्ययाण्डे, श्रीगती कमत्य चह्टोपाध्याय जोर प्रग्ोचगदास 
त्रिकमदास थे | 


पुरानी परम्परा तोट्बार सम्पूर्णानन्‍दने अध्यक्ष-पदस कोई भाषण नहीं किया और सीधे 
सम्मेछनकी काररवाई आरम्भ बार दी । निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकृत हुआ । (१) गजदूयों 
ओर किरानेकों स्वत्त्रता और सगाजवादकी प्राप्तिकि लिए शक्तिशारी जन-आन्दोलन 
चलानेके निमित्त संघटित करना। (२) सब साम्राज्यवादी युद्धोंका जोरदार विरोध 
करना । (३) वेधानिक प्रश्नोपर अंग्रेजी सरकारसे कोई सगश्ौता-वार्ता न बरना (४) सच्ा 
हशियानेक बाद भारतका विधान बनानेके लिए संविधान-सभा बुठमना | समोछूनने विधानके 
लिए कुछ मूल सिद्धान्त भी निश्चित बर दिये । ये थे (१) धनके वास्तिविक पैदा करने- 
वालोंक दाथमें सत्ता रदू। (२) सरकार देशको आर्थिक उनन्‍्नतिबी योजनाएँ बनाये और 
उनका नियन्त्रण करें। (३) देशके गुरूव और प्रधान उद्योगों ( छोद्य, कपड़ा, जुट, रेलवे, 
खानें और जहाजी उद्योगों ) बैंक, बीमा कम्पनियों, और जनहित सेवाओंका समाजी- 
करण कर दिया जाये । (४) वैदेशिक व्यापारके ऊपर सरकारका एकाधिकार रं। (४) 
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लोगोके आर्थिक जौवनके ऐसे छ्ेररोंपर जिनका समाजीकरण न हुआ द्दो, सहदारी स्ोका 
नियम्त्रण रहे | (६) बिना मुआविजा दिये राजे महाराजे, जमीदारी प्रथा और दूमरें शोपण 
करनेवाले पत्म कर दिये जायें, (७) किसानोमें भूमिका फिरे वितरण हो | (८) सहकारी द 
संयुक्त ६ कोआपरेटिव ऐण्ड कलेक्टिव ) कृषि समित्तियोंकों प्रोत्ताइन दिया जायथ। (९) 
मजदूरों और क्सानेकी सब क्गें माफ कर दिये जाये । (१०) बल्येक्कों मौकरीकी गारण्टी 
सटे | (११) 'प्रत्येकसे यथाशक्ति और प्रत्येक्की आवइ्यक्तानुसार'वा सिद्धाग्त लागू किया 
जाय | (१२) व्यावद्य रिऊ रुप॒में बालिंग मताधिकार कायम किया जाय | (१३) धर्म, जाति 
अथवा वर्गपर आधारित विशेषताकों बोई सास्यता न दी जाय। (१४) टलिंगके आधारपर 
कोई भेदभाय ने किया जाये । (१५७) भारतका सार्वजनिक ऋण अध्वीकार कर दिया जाये ।' 

चूंकि कांग्रेस एक पार्टी नही थी बढ्कि विशेष राजनीतिक सिद्धान्तोंको माननेवार्लॉका 
एक मोर्चा थी इसलिए उसने पौरन दी उस कार्यक्रमफे छठये सूत्रसे अपनेकों अलग बर 
लिया । ६३ जून १९२४ को कार्यसमितिकी वर्धाकी बैठक्में निश्चय क्या गया कि 
#द्राग्रेंस न तो सम्पत्ति जब्त करना चाहती है और न वर्गयुद्धवा समर्थन करती है।” 
ये दोनों द्वी कार्कम बाग्रेंसफी अद्विंसा मीतिक्रे विपरीत दे । फिर भी क्ार्यसमितिने इतना 
कहा पति “वाग्मेस व्यक्तिगत सम्पत्तिका उचित और अधिफ बुद्धिमत्तासे उप्रयोग करनेवा 
विचार रफती है तथा बाग्रेस, पूजो ओर मजदूरोके बीच ज्यादा अच्छे रिश्ते खापित 
करनेका भी विचार रखती है| 

अब सोदझइल्स्टोके सामने पहछा बाम काग्रेंस द्वारा भारत सरकारबा १९१९ के ऐक्ट- 
कै अस्तर्गत कार्यभार सम्दा लनेका विरोध सर्घाटत करना था । वार्यभार सम्दाल्नेके पक्षर्म दक्षिण 
पंथी अपनी झक्ति लगा रहे थे | योशल्स्टोनि घोषणा की कि बीस खालयी अनवरत आन्दो लनढे 
पलस्वरूप और साल साल्तक सरकारी गर्भमें रदनेके बाद भी धद्द ऐंवट माटपोर्ड-मुधारोंकी 
मुकाबलेम अधिक उन्नतिशील नहीं दै। इस ऐव्टके सघात्मक भागर्मे सधात्मक विधान- 
सभागे राज्येकी जनताके निर्वाचित प्रतिनिधिमोंपे स्थानपर भारतीय रियासतेके राजओंबों 
प्रतिनिधित्व दिया गया है | राज्य परिषद्म उनकों ( राजाओंकों ) कुल सीर्टोका २/५ प्रिल॒ 
है और लोफ सभागे २३/१ जब कि भारतीय रियासतोंकी आजादी भारतकी जन-सख्यावी 
चीथाईसे मी कम है| फिर यह आवश्यक नहीं कि सधका विधान रियासत मी लागू ही। 
स्थ[सतोंका आनन्‍्तरिक शासन दमेशाकी भोंति प्रतिक्रियावादी दी रहेगा | सघके मन्त्रियोंके 
अधीन शासनका एक सीमित क्षेत्र रहेगा, जब कि वास्तविक सत्ता बॉइसग्रयके द्वाथमे रहेगी 
और बह विधान सभाऊे पैस्ोंवी रद्द कर सकेगा | 

सविधानरे प्रान्‍्तों सवधी भायोमे, यद्यपि ये प्रतित्यावादी वैन्द्रसी अधीनतामे रहेगे, 
बहाँत्ी विधान सभाओंर्मे राजाओंके समाम तश्व नही होंगे। विधान सभा पूरे तौर॒पर निर्वाचित 
संस्था होगी यद्यपि मतदाता कुछ जन सख्याके वेवल ११/८हंगे | परत बुछ प्राग्तेमि स्थापित 
राज्य परिषदे तो बहुत द्वी सीमित मताधियारक आधारपर बनी थीं ) प्रत्यक्ष रूपमें ढोक-प्रिय 
प्रतीत होने और पूरी तौरपर निर्वाचित होनेके बावजूद इन विधान सभाओंको उत्तरदायी 
और अपने मिर्शगोत्तों क्यू कखानेमे समर्थ नही माना जा सकता था| ग्रानठोंके गवर्नर 
३. कांग्रेस सोशलिस्टि पार्टी ( हिन्दी ) कलेकान क्ॉफ सम स्पीचेज जॉफ अयप्रकाश- 
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सर्व-शक्तिमान थे ओर विधान सभाओंको प्रान्तीय घन-कोपका एक सीमित भाग ही खर्च 
करनेका अधिकार था। गवनर विधान-सभासे उच्च अधिकार रखता था। वह विघान- 
सभाओंके निर्णयोकी रद कर सकता था ओर स्वतन्त्र रूपसे कानून बना सकता था। इस 
ऐक्ट द्वार उसे विशेषाधिकार मिले थे, जिनका इस्तेमाल वह मन्त्रि-ः्मण्टलसे बिना सलाह 
लिए ही कर सकता था | अगर गवर्नर 'ध्रान्तकी च्यान्ति अथवा व्यवस्था खतरेमे” समझता 
तो वह किसी भी दिल्लामें पूर्ण अष्कार अपने हाथमें छे सकता था। 

इसलिए जवाहरलाल नेहरु, बहुतसे कांग्रेसलन और समाजवादी १९३५ के ऐक्टके 


अध्याय २५ 
कांग्रेस द्वारा पदग्रहण 


कांग्रेसका ४९ वा अधिवेशन लसनऊमे अव्यक्षक पिताके नामपर बसायी गयो एक 
नयी बल्ती-मोतीनगरमे जयाइरछाछ मेहरूजी अध्यक्षतामें हुआ | प्रान्तीय सरयारमे जिला 
अधिकारियोंकीं आदेश दे रणा था फ्रि लखनऊ अधिबेश्ननके रास्तैमँ कोई अनावश्यक 
बाधाएँ न डाली जायें । अधिपमेशनको शामदार सफटता मिल्री; ग्रामीण उद्योग प्रदर्शनीने 
भी उप्तकी श्रीवृद्धि की | 

हालों नि जयाहरलालका लिखित भाषण अग्रेजीमें छपरर बँट चुका था, थे दो घण्टे- 
तक हिन्दीमें बोले | उनका भाषण कांग्रेस और भारतोय राजनीतिसे बदजर हुनिष्रर्मे काम 
करनेंवाी आर्थिक और राजनीतिक व्क्तियोंके विवेचनर्म लग गया। उन्होंने कहा+-- 
“दुनियामें दो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक और आर्थिक ढोचे तैयार है; ये दोनों व्यवस्थाएं इस 
समय एफ दूमरेऊे प्रति सदहनशील हैँ, पर उनमें मौलिक विरोध है और वे दुनियापर आधिपत्य 
जमानेऊे लिए लछड रही है| एक व्ययस्था पूंजीवादको है जो अनियार्य रूपसे उपनियेशी- 
पर द्वारा साम्राज्यगाही अक्तिर्थोप्ों जन्म देता है; ये सांग्राज्यवादी शक्तियों एक दूमरेफों 
हृटप लेनेफो उतायली रहती ईं ” “" दूसरी व्यवस्था सोवियत यूनियन नये समाजप्रादकी 
है जो दिनोंदिन उन्नति कर रद्दा है-यत्रपि बहुधा इसके लिए बटी कीमत चुकानी पडती है; 
यहाँ पूँजीवादकी समस्याएँ नहीं है ।” 

ब्रिटिश्ञ साम्राप्यवादने सम्बन्धर्म उन्होंने कहा-- यहद्द देखकर ताज्जुब होता है कि जो 
उनके कब्जेमें है उसपर कब्जा जमाये रफनेके लिए. इमारे शासक नोचताफी क्विन गहरी 
साइयॉमें उतर गये है और यद्द देखउर दुःस होता है कि इमारे कुछ देशवासी अम्र्जोर्से 
ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्यवादर्म दिलचस्पी रसते हुए इस घृणित काममे अग्रेजोसे बाजी 
मार छे जानेफी कोशियां लगें हैं, शायद यह अनिवार्य होता शो । इन लोेगोने अपना मान- 
सिक सम्तुल्न छो दिया कि काग्रेस और राष्ट्रीय आर्दोल्नया डर इनपर इस तरह छा गया 
है कि अपनी इच्छाकों ये अपना विचार समझ बैठते है, विचारों निष्फर्प मान हेते हैं, 
निष्फर्पफो तथ्य बहने छगते हैं और ये तथ्य गम्भीस्तापूंक सरकारी विजनपियोमें प्रकाशित 
किये जाते हैँ; ब्रिटिश सरकारी भारतमें गरिमा ओर प्रतिष्रा इन्द्ीपर अधारित है, और 
जनता जेलों व नजरबन्दी कैम्पो्मे बिना अभियोग था मुकदमे दूँस दी जाती हैं ।” 

समाजवादी नेदरूमे आगे कह्दय-- मुझे विश्वास है कि दुनिया और भारतवी सम- 
स्याका समाधान समाजवादम है"***'"* मे घाइता हूँ कि कांग्रेस एक सोशल्स्ट 
सघटन बनकर बुनियावी उन झक्तियेका द्वाथ बटाये, जो नयी सम्यता कायम करनेमे ल्गी 
हुई दहेँ। लेक्नि में समझता हूँ कि आज काग्रेसमे बहुमत सम्मवतः इतने आगे जानेको 
तत्पर ने दोगा'' ” ' यद्यपि में ग्रामीण उद्योग कार्यत्र मम भाग छेता हूँ, मेरा बौद्धिक दृष्टिकोण 
कांग्रेस उन बहुतसे लोगोंसे भिन्न है जो ओद्योगिवीक रण और समाजयादके विरोधी हैं ।” 


३८४ भारतीय राजनीति 


ग्रेस मंचसे पहली बार संविधान परिपदकी मांग की गयी। नेहरूने कहान- में 
समझता हूँ, नये प्रान्तीय विधान-मण्डलेके चुनाव इमें लड़ने ही पड़ेंगे। हमें ठोस राजनीतिक 
ओऔर आर्थिक कार्यक्रमके आधारपर चुनाव लड़ना चाहिये जिसमें संविधान परिपदको भांग 
सबसे प्रमुख रहे | विधान निर्मात्नी परिषद ही हमारा विधान ठीक आर जनतान्त्रिक ढेगपर 
बनानेका उपाय है और परिपदके प्रतिनिधि हीं ब्रिटिश सारकारसे संधिकी बात चलाये ।”! 
वे १९३५ के विधानके आअस्तर्गत मग्त्रिमण्डल बनानेके विरुद्ध थे | “यदि हम इस 
विधान व कानूनके विरुद्ध एेँ जार उन्हें अस्वीकार करते ऐं, तो क्या इसीसे यह निष्कर्ष 
नहीं मिकलता कि इन्हें लागू करनेमें हमारा हाथ नहीं होना चाहिये; इनके लागू ऐनेका 
हमें भरसक विरोध करना चाहिये ! इस कानूनके अन्तर्गत मन्न्रिमण्डल बनाना, उसे अस्वीः 
कार करनेका विरोध करना है ओर स्वयं ही अपनी निन्‍्दा करना है |”? 
नागरिक स्वतम्त्रताके दमनके सम्बन्धर्म अभिवेशनके मुख्य प्रस्तावसे उस समयकी 
स्थितिका पता लगता है। प्रस्तावर्मे कद्दा गया था-- राष्ट्रीय, मजदूर व किसान आन्दोलन: 
को कुचलनेके लिए. ब्रिटिश्ष सरकारने भारतमे जिस व्यापक जीर तीत रुपसे नागरिक और 
बहुधा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका दमन किया है, उसकी और कांग्रेस ध्यान आबृष्ट करती ऐ-- 
विशेषकर सैकड़ों कार सा, राष्ट्रीय, मजदूर व किसान और अन्य राजनीतिक संघटनोंकोी गैर-, 
कानूनी कर देनेकी ओर; सरकारने बहुतसे आशभ्र्मों और शिक्षा-संस्थओंको अपने कब्जेमे ले 
लिया है और उन्हें छाड़ नहीं रही; आड्िनेंस राज जारी ऐ"'हालोंकि विधान राभाने दो बार 
आईनिस ब ऐसे ही दूसरे कानूनोंकी अस्वीकार कर दिया है; किताबे और पत्रिकाएँ जब्त 
हो रहो हूँ; इधर कुछ वर्षामें कड़े प्रेस कानूनों व रेंसरफे कारण ३४८ अखबार बन्द कर 
दिये गये ६ और अखबारोंसे माँगी गयी बड़ी बड़ी जमानते जब्त वर ली गयी हैं, अभियोग 
वे मुकदमा चलाये बिना ही बड़ी रांख्यामं लोग पकड़कर नजरबन्द कर दिये गये हैं; 
सीमाप्रान्तकी जनताकी अन्य प्रकारकी असंख्य असुविधाओं घ परेशानियोक्रा सामना 
करना पड़ रहा दै, बंगालके कई दिस्सोंमे व्यक्तिगत स्वतन्त्रतातकक्क छिन गयी है; 
देशमें असंख्य लोगोंके आवागगन, प्रवेश, प्रस्यान आदिपर रोक लगाकर उनें अपना 
सामान्य काम करनेसे रोक दिया गया दै; बहुधा साधारण मानवीय व राहययता कार्योपर भी 
रोक लग जाती है; राजनीतिक कार्यकर्त्ताओपर 'जरायमपेश्ा? या विदेशी” कानून वागृ कर 
दिये जाते हैं; मकानोंकी व्यापक रूपसे तलाशियाँ लो जाती £#; भारतीयेकि घिदेश जानेमें 
बाधा डाली जाती है; बहुतसे भारतीयोंकों विदेशोसि भारत नहीं लोटने दिया जाता और 
इस प्रकार उन्हें अपनी मातृभूमिसे निर्वासित रखा जाता है। १८५७ के महान विद्रोहके 
द कभी भा इस प्रकार भारतीय जनताका दमन नहीं हआ और कभी भी नागरिक 
व व्यक्तिगत आजादी ऐसे नहीं छीनी गयो जैसे कि आजकल; ब्रिटिश राजका आजकल 
यही साधारण रूप है। “** 
कांग्रेसकी इसका भी खेद है कि देशी रियासतेंमं भी इसी प्रकारके दगन औ। 
स्वतन्त्रता अपहरणका चक्र चल रद्य है; कई रियासतरर्म तो शोप भारतसे भी गयी बीती 
द्वाल्त है ओर किसी भी तरहकी आजादीका नामोनिशान नहीं है; कुछ रियारातोंम कांग्रेस 
गेरकाननी करार दी गयी दे। 


कांग्रेस भारतीय जनताका यह संकल्प प्रकट करती है कि राष्ट्रीय विकास और 


काँग्रेस द्वारा पदग्रहण ३८५ 


क्रियॉसलापको कुष्ठित करनेके प्रयस्नोंके बावजूद वह साइस और चैयक्रे साथ व्थितिका 
सामना करतो रहेगी और स्वतस्तता प्राप्त दोनेतक आजादोकी हूडाई लडती रहेगी ।” 
ल्म्रे निर्वासनके बाद सुभापचन्द्र बसु मारत वापस छौट रहे थे, पर वे रास्तेमें दी 
पकड़ लिये गये । सान अब्दुल गपफार सो हजारों अन्य लोगोके साथ अप भी जेलम बन्द 
थे। “शाष्ट्रीय आकाक्षाओंकी किसी प्रकार भी पूर्ति न क्सनेवाले और भारतीय जनताके दमन 
और शोपणको स्थायी व सुविधाजनक बनानेवाले” १९३५ के भारत कोनन ( गबरनमेण्ट आय 
इण्डिया ऐक्ट ) की काग्रेंसने अस्पोकार कर दिया । पर इस विधानकों तोड़ देनेके लिए. 
उसने परन्‍्तीय विधान मण्डलोके लिए चुनाव लडनेका पैेसला किया | 
कांग्रेसने यह भी पेसलछा किया कि “जनता और काम्रेस सघटनके बीच अधिक निय द- 
का सम्बन्ध स्थापित किया जाय ताकि बह काग्रेंसकी नीति निर्धारित करनेमे अधिक सक्रिय 
भाग ले सके ।! 
आसन्न चुनावके कारण काग्रेसका अगला अधिवेशन ८॥ महीने बाद ही दिसम्पर 
१९३६ में फेजपुरम कर लिया गया | सभी राजनीतिक दल चुनावर्मे व्यस्त थे | सान अब्दुल 
गफ़्पार सो छूट गये थे और पैजपुरम मीजूद ये | जयाइरलाल नेहरू पिर अध्यक्ष चुने गये | 
नेदरुने साए साफ यह घोषणा की-- ब्रिटिश साप्राउ्यशाहीके शांसन-यन्त्रसे सहयोग 
करनेके लिए हम विधान मण्डलोमि नही जा रहे, बल्कि उस अधिनियमया विरोध करने और 
उस तन्त्रफां अन्त बर देनेफे लिए जा रहे हैं। हम विधान मण्डरूमिं वेधानितताया मार्ग 
पफ़डने या योथे राजनीतिक सुधारोवा अनुसरण करने नहीं जा रहे |”! उन्होने विधान 
निर्माती परिषंदकी मॉँग दोहरायी ( जिसे काग्रेत पहले ही जाञ्तेसे स्वीकार कर चुकी थी » 
और कटद्दा कि इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ( भारत ) कानूनया सधीय ढॉँचा 
तोड़ना दोगा। पूरा कानून पूरी तरद्द तो रद्दी है द्वी, पर उसमें सघसे बदतर कुछ भी 
नई है |” 
चुनाव आन्दोलन जोरपर था ओर, जेसा ऊ्रि नेहरूने कह, वांग्रेसके व्सिद्ध नौतर- 
शाहीरा दृस्तशेप सकिय था इसकी अतिरिक्त कि अपद' मतदाताओंके मतदानकों गुप्त न 
रफनेकी बोशिश जान॑-वुझकर हो रही थीं। सयुक्त प्रान्त इस कामके लिए सास तोरपर 
छाँटा गया है और दूसरे धान्तोमि प्रयुक्त रमीन बक्से यहों इस्तेमाछ नहीं हो रहे दें |” 
पैजपुर अधिवेशनमे तय हुआ था हि नया विधान लग होनेके दिन याने १ अप्रैल 
१९३७ वो देशव्यापी इड़ताल की जाय। अधिवेशन खत्म होने पर नेहरू व उनकी वार्य- 
समितिने विभिन्न प्रान्तोका दौरा शुरू झिया । नेहरूजी १२-१९ और १४ १४ घण्टे 
सफर वरते और सभाओंमें भाषण करते। ये साधारगतः एक दिनमें आधी दर्जन बी 
सभाओं और एक दर्जन छोटी, सड़कके जिनारे हुई, समार्भम बोझते । इर हफ्ते वे औसतन 
डैढ हजार मील चलते | अनुमान है कि अपने दोरेमे उन्होंने कमसे कम एक करोड व्यक्तियों- 
को सम्बोधित किया | पूरा देश कान सऊँ प्रचारते भर गया | 
काग्रेसफे खिलाफ मडफीले जनप्रिय नाम ले लेकर कुछ मौसमी पार्टियों चुनाव 
ल्ड रही थी, जैसे कि प्रजापार्टी, जब्टिग ( न्याय ) पाटी, सेह्फरिस्पेग्ट ( आत्म सम्मान ) 
पार्टी, सष्टीय खेतिदर पार्टी, पौपुल्र ( जनप्रिय ) पार्री, डेमोत्रेटिक ( जनतान्ब्रिक 2 पार्टी, 
यूनियनिस्ट पार्टी आदि | 
२५ 
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लगभग हर प्रास्तमें कुछ ने कुछ सक्रिय कांग्रे सी उम्मीदवार चुनाव छटनेसे बंचित 
रह गये क्योंकि सत्याग्रह आन्दोलनमें वे खेल गये थे आर काननन बह एक खबोस्यता थी | 
बम्बई, गद्गास, संयुक्त प्रान्त, विहार, मन्यप्रान्त व उद्दीसा्म कांग्रे सका इतना बहुमत चुना 
गया कि अन्य सब पार्टियेर्कि कुछ सदस्योका संख्या भी ठससे कम थी | बंगात्द। आसाम 
ब सीमा प्रान्तमें कांग्रेस सबसे बढ़े दल्के रूपसें विधान-गण्टलोंम पहुँची | मुसत्यिम बहुमतक 
सिन्‍्ध व पंजाब सब कांग्रेस अत्यमतम रही | 

अब कांग्रेसक सामने सवाल बह था कि जहाँ उसका बहुमत है, वहाँ वह आपने म॑त्रि- 
मण्डल बनाये या ने बनाये । यद सवाल पहले भी पद ही चुका था, दक्षिगपंथी सस्त्रिम/'दल 
बनानेके प्षम थे, सोशब्स्टि आदि वामपश्नी विय्द्ध और दोनेंकि बीच बढ़ी सार्ट थी | १५ 
व १८ मार्चका दिल्लीमें हुई काम्रेस महासमितिकी बेठकर्म गास्वीजीने समझीनेका रास्ता 
निकात्य और कुछ दतोपिर मन्चि सगइछ बनानेका पिसल्य हुआ । समसोतेके आसुसार सब्च्रि 
मणइत्य तबतक नहीं बनने थे जबतक कि कांग्रेस दलके नता खुलेआम यह ने कह सके कि 
मन्त्रिमण्डलकी वेधानिक काररखाईके सम्बन्धर्म गवर्नर हस्तक्षपक्रा अपना अधिकार इस्तेमाल 
नहीं करेंगे!” इस समझी।तेपर भी छोग एकमन नहीं थे और मत हेने पर मन्त्रि्मण्टल 
बनानेका प्रस्ताव १२७ बोटेसे ( ७० बिरोधर्म ) स्वीकार हुआ |. 

महासमितिकी धेठकके बाद बिधान मण्डल कांग्रेसी सदस्वोका सम्मेहन हुआ 


ह्त 
/ ७४६ 


जिसमें कांग्रेस अध्यक्षन उन्हें गपथ दिव्थयी कि वे काग्रेस अनुशासनर्म काम करेंगे | 

जिस प्रकारका आश्वासन दिल्तदीप्रम्तावर्म सॉंगा गया था; “सहायला, सहानुभूति 
व सहयोग की बातेंकि बावजूद गवर्नर बढ आधवासन देनेगे आानाकानी कर रे थे | बस्कि, 
।| 
बिधान-मण्ट्ोंकी बैठक इस उससे नहीं बुल्ययी गयीं कि कांग्रेसी बहुमत गस्तिः्मण्दलोकि 


२ 


अत्य-संख्यक दर्लेकि अन्तरिम मस्त्रि-मण्डल् बनाने लगे | टेकिन बह स्थिति भर नहीं थथ 
लखिलछाप अविश्वासका प्रस्ताव पास कर देगे। आअनन्‍्ततः, बाहसराबन २०७ जुन 2९८३७ की 
भारतक नाम सन्देश! दिया जिसमें उन्होंने कदम कि बिवान चल्यनेके ल्थिए कांग्रेस द्वारा 


गवनरोंसे माँग गये आखासन आवबद्यक नहीं हैं । लेकिन उन्होंने खुद बह विश्वास दिल्यया 
६ गयरन 2 हे सर ५ ४. 2०६ 8 ४5 
के गवनर ने खिक मस्त्रि-्मण्डल्ंस स्वयं छगढ़े मोत्ट ने टेंगे, बत्कि छगढ़ा दानपर उन्हें 
निपटानेमे वे कोई कसर ने छोड़ेंगे--मस्त्रिन्मण्टल चाहे जिस दलके हों कांग्रेस कार्य 


समितिकी बैठक जुलाईमें बधरर्मे हुई और बाइसरायक सन्देशपर ब्चारके बाद कहा गया 


कि यद्यपि बढ दिल्ला मांगी पूर्ति नहीं करता, किर भी कांग्रे सकी मांग पूर्री करनेक्ी इच्छा 


प्रकट करता ही दे। कार्यसमितिने विभिन्न प्रान्तोर्मे कांग्रेतककों आमन्दण मिलमेयर मन्त्रि- 
मण्डल बनानेकी छूट दे दी। ग्ाध्र ही छठ प्रान्तर्मि क्रिस मस्त्रि-मश्दत्द बन गये । थोड़े 
दिनों बाद दी खोमाप्रान्तमें मी कांग्रेस मस्त्रि्मण्डल बन गया। बरहाँ८० में कुछ १९ 
कांग्र सी सदस्य छुने गये थे, पर, आठ दूसरे संदस्वेकि कांग्रे सर्मे शामिल हे। जानेसे सब्र 
मण्डल बनना आसान दो गया | कांग्रेस सम्त्रि्सण्टल बननेके फीरन बाद कांग्रे सी प्रा्स्तोकी 


विधान-समाओंन निम्नलिखित प्रस्ताव पास छिया-- 


ध्प्स्स “जन धान 2, 55 265 भ रत $ न 2 52 
इस विधान-समाकी रावमें 2९३५ का भारत सरकार! कान राष्ट्रीय भावना औका 


 + न >रफ दी 4 अर र्ञ्र श्र गा हज सम न्न * ० ् 
बिलकुल प्रतिनिधित्व नहीं करता ओर भारतीय जनताकी दासता कायम रेखनेके लिए ही 


जे ऋ्फज 7; दफा म्वलोप 5 ख्पण रे नल प्रतनक 2. हक 4 
बने हान के फहखकप पृणनण्ण असन्तोपत्तनक है| बढ विधान-सभा संगि करनी है कि 


2. 


घाग्रेस द्वारा पदग्रदण ३८७ 


यह कानूमत रद कर दिया जाय और इसकी जगह वयस्क मताधिकारके आधारपर बनी 
विधान निर्मात्री परिषद्‌ द्वारा बना वह विधान प्रतिष्ठापित शो, जिसमें भारतीय जनताऊों 
अपनी इच्छा और आवश्यस्ताके अनुरूप विकास करनेका पूरा अवसर मिले ।” 

काग्रेसी मन्नि मण्डर्लनि अपने वार्यफालम सबसे पहला काम यह किया फ़ि जहाँतक 
साभय था नागरिक स्वतन्नता पुनः स्थापित की गयी | बडी सख्यामे राजनीतिक बम्दी मुक्त 
किये गये, कद्टों-क्द्दी गवर्नरोंके दकावट डान्नेवाले रवेयेपर इस्तीपेकी धमक्रोसे बाबू पाया 
गया | सयुक्त प्रान्तम बाकोरीकाण्ड और मद्रासमें मोपला विद्वोहके बन्दी रिदा कर दिये गये । 
विद्यरमे कैपल वे दी बग्दी बचे जो अण्डमानसे वापस आये थे ! शाजगौतिक कार्यकर्त्ताओंपर 
छगे प्रतिबन्‍्ध दृटा लिये गये | अखबारोसि ली गयी जमानते बापत कर दी गयी। “सम्देह- 
जनक आयबारों व व्यक्तियोती युफ्या पिहरिसे सप्म बर दी गयी | राजनीतिक सघटनों 
और पुस्तकोपर छगी पाव-दर्यों हट गयीं। राजनीतिक फिस्मेंड्ि प्रदर्शनगी अनुमति 
मिल गयी । छ 

किन्तु केन्द्रीय सरकार घ गैरकाग्रेसी प्रान्तीय सरकाये और देशी महद्याग़जाओं दि 
शासन क्षेत्रेंमि कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। फ्जलुल्दककी प्रजापार्टीके शासन#ँ 
बगाल्में--विशेषक्र चटगॉय व मिदनापुर जेसी जगहोंके शासनमें कोई अन्तर मद्दी आया 
था | बर्प्यू, नवशुवकोपर परिचयपन रफनेयी बाध्यता ( अकेले चटगोव्गें २५००० नव- 
युवकोबों ये पत्र रसने पडते थे ); मध्यमवंगीय नवशुपकोकी साइकिल चटनेपर रोक, मिदना- 
पुर्के बहुतसे प्रमुस नागरिकोंके जिलेमे घुसनेपर रोड, मिदनापुर जिलेमे काग्रोंस व अन्य 
राष्ट्रीय संघटनोंके मैरवानज़ी दोनेकी घोषणा और बहुतरों छोगोंकी नजखनन्‍्दी अब भी 
बदस्‍्तूर जारी थी। बेन्द्रीय एगेम्बछीमे सरकार द्वारा दिये गये एक उत्तरके अनुसार अवैले 
जटगोंव जिलेमे २१००० नवयुवर्कों व मययुवतियोपर एक न एफ प्रवारकी रोक छगी हई 
थी, २०८ सघटन व सद्याएँ गैरयादनी थी, १९ अगस्ततक संशोधित जाब्ता पौजदारी 
बानूनते अन्तर्गत बंगाल सरफार २४७० प्रतिबन्धात्मम आदेश जारी कर चुकी थी। 
गान्धीजीके शथीचर्म पडने व बगालके प्रधान मस्ती व गवर्नरसे मिल्नेपर १९३७ वे अन्तम 
१५०० नजभखरग्द कुछ झर्तोपर छोडे गये | पर तय भी ४५० ऐसे बन्दी जेल्में बच गये 
मे जिनकी रिदाईके पदले उनके भामलोॉपर विचार होना था । 

पजाबकी यूनिवनिस्ट पार्टी मन्ध्रिमण्डल्के कार्यकालमें राजद्रोइके जितने मुकदमे 
चले, उतने कही और नहीं चले थे। मुकदमे, शहर निराला, तलाशियों, प्रतिबन्धात्मक 
आदेश नित्यत्रतिती धटनाएँ थी | 

रियासतेमि राजनीतिक चेतनाव हझसतापूवंक दमन द्वोता था मैसूरमें, जहों सर- 
बार ज़नतावी आर्थिक भव्ईके लिए आम तौरपर सचेष्ट रहती थी, कार्म सका झण्डा पहन 
रानेपर रोक थी, इसे महाराजावी सार्वभीम सत्ताके लिए अपगान जनक माना जाताथा। 
सभाओं, जुदसों व सार्वजनिक भाषणेपिर रोक थी। अन्य रियासतौ--विश्येप कर जोधपुर 
व पथ्यालाका भी यही दाल था । ; 

अण्डमान > कालेपानीर्म सड रदे राजनीतित बन्दियोपर भी दृशष्टिपात कर लिया जाय | 
३१ जुलाई १६३७ को भारत सरकारने बताया कि बहाँ २२५ राजनीतिक बन्दी २४ जुराईसे 
भूस-दृइताल कर रहे ये । वन्दियोका जीवन घोर कष्ठमय था और उन्होंने यद कदम एक- 
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दम निराश होकर दी उठाया था| वहाँ पहले भी अनशन हुए थे और तीन कैदी इनमें 
जानसे द्वाथ धो चुके थे | इस बार इतनी बड़ी संख्याम छोग प्राणोंकी बाजी लगा चुके थे | 
भारतीय नेता परेशान थे, भारत सरकार उदासीन थी। कालेपानीके अनदनका रियोकी सदहयात- 
भूतिमें भारतीय जेलों और नजरबन्दी कैम्पोंमें भी भूख-दृड़तालें हुई | ९ अगस्तको देशभरों 
अण्डमान दिवस मनाया गया जिसमें राष्ट्रने कालेपानीकी दालतपर अपना ऋोघ प्रकट किया | 
सरकारने इसे अपनी प्रतिष्ठाका प्रघन वना लिया और अनशनकारियोंकी भूख हड़ताल खत्म 
हुए बिना उनकी गाँगोंपर बिचार करनेसे इनकार कर दिया | अन्ततः गान्धीजीका हस्तक्षेप 
कारगर हुआ । भारत सरकारा द्वारा गान्धीजीने अनशनकारियोंसे सम्पर्क स्थापित किया 
और उन्‍हें अनशन खत्म करनेपर राजी कर लिया। कालेपानीके केदियोंने गान्धीजीको 
जो तार भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि हमसे जो भी पहले आतंकवाद विश्वास करते भे, 
वे भी अब उसमें निष्ठा नहीं रखते ओर उसकी राजनीतिक नीति या अखके रूपमें उपादेयता* 
में विश्वास खो चुके हैँ | उन्होंने घोषणा की कि आतंकवादसे देशद्वित आगे नहीं बढ़ता, 
बल्कि पीछे हव्ता है। १९३८ के आरम्मतक सभी राजनीतिक केंदी आण्डमानसे अपने- 
अपने प्रान्तोंकोीं वापस भेजे जा चुके थे । 

लेकिन १९३७ के अन्तके निकट संयुक्त-प्रान्त व बिहारके गवर्नरोंने अपना रख बदल 
दिया और हिंसाके अभियोगमें दण्डित राजनीतिक बन्दियोकी रिहाई रोक दी | संयुत्तप्रान्तके 
गवर्नरको डर था कि काकोरी-काण्डके बन्दियोंके सार्वजनिक स्वागतसे श्ान्तिमंगका खतरा 
है। कांग्रेसी मंत्रियांने गवर्नरोंकों समझानेकी कोशिश की कि अभीतक चलनेवाली नीतिमेँ 
बाघा डालना टीक न होगा | पर गवर्नर अड़े रहे । इसपर कांग्रे सने दोनों प्रान्तोंके मन्त्रिः 
मण्डल्शको इस्तीफा देनेकी सलाह दी | पर तब गवर्नर शक गये और इस्तीफे वापस छे ल्ये 
गये । प्रान्तोंके आय-व्ययपर मन्त्रिमण्डलका नियन्त्रण नहीं था और वे जनताकी आशिक 
दशामे सुधार नहीं कर सके । जैसा कि पह्ामि सीतारमयाने लिखा-- “जनता आश्चर्य 
पूछने लगी कि यह जमींदार किस तरह अब भी कायम दँ, पुलिसके जुल्म क्यों बदसस्‍्तूर जारी 
हैं; किसानोंके कष्ट और दुख अब भी क्‍यों दूर नहीं दो पाते, हिंसाके अभियोगर्मि दुण्डित 
लोग अब भी क्यों जेलमें सड़ रहे हूँ ।!? 

दूसरी ओर कांग्रेसके आम सदस्योर्मे उत्साह-पतनके लक्षण प्रकट ट्ो रदे थे | पढ़ामि- 
के ही शब्दोंमे--पता चल्य कि ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ कांग्रेस कमेटियाँ अफ- 
सर्रो व सरकारी कर्मचारियोपर असर डाल्कर प्रशासनमें दस्तक्षेप करती हूं ।”' कांग्रेस महा- 
समितिने एक प्रस्तावमें कह्दा--“ नागरिक स्वतन्त्रताके नामपर छोग--कुछ कांग्रेसजन 
भी--कव्छ, आगजनी, दूटपाट और द्विंतात्मक वर्गयुद्धका प्रचार करते पाये गये £, बहुतसे 
अखबार झट और दिंसाका प्रचार कर रहे हँँ, हिंसाके लिए उभार रहे हूँ और प्रत्यक्ष शठकों 
चल्य रहे देँ। इसलिए नागरिक स्वतन्त्रताकी अपनी नीति कायम रखते हुए भी और अपनी 
परमग्पराओंकी प्रतिष्ठा रखते हुए भी कांग्रेस अपनी सरकारोंके उन कार्मोका समर्थन करेंगी जो 
वे जान व मालकी रक्षाके लिए करें ।? गध्य प्रान्तमें एक मन्त्रीने सरकारकी क्षमाशक्तिका 
प्रयोग कर एक धनिकको कारागारसे मुक्त करा दिया यद्यपि वह धनिक वल्यत्कारके अमियोग- 





१, 'हिस्टरी आध कांग्रेस” लेखक पद्दासि सीतारमैया, भाग दो ए्ट १२ 
२, वही पुस्तक, भाग दो घछ ९२ 
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में दण्डित हुआ था । काप्रेधफ़े उच्चाधिकारियोंने इसकों गम्भीर गलती माना और उस 
मस्त्री को मश्च्रिपदसे इस्तीफा देनेडो बाध्य करिया। मभ्यप्रान्तमें ही एक और गश्भोर सकट 
आया | अपने मॉ-नतमण्डल्के रादस्व नदलने के लिए बहंकि प्रधान मम्न्नी एम, वी. एरेने अन्प 
मन्तियों या काग्रेस कार्यसमिनिकों बताये बिना, गवर्मरकों सा्न्मिश्डडका दस्तौपा सौंप 
दिया । इस अनुशासनद्ीमताक लिए खरेको काग्रेंस दलका नेतृत्व छोडना पडा | 
१९३८ में सुभाषचन्द्ध बमुकी अच्यक्षतामें हरिपुराम काप्रेस अधिवेशन हुआ ! यह 
अधिवेशन अधिकशतः जाब्तेका अधिवेशन दी था ओर इसमे रस्मी बातोंपर ही विचार 
हुआ | 
मार १९३८ में का सक्रा जियुरी अधिवेशन अध्यक्ष सुमापचरद्र वसुके प्रति अधि- 
इवासके प्रस्तावके एक नये वातावरणमे झुरू हुआ | यद्यपि अविश्वासक्ी बात खुलकर नहीं 
शायी, बहाँगी घटनाएँ इसी ओर इंगित कर रही थीं। हस्थितिकी विलक्षणतावों अध्यक्षक 
तोमर ज्यर्की कारण अध्यक्षता न वर राकनेसे योग ही मिला। बेस गान्धीजीके नामजद उम्मी- 
दवार पड़ाभि सीतारमैयाकों ९५ वोटोंसे हराकर दूसरी बार कुछ असाधारण सी परिस्थिति 
अध्यक्ष चुनें गये थे | चुनावके निष्पभ न होनेतीे सम्बन्ध भी कुछ अफवाह पेल रही थी | 
गारघीजीने व हा-- पडा भिक्री द्वार भेरी हार है ।” और उनके इस वक्तथ्यके ये अर्थ लगाये 
जाने लगे कि यह सत्य, अदिगा और गान्धीजीके नेतृत्वत्री हार है। “अध्यक्षके घुनावके पहले 
और बादके विवादने वातावरणकों कह्ठ और जनताकों श्राग्त कर दिया था | कांग्रेसजनोरँ 
मतभेद हो गया था । बाग्रेससी मजबूती ओर एक्ताकों छिन्न भिन्न कर देनेता पतरा परस्पर 
विरोधी दलोेमे परिलक्षित होने ल्या। निपुरी अधिबेशनके टीक पहले परवरोम क!प्रेस 
कार्यममितिक्रे १३ सदस्योके इस्तीपेसे स्थिति और मी जटिल हो गयी | कार्यतमितिमं अर 
अध्यक्ष और उनके माई शरत्चन्द्र बसुफे अलवा और कोई नहीं बचा था। इस काररवाई- 
कासीधा अर्थ अध्यक्षमे अधिश्वास था। नये अधभिरेशनंक्रे लिए पुरानी कार्मसमिति 
प्रस्ताव तैयार करती थी । पर अब कार्यसमितिके न रहनेरो गत्पवरोध पैदा दो गया ! 
बाहरमे जिपुरी अधिवेशनकी तडक मडक़मे कोई अन्दर नहीं आया था। अच्यक्षक्रा 
जुलूग ५२ हाथियों द्वारा प्रीचे जानेवाले रथकै राथ निक्लनेवाला था, पर उनकी अखर्थ- 
ताते कारण उनके चित्रका जुदूस निकाल्य गया | 
अन्य कारणोंके अलावा, वारग्रेसके जाने माने नेताओं और सुभापचन्द्र बसुके बीच 
बड़ा मतभेद यह था झि बसु अग्रेज सरफारयों पूर्ण स्वराज्यती राष्ट्रीय माँग माननेके लिए 
छः मद्दीनेका अल्टिमेटम देनेके पक्षमें थे और इस अवधिकी समाधि पर सार्वजनिक सबविनय 
क्षाजा भग्‌ आन्दोलन शुरू करना चाहते थे | बसु चाहते थे कि अग्रेज सरार द्वारा भारतपर 
संघ व्यवथा लादनेके पहले आन्दोसन छेदड दिया जाय। गाग्धीजीके अनुसार अभी आन्दो- 
लनका समय महीं आया था। बसु और गाम्धीजीके अनुयायियोंक बीच गइरी सैद्धान्तिक 
पाई थी। यह मतभेद १६० प्रतिनिधियोंके दसताक्षरोंसे गोविन्दब्लम पन्‍्त दारा अध्यसकों 
दिये गये एक प्रम्तावमें प्रकट हुआ | बह प्रस्ताय कांग्रेस महातमितिय्रो त्रैठक में पेश द्वोनेको 
था, पर अध्यक्षने इसे अस्वोफार कर दिया। दठेगिन विपयन्समितिकी वैठकम उन्होंने इगे 
पेश क्रमेकी अनुमति दे दी। लम्बे विचार विनिमयके बाद यह प्रस्ताव भारी बहुमतरो विपय 
समिति और बादमें खुले अधिवेदनमे स्वीक्षत हो गया। बीमारीक कारण बस खुले अधिवेशनमें 
२५-क 
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नहीं आा सके थे ओर अवुल्कलाम आजादने कार्यसंचालन किया। जध्यक्षपदर्के चुनावमें 
सोशहिस्टोंने पढ्ा भिके खिलाफ बसुका समर्थन किया था; पर पन्‍्त प्रस्तावपर वे. तट्य्थ रहें | 
प्रस्ताव इस प्रकार था-- पिछले वर्षोर्म मद्दात्मा गान्धीक नेतृत्वमें जिन मृल-भूत रिद्धान्तेनि 
कांग्रेस कार्यक्रम नियन्त्रित किया है, उनमें यह कांग्रेस अपना पद्का विश्वास प्रकट करती है ' 
ओऔर उसका भ्रूब मत दे कि इन नीति-सिद्धान्तेर्मि कोई परिवर्तन आवद्यक नहीं है, इनन्‍्दीं 
सिद्धान्तोपर कांग्रेसका भविष्यका कार्यक्रम भी आधारित होना चाहिये ।”? गत वर्षकी कार्य- 
समितिमें विश्वास प्रकट करते हुए. प्रस्ताव कहा गया था-- इस एक वर्षमें जो संकट 
उत्पन्न हो सकता हैं, उसे ध्यानमें र्खवार ओर यह जानते हुए कि बैंबल महात्मा गान्धी ही 
देश व कांग्रेसको इस संकटमें विजयपथपर ले जा सकते £, कांग्रेस यह अनिवार्य मानती है 
कि उसकी कार्यसमिति पूर्णरूपेण गान्धीजीकी विश्वासभाजन हों और इसलिए अध्यक्षसे 
अनुरोध करती है कि वे गान्वीजीके इच्छानुतार अपनी कार्यसमितिका निर्माण करे | 
लेकिन गान्धीजीने कार्यसमितिक सदस्य छॉटनेसे यह कहकर इनकार कर दिया 
कि यह अध्यक्षपर दबाव डालनेके बराबर दहोगा। उन्होंने अध्यक्षकों अपनी कार्य- 
समिति चुननेके लिए स्वृतन्त्र कर दिया | बसुका कहना था कि वर्तमान परिस्थिति एक ही 
मतकी सभी सदस्योबाली कार्यसमितिसे काग न चलेगा | गान्धीजीर्क सुझावपर उन्होंने पुरानी 
कार्यसमितिर सदस्योक्ती एक बैठक बुलायी | पटेल इस बेठकर्मे शामिल नहीं हुए और दोप 
सद्स्योसि बादचीतसे मसछा इल नहीं हुआ । अब अध्यक्षक सामने दो ही रास्ते थे--या तो 
वे एकमत वाली कार्यसमिति बनायें या इस्तीफा दे दें। उन्होंने इस्तीफा दे दिया | कांग्रेस 
महासमितिने राजेन्द्रप्रसा दको कार्यवाहक अध्यक्ष चुन ह्यि। 
मईके आरम्भमें सुभापचदन्द्र चसुने कांग्रेसमें एक पारवर्ड ब्ठाक ( अग्रगामी दल ) 
की स्थापना की । दलका कार्यक्रम त्रिस॒न्नी था-वामपक्षीय सदस्योका संघन, कांग्रेसका 
बहुमत अपने साथ करना आर आजादीके ह्ट्र्णि राष्ट्रीय आन्दोलनकी गुमुआत करना । 
जूतम बामपक्षी संबटन समिति बनी जिसमें फारवर्ड ब्छाकके अतिरिक्त सोशलिस्ट, वग््यूनिस्ट 
पार्टी ( नेशनल फ्रण्ट ), रेंडिकल डेमोक्रोटिक पार्स ( एम. एन. रायका दल ), मजदर 
संघटन व किसान-सभाके लोग शामिल थे | समिति बसुके नेतृत्वमें काम करनेकी थी | पहले 
अखिल मांरतीय फारबर्ड ब्लाक सम्मेलनमें इन सभी दर्के नेताओंने भाग लिया और पूर्ण 
राजनीतिक स्वतन्त्रता व स्व॒तन्त्र सोशल्स्टि सरकारकी स्थापनाका लक्ष्य स्वीकार किया | 
ब्रिटिश भारत व देशी रियासतेर्मि एक साथ साम्राज्यविरोधी देशव्यापी आन्दोलन छेड़नेकी 
तैयारीकानारा दिया गया। 
जुनमें ही कांग्रेस महासमितिकी एक बैठक वम्बईमें हुई और उसमें एक प्रस्ताव द्वारा 
कांग्रेसजरनोंकी आदेश दिया गया किवे प्रान्तीय कमेटियोंकी अनुगति बिना किसी भी 
प्रकारके ग॒त्याग्रहका संघदन न करें और न उसमें भाग लें) बसु व सोशलिस्टॉने दस प्रस्तावका 
विरोध किया पर बह भारी बहुगतसे स्वीकृत दो गया। प्रस्ताव पास होनेके बाद भी बसुने 
इसकी खुलेआम आलोचना को और ३९ जुलाईकों दस प्रस्तावके बिमद्धा आन्दोलन शुरू 
करनेक लिए देशव्यापी दिवस मनानेकी अपील निकाछी | उस दिन कुछ कांग्रेसजर्नों और 
बहुतसे गेरकांग्रेसी लोगकि कहीं सफल और कहीं असफल प्रदर्शन दुए व सभाएँ हुई । 
बंगाल कांग्रेस कार्यकारिणीने स्वयं प्रदर्शनोका संघ्रदन किया । बसु बंगाल कांग्रेसके अध्यक्ष 
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थे। कांग्रेस कार्यसमितिकी अगढी बैठक अगस्तमे वर्धामें हुई | उसने बसुको अनुशासन भग 
घरनेके अमियोगममे बगालछ क्ाम्मंसके अच्यक्षपद्से मुभत्तल कर दिया और तीन वर्षतक 
किसी निर्वाचनमें भाग न ले सबनेकी पाबन्दी उनपर लगा दी । 

स्नातक कार्येकि क्षेत्रमें बसुनें राष्ट्रीय योजना समितिकी स्थापना जवाहरह्मरहू 
नेइरूवी अच्यक्षता्म को थी। गशाप्ट्रीय साधनोंके अच्ययन और उनसे देशकों समृद्धिशाली 
बनानेके उपायेपर विचार करनेके लिए बनी इस समितिने राष्ट्रीय जऔौवनके विभिन्न पहलओँ- 
पर विचार बरनेते लिए. २७ उपससितियाँ बनायीं। ये उपसमितियों कृषि, उद्योग, यातायात, 
व्यवसाय व वित्त, जनहित, शिक्षा, सामाजिक स्थितिके विवेचन आदि विपयोपर ऑकडे- 
और तथ्य-मग्रहम लगी | 

सितम्बर १९३९ में बूरोपमे द्वितीय विश्व-व्यापी युद्धका सूत्रपात होनेसे भारतीय 
र/जनीतिमे भी आमूल परिवर्तन होने छगे। युद्धकी धोषणाके कुछ घर्ण्ण बाद द्वी ३ सित- 
ग्वरकों वाइसरायने जन प्रतिनिधियोकी राय लिये बिना ही भासर्तकै इस युद्धमे शामिल होमैकी 
घोषणा कर दी | ब्रिटिश पाल्मेण्टभ ११ मिनेटके भीतर भास्त सरकार कानून सशोधन 
बिल पास कर दिया गया जिसके द्वारा बाइसरायकों यह अधिकार मिल गया कि थे विधान- 
की प्रान्तीय स्व॒राज्यकी धाराओंवो भी खत्म कर सबते थे । उसी दिन डिर्पेंस आव इण्डिया 
( भास्त रक्षा ) आरई्ििनेंस जारी कर दिया गया जिससे बहुतते नागरिक झधिवा रोका अ१- 
दरण हो गया | वाइसरायने गास्धीजीको दिल्ली बुलाया और युद्ध छिडनेके ४८ घण्टेके 
भीतर ही उन दोनोंका गुप्त परामर्श झुरू हो गया | इस बातचीतकी प्रतिक्रिया बताते हुए 
गाग्धीजीने कहा-- वाइसराय भवनसे में लाली दवाथ लीग हूँ और गुप्त या प्रकट किसी 
भी प्रकारका कोई समझौता नहीं हुआ है।” गांग्धीजीने एक वक्तव्य जारी कर यह भी 
कहा कि में वाइसरायसे निजी रूपते मिल्य था और बदि कोई समझौता होगा तो बह सरकार 
और कांग्रेसके बीच दोगा। लेकिन उन्होने वाइसरायमे क्द्वाग- मेरो व्यक्तिगत सहानुभूति 
मानवोय दृष्टियोणसे इगलेण्ड और फ्रासके साथ दै।” 


८ प्ितम्बरकों कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक वर्धामे हुई और उसमें “बुद्ध और 
मारत” के प्रशनपर विचार हुआ | बसु भी इस बैठक्मे आमस्त्रित थे। पॉच दिनतक 
परिचार विनिमयके बाद, कार्यसमितिने एक वक्तध्य प्रकाशित क्या जिसमे क्या गया था-- 
“प्रदेन और फ्रासकी सरवारोंने घोषणा की है कि वे आक्रमणका अन्त करनेके लिए और 
जञमतम्त व स्ववन्त्रताके लिए लड रही है। १९१४-१८ के युद्धमे भी युद्धके घोषित उद्देश्य 
जनतनन्‍ञ, छोटे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता और आत्म निर्णय अधिकार दी थे, किन्तु इन उदंश्योंकी 
पवित्र घोषणा क्रनेवाली सरकारे ही सामप्नाज्य-विस्तारको भावनासे उत्तमान ( तुर्क ) 
साम्राज्यते दिस्से बॉटके लिए गुप्त सल्धिमे छीन हुई। यदि यह युद्ध यथात्थिति कायम 
रखनेके लिए--साम्राज्यवादी अधिकार, उपमिवेद्, स्थिर स्वार्थ व सुविधाएँ आदि कायम 
स्खनेके लिए--है, तो भास्तीयोकों इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। किन्द यदि जनतनन्र 
और जनतन्त्के आधारपर विश्व व्यवस्था इस युद्धका उद्देय है, तो भारतकों इसमें गहरी 
दिलचस्पी है ।”” 
हे इसलिए, बारग्रेस कार्यसमितिने ब्रिथिश सरकारसे साफ और स्पष्ट दब्दोंमें घोषणा बरने- 
वो फट्टा कि उसके इस युद्धके उद्देश्य क्या है, वे उद्देश्य भारतमे किस प्रकार लागू होंगे और 
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भी वर्तमानमें' किस प्रकार राग होंगे | समितिने इस बातपर जोर दिया कि दन उद्देदयों- 
को भारतमें जधिकतम व्यापक रूपमें और फौरन लागू किया जाय, क्योंकि सिर्फ इसीसे 
भारतवा सियोकोीं भरोसा हो सकेगा कि यह घोषणा कार्यान्वित दहोनेके लिए दी की जा रही 
है। भारतीय समस्‍्याके पूर्ण व अन्तिम समाधानके लिए कांग्रेस कार्यसमितिने आत्म- 
निर्णवका अधिकार गाँगा, जिसका आशय हुआ कि भारतीयों द्वारा चुनी गयी विधान 
निर्मात्री परिपद्‌ ही भारतका संविधान तैयार कर | केवल नरगदलवाल ही युद्धको तैयारीमे 
सरकारबे साथ बिना शर्त पूर्ण सहयोग करनेके पक्षम थे ताकि हमारे घरच्वास्की रक्षा 
हो सके ।”! 

ज्यादासे ज्यादा समय प्राप्त करने और कांग्रेस द्वारा उठाये गये सवालोको टालनेके 
लिए बाश्सरायने विभिन्‍न राजनीतिक दर्ला और अन्य हितिंके कथित प्रतिनिधियेसि गेंद शुरू 
कर दी और ५२ प्रतिनिधियोंसि मिलनेके बाद ( जिनमें गान्धीजी, पटेल, नेहरू, जिगा, 
गरमदलीय नेता, सिख और परिगणित जातियेंकि नेता भी थे) १८ अवतबरको- घोषणा की कि 
ब्रिग्शि सरकार १९६५ के भारतसरकार काबू नम थे सुधार कर देगी जी कि. “बांशित हो”; 
अभी में विभिन्‍न बड़े राजनीतिक दल्|ंके प्रतिनिधियों और देशी रियासतोके शास्वॉवी एक 
सत्यहकार सगिति बनाऊँगा जी युद्धकी तैयारियोंस सम्बन्धित होगी। इस घोपणादे: प्रतिक्रिया- 
स्वरूप गान्धीजीने कहा-- कांग्रेसने रोटी गाँगी थी पर उसे मित्य पत्थर । कांग्रेस कार्य- 
सगितिने कद्दा--द्म “ब्रिटेनकोी कोई सहायता नहीं दें सकते, वयेकि ए्ूसवा अर्थ ब्रिटनकी 
उस साम्राज्यवादी नीतिका समर्थन द्वोगा जिसे गिटानेके लिए कांग्रेस सदैव प्रयत्नशील रही 
है ।” समितिमे इस सहायता न देनेकी दिशागें पहला कदम कांग्रेस मस्त्रिमण्डछासे इस्तीफा 
देनेकी लिए कहकर उठाया। दिसम्बर १९३९ तक सभी कांग्रेसी मन्न्रिमण्टछ इस्तीफा 
दे चुके थे । 


अध्याथ २६ 
भारतीय रियासवोर्मे आन्दोलन 


त्रिथ्णि भारतवे अर्द शतान्दी-ध्याप्त राजनीतिक आन्दोलय और चेतनापा भारती, 
र्यासतेपर कोई प्रभाव गे पथ । पॉँच सो बासठ देशी सियारर्दोपर राजा गहाराणाओं 
ओऔर सामन्तवादी जागीरदारोंगा शासन था। ये रियासत पूरे देशग बिणरी हुई थीं 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने अपना काग पूरे परीक्षेसे प्रिटिश भारततक ही सौशित रता थ 
और सावधामीसे रियातती जमताके सम्पर्क ते क्पने आपको बना रफ़ा था | पर-यु १९२१ दे 
असहयोग आन्दोलगने दुछ रियासतोर्भि पहली राजनीतिक हिलोर पैदा कर दी। भौर बहाँवे 
छोग क!प्रेठफ स्नाय उद्देंदयोपर अपने आपको सपदित बरतेवी सोचते रहे | रियासतेंब" 
जनवा चाहती थी कि उनेद्री सघटन वरग्रेसमें शामिल हो जाई, परुयु कांग्रेसके सामने 
ब्यायद्ारि बठियाई थी ब्रिटिश शाखा तो केबल एक सरवाश्मे छड़गा भा, पर-तु 
भिन्न भिन्न रियासतोंकी सैवर्डी राजशासबोके पिशद्ध लडाई लेगा एवं जमग्गय सु कार्य हो 
रट्टा था। सार्वभीम मसत्ताके नाते अग्रेजोंगे भारतीय रियामोबो स्वहन्त्र मान लिया भा और 
उब्दें शान्ति और रक्षाता विद्यार दिल्य दिया था। आगस्तरिक शआन्दोट्नोरी रक्षा हो जाने- 
वी गारण्टीके कारण बीसवीं शद्याब्दीगें मी रियाधतोंएं मध्यकवाह्ीीन युगवकी व्यभाथा कायम 
थी | रियासतोीयी जगता भयत्रस्त थी कि वहीं उसवों बुचलगेके लिए अग्रेमी शात्ति न 
घुला ली जाप। अम्नजोंबी नीति राजा और गवादबोंकी रक्षा वरना थी, थे शाहे जिस तरएका 
अत्याचारी दासग चलाये | वांग्रसने इसलिए रियासर्तोकी जनताकों एर्ाद्ध दी कि बह अपनी 
रियासतेकि सबसनोंवे जरिये अपनेवों शक्तिशाली बनाये। 

कुछ रियासतोर्मि काम से पमेदियों बन गयी और १९२४ में कां्रे सने इन कमेटियोंको 
इस दात॑पर शामिल होने दिया कि पिना कांग्रेस महासमितिकी री तिके किसी भी रियासत- 
गे कोई आन्दोलय झल नहीं किया जायगा। बडौदाके अन्दर वह्टोगी जगताने राज 
भौतिक अधिवारोंके लिए. हडगेगो उद्देयमे प्रजावाश्दलों गायका एक राजनीतिक सघदनय 
कायम बर लिया था | गैय॒र और काठियावाइसे भी ऐसे शधथ्न बने गये ये । परन्तु दूसरी 
शगईमि दाताग्दियौंका अंधेरा अभी भाषधिपत्व जमाये हुए था | 

१९२६ वी गरमिर्ये्मि रियाततोबी समस्या्भ्मे दिल्थरपी रफनेयाऐे कुछ लौग 
भारत-सेयक समाजक वर्यालयमें इक्टठे हुए और प्रारमिभिक बातचीत बरनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
गस्थास्तीका एक जेखिल भारतीय राजनीतिक संघटन बनागेटा पिश्रेय किया। बाधईके 
ईसहतो कार्यानिवित वरनेके लए एक अज्थायी समिति नियुक्तयग दी गयी थी। आठ 
गदीनोंके बाद अखिल भारतीय रियासती जनवा सम्मेर्न ( आठ इण्टियां स्टेट्स पीषुस्य 
कानफरेन्स ) की खसापगा की गयी और इसका प्रथम अधिवेशन, एलेरडे उदारदत्यीर 
नैता दीवान बहादुर ( बादरएों सर ) एम० रामचन्द्ररावकी अध्यक्षता ! ९२७ में चुम्वुई मे 
हुआ | आरम्भ बडी सावधानीस किया गया था और यदी फारण था कि वाग्रेसजन नहीं 
बटिक उपाधि-प्राप्त उदारदरूपा आदमी अध्यक्षपद्के लिए घुना गया। सम्मेसनमें, मेसूर, 
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॥॥ 

ट्राचनकोर, हैदराबाद, कोचीन, बड़ौदा, दक्षिणी रियासतों और राजपृतानाके प्रतिनिधियोनि 
भाग लिया । इस सम्मेल्नने अपना उद्देश्य स्वाधीन और संधात्मक भारतके अभिन्न आंगकी 
हैसियतसे रियासती जनता द्वारा झञान्तिमय और वैधानिक उपायुसे पूर्ण उत्तरदायी सरकार 
प्राप्त करना घोषित किया । 

अख्ायी समितिके मन्‍्त्री रंगदास कप्नाडियाने कुछ समय बाद एक लेखमें रियासतकी 
दशाके बारेगे लिखा था कि “बहुतसे शाराक तो यथार्थगें अत्याचारी हँ। वे अपने अधि- 
कार्रोका केवल एक प्रयोग जानते €ैं--जनतापर अत्याचार करना और उनका धन चूसना | 
न्यायालय और पुलिस भ्रष्ट € और स्वेच्छासे जत्याचार्के साधन रुपमें काम करती है। 
करोंका भार असह्य है। ोग प्रारम्मिक नागरिक स्वतन्त्रतासे भी वंचित हैँ । राजाओं और 
वाबोंके खर्चकी सीमा नहीं है, उनका एक अपराधात्मक रूप हो गया है। छोसोंमें 
बेहद गरीबी फेली हुई है |”? 

अखिल भारतीय रियासती जनताके सम्मेल्नका अधिवेशन लगभग .प्रत्येक वर्ष होता 
था और रियासतोर्मि मुधारोंका एक नम्न आन्दोलन चलता रहा। कम्ेसने इनको अपने 
प्रभावकी शक्ति भी प्रदान की और १९२९ से ब्रिटिद्य भारतकी भाँति रियासतेमिं भी जिम्मेदार 
शासन कायम करानेकी माँगकी घोषणा करनी शुरू कर दी । परन्तु इस माँगसे शासकोंर्के 
कानपर जूतक नहीं रेंगी | राजे अपनी सत्तार्मेसे जरा भी शक्ति देनेके लिए तैयार नहीं थे | 
फिर भी लगभग तीस रियासतोंमें जनताकी राय लेनेको परम्पपा नियमित और आधुनिक - 
बना दी गयी | 

“केबल रस्मी तीरपर ही नहीं विधान द्वारा भी जनताकी आवाज कानून बनाने व 
शासकीय सामलेमें अधिकाधिक सुनी जाने लगी थी | परन्तु यद्द केवल आबाज ही हद्वोती 
थी | आखिरी निर्णय राजाके द्वी हाथमें रहता था । आशद्यय यह कि १९३७ तक ज्यादा 
प्रगतिशील रियासतोंर्म भी उतनी द्वी प्रगति हुई जितनी साधारणतया ब्रिव्यि भारत प्रान्तेनि 
१९०९ ओर १९१९ के बीचमें हासिल कर ली थी |? 

ट्रायनकोरम 4५२१ से विधान परिषद कायम थी जिसमें निर्वाचित सदस्योका बहुमत 
था | पुडुकोटाईमें १९२४ से, कोचीनर्म १९ और हैदराबादमें ६१९०० से विधान परिपर्दे 
काम कर रही थीं, हालाँकि हैदराबाद विधान परिपदर्मे १९३७ तक उसके बीस सदस्य र्गिसे 
११ सरकारी सदस्य होते थे | 


रिवासतेकि नेताओंने कई बार कोशिश की कि कांग्रेस उन्हें अपने अन्दर शामिल कर 
ले परन्तु कांग्रेसको डर था कि यदि वह रियासतेंकी उल्झी हुई और पेचीदा समस्याओर्मे 
फँसी तो अंग्रेजेंके विरद्ध चलनेवाले मुख्य संघर्पमें दकावट पड़ जायगी | १९३८ में हरिपुरा 
कांग्रेस-अधिवेशनके समय यह मामलछा सरपर झा गया उस समयतक रियासती जनताका 
सम्मेलन (स्टेट्स पीपुल्स कॉनफरेन्स) काफी छम्बा रास्ता. पार कर चुका था और कांग्रेसका 
अनुसरण कर रहा था | मेसरमे १९३७ में एक जुद़सके ऊपर पलिसके गोली चला देनेसे 
जिसमें दस मरे ओर बीस घायल हुए, राजनीतिक आन्दोलनने जोर पकट़ा | कुछ दूसरी 
रियासत्मिं भी उपद्रव हुए | हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशनमें रियासती जनताके कुछ प्रतिनिधियों: 
ने जोर दिया कि कांग्रेस उन्हें भी अपने महान नामका ठटाभ उठानेकी अनुमति दे। कांग्रस 
थोड़ा झुकी और अधिवेश्नमें प्रस्ताव पास हुआ कि “फिल्द्ाल रियासतोर्मे कांग्रेस कमेटियों 
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सीधे का्रेस कार्यसमितिक अन्तर्गत और निर्देशभपर काम करेंगी परन्तु कांग्रेसके नामसे 
अथवा ततथ्वावधानमें वैधानिक स्तर या सीधी काररवाईका कोई भी काम नहीं करेगो | रिया- 
सत्तोके आन्तरिक सघर्ष काग्रेसके नामते नहीं चलाये जा सकगे। इन गत्तोंपर, जहों काग्रोंस 
कमेटियाँ कायम है वहाँ सपठन झुरू कर देना चाहिये ।” परन्तु रियासती मनताऊे नेताओंने 
इस प्रस्तावती निनदा की । उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव रियासती जनताकी आकाक्षाओंपर 
पानी डालता है | 

बुछ मुख्य श्यासतेकि अष्द्र घटित राजनीतिक घणनाओंपर दृष्टि डाल्मेसे 'भारतोय 
भारत कै उद्देलनका अच्छा चित्र मिलता है। 

रियासतोमि वास्तविक अन्दोलन तो १९३७ मे प्रान्तोम कांग्रेसी सरकार बन ज्ञानेके 
यांद छुरू हुआ । इस नगे विकाससे रिधासती जनताको प्रेक्ताहन मिल और वहोऊके शञासकोपर 
भी एक मनोयेज्ञानिक्र प्रभाव पडा | यथरपि कई रियाततोमे प्रजा मण्डल या रियासती जनताकी 
काग्रेत १९३० था उससे पहले भी बन चुकी थीं परन्द्ध वे १९३८ के बाद ही वास्तवमे 
कियाशील हो पायी जब्र कि उनके आन्दोलनोंका नेतृत्व करनेके लिए कुछ कांग्रेस नेतार्ओोकी 
अवकाश मिला | 

ट्रावनको रमे रियासती काग्रेतकीं ख्रापना १९३० में हां गयो थो परन्तु _तबसे बह 
निषक्िप ही बनी रही। १९३८ में फिर जिम्मेदार सरकारके लिए वहों जोरदार आन्दोलन 
झुरू हुआ। आन्दोलन रोकनेके लिए राज्य सरकारने रियासती अनताको कार्ग्रेसकों गैर- 
कानूनी घोषित कर दिया और सार्वजनिक समाओपर रोक लगा दी । सरकार इस कदमने 
काग्रेसनन और रियांसती जनताके रा।मने एक कार्यक्रम ऐश कर दिया यानी सरकारी आशा 
( सभाओंपर पायन्दी ) को तीडना। कई ख्थानोपर आम सभाएँ की गयी जिनको पुलिसने 
लादीचार्न द्वास अथवा गोले चलयर भग कर दिया। दमनसे संविनप प्रतिरोधको और 
बल मिल्त । दमनके बाद और अधिक तीत्र तथा घोर दमन हुआ | खुलकर लाठीचाज हुए 
और गोलियों चल्पथी गयी | ल्गभमग ६६० आदमियोको जेलम बन्द कर दिया गया | राम्य 
काम्रे सके अध्यक्षकी गिरफ्तारी पर एक बहुत बडो भीड इकटठी हो गयी जो विरोध प्रदर्शनक 
लिए एक जुदूसमें परिणत हों गयी। पीज बुला ली गयी और गोलियों द्वारा शुद्मको 
तितर ब्ितर कर दिया गया | बहुतसे छींग मारे गये अथवा घायल हुए | 

दुछ महीनों बाद, राजा साइब्रकी साल्शिरदके उपलक्षम गिएतार किये गये लोग 
छोड दिये मये और बराय माम नागरिक स्वतन्चता दे दी गयी । 

कुछ दिनोंकी सामोशीक बाद १९३५९ में पिर सविनय प्रतिरोध आरुभ क्रिया गया 
जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओंकी आम गिरपतारियों हुई। जब ट्रायनकोरका 
सपर्ष अपनी पूरी तैजोपर था, गान्धीजीने उसे स्थगित बरनेजी सलाइ दी। उनका आदेश 
मान लिया गया | दीवान द्वारा परिस्थितिपर पिर गौर करनेके लिए गान्वीजीने आत्दोल्नको 
संगत करनेफा आदेश दिया था | 

मुघारोंकी घोषणाके लिए दौबानने शर्ते रखी कि घोषणाके पढे राज्य कांग्रेस 
जिम्मेदार सरकारदी माँगके लिए सपबित प्रयास समास बर दे | परन्तु दीवानने मुघारोंका 
कोई आभास नहीं दिया | समझौता वार्ता भग हो गयी | वांग्रेसने आन्दोल्म झुरू किया 


और दीवानने दमन | 
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मेसूरमें मी लगभग इन्हीं परिस्थितियोंमें आन्दोलन आरम्म हुआ । राष्य कांग्रेसने 
आन्दोलनकी योजना बनायी द्वी थी कि सरकारने निपेधात्क आदेश जारी वार दिये। 
जनताने आदेश भंग किये अऔ॥र कोला जिलेके एक गांव निदुर स्वाथममें पुलिसने एक भीड़पर 
गोली चलायो | कई मारे गये ओर पचारा घायल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस द्वारा 
नियुक्त बल्लभमाई पटेल ओर जी. बी. कृपालानीके हस्तक्षेप मेसूर-सरकारके साथ एक 
समझीता हो गया । मैसूर सरकारने रियासतर्मे राज्य कांग्रेसकों मान्यता दें दी, बेघानिक 
मामलोपर गोर करनेवाली कमेटीमें तीम कांग्रेस-जन भी शामिल कर लिये गये, झण्डेके प्रश्न- 
पर गान्धीजीका फॉरमूला मान लिया गया---अर्थात्‌ सब उत्सवोपर सरकारी झण्डेंके राथ- 
साथ कांग्रेसका झण्डा भी फहराया जायेगा, कांग्रेस-कार्य-कर्ताओंकों रिहा कर देनेका और 
निपेधात्मक आदेश वापस लेनेका आश्वासन दे दिया गया। राज्य कांग्रेस इस समझीतेके पूरा 
किये जानेकी प्रतोक्षा करती रही परन्तु सरकारने अपने वादे पूरे नहीं किये | सितम्बरमें राज्य 
कांग्रेस और राज्य अधिका रियोंमें फिर संघर्ष झुरू हो गया परन्तु गान्धीजीके आदेश पर यह 
आन्दोलन रोक दिया गया । 

काठियावाड़की एक छोटी-सी रियासत मनसाके किसानोंमि भी आम चेतनाकें कारण 
हलचल आरम्भ हो गयो और उन्‍हें इस बातका एहसास हुआ कि अत्यधिक भूमि-करोंका 
भारी बोझ उन्हें नष्ट कर रहा है। जब भूमि-करमे कमीके लिए, दिये गये प्रार्थना-पत्र व्यर्थ 
सिद्ध हुए तो किसानोंने लगान देनेसे इनकार कर दिया और 'मनसा खेदूत समिति! नाम" 
का एक संघटन कायम कर लिया | क्रद्ध राज्य अधिका रियोने यहाँ भी दसनको नीति अप- 
नायी । इस मामलेमें भी पटेलवेः हस्तक्षेप करने पर सरकारने लगानसमस्याकों नयी जाँच 
और नये सिरेसे तय करनेकी आज्ञा दें दी | 

काठियाबाड़की एक दूसरी रियासत लिम्बर्डीमे न सिर्फ भारी भूमिकर वल्कि स्वयं राजा 
द्वारा व्यापारकी हर वस्तुपर एकाधिकार कर लेनेके कारण आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । इस 
एकाधिकारके कारण कई व्यापारियों ओर दृकानदारोंकी जीविका छिन गयी थी । व्यापारी 
ओर किसानोंने राज्यके बुरे कानूनोंका विरोध करनेके लिए संयुक्त मोर्चा बनाया । राज्य-अधि- 
कारियोंने जनताकी जो अभीतक उनके सामने घुटने टेकती थी, इस चेतनाकों चुनीती माना 
ओर उन्‍हें सबक सिखाने के लिए दमनका आश्रय लिया | किसानोंकों उनके घरोंसे बेद्खल 
कर दिया गया | व्यापारियोंकी सम्पत्ति छूट छी गयी और उनके मकान जला दिये गये | 
इस नरकसे बचनेके लिए बहुतेरे तो रियासत छोड़कर भाग गये | 


.. उड़ीसाको कुछ रियासतेर्मि, उदाहरणार्थ धनकनछ, रनपुर और तालचरमें दशा 
ओर खराब थी। गिरफ्तारियाँ, मारपीट, मध्यकालीन युगकी यम्त्रणाएँ, सम्पत्तिको न 
करना, खड़ी फंसलॉको जब्त कर लेना; लाठीचार्ज, गोली चल्मना, भीड़पर द्वाथी दौड़वा 
देना रोजमर्राकी घटनाएँ दो गयी थीं। हृथियारबन्द पुलिस गाँवोंकों घेर लेती और वहाँ 
अत्याचारका नंगा नाच होता | लोगों द्वारा रनपुर रियासतर्के एक अधिकारीका कत्छ कर 
देनेके कारण शायद उड्ीसाकी रियासतेर्मि बदछेकी भावनासे दमन इतना भयंकर रूपमें 
किया जा रहा था। अधिकारियेनि राज्य कांग्रेसकों गैरकानूनी रांस्था घोषित कर दिया । 
प्रमुख कांग्रेसअर्मोकी गिरफ्तार कर लिया और उनके घरोंगें ताला बन्द कर दिया | इस नये 
कदम ( कांग्रेंसकों गैरकाननी कर देनेसे ) छोगोकों गुस्सा आया और उन छोगेंने एक 
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जगद्द शक्यूठा होकर अपने नेताओकी रिध्वईकी माँग की । मेजर बेजस्योटने मीडपर पिस्तौल- 
से गोली चला दो, जिएसे दो व्यक्ति गर गये और कई घायल हो गये । उत्तेजित भीड़ ने 
मेजरवों पेर लिया और उन्हें वर्दी गार शाला । दस दत्याये प्रतिदोधों अधिवारियोंगे भगवर 
दमन विया जो कापी समयतक चलछता रहा। जब॑ परिध्यिति जरा श्यान्त हुई तो उड़ीण 
जन सम्मेल्म ( उड़ीसा पीपुल्स कानफरेटस ) ने उडीसाकी विभिन्न स्थासतॉकी दशाका 
शध्ययन बरनेड्रे लिए जॉच समिति नियुक्त की । समितिती रिपोर्टमे अधिकारियों दायर किये 
गये दमगत्रा कधा चिदठा दै। आसिल भारतीय वाग्रेस गद्दासमिति द्वारा धकाशित एक 
पुस्तियाए रिपरीर्टवा सक्षेप दिया गया है कि “अधिकाश रियाततोरके राजा श्ाने- 
शीयत और ऐशो-आरामबी जिन्दगी बतर करों ई | उनवी प्रजावी किगदगी, 
आजादी और सम्पत्ति उनड्ी निरकुश स्वेच्छापर निर्भर करती है। एकक्‍-दौडो 
छोटक्र वबावी सब राजा गाल्गुजारीवा बमगे बम पचास प्रतिशत, अपने ऊपर अपने 
कुठ्म्य व अपने प्रियपाभ्रोपर सर्न बरते हैं। दोष पचास प्रतिशतक्ा आधिराशि टैक्स 
बयूली व जबरदस्ती घन छीननैयाणे कर्मचरियोपर व्यय द्दोता है | नागरिक स्वतन्त्रता 
आअशात वरमु है। सावेजञनिक सभाएँ करनेवी अगुशा मही मिएती और अफबार जब जी पघादे 
रोक दिये जानें दें । बिना सुवदमा चलाये गजरबनद वरगा, क४£कारी सजा जन वो गाममातर- 
वी काररवाई घर दण्ड दे देना, मनमाने दीरपर सम्पत्ति जन्त बर लेना, शुर्माने बसूल मरना, 
गारगा और यन्‍्नणाएँ देगा आम पटनाएँ हो गयी ६। विद्रोहवों दवाने$ लिए, शज्य 
शधिवारियौने भग्रे जी सेनावी राह्ययता ली। धनवनल, गगापुर और रनपुर्सों बई आद- 
मिर्योच्ों मोलीसे मार डाटा गया | २५ से ३० हजारके बीच ढोगोंने शागव र उ्टीसा प्रास्तमें 
शरण छी | 

राजाओंगे उड्ीसावी सरवारसे गाँग की और अग्नर्जने इस गाँगया सार्थन क्या 
कि निष्ममणके गेता अंकों गिष्धासित घर दिया जाय । उद्दीसा प्राग्तवी व्रत सरकारने 
यह माँग स्वीकार नहीं वी और मनग्त्रिमप्टलओ रावटठ पैदा हो जानेंदे ब्ाइमूद गवनरके 
दरतेपका विरोध किया | 

१९३८ ३ टैदराबाद सरवाशे एफ आदेश दारा रियासतरे राज्य काप्रेस बगानेपर 
शेक लगा दी | राधिगय अबशा आन्दोल्ग द्वारा इस आर्देशवा विरोध किया गया जितमें 
बई आंदमी गिणतार बर लिये गये | दुछकी नजख्न्द अथवा निष्कासित कर दिया गया | 
२३ जसबारोंकै रियासत आनेपर रोक छगा दी गयी । राजनीतिक संघर्ष चल ही रहा था 
कि शार्यसमाजियोंने एक मुध्छिग शासक निज्ञांम द्वारा धामिव स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध रुमानेऊे 
कारण, धार्मिक स्वतात्रता आरदोल्न घुल्घर दिया | आर्य समाज आानदोलनो। देश मरदे 
लोगोंगे ग्गग लिया । मुदृर अँप्रेज शासित मूमिं भी आर्य समाज नेता देदराबाद आन्दोटन- 
के ४िए स्वयंतेवत्र भरती बर रहे थे और उन्द टैदराबाद रवाना बर रहे थे | आसिएार 
मिजाम सरवार हरी और धामिक माँगवो स्वोवार कर लिया | आर्यमगाजी भत्याग्रद्ी छोट 
दिये गये । परन्तु वाम्रेसमे साम्यदाविय्ता वैदा दोनेके सयगे अपना आन्दोलन स्थगित कर 
दिया । साग्यदायिस्ताके कुछ लक्षण प्रयय भी होने ढगे से | 

जयपुर रियासतम गैरराजनीतिय प्रश्नवी उपर उद्देश्य बदव र राजनीतिक आस्दोलमे- 
में परिणत हो गया । १९३८-३९ में जयपुरमें झकार पट्टा और वापिस मदासमितिके बोधा- 
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ध्यक्ष जमनाव्यछ बजाज, जो जवपुरके रहनेवाले थे और अब ब्रिटिश भारतकें नागरिक 
हो गये थे, अकाल-पीडित इत्यकोंका निरीक्षण करने आर जितनी सभ्मव शी उतनी सहायता 
देनेके लिए जयपुर गये । उनका इरादा था कि इस अवसरपर राज्य जन-समितिकों गीटिंग- 
में भी सम्मिब्ति हो जायेंगे। अधिकारियोंने बजाजके राज्य प्रवेशपर रोक व्गा दी | उन्‍हें 
प्राथना दी कि रोक हटा दी जाये जन्‍्यथा वे शाज्षा-गंग करनपर गजबूर होंगे। अधिकारी 
अपनी दृट-धर्मोपर जमे रहे, जार बजाजने णआशा-गंग को | वे बर्द दफा गिरययतार वरखे; 
ब्रिटिद्य छन्नम छोड़ दिये गये और हर मतर्बा उन्होंने वापस आकर शब्य-सीगागें प्रदेश 
किया | इसी बीच जयपुर प्रजा-मण्टटने जिम्मेदार सरकारके लिए सबिनय-प्रतिरोधका आन्दो- 
लन टेड दिया | राज्यन्ययकार किसी तरह भी यह गांग स्वीकार करनेकी तयार ने थी । 
परन्तु बजाजन सरकार और प्रजामणडल्ये। बीच सगशझीता बस्वा दिया | सगझीतेके अनुसार 
प्रजा-मण्डल्ठकी कुछ सुविधाएँ मिल्ठ गयी जिनमेंस एक यह थी कि अखबारोंके ऊपरसे प्रति- 
बन्ध हट गया । 

राजकोट राज्य सत्याग्रह तो बादगे स्वयं गान्धीजीकी भी उल्ना पड़ा | दूसरी 
रिवासतीकी भाँति राजकोथ्में भी जिम्मेदार सरकारकी माँग की गयी । गजकोटरें, संघटित 
तरीकेस आन्दालम चत्यया गया आर सरबारने व्यटी-चार्ज, गिरषतारियों, सभाओं, झुल्ढस 
सार अखबारेपर रोक लगाकर आन्दोटनका छुचल्नेको काशियय की । अंग्र॑ जी इलायेसे 
भी बुःछ आओरतों आर पुरुषपोन भाग ट्व.र अपनेका गिरषतार सर्वा दिया। वहाँके शासक 
ठाकुर साहबन परदेल्के साथ एक समसझाता बर लिया। समझोतेगे अनुसार टठातठुर साहब 
जनताकी ज्यादासे ज्यादा अधिकार देन को गरजसे मुधारोका याजना प्रस्तुत करनेके लिए दस 
आंदर्मियोंकी एक समिति बनाना थे | समिति सात सद्त्य पटल द्वाग लुने हुए गेर- 
सरकारी प्रजाके प्रतिनिधि होनवाले थ। पटलने नागीकी सी ठाकुर साहबका दे दी | 
परन्तु टाकुस्ने अंग्रेजी गरजीडेटके परामझंस तीन नाम दस आधारपर अम्वीकार कर दिये 
कि समितिमें मुसल्मानों व अन्य अव्पसत जातियीके प्रतिनिधियोकोी भी जगह मिलनी चाहिये। 
प्रजा-मण्डल पटलछकी सच्चीपर जड़ा हुआ था और दासक स्जीईंटको गयपर | पिर संघर्ष 
घुरू हुआ । गान्धीजी राजकोट पहुँचे ओर टठाकुरका समझावा कि बह झपना वादा प्र 
कर | जब समझता असफल रहा तो गान्वीजीन आमसरण अनद्न शुरू कर दिया। चूँकि 
यह अनद्यन अनिश्चित कालके लिए था, इसलिए बॉइसगवसे हस्तक्षेप कर्नेकी प्रार्थना की 
गयी जिसके फलस्वरूप भारतके- प्रधान न्‍्वायाधीश सर मॉग्सि स्वायरवा निर्णय करनेके लिए 
पंच बना दिया गवा। उनका निर्णय गान्धीलीके पक्षम था | परन्तु गान्वीजीके ख्यालमें 
अनझनसे दयावका धब्बाः रण गया इसलिए उन्होंने अपन पश्षमं पंचके पेसल्का छाभम 

ना अस्व्रीकार कर दिया ।?? 


अध्याध २७ 
मुसलिम लीयका अभियान 


मुसल्मि ल्यैगके १९२० के अधिवेशनमें अध्यक्षददते जिनाने जो भापण किया उसका 
हिन्दुओंने यद्यपि परिह्ास क्या और बढ मुराल्मानोंमि भी उत्साह भरनेमे नावाभयाव रहा 
मंगर वह जिनाकी विभाजन योजनाका आरम्म थां--उस योजनाजा जशिसया खाया 
जिनाने लाइहोरमे सन्‌ ४० भे पेश क्या था | उस यर्ष इल्यहाबादम लछौगक़े घार्पिक अधि 

शनमे भाषण करते हुए उर्दूके प्रसिद्ध कवि डा० रार मुहम्मद इकबारने कहा क्रि “यूरोप 
इस नठीजेपर पहुँचा है फि धर्म मनुध्यका व्यक्तिगत मामला है और उसय्रा सासारिक कार्यो 
कोई सम्पन्ध नहीं है । इस्लाममे खुदा, और दुनिया, रूद और भौतिक पदार्थ, राग्य और 
धार्मिक सथ्थाएँ एक दूसरेके अभिन्न अग है |... -«»- 

“भारत एशियाका छोटा रूप है। भारतोयांके एक हिस्गेके सास्दृतिफ सम्बन्ध 
एशियाओी पूर्यी राह्रॉसे हैं. तो दुसरेके एशियाकी पश्चिमों और मच्यके राष्ट्रेसी। अगर भारतमें 
परस्पर सहयोग योई प्रमावशाडी सिद्धान्त तय हो जाये तो उरासे इस प्राचीन भूमिमे 
जिसमे अमीतत तबाही रही-ह शा+्त और परस्पर भाईचारकी स्थापना हो जायंगी | 

धयह देससर हुःस होता है कि आन्तरिक सौहाद्ंका कोई भी सिद्धान्त हूँ ढनेमे 
हमे अभीतक असपल्तता द्वी मिली है और जैसा ऊफि मैंने मुसल्मानोकी समझा हैं, उससे म॒श्ले 
यह बहनेमे कोई ह्िचकिचाहट नहीं है कि अगर भारतोय सुसलमानोंके अपनी परम्पराओं 
और सम्मृतिके आधारपर पूरे विकासऊे अधिकारके रिद्धान्तको स्थायी साम्पदायिक रामझोतेबी 
बुनियाद बना लिया णाय ही भारतीय मुंसछमान भारतकी स्पत्तस्तताके लिए अपना सत्र 
बुछ होम देगा | 

“जारत एक मद्दाद्वीप है जिसमे विभिन्न जातियोँ बसती हे जो अलग अलग भाषाएँ 
बोलती € और जिनके धार्मिक मत भी प्रथकूप्रथर्‌ हैं। उनका व्यवद्वर समान जाति- 
चेतना बशीभूत निश्चित नहीं द्वोता है। यहाँतक हि हिन्दू भी एक्तत्व रामुदाय नहीं हैं । 
इसलिए मुग़लमानोत्ती भारतके अन्दर एक मुस्लिम भारती माँग पूर्ण रूपसे न्यायपूर्ण है। 

“भी चाहता हूँ कि पजाब, उत्तर परिचमी सीमाप्रान्त, सिन्ध ओर बलोचिस्तानऊ 
पूते मिल्ारर एक राज्य बना दिया जाय | कमसे कम उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुसलमानोंरे 
लिए अग्रेजी साप्राप्यके अस्तर्गत या उसके आदर, स्यशज्य दे देना ही उत्तरी पश्चिमी 
भारतीय मुमल्म राज्यका निश्चित भविष्य मुझे मादम पडता है।” 

लीग अधियेशनने अध्यक्षकी रायमों कोई मददत्व नहीं दिया और न कोई ऐसा 
प्रस्ताव ही वहाँ पास हुआ | 

१९३० में साम्प्रदायिक समस्या विवादस्थलू भासतमें हृटफ़र लन्‍्दन गोलमेज 
सम्मेछून हो गया । इंत सम्मेल्नकै प्रतिनिधि चाइसरायने नियुक्त किये थे। भारतीय जनता- 
के प्रतिनिधि दोनेके बजाय ये वाइयराय द्वारा ही नामजद किये गये थे और उतसे आशा 
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की जाती थी कि वे विभिन्न साम्प्रदायिक द्वितोंका प्रतिनिधित्व करेंगे । इसलिए गोलमेज 
सम्मेलनमें महत्त्वपूर्ण विपयोकी अपेक्षा साम्प्रदायिकतापर दी अधिक जोर दिया गया | 
बस्तुतः हर प्रतिनिधि किन्हीं विशेष हित्तों या अपने सम्प्रदायका अपने मुँह नेता बना हुआ 
था | लन्दममें रहनेवाले कुछ मुसलमानोने भी भारतकी तरपसे बोलनेकी जिम्मेदारी अपने 
सरपर ले ली और पाकिस्तान! की माँग उठायी । उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलसे प्रार्थना 
की कि वह इस आवाजको गोलमेज सम्मेलनमें उठाये | जब मुस्लिम प्रतिनिधिमण्डलने उनकी 
बातपर ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने एक कमेटी बना ली और अपना एक कार्यालय 
लन्दनमे स्थापित किया; और सर इकबालके इत्यहाबादवाले भाषणकें आधारपर णान्दोलन 
करने लगे | सन्‌ १९३२ में तीसरे गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर शकबालने अपने विचारको 
ठोस सुझावके रूपमें पेश किया आर काह्या कि भारतमें कोई केन्द्रीय सरकार नहीं होनी 
चाहिये | प्रान्तोंकों स्वशासन मिलना चाहिये और स्वतन्त्र उपनिवेशेर्क रूपम उनका सीधा 
रिश्ता लन्दन स्थित भारत-सचिवसे होना चाटिये | 


लेकिन गोल्मेज सम्मेलनमें मुसलमान प्रतिनिधियों द्वारा उठायी गयी सॉगका 
सार था कि--( १) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-सभाओं और परिपदंमिं मुसलमानेदविः 
प्रतिनिधि ४थक्‌ निर्वाचन द्वारा चुने जायें । ( २) मुसल्मि-जव्प-संख्यक प्रान्तोमिं, मुसल- 
मानोको प्राप्त प्रतिनिधित्व कायम रखा जाय । इनके अतिरिक्त, पंजाब, -सिन्‍च, उत्तर- 
पश्चिमी सीमा प्रान्त और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक सवोंकी विधान-सभाओं और 
परिपद॒मिं उन्हें बहुसंख्यामे खानोंकी कानूनन गारण्टी दो जाय | 


हिन्दू प्रतिनिधियोंने द्विन्दू ओर मुसलमान दोनोंके लिए. संख्याके अनुपातपर संयुक्त 
निर्वाचनकी माँग की। उन्होंने कानून द्वारा सम्प्रदाय विशेषकों कहीं भी 'बहुसंख्या'को 
मान्यता देनेपर घोर आपत्ति की | 
कुछ मुसलिम नेता कतिपय दार्तोपर संयुक्त निर्वाचनके लिए राजी थे, पर उनकी शर्तें 
हिन्दू नेताओंकों अगान्य थीं। उदाहरणके तीरपर मुहग्गदअलीने प्रथम गोलमेज सम्मेलन 
अवसरपर ( सम्मेलनके दोरानमें दी उनकी मृत्यु दो गयी ) सुझाव दिया था कि भारतीय 
राष्ट्रीयताके ह्वितमें हमें संयुक्त निर्वाचनक्षेत्र स्वीकार कर लेने चाहिये |? इस मुझावके साथ 
कुछ दर्ते भी थीं; जैसे ( £ ) विधान-सभाओं और परिपदोंमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंके 
लिए स्थान सुरक्षित द्वोना चाहिये। (२) किसी भी उम्मीदवारकों निर्वाचित घोषित न 
किया जाय, जबतक ( अ ) उसे अपने सम्प्रदायक्रे कम-से-्कम ४०% ( चालीस प्रतिशत ) 
टन मिल और ( व ) जहाँ वह उम्मीदवार कुछ आवयादीकी दस प्रतिशत-अण्प-संख्यासे 
सम्बन्ध रखता दो वहाँ उसे कम-से-कम दूसरी जातियोंके पाँच प्रतिशत और यदि बहुसंख्यामें 
६ ती कम-सेकम दस प्रतिशत बोट मिलना चाहिये ।' मुदम्मदअलीने क॒द्दा कि उनकी 
योजनाके तीन लाभ होंगे | प्रथम यह कि “वोटकि लिए दर उम्मीदवारकों दोनों समाजोक 
लोगंसे प्रार्थना करनी पड़ेगी | दूसरे यद् कि बिना अपने समाजके वोटोंकी अच्छी खासी 
संख्या पाये हुए कोई भी निर्वाचित न हो पायेगा | और तीसरे यह कि अगर किसी डग्मीद- 





4, धौीरेंन्द्रनाथ सेन, दि प्रावडम जॉफ माइनारिटीज पृष्ठ १७ 
२, वही पुस्तक, एछ ४१८ 
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बारकों अपने रमाजके काफी वोट मिल भी जानें परन्तु यदि दूसरा समाज उसे अच्छा नहीं 
समझता तो यह चुना म जा सफेगा । 
सर मुहम्मद दापीने प्रथम गोल्मेज़ सम्मेल्नवी अत्पमत उपसमितिके सामने णों 
सुझाव पेश किये थे उनमें भी राखुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया थां। 5 जनवरी 
१९३१ को उपसमितिझी बेठऊम बोलते हुए उन्होंने निम्नशिसित सुझाव पेश बिये थे-- 
जो शर्तें मैं रव रहा हूँ उनपर हमें सयुक्त निर्वाचन मान्य है | पहली यह कि सुस्त्म 
अत्पमत प्रास्तो्म मुसल्‍््मानोंकों जो सुविधाएं प्राप्त ६ वे कायम रहें | पजाब और बगादमे 
जनसख्याक्री आधारपर प्रतिनिधित्व और सयुक्त निर्बाचन होना चादिये। गौलाना मुहमाद 
शली द्वारा पेश वी गपी शर्तोके साथ-साथ सरणित स्थारोता भी सिद्धान्त माना जाना 
चादहिये। 
उसी उपसमितिके सामने २४ जनवरी १९३१ को एक ओर सशझाव उन्होंने पेश 
क्या-- आज मुझे ये बाते रसमेया अधियार मित्प है कि पजाबम मुरालगानोंको साम्प्र 
दायित ( पृथक ) निर्वाचन द्वारा बुछ स्पानोरे ४५ प्रतिशत स्थान भिल्ना लाहिये और 
शाथ ही उस प्रान्तम प्रस्तावित विशेष निर्वाचन क्षेत्रम भी उन्हें चुनाव हडनेफा अधिकार धाप्त 
हो। जहातक बगाठया सम्बन्ध हे वहाँ मुसल्मानोते साम्प्रदायिक निर्वाचन द्वारा बुछ 
सदस्यताके ४६ प्रतिशत स्थान मिरना चाहिये ओर साथ ह्वी उस सूथेमे प्रस्तावित विश्येप 
निर्वाचन सैतमे भी उन्हें चुनाव छडनेया अधियार प्राप्त हो | जहाँ तक अल्पसस्यक् प्रार्न्तो 
वा राम्यस्थ है वहाँ मुगलमानोवों प्थक निर्दानन द्वारा जो अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हे वह 
बायम रहें और सिधमे इसी प्रद्धारका प्रतिनि्ित्व-आधिय्य हमारे हिन्दू माइयोंकों, तथा 
हिन्दू ओर सिख भाशयोंतों उत्तरी पश्निमी सीमाप्रान्तोंम मिले | अगर जिसी प्रान्तीय पिधाग 
समा अथवा कैर्द्रीय विधान सभाभे किसी समाज विशेष तीन चौथाई प्रतिनिधि पृथक 
मिर्वाचनडी स्याग कर सयुक्त निर्वाचनका- अपनाना चाहते इ तो सयुक्त निर्वाचन प्रणाली 
छागू वर दी जायगी | पहले सुझावर्म रायुक्त निर्ाचनके अन्तर्गत वानृनस बहुमतकी मांग 
वी गयी थी; और दूसरेमे प्रथऱ निर्वाचनके साथ सुरक्षित स्थान रेपनेसो मॉग की गयी 
थी | परन्तु अग्नेजेने अपने पैसलेमे मुगलमानोको दोनों ह्वी मॉग पूरी कर दी-प्थक 
निर्बाचन और कानततन बहुमत दोनों दो बात मान ली गयी थी। 
पिपोने कामूमन बहुमत ॥ स्टेड्2री वाम्यूनल गैजारियी ) और बहुसम््यत के लिए 
स्थान सुरक्षित रसनेका विरोध किया । पणयवर्म बहुत ही कस सख्याम होनेसे कारण रिसोनि 
मॉग वी कि साम्प्रदायिक सन्तुलन ठोक रफनेके दिए सूबेरा पुनस्तघटन होना चाहिये | 
अगर यट माँग अमास्य दो तो वैन्द्रीय सरकार पजाबका प्रशासन स्वयं अपने द्वाथम ले ले 
जयतक कि राम्बस्धित सम्प्रदाय फियो रामपझीतेपर न पहुँच जायें । 
वाग्रेसने सुझाव से कि सिन्धम द्विन्दुओं के लिए, आद्ाममें मुसल्मानोके लिए और 
पंजाबर्स सिर्सोके लिए, समुक्त निर्वाचनके अन्तर्गत जन सख्याके आधास्पर मुरक्षित स्थान 
रखे सा । लेकिन जिम सूतोमे दिल्‍्दू और सुतलमान कुल जन सख्यावे पचौस प्रतिशतसे 
कम हैं यहाँ उन अतिस्क्त स्थानोड्े लिए भी चुनाव लवनेका अधिपार प्राप्त होगा। 
4. रिपोर्ट ओके दी माइनार्टीज सब कमेदी ऑफ दी फर््दे शार, दी. ( इण्डियन ऐेडिशन ) 
पृष्ठ ९६ 
रद 
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गान्धीजीने, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनमें कांग्रेसका प्रतिनिधित्व किया था, सक्ावेकी व्याख्या 
करते हुए. कह्या कि जहाँ भी सम्भव हो, निर्वाचनः्षेत्रोकी इस प्रकार बनाना चाहिये कि 
हर सम्प्रदायको संख्या उचित अनुपातमें प्रतिनिधित्व मिल जाय | अगर सिन्धवासी आर्थिक 
उत्तरदायित्व सम्हालनेकों तेयार हों तो कांग्रेसकों सिन्धके प्रथक प्रान्त बनाये जानेमें कोई 
आपत्ति नहीं | 

मुसलमानों में आपसमें मतभेद पेदा हो गया । 

“मुस्लिम राष्ट्रवादी सम्मेलन और सर्बदलीय मुस्लिम सम्मेलन ( मुस्लिम आल पार्टीज 
कानफरेन्स ) में समझोता करानेकी कोशिश की गयी | २२ जून १९३१ को शिमलेमें विभिन्न 
प्रस्तावोपर विचार करनेके लिए एक संयुक्त सम्मेलन बुल्मनेका प्रयत्न क्रिया गया | परन्तु 
सम्मेलन करनेका प्रयास असफल रहा। डा० अन्सारीने इस असफलताकों समझाते हुए 
कहा कि “यहाँ आनेपर हमने देखा कि शिमलाका वातावरण किसी भी समझौीतेके प्रतिकूल 
है | बदकिस्मतीसे हमारा डर सही निकला | शिमलशका बदकिस्मत वाताबरण और असर, 
जसको लोग इतनी अच्छी तरह जानते हैं. कि बतछानेकी जरूरत नहीं, एकता करानेवाली 
शक्तियेसि बहुत अधिक मजबूत साबित हुआ ।” 

जब विभिन्न सम्प्रदायोंके प्रतिनिधि आपसमे कोई समझौता न कर सके तो अंग्रेजी 
सरकारने साम्प्रदायिक मसलेपर पेंसला देनेकी जिम्मेदारी ले ली | अगस्त १९३२ को अंग्रेजी 
प्रधान मन्त्रीने यह फैसला, जो साम्प्रदायिक निर्णयक्रै नामसे गशहूर हैं, सुना दिया | यह 
निर्णय जिसका आशय मुसलसानेंकोी सन्तुए करना था, किसीको भी सन्त॒ुष्ट न कर राका, 
यहाँ तक कि मुसलमानोंकों भी नहीं । अंग्रेजी नीतिकी परम्पराके अनुसार इस निर्णयर्म प्रथक 
निर्वाचन मान लिया गया था और संयुक्त निर्बाचनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया 
था, हार्लो कि मुसत्मानोने स्वयं कुछ शत्तेके साथ संयुक्त निर्वाचनका प्रस्ताव रखा था । 
इस निर्णय ( कम्यूनल अबाई ) में हर सूत्रेमं मुसलमानेकि लिए स्थान सुरक्षित रखे गये, 
जिन प्रान्तेमि मुसठ्मान आव्पसंख्यामें थे वहाँ उनको प्रतिनिधित्व-आधिक्य दिया गया, 
सिन्ध और उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्तमें द्विन्दुओंकों भी प्रतिनिधित्व-आधिक्य ( बेटेज ) दिया 
गया | परन्तु बंगाल और पंजाब सम्बन्धी निर्णयसे हिन्दू और मुसलमान दोनों द्वी असन्तुष्ट 
रह | पजाबम कुछ जनसंख्यामें गुसल्मान ५०४ ( पच्रपन प्रतिशत ) थे परन्तु वहाँ उसे 
४९ प्रतिनिधित्व मिला | इसपर भी हिन्दुओंका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें 
जितना मिलना चाहिये था उससे भी बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला | उनकी जगह, कम करके 
सिर्खोको प्रतिनिधित्व-आधिक्य दिया गया | बंगालमें तो ह्लत और बुरी थी | मुसल्मानोंकी 
साख्याका अनुपात ५४'८ फी सदी था और उन्हे कुछ ४७'० फी सदी जगहें मिलीं । हिन्दर्ओों 
की संख्याका अनुपात ४४८ प्रतिशत था, उन्हें क्ेवड ६२ प्रतिशत स्थान मिले | फिर 
बंगालमें हिन्दुओं अथवा मुसल्मानीकोी मिलनेबाली जगदहाँपर किसने कब्जा कर लिया ? 
साम्प्रदायिक निर्णय यूरोपियनोंकों बदहत अधिक प्रतिनिधित्व देनेकी व्यवस्था की गयी थी । 
ने जनसंख्या सिफर “०१ फो सदी थे और उनको १० फी सदी जगहें दी गयीं | यानी अपनी 


_जनसंख्याकी २५०००० गुना जगदें उनको दी गयीं ! अखिल भारतीय मुसल्वमि समोल्नने 
4. राजन्द्रशसाद, इण्डिया डिवाइडेड पृष्ठ १२७ 


२, पुनुभल रजिस्दर १९३१, पृष्ठ ३०५ 
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( जो पहले सर्यदरीय मुसलिम सम्मेलन था ) ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीके साम्प्रदायिक निर्णयपर 
नियज्ञा जाहिर की और मुसल्मानोंगों पजाब तथा बगालमें कानूतम बहुमत न देने और 
क्तिपय प्रास्तेमि प्रतिनिधित्य-्आधिक्य कम कर देगेफ़ी निन्‍दा की । परम्त इस निर्णयमें खुली 
छूट थी कि यदि सम्बन्धित साप्रदाय आपसमें कोई समझोता कर लेते हैं तो वह समझौता 
निर्णयका स्थान ले लेगा | चुनांचे समझौतेका रास्ता दूँदढनेके लिए मीलाना शौफ़रा अछीने 
गान्धीजीने जेल ग्रेट क्रनेकी वाइसरायसे अनुमति चाही । शौवकत अलीको 
अनुगति न मिली और उनसे कद्दा गया कि गारधीमौसे मिलनेते पदले ये अपनी बातऊे 
लिए आम मुसठमानीका समर्थन हासिल कर छे। तब तमाम धुसल्िमि पार्टियोका 
एक सम्मेलन छनऊमे १५ अवदूवर १९३५को चुरवाया गया । हिन्दुओंकी तरफमे 
माल्वीयज्ञी भी इसी प्रकारका प्रयात कर रहे थे, जिसका परिणाम इाद्वावादर्म हुआ 
एकता समोरन था जिसमे विभिन्‍न साम्प्रदागिक नेताओने भाग लिया था--६३ हिन्दू 
१९ गुतल्मान, ११ सिख और ८ भारतीय ईसाई । सम्मेलनमें, जो ३ मवम्बस्से १५ तक 
सलता रहा, आसिरमे परेशान करनेवाले पंजाब बगालके प्ररमपर एक समझौता हो 
गया । दिन्दू मुसलमार्नोवी ५१८८ प्रतिनिधित्व देनेपर शाजी ही गये। स्ुक्त निर्याचन भी 
इस दातंपर मान लिया गया कि किसी उम्मीदवारकों जीतनेके लिए अपने समाजऊे कम से- 
कम ३० पी सदी वोट मिले | अगर किसीको भी ३० पी सदी नही मिल्ते हैं तो मिसको सबसे 
अधिफ पी सदी वोट मिले दहोग वह निर्वाचित घोषित क्या जायेगा । झैन्द्रीय विधान सभाभे 
मुसल्मानोंके प्रतिनिधित्वके अश्नपर जिसपर अभी तक अग्रेज़ी सरकारने कोई निर्णय 
नहीं दिया था--यहइ निश्चय हुआ कि विधान सभाकी सदत्यतामें मुसल्मानोंकी २९ पी सदी 
स्थान दिये जामँ । समोल्न इस शर्तपर कि कैद्धसे सद्दायता नहीं माँगी जायेगी, दिघवों 
पृथक प्रान्त मानमैपर पैयार हो गया। नये प्रान्तीमें हिस्हुओंकी भी कुछ नयी सुविधाएँ देना 
स्वीजार कर लिया गया । 


बगालपर हुआ दिखूमुसल्मि समझौता इसपर निर्मर फ्रता था हि यूरोपीय 
लोग अपना अत्यधिक प्रतिनिधित्व कम करना स्वीकार कर ले। समझीतेऊँ अनुसार मुसल- 
मानोंको ५६ प्रतिशत जरई मिली थी और दिन्दुओंको ४४८ फीसदी । इसका सतलब यह 
हुआ कि यूरोपोयनों व अन्य जातियेंकि लिए सिर्फ ४ रे फी सदी प्रतिनिधित्त शेष बचा था | 
इसलिए एक्ता-सम्मेल्मकी एक उमिति यूरोपीयोंके साथ इस प्रश्नपर बातचीत करनेके लिए 
बलफत्ता रगना हो गयी । 


१९१६ में लखनऊवो ही भाँति हिन्दू और मुसल्गान फिर एक हो गये और अपनी 
समस्याशथोत्ों सुल्शानेमें उन्होंने ध्यावद्वारिक बुद्धि दिसलायी। परूतु अग्रेजी सरबारमे 
क्र चालाबीसे भय एक दोंव माय | २४ दितम्बर १९३२ वो, जब कि एफ्ता सममेलन 
चर ही रहा था, भास्ततचिव सर सेमुअछ दोरने तीसरे गोल्मेज सम्मेलन घोषणा की कि 
सरकारने वैसर्द्रीय तिधान-समार्म मुसल्मानोंकों ३रेडे फी सदी प्रतिनिधित्य देनेका और 
छिंघके नव निर्मित भ्राम्तकों वैद्धछे आर्थिक सहायता देनेबा पैसछा किया है। यह उससे 
कद्दी य्यादा था जो दिन्दुओने देना और मुसल्माननि लेना स्वीकार क्या था| इस धोपणा- 
मे हिर्दुओंको ये सुविधाएँ भी नहीं दी गयीं जो मुसलमान उन्हें देनेबो राजी हो गये मे। 


०९ भारतीय राजनीति 


इस प्रकार यह एकता-सम्मेलन मुसलगानोंके लिए यकायक बेकार कर दिया गया- ओर यह 
खतग ही हो गया | अंग्रेज एक बार फिर परिखितिक स्वागी बन गये | 

जैसा कि एक बार पहछे भी कहा जा चुका है, कांग्रेसके विभागराभा-दलमों 
साम्प्रदायिक निर्णयपर गतगेद था। अणे और गाल्यीयके नेतत्वगें चलनेवाला दल एसका 
घोर विरोध कर रहा था और दूसरा तटख था, हार्ट कि निर्णय: रिद्धान्तों ओर निय्गकि 
बेसोभी मे भी थे | गाल्यीयजीदी राष्ट्रवादो पार्टी और मुस्टिम छीग दोनों ही अपने-अपने 
पक्षों लोकगत संघण्ति करनेगें संलग्न हो गये--एक नियिक विरोध और दूराग उसके 
पक्षों | टसी अवसर पर छीगये अन्दर लुद १५१३१ ने आधिमेशगर्के अध्यक्ष पदक प्रश्न 
पर झगड़ा हो गया। आअन्ततः छीगका अभिवेशन ३१ आवदूबरकों द्वावद्रा्ें पेश्ावर्स 
वैरिस्टर अब्दुल अजजीजबी जब्यक्षत्गें हुआ । पुटिस बाहर चीकसी करती रही 
नि बाहों अब्हुल अजीजकी आअध्यक्षताके विरोधी कोई गद्बदी और ज्ार्तिमंग न करें | 
हुस अधिनेशनगे कुछ झातोंके साथ साम्प्रदायिक निर्णबोकों स्वीकार कर लिया | गगर 
हस आअधिवेशनकी उोल्ना कर दी गयी आर दिल्‍्लीगें खान बहादुर हाफिज हिदायत 
हसेनकी जधभ्यक्षाम २५ गवम्बरकी फिर छीगका अधिवेशन हुआ | एस अभिनेद्यनने 
साम्प्रदायिक नि्णयपर अपनी स्वीक्ृतिकी गोहर लगा दी तथा गन्चि-्मण्टछ और गोकरियोंमें 
उचित भाग गिल्मेकी माँग को । परन्तु लीगकी सगस्या अभी सुल्झी नहीं थी बर्यीकि जब्दुल 
अजीज भी अध्यक्षपदपर कायग थे । इसलिए ४ माच १९३१४ का लीगका एक आर आपि- 
वेशन बुल्यया गया और जियाका जो दो साल दंगलंण्टगे रनेके बाद हालमें ही भारत लीटे 
थे, दोनों पक्षेनि छीगका खायी अध्यक्ष मान लिया | २ अग्रेल १९३४ को ढीगकी परिपदने 
एक प्रस्ताव पास करके साम्प्रदायिक निर्णयकों जैसा है तैंसा ही! खीकार करनेका पे.सला 
किया हार्कि इस निर्णयगे उनकी गाँगे पूर्णतया परी नहीं होती थी। और छीग इसी 
आधारपर दूगर समग्ग्रदायोके साथ ददाके लिए विधान, अगर बह राबको स्वीकार है), बनानेके 
लिए. सहयोगका तेयार थी । शायद दिल्लीके लीग-अधिवेद्नर्मं उठायी गयी गोंगके 
प्रतिक्रियाखरूप ७ जुलाई १९३१४ को भारत सचिसने घोषणा की कि नौकरियों मुसलगार्नोको 
२५५ जगदें मिटेंगी। नौकरियों यह छानुपात जन-संख्याकें आाभारपर किया गया था। 
अखिल गारतीय सुसलिणि सग्गेट्नने भारतसबलियक इस पैसलेबा विरोध किया और गांग की 
कि मुसछगानोका नीकरियोंगें हिस्सा उनके केस्॑रीय विधान-राभागें प्रतिनिभित्यके बराबर 
यानी ३३४ फी सदो मिल्ना नाहिये, न कि जनसंख्यादे आधारपर | उसी बर्षके आरग्भमें 
आगा खोने मुसब्यिमि छीग और मुसल्मि समोन्यन ( मुसब्टिग कार्म्फेस ) की एक करनेकी 
कोशिश को थी और जिगाने खायी अभ्यक्ष दोनेके पूर्व आगा खाँकी हसी कोशियने कारण 
लीगके अन्दर तीमर गतगेंद पेदा हो गये भ। लेकिन अगख्गे, विधान-सभाके लनाव नजदीक 


था जानक कारणा, चुनाव सम्बन्धी प्रच|रके छिए किसी प्रकार एक होनेके उद्देश्यसे शिगला में 
१३ अगस्तकों दानों संघटर्नीकी कार्यसगितियोनि ॥ एक सयत्ता ॥ठक बायीं गयी। हस 


बठकने एव संयुक्त लुनावन्‍सापणा-पत्र जार किया और गुसलगानेंसि प्रथक निर्वालन गसिद्धार 
ओर सागप्रदायिक निणयंकि विरोधियेंद्रि खिद्प एक गो्ना बगानेकों कटा । चुनाव सिप, 
इसी प्रश्नपर छूट जानेवाले थ | 


थोड़ान्सा जिक यहाँपर १९१५ के ऐक्टके प्रति मुसलछिम छीगके दृष्टिकोणका और 
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उसके अस्तर्गत पहले आम चुनावोंक्रा कर देना चाहिये। अप्रैछ १९३५ में बम्पईमे हुए 
लीगके अधिवेशनमे एफ प्रस्ताव द्वारा १९३५ के ऐक्टका परान्तीय योजनाफा भाग स्तीकार 
कर लिया गया और सघात्मक भाग अस्वीकार | धम्तायम कहा गया था कि लिंग यह 
समझती है कि देशयी दह्श देसते हुए विधानकों ध्रान्तीय योजना, यैसी भो है, उसका 
उपयोग करना चाहिये, यद्यपि इस गोजनामे घोर आपत्तिजनक थ्ात दे जो पूरे सरकारी 
दंचिके ऊपर वास्तविक नियन्त्रण, और भन्त्रि मण्डल्की जिम्मेदारी तथा विधान सभाओंको 
निरथंक बना देती है|” विधानकी सपास्मक योजनाकी निन्दा वरतें हुए लीगने उसको 
प्रतिन्यागुदी, पिछरी हुई, भारतके दिलों के लिए इएनितएएक और पात्र कहा! प्रस्ताव 
कहा गया था कि यौजनाका मतलब मारते पूर्ण उत्तरदायी शासनके व्येयत्री हामिल करजेमे 
अनिश्चित कालऊे लिए विल्म्ब ल्गाना और उसको रोकना है। 

सर सैयद वजीर इसनने छीगके अध्यक्ष पदमे भाषण करते हुए क्या किन तो 
का््रेस ही देशकों पूर्ण स्वराष्यके ध्येयकी तरफ अभी त्क्त आगे बढा सकी है और न लीग 
ही मुतलमानोफोी उनके स्थायोचित अधिकार दिल्था सकी है। इसलिए उन्होंने देशों 
आर्थिक और राजनीतिक समस्यथाओरी सुल्झानेकरै टिए एक सथुक्त कार्यक्रम बना- 
कर काम करनेसे लिए तमाम राजनीतिक पार्टियोकों निर्मान्नत किया | कुछ गैरमुसलिम- 
लीगी मुसल्मानोंने भो बम्बई अधिवेशनमें माग लिया और जमयतुछ उल्माऊे मौराना 
अहमद सरईदके प्रध्ताव पर जिनाको अर्थिकार दिया गया कि थे पालंम्ेप्टरी बोर्ड 
नामजद बरें | 

थोईसे बूम १९३६ में चुनाव घोषणा पत्र तैयार कर लिया, जिससे लीगफी नीतिका 
इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया था-+ जिन सुख्य सिद्धान्तोपर इमारे प्रतिनिधि विभिन्न 
धिधान सभाओं काम बरेगे वे हैं (१) वर्तमान प्राग्दीय और प्रस्तावित कैसद्रीय विधानयों 
रद कर उनकी जगह पौरत दी प्रजाता+निक स्वराज्य लागू कर दिया गया। (१) और 
इस बीचमे विभिन्न विधान सभाओंगें मुस्लमि हीगके प्रतिनिधि, राष्ट्रीय जीवनके विभिन्न 
क्षत्रोंम जनताऊे भले और उत्थानवे लिए, विधानवा अत्यधिक लाभ उठानेके लिए पिधान- 
समाओंफा उपयोग करेंगें। जदतक थक निर्वाचन कायम है तवतक अनिवार्यत्तः मुम्ल्मि 
लीमफो घ्वतन्न्र पार्टीकी हैसियतसे रहना जरूरी है; परन्तु लीग उसी भी दछ अथडा पार्टीसे 
खुला सहयोग करेंगी जिसके सिद्धान्त लौगसे मिल्ते-बुलते है । लीग मुसल््मानोसे अपीकछ 
करती है कि वे समाजकी एवताभग करनेयाले किसी भी आर्थिर अथग अन्य शोपणके 
शिकार न बने ।7 

१९३७ में लीगमे भारतकी पूर्श स्वाधीनता गश्रात करना अपना ध्येव बनाया | छीगर्क 
इस राजनीतिक निश्चयमे काग्रेसकों छाचार द्वोकर लीगकों समान उद्देश्यों ओर आदशॉपर 
कार्य करेबाब्य मित्र सघटन मानना पढ़ा । क्ग्रेसने सिफ इतना दी नहीं किया हि शीयके 
उमभ्मीदवारोंके लिए. मुसल्मि सीटे ( बिधान समाओंमे ) छोट दी बल्कि अप्रत्यक्ष रुपसे 
कांग्रेसने छीगऊे उम्मीदवारोकी सहायता भी की | सरवारकी रास्क्षत ओर ढृषा पाये हुए 
उम्मीदवारोंके पिल्यफ फाग्रेस और लीमने सयुक्त रूपमे मोर्चा बनाया। दूसरे शार्तोवी 
तुल्नामे कांग्रेर लीग एका सयुक्त प्रान्त ( उत्तर प्रदेश ) में अधिक उभरा | लेफिन घुनावफ़े 
बाद वांग्रेंसबों मालूम हुआ हि मुसल्मानोमे लीगके अनुयायी नगण्य सख्यामे दे | 

२६-क 
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र 
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भागकों ही मताधिकार प्रात था मगर उनसे विभिन्न राज्नीतिक पार्टियोके अनुयायियोंका 
पता लग गया । प्रास्तीय बिघान-समारओकी १५८८ सीद्े १७ बिभिन्न राजनीतिक, साम्प्र 
दाबिक, धार्मिक, व्यापारिक ओर इउिश्येप द्वितो्मे बाद दो गयी थी। आम सीट ( अछूत 


॥ झाक्तिके ब्ोतक थे। कग्रेसने लगभग इर आम सीट्पर अपना 
उम्मीदवार खड़ा किया था और ७१५ सीटॉोपर विजयी हुई | कांग्रेसने क्ैबल ५८ मुसलिम 
उम्मीदवार खड़े किये थे जिनमेंसे २६ जोत गये; अधिकांशतः सीमाप्रान्तर्म | जहाँ 
चुनावेकि परिणामोने कांग्रें सको देशकी राष्ट्रीय संक्धा ओर सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध 
कर दिया, वही यह भी साफ हो गया कि काग्रस मसल्मानोंका प्रतिनिधित्व नहीं 


करती । परन्तु अगर काग्रस मुसल्मानोंत्री नुमाइन्दगी नहीं करती थो तो मुसलिस लीग 
भी नहीं करती थी | ओर इस तरीकसे तो बोई भी एक संबटन परे तौरपर उनवा प्रतिनि- 
घित्व नहीं करता था | ४८२ मुसलिम सोटमिसे लीगकी केव मिठी | बंगालमे मुस्लिम 
लोगकी सबसे भारी बिजब हुई--११७ स्थानेमिसे ४० छीगने जीते-परन्तु दूमरें मुद्िल 

बहुसंख्यक्र स्वोम लीग घुरो तरहसे हारी | पंजावमे ८४ सीटोमिस लीग केवल एक पर बिजयी 
हुई। उत्तरी-पश्चिमी सीमाग्रान्त और सिन्द्में तो मुस्लिम लीगका कोई भो उम्मीदवार 


विजयी नहीं हुआ | किसी सजेमे लीगका मन्त्रिमप्डल बननेकी बात तो छोड़ दीजिये लीग 
कि तक ने बने सकी । यह निश्सन्‍्देद्र साबित हो चुका था कि सामन्तवादी 

की सुरक्षा मुसल्मानंकि प्रवक्ता बने हुए थे, मुसल्मि समाजके प्रति- 

| पंजाबम कांग्रेस ( १८ स्थान 2 और लीग दोनोंकीं दवकर रहना 

सामन्तवादियोंनि ले ली जो यूनियनिस्ट पाटोंका नियन्त्रण करते थे | 

कोइ स्थान ही न था । 

में लोगक भावी कार्योपर एक दृष्टि टाल्नी चाहिये। नेहरुजीका 

प्र 
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डी 


चनावबिश्लेपण, जेसा 


[ 


जिनाकोा ब्थ्वि गये उनके जनवरी 


भारतठाय राष्ट्रायताका प्रतिनिच्ि छांग्रेस'  मुसल्मि लीग मुसल्मानोंके एक छोटिसे हिस्से-- 
इसमें गक नहीं कि वे लव्धप्रतिष्ठ हँं-- की प्रतिनिधि है । परन्तु मुसल्मि लीग उच्च मन्यम 
बंगके ऊँचे मुसल्मानोंमे काम करती दे । मुसल्मि जनतास इसका कोई सम्पर्क नहीं है और 


हक] 


नम्न मब्यमबंगस इसका बदह्रत थोड़ा सम्पर्क ट्टै ॥2 


जनक 


, उन सबो्म जहाँ कांग्रेसका बहुमत था, जब कांग्रेसने मम्त्रिमण्डल बनानेका भार 
उठानका निश्चय किय 


ता मुसल्मान गन्त्रियोका दँदना दसके लिए एक समस्या बन गयी | 


सत्र विधान-सभाओंमे मिलाकर कांग्रेसके कुल २६ मुसलिम उम्मीदवार जीते थे और 
एम 


सा साचना व्यथ था कि वे सभी मन्त्रिपठ के योग्य ् | कांग्रेस लीग पार्टके सदस्योकों 

इतपर हनका तेबार थी कि मे कांग्रेसकी प्रतिज्ञापर इस्ताक्षर कर दे और कगग्रेसमें 
शामिल हा जाद ! व्यगन, विद्येपततया यू. पी. जहाँ कांग्रेस और लीग का चुनावएका 
ज्यादा मजबूत था, कांग्र स मन्त्रिमण्दलम अपने अधिकारके बलपर प्रतिनिधित्व गाँगा और 


दावा किया कि वह मुसल्मि समाजकी प्रतिनिधि है, हुसलिए मुसलमान मन्त्रियोकों नामजद 


मुसलिम लीगका अभियान इ०७ 


बरनेका इक लीगको मिलना चाहिये--एक ऐसा दावा जो घुनावेमिं झठा साबित हो सुक्ा 
था| इसवे अचवा; प्रजातान्िक परम्पराके अनुरूप कांग्रेस सामूदिक उत्तरदायित्वसे युत्त 
एक जातीय गर्त्रिमण्टल बनाना चाइती थी | इसलिए व(प्रेस, मुसलिमि लीगके साथ मिलकर 
संयुक्त मग्न्िमण्डल बनानेकी तैयार नहीं थी। यू. पी. काप्रेसने नधाब मुद्गगद इस्माईल 
ओर सलीफुण्णगा ( रालीउुण्ममा चुनाववेो पूर्व तक कांग्रेंसके रादस्थ से हारा कि उन्होंने 
कभी सविगय अपना आन्दोलनर्गे भाग नहीं लिया था ) वो ऊपर बतायी हुई ग्तों पर 
कांग्रेसी मरिपिमण्टरर्मे शामिल होनेगी दावत दी परूतु दोनंगि अस्वीकार कर दिया और 
कट्दा पि लोगके रादस्यकी टैसियतसे ही थे मन्त्रिमण्डरमे शामिल हो सकते है। आज इतने 
मप्तयके बाद पुसम्गि हीगेीे गग्निमण्टलसे शामिल होनेवगे दावेपर अभी तक थी दी गयी 
रायोके आधारपर इस प्रकार बदस की जा सफ्ती है। 


बाप्रेस ययवि सिद्धान्वत। और व्यवद्वारों सभी समुदायों और समाजकी लोगोंगे 
उत्थानके लिए काम करती थी, मगर इसकों मुसल्मार्नोके बहुत छोटेसे भागका सगर्थन प्राप्त 
ही सका जब वि हिन्दुओने वप्रेतयों, जेसा वि चुनावोसे साफ जाहिर हो गया था, पूरा" 
पूरा समर्थन दिया। वाग्रेसने १९१६ में रीगके साथ एवं समक्षीत्र विया था और इस 
तरहसे चुपचाप छीगयों मुसलगानोंबी प्रतिनिधि सस्था गान लिया। यह एक ऐसी स्थिति 
भी जो लीगको गिर्विवत्प रूपी हासिल गहीं थी | चुनावके समय सुसल्मि लौगवा यह दावा 
फिर स्वीकार कर हिया गया था | दावेता यह माना जाता, चादे स्वाभाविक विवास हो या 
अप्रेजोँंसी देन, केवल भारतमी दी सभाव था। यह भारतबे अलावा और किसी भी प्रजा- 
तन्‍्नवादी देश ( जहाँके उदादर्णोों भारत अपनाना चाहता था ) में सभाव न था। 
इसलिए गन्त्रि मण्डल्वी एकरूपता इस विसिन छ्िथितिमे उचित रामाधानपर निर्भर बरती 
थी | यद सही है प्ि कांग्रेस, शक नि्वाचनके नतीजौंसे पैदा हुई इस विचित्र खितिवों 
शाग्यता नहीं देती थी संगर वग्रिससी अस्ीवृति बेमानी थी जब कि ३९३५ ने ऐेल्ट्या 
पूरा ठाँचा इसीपर आधारित था | 


काग्रेत मग्निन्‍मण्डलगे एकजातीयंता तभी शो सकती भी, जय कांग्रेस यह सापित कर 
पाती कि बहू मुसल्गानेमि भी उतनी ही लोकप्रिय ऐ जितनी वि दिन्हुओंगे; या कम से-क्स 
उप्तमी हो लोकप्रिय है जितनी कि स॒स्छिम लीग | छीगका दावा था कि सुनावभ हार होनेके 
बावचुद बह सुसल्मानोंबी प्रतिनिधि संस्था दे; क्योंवि सब सुसलिम सघरनेमि ठौगकों दी 
चुमावमें सबसे ज्यादा सीटें मिली हेँ। यू० पी? विधान-समाकी कुछ ६४ सीटोमिसे छीगने ३७ 
सीई जीही थी । ३० सीटे सतन्प सुहलणनी जम्मीदबारोंने णकी भी | बाकी घ्ार्नोग काग्रेह 
और नेशनल एपऔबस्चरिस्ट पार्टी ( राष्ट्रीय कृपक पार्टी ) के उम्मीदवार विजयी हुए गे। 
लीगवा दावा था कि यू० पी० मे वग्रेसने कुछ ही मुसलिग सीट जीती है जब कि लीगने 
३७ और चूँकि सततन्‍्त उग्गीदवार एक दल्में सपटित न होकर बिफरे हुए हैं हसलिए सिर्पा 
लीग ही मुसत्मानोवी एवमात पतिनिधि सस्था है| 

जिनाबो लिसोे गये मेदरुकी पत्र और बादगें कांग्रेस द्वारा लीगवा दावा अग्रात्य कर 
देनेते लीगके नेता उत्तेजित होकर वांप्रेस प्रशासनपर अनपेक्षित हमले करने छगे। लीगजै 
मैता समस गये--भीर यह बहुत दुखदायी था--कि मुसल्मि संघटनकी रूपमें धद् चाहे 
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कितनी दी शक्तिशाली क्यों न दो जाय, बहुसंख्यक द्विन्दुओकी विश्वासपात्र कांग्रेस कभी भी 
ढीगगकीे साथ सत्तार्मे नंटवारा करनेको तैयार नद्दोंगी। 

आज सब तत्रादद दो जाने शीर एक ठोस सत्मके रुपमें पाकिस्तान बग जानेके बाद 
भी ऐसा प्रतीत होता है. कि इस समय कांग्रेस छीगके प्रति उदारता बर्त रकती थी जो कि 
कांग्रेसको सन्‌ १९१६ से चली आयी नीतिके अनुरुष दी द्वोता | 

ज्िना और छीगके अन्य नेता; विश्वेषतया यू- पी. छीगके नेता, कांग्रेसके कद्रर दुघान 
बन गये | जिनाने पदछा काम जो किया वह मुसल्गानेकि १९३५ के ऐवटकक खिलाफ प्रद" 
दनिके लिए कांग्रेस द्वारा आयोजित पहली अप्रैल्की हृड़ताछमें भाग लेनेसे गना कर दिया 
और कहा कि वे कांग्रेसकों सहयोग न दें | मुसलमान आगतीर पर पहली अग्रैदकी हृड्तालसे 
उदासीन रद | इससे पहले भी जैसे सविनय अबशा आन्दीलनेमिं भी ज्यादातर मुसछमान एसे 
प्रदर्शनो्गे कमी भी द्विस्दुओंके साथ शामिल नहीं हुए थे | और जिनाकी सलाहने सिफ उनमें 
इृष्टिकाणपर मुहर छगा दी | 

गेदरूजीक इस दाबकों कि भारतमें सिर्फ दवा पार्टियाँ £--सरकार ओर कांग्रेस, 
मुसठमान नौजवानेनि अपने लिए चुगीती तथा ्छकार गाना। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया 
कि छीगको मुसल्मानेकी बरास्तबिक प्रतिनिधि संस्था बसाकर रहेगे। कांग्रेसबे खिलाफ 
क्रीधके वातावरणर्म लोगका अधिवेशन जिनाकी अध्यक्षतागें १५-१७ अक्टूबर ३५३७ को 
लखनऊमें हुआ | अभिवेद्ञनमें आये प्रतिनिधिये्मिं एक आदत अहंकी भावना व्यात्त थी 
और वे समझते थे कि नेदरूजीक आरोपका एक दी जवाब है कि लीगकों जनसंघटन बनाया 
जाय | एक प्रस्ताव द्वारा छीगका विधान बदछ दिया गया और अव्पगतकी सुरक्षा और 
डबित प्रतिनिधित्व सद्दित पूर्ण स्वराज्य छीगका "येय निश्चित हुआ । एक व्यापक आर्थिक 
कार्यत्रग बनाया गया जी किसी प्रगतिशील पार्टका चुनाव-घीपणापत्रन्सा जान पट़ता था | 

लखनऊ अधिवेशनक पूर्व जिना पंजाब और बंगालके गैर-मुसत्यगल्षीगी गुख्य- 
गन्त्रियोंसि पत्र-व्यवद्र कर रद थे और जिमाकी कोशिदय थी कि ये दोनों आदगी छीगको 
मुगलमार्नोकी संवरटित राजनीतिक पार्टी बनानेर्के छिए. छीगगें सम्मिल्ति हो जायें | पंजावके 
प्रधान मन्जी सर सिकन्दर हयात खाँ-यूनियनिस्ट पार्टक नेता (लो कई दरलेकी संयुक्त 
पार्ट थी ) लखनऊके छीग अविवेशनगें शामिल हुए और वहाँ जिनाने घोपणा की कि 
दोनेकि बीच एक सगझीता ही गया है। जिना और सर सिकन्दरवे बीच हुई वातकि फछ- 
स्वझप घूनियनिस्ट पार्टकि मुसल्ट्मि सदस्य छीगमें आमिल हूं। जामेबाले थ और उनवे ऊपर 
प्रान्तीय छीग पार्टमेण्टरी बोर्डका अनुश्यासन छागू होता। जिना और सर सिदन्दर 
दोनेने एक समझे।तेपर दस्तखत कर दिये। सिकन्दर-जिना समझीतेके नामसे मशहूर 
इस समझीतेंगें क॒द्दा गया था कि (१) व्ायद्टीर पहुँचगेपर सर सिकन्दर एक बैठक 
बुलायेग और अपनी पार्टक मुसछमान सदस्योक्ो छीगगें शामिल दो जानेकी सब्यद देंगे । 
(२) आगामी चुनावेंमि यूनियनिम्द पार्टी दोनों दस्गके उग्मीदवारोंका छीगके साथ मिल्कर 
समर्थन करेंगी ( यूनियनिस्ट पार्ट्मे हिन्दू सदस्य भी थे ) । (३) विधान समाके सुसद्मान 
सदस्य गुसत्टिस छीग पार्टी बनाये । 

जिनाने यद्द भी कहा कि बंगालको सत्ताखद़ पार्टी यागे प्रजापार्टके साथ भी पंजाबकी 
तरद्द एक समझौता किया जायगा | प्रजा पार्टमें भी द्िन्दू और मुसमान दोनों शामिछ थे | 
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परस्तु पज्ञाव ओर बंगालके मुख्य मस्त्री बसी भी छीगके अनुशामनमे कायदसे नहीं चछे । 
विधान सभाओमे गये काग्रेसके सदस्यों ( यदत्रपि थे अधिकादतः हिन्दू थे ) और 
लीगके सदस्यों प्रत्यन्त अन्तर था। कार्ग्रेसी सद॒स्थेनि सरदार विरोधी उम्मीदवारोंकी टैसियतसे 
चुनाव जीता था, जब कि अधियागतः लीगी सदस्य या तो उपाभिप्रास्त लोग ये या बड़े 
जमीदार घरानोषे छोग जो अग्रेज अभिवारियोऊके दोस्त या क्ृपापात्र रहे थे | इस विश्यासक्े 
साथ कि मविध्यम्मे मुमल्मान लीग झण्डेके नोने जमा द्ोगे और काग्रेती मरकारपी लीगते 
ऊपर सास मेदरबरामी रहेगी, वे छीगम शामिल हो गये हाल्यकि उन्हीने चुनायें मे लीगका 
विरोध कया था और कई जगद लीगी उम्मीदवाशेगों दृशाया भी । विधान सभते मुसल्िसि 
सदत्य इधर उधर बिखरे हुए थे जिनको जिनाने एक सूतमें घॉधक्र एक दछ बना दिया | 
यह युक्ति इतिहासकी अभूतपूर्त घटना है। इस प्रजारते लीग मुसलमान प्रतिनिधि समस्या 
बन गयी। यय्रपि चुनावमे यद्द दावा झूठा साबित हो गया था। दूसरे मुसलिम बहुसस्यक 
प्रातंमि भी छीगने यही चाल चली जहाँ उसे अल्ग अलग मात्राम सपल्ता मिली | 
जिसवोा भी पिछले पचास या उससे ज्यादा ब्षोंकी मुमल्‍्मि राहनीतिके प्किसका 
इतिद्यास मांदूम है, वह अच्छी तरदसे समझ सबता है कि सामान्यतः मुसछ्माग कभी भी 
अग्रेजोंके विदद्ध स्डाईम हितुओया साथ नहीं देगेवाले थे। इसके साथ साथ २० सारे 
साम्थदायिक दर्गोते जिनाको यद् विश्वास हो गया था कि मुसल्मान सिर्फ हिन्दू तरिरोधी 
नारोपर दी जाप्रत क्ये जा सकते दं। छखनऊ अधिवेद्यन ( १९३७ ) में यह बात बहुत 
जोरॉसे क्द्दी गयी कि काग्रेस हिन्दू पासिस्ट राप्य स्थापित करना चाहती है। द्विन्दू पार्तिस्ट 
राज्य एक गां। बन गया और इस नारेंने सुसिलम जनताकों अपने अत्पसख्यक अधियारोव 
प्रति जागरूदा बना दिया। सुमलग्रानोंकों विश्वास हो गया था कि कैंचल रीए ही उनके 
अधिवार दिलवा सकती है| लीगके साम्प्रदायिक प्रचारशा असर मुसत्मानोपर पडा और 
यू. पी. वी विधान सभाके उपचुनाबोम छीगने अधिकाशतः मुसत्मि सीट जीत लीं! लेक्नि 
पिर भी बांग्रेसने बिजनौरमे लीगी उम्मीदवारकों बहुत बुरी तरहते हराया | द्वाफिज इन्नाहीस- 
ने अपने लीगी वियेधीकों ७८ पी सदी वो्ौंसे हरा दिया ! आम चुनावोंम हाकिज इब्राहीस 
लीगी उम्मीदबारवी टैसियतसे चुनावम जीते थे मगर बादमें मन्यिपदके छिए थे काग्रेसमे 
शामिल दो गये | छीमने उन्हें सदस्यतासे त्यागपन्र देकर काग्रेसके नामसे दुबारा चुनाव 
ल्डनेकी चुनौती दी | हफ्जि इब्रहीमने चुनौती स्वीबार कर ली ओर लीगतो इरा दिया 
काग्रेसके भन्निपद सम्दालमेके पौरन बादसे दी लीगमे काग्रेस और उसके मनयोकी 
मिन्दरा वरना और उनके फिटाफ गन्‍्दा ग्चार बरना आस्म्म कर दिया। छार्वजनिक 
भाषणोंमं भद्दी और गन्दो भाषाका प्रयोग क्या जाता और मुसल्मानोकों समझाया जाता 
कि उन्हें दिग्दू काग्रेसते कोई सरोकार नहीं रसना चाहिये। छीगियेनि मुतत्मानोंते कहा 
कि “अगर तुम मुतल्मान हो तो मुमल्मि छीममे आओ ।” झीर मुसलमान लीगम इस 
तरहसे आये जैसे यह उनवा धार्मिक कर्तव्य हों। इसके पढ़के कमी मी छीगी मुसल्मि 
जनतागे नहीं घुसे थे । अगर उन्दोंने ऐसा उचित समय पर किया होता तो आम चुनावके 
नतौजे दूसरे होते। और तब छीग अपने अधिकार बलपर मन्निमण्दल्मे प्रतिनिधित्व 
माँग सकती | उसका यह नपा उस्माहइ नेहरूजैकें उस बयानके कारण था, जिसमे उन्होंने 
कहां था कि देशमें कपल दो पार्टियों हैं--सरकार और कर्म स | 


४२१० भारवीय राजनीति 


कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई उससे ईर्प्या करता । लीगकी 
थिकायत थी, जैसा कि जिनाने १५ अक्टूबर १९३७ के अपने भापणग्गे कहा था, कि मुसल- 
मार्नोकी उनके ( कांग्रेसके ) हाथों किसी भी भलाई अथवा न्यायकी आशा नहीं करनी 
चाहिये |? ओर दसरी तरफ उसी दिन भाई परमानन्दने सिन्‍्च हिन्दू सम्मेलनके अध्यक्षपद्से 
भाषण करते हुए कद्दा कि छः हिन्दू प्रान्तोंगे कॉग्रेसी सन्त्रिमण्डछ हैं और बाकी चार या 
पाँच सूबोग मुसत्मानोनि वजारतें वना ली हँ। जब कि मुस्लिग गन्त्रिमण्टछ बिया हिन्दुओं 
ओर कांग्रेसका ख्याल किये हुए गुसल्मानोंके हितोंका ध्यान रखते हूँ; कांग्रेस सन्त्रिगण्डल 
अभीतक आपने मुसल्मि-हिताय कांग्रेसी प्रचारपर जमे हुए £ ओर हमेशा गुसलमारनोकी कभी 
भी शान्त न होनेवाली साम्प्रदायिक क्षुपार्रों सस्तष्ट करनेगे सचेट्ट रहते हूं ।” इसी प्रकार, 
बंगाल हिन्दू महासमाके सम्मेलन फरवरी १९३९ में सावरकरन अध्यक्ष-पदसे भाषण करते 
हुए कहा- 'शाम्तीय स्वराज्यके पहले हिन्दू ओंकी जो हालत थी उसमें कांग्रेसी सरकारोंमि 
हिन्दुओंकी हालत बदतर है ।” आजादीकी छड़ाईमे कांग्रेसकी साथी जगैयत-उल-उलेगाए 
हिन्दतकने ११३९ के अपने वार्षिक अधिवेशनमें कांग्रेसी सरकारों कुछ हिन्दू रंग लिये हुए! 
निर्णवोंकी शिकायत करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया | द्वाल्यंकि, जीयतने साथ ही 
कांग्रेससे मित्रताका अपना निर्णय एक बार फिर दोहराया । 

लीगके उग्र साम्प्रदायिक प्रचारस कांग्र सको द्यान्ति-भंग होनेकी आाधंका हो उटी 
थी | इसलिए नेहरूजीने संयुक्त प्रान्तकी मुसल्मि ीगके प्रधान मृहग्मद दृस््थम खाँ और पि; 
जिनासे पत्र-व्यवह्ार कर उनका ध्यान लीगी वक्ताओर्के खतरनाक सवेयेकों ओर दिल्यां 
ओऔर उनसे अनुरोध किया कि कांग्रेस आर छलीगर्क बीच यदि कोर्द मतभेद है तो 
उमे विचारविनिमय द्वारा दूर कर ब्या जाय | यह झसफल पत्र-्यवहार नवम्वर १९३७ से 
मार्च १९३८ तक चत्य ओर बीच बड़ा कट हो गया | नेहरुूजीने बार-बार अनुरोध किया 
कि मुसलछमानोंकी शिकायतों और छीगकी माँगोंकी एक सूची दे दी जाय जो मतगेदको दृर 
करनेकी बातचीतका आधार बन सके, पर जिनाने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। 
बादर्म स्वयं गान्धीजी और कांग्रेसके अध्यक्षने भी जिनासे पत्र-व्यवद्दार किया पर कोई नतीजा 
नहीं निक्रव्श । 

पत्र-व्यवहार्से निम्नलिखित नयी मांगें प्रकट हुईं, जिनके सम्बन्ध्गें नेहरूजीने कांग्रेसका 

दृष्टिकोण रखा, पर कांग्रेस-छीग गनेगुटाव चन्ठता रहा-- 

(१) वे १४ छत जो मुसलिम छीगने १९२९ में रखी थीं 

(२) कांग्रेस साम्प्रदायिक निर्णयक्रा विरोध करना और यह कहना छोड़ 
निर्णय राष्ट्रीयताकी भावनाके विरुद्ध दे; 

(३) प्रान्तीय सरकार्ोकी नौकरियोंमें सुसल्मानोंका प्रतिनिश्चित्व कानून बनाकर, 
विधानमे मु॒रक्षित कर दिया जाय; 

(४) इस्टामी कानून और संस्कृतिकी गारण्टी कानसके रूपमें हों; 

(८) शद्दीदृगंज मतजिदका आन्दोलन कांग्रेस अपने हाथर्मे ले और नैतिक दवाव 
डालकर वह मसजिंद गुसल्मानोंकोीं दिव्यवाये 

(६) अजान देने ओर धार्मिक कृत्येकि मुसल्मि अधिकारोंपर कोई पायस्दी न २ 

(७) मुसल्मानोंकी गो-बघ करनेकी आजादी दें; 


न्शोह 


कि यह 
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(८) जिन प्रा्न्तेमि मुललमानोंका बहुमत है, यहाँ क्षेत्र पुनः विभाजन द्वारा उस 
बहुसतकोी बदलमेका प्रयम्न ने जिया जाय; 

(९) न्देमांतरम! गाना बन्द कर दिया जाय; 

(१०) मुसलमान चाइतें € कि उदू' मारतफी राष्ट्रमापा हो, और ये कामूनी यारण्टी 
चाहते है कि उर्दृकै प्रयोगडों सीमित या प्रतिचन्धित न क्रिया जायगा; 

(११) स्वायत्त शासन सस्थाओसे मुसल्मानोंका प्रतिनिधित्व साम्प्रदायिक निर्णय! 
पर आधारित हो, अर्थात्‌ उनवी आबादीके अनुपातमे दो और प्ृथऊ निर्वाचन पद्धति वाममें 
लाथी जाय; 

(१२) या तिरगा झण्टा छोड दिया जाय, या विर लीगके झइण्डेकोी भी उतना ही 
आदर और महत्व दिया जाय, 

(१३) मुसलिस छीगकों भारतीय मुसलमानौंकी एक मात्र प्रतिनिधि सस्था मान ल्पा 
जाय और छिर्फ छोगकों ही मुसंलमानोकी ओरसे बोल्नेफ़ा अधिकार हो और; 

(१४) प्राम्तोमे लीगके साथ सयुक्त मन्त्रमण्डल बनाये जायें। 

अगले वर्ष यह एक मोग और बढ़ गयी कि हर जगह, हर वॉममे मुसल्मानोंका 
आधा हिरुंसा मान लिपा जाय । 

वागेतोी म्निमण्डल अब सुधार कार्योमि हग गये थे और विधानके सौमित क्षेत्रद्ल 
भीतर ही जनद्वित काम करनेकी सेट कर रहे थे। नागरित अधिवारोंबी स्थापनावा 
बाग कापी दृद दक पूरा हो चुका था | पुलिसका सिपाही नये द्धिमोणपों अपनाना सौख 
रहा था और उराका आतवः धौरे धीरे सत्म हो रहा था। शासन गैरमजइबी लोकतानिक 
टगपर चल रहा था ओर साभ्प्रदाधिक उपद्रवोगी शण्या तेज्लीस कम होती जा रही थी। 
इस नयी स्थितिमे लीगका तीघ्र और क्ड साम्प्रदायिक प्रचार अशान्तिका कारण बन रहा 
था| बहुधा मुसल्मानोंपर कांग्रेसी मन्त्रिमण्टल्ेके कात्पनिक आत्याचार्रोकी कहानियों फैला 
कर मुराल्मि जनताकों धर्मके नामपर उभारा ज्ञाता था। पिछले ३० वर्षोके सैक डो| साम्प- 
दायिक उपद्रवोकी घाव आर निश्चान बाकी थे और इिन्दू मुसलिम मतभेद स्थाभाविक थे | 
ये मंतगेद बढा-चंदाुकर दिखाये जाते और इस बातका दिोरा पौरा जता कि मुगल 
मानोंके साथ इर तरहका अत्याचार, अन्याय और दुर्व्यबद्दार हो रहा है। २० माचे, १९३८ 
को मुसलछ्िम लीगकी वौसिल्ने एक विशेष समिति नियुक्त की जिसका काम इन शत्याचारोयी 
जांच कर समय समय पर कौसिलकों अपनी रिपोर्ट देना था। इस समितिने ६५ नवम्बर, 
१९३८ को अपनी रिपोर्ट कौसिल्कों दी। यद्द रिपोट पीरधुर रिपोटके नामसे मशहूर है । 
ढ७खनऊडे एक दैनितव के एक मुसलमान उपसपादव ने हफनज में *ठक र ही ग्पोर्टंव] अधिदाहा 
भाग ल्खा था। साम्प्रदायिक अत्याचारों, बन्देभातरमके ग्रान, सार्वजनिक इमारतोंपर 
काग्रे सका झण्डा पहराना, दिन्‍दीका प्रचार आदिवी शिकावत करते हुए णिोर्टमे कहा गया 
था कि कांग्रेसी सखारे दिन्दूराजकी स्थापनामें राचेष्ट दं, जिसमे भारतोय मुसल्मानोंऊ धर्म, 
भाषा व सस्कृतिके दमन और उनके राजनीतिक व आर्थिक अधिकारोंके हननया ध्येय 
निर्दित है | यह भी आरोप लगाया गया था कि मुरल्मानोंवे बल्स्तान बन्द किये जा रहें 
हैं और मुतल्मि छात्रोके वर्जाफ़े रोक दिये गये है । इन आरोप ढगानेवालों और शिकायत 
क्सनेवालेकों बार बार का सी नेताओं दाारा चुनौती दी गयी कि साम्मदायिक अत्याचारोंकी 
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बेशि्ट घटनाएँ बतायी जानेँ, पर इसका सीधा जवाब कभी नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्ड- 
मेण्टरी बोर्डफे आदेश पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोनि छीगके आरोपोकी जाँच करायी और उनके 
निराधार होनेकी पष्टि करते हुए लम्बी छम्बी विशत्तियोंगें आरोपेके जवाब दिये। तथ पार्ट 
मेण्टरी बोईक अध्यक्ष चब्लभभाई पटलने कारग्रेसी प्रधान मस््रियोंसे कष्ा कि वे अपने-अपन 
गवर्नरोंका ध्यान टीगके आरोापाको और जावूष्ट करान | यह हुआ आर गवनरान आरापी- 
को निराधार माना । 


क्ांग्रेंसका जबाब उसके जनरल सेक्रोटरी जे. बी. कृपालानीकी वार्पिक रिपोर्टरों 
परिछक्षित दे। रिपोर्ट्स कहा गया था-- राष्ट्रीय झण्श सन १९२० से दी राष्ट्रीय एकता 
ओर विदेशी शासनके बिरोधका प्रतीक रहा &। बह इस्व्टागके विरोध नहीं अपनाया गया 
था | बन्देगातरम ऐतिहासिक लगावके कारण इस शताब्दिक प्रारम्भसे ही राष्ट्रीय गान बने 
गया था ओर बग-भंगर्क समय प्रचल्ति हुआ था। इसके विरुद्ध गुसटिग आन्दोलन एक 
नयी बात है और कांग्रेसने इस गानेके कैबल उसी अंशके गायें जानेको मान्यता दी है, 
जिसपर किसीबी आपत्तिकों सम्भावना नहीं है। जिस मिली-जुली भापाका का्ग्रेस प्रचार 
करती टै, बह उत्तर भारतमें बोली जानेवाली हिन्दुस्तानी है, जो नागरी या उर्दू लिपि ट्ग्वी 
जाती है | ये सब बाते पुरानी हूं, पर छीग द्वारा उनका विरोध नया है। तब भी, जहाँ भी 
विरोध हुआ है, कांग्रेसी सरकारों और झांग्रे सजनेने संघर्ष बचाया दे |”! 


पर लीगने इन जबाबोपर कोई ध्यान नहीं दिया और ढाीग कार्य-समितिने आरोपॉको 
दं।हराते हुए कद्दा कि प्रान्तीय स्वराज्यका नतीजा यह हुआ हैँ कि अव्परसंख्यक मृसलमानोंको 
दिल्दुओनि दबा लिया है ओर प्रतिदिन मुसल्मानो्कि जीबन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति और मान 
मर्यादापर आक्रमण होता दे | 


कांग्रेस सरकारोंगे बिमंद्ध निराधार आरोपोंको पुनरावृत्ति जारी रहनेपर कांग्रेस 

अध्यक्ष राजखप्रसादने जिनासे कहा कि लीगको शिकायतेंका निष्पक्ष जाच भारतके चीप 
जस्टिस सर मीरिस ग्वायर या किसी अन्य व्यक्ति करा छी जाय | पर जिनाने यह प्रस्ताव 
अस्वीकार करते हुए बहा-- अब इस मसलेपर हिज एक्सिलेंसी ( बाइसराय ) खुद गीरकर 
दे हे, आर वही ऐसे उपयुक्त व्यक्ति £ं, जो हमारी माँगें पूरी करनेके लिए उच्ति कदम उठा 
सक्रत 6 और कांग्रेस मन्त्रिमण्डलबाले प्रास्तेमिं हममें पूर्ण मुरक्षाकी भावना किर छा सकते 
ए लक्किन न तो बाइसराय और न कोई गवर्नर ही जिनाकी शिकरायतेंका समर्थन करते 
हुए काइ वक्तव्य दनेका आग आया | बाद जिनाने मांग की कि हमार आरोपीकी जाँच लिए 
एक दाद्वी कमीशन बैठाया जाय | ब्रिबिश सरकारने यह गाँग अस्वीकार कर दी | कांग्रेसने 
अपनी ओरसे कांग्रेंस मस्त्रिमण्डलबाडे प्रान्तोर्क अँग्रेज गवर्नरोकों दावत दी कि ये कांग्रेस 
सरकार्रेका एक भी काम ऐसा बता दें जिससे अत्यसंख्यकों विशेषकर मुसह्मानेकि क्रिसी 
दतपर आँच आयी हो | इस सम्बन्धर्म कांग्रेस मन्त्रिमण्डछॉके खिलाफ गवर्नरोंकों कोई 
शिकायत नहीं थी | रियर होनेके बाद संयुक्तप्रान्तव गवर्नर देरी गने खलछे आम कद्दा कि 
काग्रस सरक्रारक्ा मुमल्मानाक साथ बहुत द्वी न्‍्यायसंगत ओर उचित व्यवहार रदा। 
अत्याचाराकी इन शिकायतोंकी जाँच करानेके हर सुझाव और चुनौतीको लीग चुपचाप पीती 
गयी और शिकायतोंका उपयोग मुसछमानोको साम्प्रदायिक बनाने करती रही । कांग्रेस- 


मुसलिम लीगका अभियान ६६% 


का हर काग, दर चीज--कण्श, राष्ट्रीय गीत, बुनियादी त्ताढलीम, जनतामे सम्पर्क स्थापित 
करनेफा बार्गनभ--लोगयों इम्लम विरोधी रुगठा रहा | 

छितखर, १९३८ मे मुसस्मि लीगफ़ा जो वार्षिफ जल्स! परनेमें हुआ, उसमे अध्यक्ष 
पदसे भाषण करते हुए जिसाने मुसल्मि लीगके कार्यर्लाप या कार्यक्रम, आदिवा जिक 
न कर मुझय रूपसे धाम से सरकार्रोके वियद जियायतोकी पेहरिस्त प्रशुत की थी | वास्तयमे 
लीगका वार्यत्रम ही नकारात्मक था | लीगरी वासिल्ने संयुत्त प्रान्त, बिहार व मब्यप्रान्तमें, 
मुसल्मानेनी साथ होनेयाटे अत्याचारोके सिलाफ सीधी काररवाई” की तैयारी क्रनेयो कहा । 
लीगवे नेतार्थषरी इन उच्चेजय बातेकि बीच बीच काग्रेसके मेता जिनासे पत्र व्यवहार बरस्‍्ते 
और जिना हृगेशा इस बातपर अड़ते कि दोनों गत्वाओंके बीच समझौीतेकी पहली और 
बुनियादी झते है 9 मुसलिग लीग मुसत्मेनोकी एकमात्र प्रतिनिधि राजनीतिक सरुझा 

जो उनवी ओरमसे बात बर मयती है और इसी तरह बग्रेस दिग्दुरओकी सस्था है। थे कहते 

कि यह द्वात॑ मान छेनेसे हिलदू सुमल्म सगस्या आसानीस दल हो जायगी। काग्मेस यह 
आधार ही माननेयों तैयार नद्गा थी | पद अपने इस जिन्दगी भरती दावेडों बसे थूछ जाती 
कि दद पुरे भारतीय राज्यों प्रतिनिधित करती है। फिर कांग्रेस ढीग्रवों मुसल्भानोंकी 
एकगान प्रतिनिधि संस्था मान भी वैसे सदती थी, जब कि जगंभत, जहरार, खुदाई 
सिदमतगार, बंगाछूया इषय प्रजापा्टदी, सावसार आदि मुमल्गि सस्थाएं हीगसे परिल्युलछ 
भिन्न दष्ठिगोण रखती थी और ससलल्‍्मसानौंके विभिन्न बर्गीता प्रतिनिषित्य करती थी। 
इनमेसे छुछ राध्याओने वाग्रेससे कन्चेमे कन्चा मिलाकर आजादौबी छडाई छट्ी थी। 
लीगया दावा मान एगेसे काग्रेसीं इस सरस्थाओको प्रतिनिभित्वद्ीन मागना पड्वा। 
पर निना थद़े रहे 

आउदवर, १९३८ भें ही सिन्ध प्रान्तीय सुसल्मि लीगने अपने वार्षिक अधियेशनमें 
देशके थंथ्यारेवी मॉगका प्रस्ताव स्वीवार घरणलिया और इस प्रवार विभाजनकी मोँगमे 
बह भारतीय मु'्तल्भि छीगसे १७ महदीने आगे रही | इस अधियेशनयी अध्यक्षता भी लिना 
मे वी थी। प्रस्तावम कहा गया था--सिन्घ मुसलिम ढीगवां यह समोरुन इस विशाल 
ऐशकी शान्ति, निर्याध सास्झतिक विकास, हिलू व मुसछमानों दोनो शाष्ट्रीऊे राजनीतिक 
आधानिर्णम और जाविक व सामाजिक येदतरीबे रिए. आपरयक समदाता है वि भारत 
दो सर्पोि विभाजित कर दिया जाथ, एक सघमे गुस्िम राण्य रहे, दूसरेम हिन्दू राज्य | 
काम्रेसके मस्यिमण्डल भग शोनेया पायदा डटायर छीगने काग्रेसशों और भी बुरा-्मला 
कहा और गग्निमण्डल फत्म होनेपर पेश भरमे मुक्ति दिवस”! मनाया । उस दिन भाषणोंमे 
पुदावा शनिश कदर विए्या सया वि वाग्रेसी सखारेंक। साम्म हुआ और सुसल्गमोकों 
अन्याय, दमन वधा श्षत्याचारंसि मन्ति मिली | इस 'मुक्तिदिवर्सा वी घोषणा जिनाने तब 
की जब साम्पदायित्र दगडेमी निबटारेवे हिए ये और जवाहरलाल नेहरू मिल्नेवाछे थे । 
वह बातचीत पिर हुई नहीं | 

लीगने कग्रोस-विरोधी रुसकी परायाशा तब हो गयी जब सार्च, १९४० मे 
छीगये लाहौर अधिग्रेशनमें एक प्रस्ताव द्वाय भारतके विभाजनमसे दि्दुओं और मुसल- 
मार्नौकों दो अल्ग अल्ग मातृ भूमि! बनानेकी माँग की गयी | इमेशावी तरह निमा यहां 
भी शध्यक्ष ये और उन्होंने अपने भाषणों देशावों अचम्मेमे डाल दिया। उन्होंने कद्दा-- 
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हमारे हिन्दू दोस्त क्‍यों दिन्दू-घर्म इस्लामवी असलियत नहीं समझ पाते, यह समसना 
बड़ा मुद्िवल है। ट्ट्न्दू व इस्लास सष्टी अथोगि घग गही, दो भिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं 
हैं और यह सोचना कि वे गिल्वार कभी एक राष्ट्र बना सवं.गी स्वप्नमात्र £। एक गारतीय 
राष्ट्ररी गलत कब्पना अपगी सीगा पार कर एगारें अधिकांश कर्शेका कारण बन चुकी है, 
और यदि हम शीघ्र दी एस कष्पगावोी खत्म वर वस्व॒-रिथिति मे समझ पाये तो देंश बर्बाद 
हो जायगा । ट्विन्द व गुसलगान दो भिन्न धामिक दर्शनों, सागाजिवः रोतियों और साहिलेके 
हूं। वे एक दूसरेसे शादीविवाह नहीं करते, एक दूमरेबे साथ खादधे नहीं, थे दो शिन्न 
सभयताओंके हैँ और ये राग्यताएँ परस्पर-विरोधी विचारों ओर भारणाओंपर आधारित ६ | 
उनके जीवनवें। और जीवनये सम्बन्ध गिन्न दृष्टिकोण £ै। इतिहासनी पिराधी तल्योंसि उन 
अपनी अपनी प्रेरणा मित्तती है | उसके बीर भिन्न ए, वीर गाभाएँ गिन्न हैं, उनकी बासाएँ 
मिन्न हैं| बहुधा ऐसा होता दै कि एकका वीर दूसरेका शत्रु है और इतिहासके युद्धोगि 
एकबी पराजय दूसरेंकी विजय होती है। ऐसे दा गिन्न राष्ट्रीक) एक एस राज्यमें रख दंगस, 
जिसमें एवका बहुगत हो और दूसरेका जव्पमत, जसन्तोष दी बढ़ेगा जोर भन्तवः ऐसे 
राज्ययी सरकारका ताना-बागा टूट जायगा । 

यह बकालत घर कर गयी और एक प्रस्ताव पासकर वीगने दुसपर अपगी गगर छगा 
दो | इस ऐतिहासिक दाहीर प्रस्तावर्म कहा गया था-- निदनय किया गया कि अखिल- 
भारतीय मुसल्णि ढलीगके एस अभधिवेशनयका यह गिश्चित गत है कि कोर्ट भी ऐसा वंधानिदा 
सुधार न तो लागू हो सकेगा ओर न गुसलमानोको गान्य होगा जो निग्नलिग्वित गृल सिद्नान्त 
पर आधारित न हो-+कि, भीगोलिक क्षेत्रेकी ऐसी इकाइयोँ बनायी जानी चाहिये और 
उनमे इस प्रकार आवश्यक परिवर्तन बर देने चाहिये कि सीमाप्रान्त और पूर्वी भारत 
जआाददिके भुसल्सि बहुमतके क्षेत्र 'स्वतन्त्र राज्यों बनाये जा से; जिसमें शामिल टोनेवाली 
इकाइयाँ स्वाधीन और स्वतन्त हो ।? 

लेकिन भारतमें दो राष्ट्रोका सिद्धान्त जिनासे पटले सावरबारने चढाया था। १९१७ 
में, हिन्दू महासगाके अहमदाबाद अधिवेशन सावरकरमे कहा-- बटुतमे बाल्य्कों जैसी 
बुद्धिवाले राजनीतिश यह गाननेकी भारी भूल कर बेटते हैँ कि भारत एक राष्ट्रवा रूप संघटित 
ही चुका है, या इच्छा मातसे हो सकता है| इस प्रकार हमारे सद्भावनापूर्ण किन्तु अधिः 
चारदील मित्र अपने स्वप्नीका ही वस्व॒स्थिति सगझ लेते हैं । और एसोलिए वे साम्प्रदायिक 
ग॒त्यियोंसि खीज उठते हैँ और उनका दोप साम्प्रदायिक संघटनोपर गढ़ देते /। छेविन 
तथ्य यह है कि तथाकथित साग्प्रदायिक प्रइन एमें, हिन्दुओं और गुसलगानोंकों शताब्दियोंकि 
राष्ट्रीय, सांस्कृतिक व धार्मिक विरोधेंसि उत्तराधिकायों गिछे हूँ | जब समय आयगा थे सवाल 
हल हो जायेंगे; लेकिन इस बातवे असित्व मात्रसे ही इनकार कर उन्हें दवा देगेसे समस्या 
मुल्झेगी नहीं | पुरानी बीमारीका निधन और उपचार उसके प्रति छापर्वाह ऐहोमेसे ज्यादा 
अच्छा है। हम साहसके साथ अमचिकर तथ्योंका सामना बारना चादिये। शारत एव और 


एक सूत्रम बधा राष्ट्र नहां साना ज्ञा सकता; अपित, यहाँ मख्यत दा--हिन्द वे मुसलगान 
राप्ट्र है ।”! 


ह है 
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में हिन्दू महासभाके कलकत्ता अभिवेद्यनमें सावरकरभे विर कृटा-- मर्म 
आपसमे चाह जितने मतभेद हों, दम हिन्दू धर्म, संस्कृति, दतिद्यास, जाति, भाषा आदि अनेक 


मुंगल्मि लीगका अमियान डे! ५, 


एकताओं और गमानताओंसे इस प्रकार एक सूजमें दपे हैं कि किसी अन्य अहिन्दू जाति 
जापानी, अग्रेज, या मारतीय मुसलमान फ़िसोके समन्न यादें होते ही इस एक राष्ट्र प्रतीत 
होने लगते ह। इसी कारण हम इिग्दुओरों कस्मीरसे मद्रास और डिन्घते आसाम तक 
अपनेमें अलग एक हिन्दू राष्ट्र बनाना है|...” 

लेरिन सावरकर हिन्दू भारत द सुसल्यान भारतके रूपमें देशके दो टुकड़े नही करना 
चाहते थे | थे केवल हिन्दू बहुमतऊे लिए प्रमुप स्थान चाइते थे | वे कहते थे--हिन्दु-मह्य- 
सभा एक व्यक्ति एड बोट' के सिद्धान्तमें विश्वास करती है, शरकारी नौकरियों योग्यताके 
आधारपर मिलती है, जाति या धर्मफे भेद भूलफर सर नागरिफ्रोंकों एक्से मौलिक अधिकार 
और कर््तन्प मिलते है. जर ऐसी स्थिति हो तव अव्पसख्यकों डे पृधफ अधिकारोंडी बात 
सिद्धान्ततः अनावश्यक ही नहीं गल्त भी होगी, क्योंकि इससे साम्प्रदायिक स्तरपर अचल्पमत 
ओर बहुमतकी चेतना फिर शुरू होगी ।” 


अत्याचारोंकी क्‍्पोलकल्पित कह्मनियोंकी प्र॒श्ठभूमिमँ आये लाहौर प्रस्तानने 
शिक्षित मुमल्मानोका ध्यान सीच लिया ओर वे जिश्वदके उत्साहते लीगके आन्दोल्नमे 
भाग लेने लगे | इनमें मी छुछ छोग थे जो हिन्दू सुसलिपष धमस्याफा कोई समाधान 
पाविस्तानको स्थापनामे नही पाते थे | वे कहते थे कि हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तोंमि तो मुसल- 
मान हिन्दुऑपर ही आश्रित रहेंगे और मुसलिम बहुमतवाले प्रास्तेमिं मुसलमार्नोको 
उचितसे अधिक मुतिधाएँ मिल जायेगी । इसके जवायर्भ क्द्दा जादा कि अपने बहुमत- 
घाले प्रान्तोम अगर हिन्दू मुसल्मानोंके साथ अत्याचार करेंगे तो बेधा ही व्यवह्वार मुसल्मि 
चहुमतवाछे प्रान्तेंमि हिन्दुओंके साथ होगा और यही डर दोनों जगदहेंके बहुमतोको सद्‌ 
व्यवद्दारफी प्रेरणा देगा | व्यायहारिक जोवनमें झूड़े आरोपोंकी गुजाइश काफो होनेफे कारण 
दोनों जगहोंके अल्यग्रत उन बन्दियोंकी स्थितिर्मे होनेकी आाशकाम होते जो अन्य स्थानोके 
लछोगोंके सदृब्पतह्मरकी गारण्टीके तौरपर पके गये हो । बहुत सी मयी मुस्तलिम रास्थाएँ बन 
गया जो मुसलरूमानोंकीं दस्थोरका दूसरा रुख दिखानेकी कोशिश करने छगी। लेकिन ये 
रात सस्पाएँ मिलफ्र भी लीगका मुकाबला नहीं ढ२ सकतों भी) लीग अर मुसलहमानोतकी 
सार्वजनिक सस्‍्था हो रही थो । 
वाइसरायमे मुरालिम लीगकों मुसल्सानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि रास्थ भझान लिया और 
उन्हींने जब पिर गान्धोजी, जिना व कुप्रेस अध्यक्षकों यह बतानैके लिए श्ललाथां कि में अपने 
पुराने वक्तन्यक्रों सशोधित कर अपनी कार्यकारिणी कॉसिल्म बुछ नेताओंकों लेनेको तैयार हूँ, 
त्तव उन्होंने यह शर्त रूगा दी कि कार्मेस लोगसे सिर्फ कैस्द्रीय ढार्येद्रारिणी कॉलसिलके सम्बन्ध 
में ही नहीं, बल्कि प्रान्दोय भम्च्रिमण्डलों के बारेमे भी समझोता कर ले | कारग्रेंसफ़े लिए. मुख्य 
प्रन्‍न॑ यह था कि वाइसराय रात्ताका इस्तातरण करना चाहते हैं कि महीं। लीग राजनीतिक 
मौंगफी ओर उदातीन थो | लोग कौंसिलकी जो बैठफ युद्धकी वोषणांते उन परिस्यितिपर 
विचार करनेके लिए बुल्ययों गयी थी, वह कार्य सरकारोंके खिलाफ आरोप लगाकर 
स्थगित हो गयी | जिना व्िटिश सरकार या फाग््रेतते वात करनेमे पाविस्तानकी शत सबठे 
पहले रखते थे | उनकी दूछरी शत यह होती थी कि वाइसराबत्री कोसिलमे यदि काम्रेस 
शामिल होतो है तो हिन्दू ड मुसलमान सदस्पोंकी सज्या बराबर ही, नहीं तो जितने नये 
सदस्प होनेवाले हों उनका बहुमत मुसलमान हो और मुतल्मि अतिनिधियोंकों लीग चुने | 


४१६ भारतीय राजनीति 


वाइसरायने यह भी साफ कह दिया था कि राजनीतिक नेता मेरी कोसिल्में आनेको 
स्वतन्त्र हैं, पर मेरे अधिकार पहलेकी तरह दी रहेंगे । 
मुसलिम राजनीतिक नये दीरने जिनाको विलकुल बदल दिया। वे कभो भी सच्चा 
दोनों-ईमानबाला, पाक आर मुसलमान नहीं माने जाते थे | “ विधान सभाओके सदस्य होनेपर 
शपथके समय कुरान चूमनेक सिया कभी चुरानमें क्या लिला हैं आर इसलाग कया ६, यद 
जाननेकी फिक्र करते किसीने उन्हें नहीं देखा । इसमें भी शक ६ कि वे जिशासा या धमका 
भावनासे प्रेरित रोकर कभी गराजिद गये हों। मुसरूगानोक घार्मिक या राजनितिक सावजनिक 
समारोहोमें थे कभी नहीं देखे गये।?” पर अब जिना मुसलिग जनताके धउसके 
यदे आजम ( बड़े नेता ) थे। वे नुरान आर इस्ल्ामर्म विश्वास ही नहीं करने लगे, उसके 
लिए मरनेको भी तेयार हो गये। वे मसजिदर्म जाकर खुतबा सुनते आर इदकों नमाजर्म 
शामिल होते ! मुमलमानोंकी कोई सभा अछा हो अकबर जार कार्यदेन्आाजग जिन्दाबाद 
के बिना शुरू या खत्म न होती । 
जिनाने हिन्दू विरोधी भावना कभी कम नहां होने दी | अगस्त सन्‌ १5५४३ में जब 
उत्तेजित लोग ब्रिटिश सत्ता उखाड़ फेकनेकक लिए प्राणपणम सेट थे, लीग कार्पसमितिकी 
१६ से २० अगस्त तक हुई बैठकर कांग्रेस आस्दालनकों ' द्विन्दू अल्पजन समुदायको सत्ता 
सौंप देनेके लिए ब्रिटिश सरकारको बाध्य करने ही नहीं बरन मुसलमानोंका भी कांग्रेसको 
शत्ते माननेके लिए मजबूर करने” की संज्ञा दो । 
अब अंग्रेज गर्बनरोंकी सहायतासे छीग अपना प्रभाव गैरलीगी प्रान्तोंगें भी बढ़ाने 
सनेष्ट हुई । २८ मार्च १९४३ को बगालके गवर्नर तर जीन हर्म्टने बहँओे प्रधान मन्‍्त्री 
फाजलुर दकको इस्तीफा देनेका बाध्य किया और वहाँ टीगी मन्न्रिमण्डल कायम कर दिया | 
फजलुल हक शुरुमे कार्म सी ओर राष्ट्रीय मुसलमान थे लेकिन परस्थितियोंके दास होनेके कारण 
होने बंगालक प्रधान मम्त्रीकों हेसियतमें कश बार अपनी राजनीति बदली | निधान सभाममे 
वे व मुसलमानोंकी संयुक्त प्रजा पार्टोके नेता श; जिनाके आमन्त्रणपर से छीममें 
मिल हो गये ओर ऐसे कट्टर लछीगी बने कि १९४० में लादरमें पाकिस्तानकी स्थापनाकी 
मॉँगबाला प्रस्ताव पेश किया। फिर आपने भाषणम उन्होन दिनल्‍्दुओंका घमकाना शुरू किया 
कि हममसे हर एक झेर ओर चीता है|” दिसम्बर १९४१ में उन्होंने अपने गन्न्रिमण्डलका 
इस्तीफा दिया ओर एक दसरा मन्त्रिमण्डल बनाया जिसमेंसे कछ लीगो सादर निकाल दिये 
गये थ | १९४२ के शुरूम लाहौर प्रस्तावक्ी अपनी यह अनोखी व्याख्या कर कि वह बंगाल- 
पर टाग नहीं होगा, उन्हाने अपनेकी छीगकी ओरमे अनुशासनकी काररबाईका शिकार बना 
लिया | पर झीघ्र ही फिर उन्होंने लीगकी सदस्यताके लिए अर्जी दी, जो नामंजर दो गयी | 
संयुक्त प्रान्तके बाद बंगाल ही ऐसा प्रान्त था जहाँ १९३६ के चुनावमें छीगकों काफी स्थान 
मिल गये थे । तबसे बंगाल विधान सभाक्रे मुसलिम लीगी दुल्मे और सदस्य भी शामिल 
हुए थ। कुछ यूरापाय सदस्य भी इसमें शामिल हुए । ढेकिन २५० सदस्योंगेंगे १५० अब 
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भी फजडुल हकके साथ थे । पर गवनंरकों मन्त्रिमण्डछ बरखास्त करनेका हमेशा अधिकार 
था | 3० मार्च, १९४६ को गवर्नरने दकको बुलाया और इस्तीफेके एक टाइप किये हुए 
कागज पर दस्ततत करन॑की कहा। गवनरने कहा कि अगर आप इस्तीफे पर दस्तखत 
नहीं करते तो म॑ आपको बरखास्त कर दूँगा। हकने इस्तीगे पर दस्तखत कर दिये और 


मुर्सालम छीगफ़ा अभियान १७ 


विधान मसभामे छोटकर इसकी घोषणा कर दी | उनका अपराध यही था कि अगस्त १९४२ 
में दातार्मे हुए गोंलीफाण्डड़ी जोचके लिए. एक समिति नियुक्त करनेका आश्वासन उन्होंने 
विधान एभामें दिया था । गउर्नरने अपदक्श कर उन्हें सजा दी और हछीगी सर 
नाजिमुद्दीनक़ों मल्जिमण्टल बनानेशा आमस्तण दिया । वे जानते थे कि विधान सभाक दुल्मुल 
रादस्यीकी राष्ट्रायतारों ठीगी मुख्य मन्त्री शीम ही अपना बहुमत कायम वर छेगे | 

ऐसा ह्वी नाटक सिन्धर्म खेला गया। वहाँ अत्लाहबछश प्रधान मस्ती थे जो राष्ट्रीय 
मुसलमान थे। अग्रेजोफी दमन नीतिके विदोधमें उन्होंने सानबह्वादुरीका ज़िताब छोड़ 
दिया | उनन्‍ह बरस्गस्त बर गर्नरने लीयी मन्निमण्टल बना दिया । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तम 
विधान तभाऊे कांग्रेस दलक्ी शक्ति दस सदस्योकी गिरफ्तारीबे कारण घट गयी थौ; वहाँ भी 
रीगया मन्न्रमण्टल बन गया । इसी तरह आसाम भी मुसल्मि छीगका प्रान्त हो गया | 


अग्रेजेंकी मददसे पांच प्रान्तोमे छीगऊे मन्त्रिमण्डल बन गये और मुसल्मि समाज 
नेता दोनेफा जिनाका दावा सही साब्रित बर दिया गया | अप्रैल १९४४ में पजाबड़े प्रधान 
मन्‍नी सिज्रहयात सो ( जो १९४रे में सिकनन्दर हयात सकी मौतऊे बाद प्रधान मन्‍नी हुए 
थे ) और जिनामे मतभेद हो गया क्योंकि जिना चाहते थे कि गर्विमण्डछ थूनियमिस्ट 
पार्टोका ने कहस्र मुसलिम छीग समुक्त पार्टीता कह्ठमा जाय और सिज्रद्टयात यह माननेकों 
तैयार नहीं थे । वे कहते थे कि हम भिना सिकन्दर हयात समझौतेकों रवणू कर रे है जय 
कि भिना अपने वादेंके खिलाफ जा रहे ४८ | उस समझीतेके अनुसार पत्राबको विधान सभामें 
मुतलिम लीग दल बननेपर यूनियनिस्ट पार्टका मग्निमण्डल रइनेकी बात थी । सिज्रहय[तने 
एक बंक्तव्यमें कह्टा--१९३५ के काननकी अन्तगंत हुए चुनाव मुगलिम छलीगफ़ा मन्निसण्डछ 
किसी भी प्रान्र्म नहीं बन राजा जिससे लीग ओर उसके नेता मिस्टर शिनाकों अखिल भार- 
तौय स्तरपर समझौतेकी कोई बात करमेमें बडी दिक्त होने लगी । मिस्टर जिनाके मुसल- 
मानोऊे गास्य नेता होनेमे जो सशय किया जाता था, उसे दूर करने और उन्हें पूरे मुसलिम 
समाजया प्रतिमिधि होनेका रतया देनेके लिए, ताकि वह अखिल भारतीय मामलोमि दूसरे 
दर्शसे समझौता कर राक्त या बातचीत कर सकें सिकन्दरहयात् सॉने अक्यूबर १९३७ में 
जिना सिकन्दर समझौता क्या । आय मिस्टर ज़िना प्रास्तीय मामले दस्तथ्रेप करना चाइते 
हैं और मब्निमण्टल बनागैवाठी पॉर्थके सचाल्ममे बाधा डालते है| इस रुसमें कोई औचित्य 
नही है और इससे तानाशाहो ठरीकोंकी गन्य आती है। रमझ्षीतेम यह साफ साफ कहा गया 
था कि जिधान समामे मुसलिस लीग दल बननेसे यूंनियनिल्ट पाटवी वर्तमान! गुटपर कोई 
प्रभाव न पड़ेगा और वर्तमानों सिलशुल रायुक्त गुद अपना यूनियनिस्ट पार्टीया नाम 
बायम रसेगा | अप मिस्टर जिना चाहते हैँ कि यह नाम बदलकर सुसलिम लीय समुक्त 
( बोलीशन ) दल रल दिया जाय | यद समझीतेता उल्लंघन है। मे सब्े मुसलमान और 
और इस्लाम पैगम्बरर अनुयायीकी हैशियतसे वादा तोडनेफा गुनादइगार नहीं बनूँगा। 
“ेदज़दयाव अमलम यूनियनिस्ट पादीके दिन्दू ब छिख सदस्योको नाग्रज कर अपना मुख्य 
सन्नित्य सतरेंगे मद्दी डालना चाहते थे | छेकिन उन्होने छोग और पातजिस्तान प्रस्तावमें 
शपना विश्वास प्रकट किया । लेशिनि यह विश्वास और निष्ठा ध्यावह्वारित राजनीतिमे कभी 
काम नहीं आयी | लौगी सुझय मस्जियोने ( जिनमें सत्र भी शामिल थे ) सुद्धकी तैयारियोंम 
पूरा सईइयोग दिया और हर तरहका अपमान भी बरदाशत किया | वे जानते थे कि गवर्नर 
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ओर अकसर राजनीतिक आस्दोलनके दमनसे और राजनीतिक केदियोंकि साथ व्यवद्वास्मे 
सम्बन्धित मामलेंमिं उनकी डयेन्ना करते हैँ। क्रदियोंको दर तरदकी यातनाएँ दी जातों, 
ओऔर अगर वे इसमें दस्तलेत्र भी करना चाहते तो भी उनके आदिशोका पालन न होता। 
वे क्रीदियोंसे मिल नहीं सकते थे। कीदी प्रवान मन्त्रीके पास जो शिकायतें भेजते, 
उन्हें अफसर बीचमें ही रोक छेते 
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ब्रिटिश सरकारने भी उनका यह महत्व 


अध्याध २८ 
युद्धविरोधी सत्याग्रह तथा क्रिप्स-प्रस्ताव 


अप्र जेके एक ओर भारतको गुलाम बनाये रपने और दूतरी ओर जनतन्त्र और 
आत्मनिर्णयके अधिकारके छिए लडनेकी घोपणा करनेसे राष्ट्रीय भारतका क्रोष और खीझ बढ 
रही थी | जनता बेसब्रीसे कांग्रेसकी सार्वजनिक आन्दोलन छेडनेकी घोषणाकी प्रतीक्षा कर 
रही थी। लेक्नि सप्याग्रदके नेता प्रगेता गारधीजीकों बेसब्री नह्ठी थी! सधर्ष छेश्नेके 
पहले समझौतेके सभी उपाय कर देखनग दी उनकी अद्दिसाकी नीति थी | 

लेकिन वाग्रेत वैसे तोन रही थी, इसका सकैत मार्च १९४० में शामगढके 
वार्षिक अभिवेद्नमे मिल गया | दजारीबाग ( बिहार ) के इस गाँवमें हुआ कार्ग्रेसका यह 
सबमभे सक्षिप्त अधियेशन था । एक तो देशकी परिस्थिति कामकी बात झटपट कर डाल्नेकी 
माँग कर रही थी, दूमरे वर्षा बडे जोर शोरतसे द्वो रही थी और अधभिवेशनका मैदान झील बन 
गया था | एम. एन. रायकों १८३ के खिलाफ १८६४ वोटसे दराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए 
अउुल्वलाम आजादने अधिवेशनके एक मान प्र॑त्तावकी भूमिका सी देते हुए अपने भाषणमें 
कद्ा--गासखत नाप््सीबाद या प्रातिदीबादका भविष्य सहन नेंदीं कर सकता पर ब्रिटिश 
साम्राब्यधादसे बह और भी ऊब चुका है। यदि भारतवों स्वतन्त्रताका अपना अधिकार नहीं 
मिलता, तो इसका अर्थ यही होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवांद अपनी तमाम परम्पराओं और 
विशेषताओंके साथ पनप रहा है। और ऐसी द्वाल्तमें भारत इसकी विजयमें मदद क रमेके 
लिए किसी तरह भी पैयार न द्ोगा ।? 

अध्यक्षके भाषणके बाद जवाहरलाल नेहरूने घोर वर्षाके बीच प्रस्ताव पेश किया जो 
लगभग एक मतसे स्वीकार हो गया-सिर्फ सात या आठ मत उस्तके विरेधमे आये | प्रस्ताव- 
में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकारकी ओरसे दिये गये सभी वक्तेव्य यह बात स्पष्ट करते हैं 
कि युद्ध साप्राश्ययो मजबूत बनाने ओर कायम रखनेके लिए दो छंद जा रहा है। ऐसी 
दालतों काप्रेसजन या वांप्रेस द्वारा प्रभावित लोग इस युद्धमे सद्दायता न ऐेनेती ओर पदछा 
कदमऊे बाद 'सविनय अवश्ञका दूसरा कदम काम्रेस बिना हिचक तब उठायेगी जैते ही 
कार्मेस सघटन इस वामके लिए उपयुक्त मान लिया जायगां, या परिस्थिति ऐसी हो जाय॑ंगी 
जिसमें सक्टकी घड़ी आसतन्न ही । 

कांग्रेसने यद आन्दोलन चलानेके लिए गास्धीजीकों सेनापति बनाया और गान्धीजीमने 
नुम्त ही अपने आन्दोलनका सूतपात भी कर दिया। अपने भापणमें उन्होंने आदेश दिया 
कि हर काग्रेत समिति सत्याग्रह समिति बन जाय और ऐसे काग्रेसजर्नोकों पेहरिष्त बनाये 
जो सबके प्रति सद्भावनासे प्रेरित हों, जिन्हे किसी भी प्रकारंकी अध्वृश्यतार्में विश्वासन 
हो, जो नियमित रूपसे क्ताई करते हों और जो दूसरे कपड़े छोडकर कैवल खादी पह्ननेके 
आदी हों ।” जो इन इर्तोंको पूरा करते थे और जेल जानेको तैयार भे उन्‍्दें गास्धीनीने 
सक्रिप सत्पाग्रदी माना | जो कताई न करते थे और जैल जानेकी तैयार नही थे, पर जिन्हें 
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सत्याग्रहके मूलभूत सिद्धास्तोंमें विद्यास था और जो सत्याग्रह आन्दोलनके शुगनिन्तक थे, 
उन्हें गान्धीजीने निष्किय सत्याग्रही गाना । 

जुलाईमें, चक्रवर्ती राजगोपाला चारीके सुझावपर कांग्रेस कार्यकारिणीने अपनो मम 
कम कर दीं, ताकि वे ब्रिटिश सरकारकों मान्य हो जाये और आन्दोलन न चल्मना पढ़े। 
कांग्रेस महासमितिने भी अपनी पूनाकी बेठकर्मे माँगोंकी इस कम्ीको स्वीकार कर व्थया। 
बादमें समझीतेकी यह इच्छा पूना प्रस्तावके नामसे जानी गयी | गतिरोभके अन्त लिए दो 
शर्ते ये थीं एक तो ब्रिटिश सरकार भारतका पूर्ण स्वराज्यका अधिकार स्वीकार कर ले और 
दसरे बेन्द्रीय विधायिका सभाकी विश्वास-भाजन एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बने । गान्धी 
जी इसके विरुद्ध थे और कांग्रेस कार्यसमितिके कई सदस्य इसमें उनने। साथ थे, क्योंकि 
सरकार द्वारा इस प्रस्तावकी स्वीकृतिके अर्भ भे कांग्रेस द्वारा अध्िसाकों तिलाज्ञल्ि। दुस 
प्रस्तावसे अलग रहनेगी लिए अब्दुल गपफ़ार खाने कार्यसमितिसे हस्तीफा दे दिया। नेहरू 
भी इतने उतरनेकों तैयार न थ और उन्होंने दस प्रस्तावका विरोध किया | लेकिन, कार्य: 
समितिने एक बार किर सहयोगके लिए अपना हाथ बढ़ाया और सरकारने विर एक बार उसे 
झटक दिया | ८ अगस्त १९४० को बाइसरायने एक वक्तव्य दिया। ( यह व्तच्य बादगें 
अगस्त आपर' या अगस्त-प्रस्तावके नामसे जाना गया ) | इस वत्तब्यग उन्होंने कुछ भार- 
तीयोंको अपनी कार्यकारी कॉसिल्म लेकर एक युद्ध सलाहकार कींसिल बनानेका सुझाव 
दिया । उन्होंने यह भी घोषणा की कि युद्धके बाद भारतीयोंकी अपना विधान स्वयं बनाने 
दिया जायगा | 

पूना-प्रस्तावके फीरन बाद कांग्रेसके अध्यक्ष अबुल्कल्यग आजादने म॒हग्मद अछी 
जिनाको तार दिया कि पूना प्रस्ताव माँगी गयी राष्ट्रीय सरकार किसी एक दलकी नहीं वल्कि 
सभी दर्लेकी संयुक्त सरकार होगी। किन्तु जिनाने अपने जवाबर्ें कांग्रेस अध्यक्षका अपमान 
ही किया | उनका तार था--' मुझे आपका तार मिल्य | लेकिन भें आपका विद्वास छीटा नहीं 
सकता(जैसा आपको विद्यास ६, वैसा मुझे नहीं )। पत्न-व्यवहार द्वारा या मिलकर में आपसे 
बात करनेको तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप मुसल्सि भारतका विश्वास पूरी तरह खो लुके ँ | 
क्या आप यह समझ नहीं पाते कि आप जैसे खिलीने ( मुसलमान ) को अध्यक्ष बनाकर 
कांग्रेप यह दिखाना चाहती दे कि वह राष्ट्रीय संस्था & और इस तरह विदेशोंकोी धोखा 
देना चाहती ६। आप न हिन्दुओंका प्रतिनिधित्व करते हैँ, न मुसलूमानोंका | कांग्रेस हिन्दू 
संस्था ६। आपमें यदि आत्म-सम्मान है, तो फं।र्न उससे इस्तीफा दे दीजिये | अभीतक 
लीगका जितना नुकसान आप दर सकते थे, आपने किया है और आप यहद्द भी जानते हूँ 
कि आप असफल हुए हूं | यह खेल छोड़ दीजिये |”? 

किन वास्तवमें पृन्ता-प्रस्ताव तो ब्रिटिश सरकारको सम्बोधित था; और जब सरकार- 

ने क्र सतत समझीतका रास्ता भी बन्द कर दिया, दर व्यक्ति आन्दोलन करनेकी सोचने रूगा। 
१५ सितम्बरको कांग्र स महासमितिकी एक बेठक बग्बईगें ब॒ुछययी गयी और गान्वीजीको मन- 
चादे ढंगसे आन्दोलन -चल्मनेकी छूट दे दी गयो। गान्धीजीने आन्दोलनका एक विकस्प 
निकाल | उन्होंने अपने भाषणमें कह्ा-- अगर हम सरकारसे ऐसी घोषणा प्राप्त कर सव॑ कि 
कांग्रेस युद्धविरोधी तथा युद्धकी सरकारी तैयारियोंसे असहयोगका प्रचार कर सकेगी तो एम 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं करेंगे |” गान्वीजीने कष्टा कि में वाइसरायसे मेंट करूँगा 
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ओर उनसे कहूँगा-- प्र स्थिति यह दो गयी है; हम झककर इस स्थितिपर आ गये है; 
हम आपको परेशान नहीं करना चाइते ओर न हम आपको युद्धफी तैयारीसे ही विम्रुस 
करना चादइते है | हम अपने रास्ते जानेंगे और आप अपने गाते जायें; हमारेआपकेे मिलने- 
का आधार अहिसा है | अगर जनता दमारे साथ हुई तो फिर सहों युद्फी तैयारी मही 
होगी | और सिर्फ नैतिक दबावसे आप लडाईकी तैयारियोमे जनताका सहयोग पा गये तो 
हमे भी शिक्रायतका मौझ़ा न रहेगा । अगर आपको राजाओं और नवाबोसे, जमीदारोसे, 
ऊँचनीच कहीसे सहयोग ओर सहाया मिले तो आप खुर्शके साथ उसे छ; लेकिन हमारी 
आवाज भी सुनी जाने दे ।” फिर आपने उस सत्याद्की रूप रेसा बतायी जो भजवूर होने पर 
ही शुरू किया जानेवाल्य था “कोई मी सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन नहीं छेशा 
जायगा वर्योफि इस परिस्थितिगे उसकी आवश्यकता नहीं होगी । स्प॒राज्यका असली आधार 
विचारों और लिफने पढनेक्ी स्वत्तन्जता है। अगर इस नीवपर हो सकझ आ जाय तो हमें 
सिर्फ नीयझे इस पत्थरों रक्षा्रे लिए अपनी पूरी ताकत छगा देनो चाहिये 

गानवीजी २७ शितम्बरफों वाइसरायरें मिले । ३० सिवम्बरफों फिर मिले | पर कोई 
नतीजा नहीं निकछा । वाइसरायने कहा फि गान्धौनों द्वारा प्रस्तावित काररवाईसे मारतमें 
युद्धकी तैयारियोंमे बाधा पदेगी । 

ऐेफिन सुमापचन्द्र बसु युद्धकी तैयारियोंते पिरोधर्म कारजाई कर पहले ही जेल 
पहुँच चुके थे | रामगद्म उन्होने काम्रेस अधियेशनक़रे समय ही युद्धविरोधी सम्मेलन बुलाया 
था जिसमे तय हुआ था झि-+ राष्ट्रीय समाहके पहले दिन ६ अग्रैछ को देशभरमे युद्ध 
विरोधी आन्दोलन प्रारम्म कर दिया जाय ।” लेकिन दस प्रध्तावमें पारबर्ड ब्लाऊ सकैला 
पष्ठ गया, क्योंकि सोशलिश्टों ब अन्य छोंगोीनें यह कदम गलत बताया) लेकिन बसु इसी 
कार्यफ्मपर अदे रहे ओर उनके साथियोको राष्ट्रीय सप्ताइमे गिरफ्तारियोँ हुई । जुलाईमें 
बमुने कलऊत्तके दालपेल स्मारक पिंझद आन्दोडन किया। बसुक्रा कहना था कि यह 
स्मारक राष्ट्रीय अमान है, क्योंकि दससे सम्बद्ध कथा व्िल्कुल कपोलकल्पित है। इस 
आग्दोछनमे बमु गिरतार कर भारतरक्षा नियभोऱे अम्तगंत नजरबन्द कर दिये गये। 
नउम्पस्में उम्दोने गैरकानूनी और अनावश्यक गिरफ्तारीके खिलाफ आमरण अनशन झुरू 
कर दिया | अधिक रियोसे उन्दोंने कहां-- मुझे छोड दो, नहीं तो मैं जिन्दा रहनेझा ही 
विरोध करूँगा (” उन्होने सरकारफों एक पत्र छिखां जिपके साथ देशवामियोके नाम एक 
अपील भो मत्यी कर दी | उन्होंने सरकारते अनुरोध किया कि मेरे मरनेऊे बाद यह अपील 
प्रकाशित कर दी जाय । अनशनके कारण वे बहुत कमजोए हो गये थे ओर उनकी जानका 
प़तरा जान कर डाक्टरी राययर सरकारने उनदें दिसम्बससे रिद्दा कर दिया । 

का्रेसओ मोर्चेपर भारतरक्षा कानूनके सामपर सरकारने दमन छुरू कर दिया था, 
हालों कि सत्याग्रद अभी झरू नहीं हुआ था । जयप्रकाश नाययण लिया आई मिल्यकर 
दो हजारे ज्यादा छोग पके जा चुके थे । नवसुवकों ओर भजदूर कार्यकर्तताओंकी गिरफ्तारी 
बसे ज्यादा जोर शोरसे दो रही थी | नागरिक अधिकार छीने जा रहे थे | घरोर्म लोगोंफों 
मनजरबन्द कर देना आम बात हो रही थी बडी सख्यार्मे छोगेंफो बराबर थान्नेमि जाकर 
दाजिरी देनेजों बाध्य किया गया। उन्हें युद-विरोधी या सरकार विरोधी अचार व कासमें 
भाग छेनेसे रोका गया, रुकओ व कालेजेके छात्रोके मिलने या सम्पर्क ध्धापित करनेपर रोक 

२७-क 


च 


४२२ भारतीय राजनीति 


गायी गयी | किसी भो प्रकारकी सभार्मे भाग लेनेपर पाबन्दी छगा दी गयी | कहीं जानेगे 
२४ घण्टे पहले उन्हें पुलिसकों इत्तिला देनी पड़ती थी । 
आखिरकार, १७ अक्वूबर १९४० को युद्धविरोधी आन्दोलनका प्रतीक व्यक्तिगत 
सत्याग्रह भुरू हुआ | वर्धासे सात मील दूर पीनार विनोबाजीने गाँव युद्धविरो थी भाषण कर 
सत्याग्रहका श्रीगणेश किया । देद्यती जनताओे सामने, उन्होंने सीधी-सादी भाषामें, भारतकों 
जबरदस्ती युद्धमें शामिल कर देना, भाषणकी स्वतस्त्रताका अपहरण, राष्ट्रीय रास्कार बनाने- 
की कांग्रेतकी माँगका ठुकराया जाना आदि प्रश्नोपर प्रकाश डाछ्य और इन बातोंसि भारतोय 
जनताका विरोध प्रकट किया । . 
गान्धीजीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार कैबल वे दी व्यक्ति सत्याग्रह 
कर सगे, जिन्‍दें स्त्रीकृत सूचीपर रख लिया गया है| उस सूलीकी व्यक्तियोंकी एक एक कर 
गान्नीजो बुलाकर सत्पाग्रद बरनेकरा आदेश देनेको थे। सभी समझते थे कि नेहरू पहले 
सत्याग्रही होंगे | पर रचनात्मक कार्य-जगतक बाहर छगभग अज्ञात बिनोबा भावेकी चुनवार 
गान्धीजीने सारे रंसारकों आश्चर्यों डाल दिया | विनोबाकी प्रग्ंसागें गान्थीजीने लिखा-- 
“मेरे बाद विनोबा अदिसाकी सबसे अच्छे व्याख्याकार ए, वे मूर्तिमान अ्िंता हैं। उन्होंने 
एक खास इलाकैम रचनात्मक कार्य करनेमे अपनेको संलग्न कर रखा है; उनमें मुझरे 
अधिक एकाग्रचिचता है| उनकी युद्धसे घृणा विश्ुद्ध अर्दिसासे उपजी है ।” 
बिनोवाके युद्ध-विरोधी भाषणका सारांश ही समाचारपत्रोर्ग प्रकाशित ही सका; 
शेप सेगरने काट दिया | बादमें यह भी बन्द हों गया। १८ अक्यूबरकोी देखघभरगें जिला 
गजिस्ट्रेटोने समाचार-पत्रोंकों लिखा कि दण्दसे बचनेक्े लिये यह आवश्यक है कि विनोबाका 
भाषण और उसके बादकी घटनाओका विवरण दिल्‍ली स्थित मुख्य प्रेस राछाहकारकी दिखाये 
बिना न छापा जाय | बिनोबा चार दिनतक युद्ध-विरोधी भाषण करते रह । पॉचर्य दिन, 
२१ अक्यूबरको उन्हें गिरफ्तार कर तीन गद्दीनकी केंदकी राजा दे दी गयी | 
जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही होनेवाल थे आर ६ नवम्बरक्ों भाषण करनेवाले 
थे। पर ३१ अक्यूबरकों दी वे गोरखपुरके जिला गजिस्ट्रेग्के वारण्टपर गिरफ्तार बार टिये 
गये और वहाँ एक आपत्तिजनकों भाषण करनेके अमियोगर्मे उरस्हें चार बर्षफी कीदकी 
सजा दे दो गयी | रु 
इसपर, गान्वीजोने कांग्रेस कार्यसमितिकी रायसे निम्नलिखित आदेश सभी कांग्रेस 
कमेटियोंकीं भेज दिये-- 
“कुछ समयतकके लिए, कांग्रेस कार्यसमिति, विधान मण्डरंकि कांग्रेसी सदस्यों 
आर कर््रेस महासमितिक्के सद॒स्येमिसे, में स्वयं सत्याग्रद्दी चुनूँगा | 
भसत्याअ्रह्ा कल वे लाग दवा सकग॑, जो मरी बतायी शर्ते पावन्द दृगि | जो स्वयं 
सत्याप्ह करना चादते हांग ओर जो सत्याग्रह करनेके लिये स्वतन्न्र हंगे | 
कोद भी व्यक्ति जिला गजिस्ट्रेटकों सत्याग्रह; समय, स्थान ओर ढंगकी सूचना 
दिये बिना सत्याग्रह नहीं करेंगा | 
यह बेहतर द्वोगा कि शहरोंमें सत्याग्रदके सम्बन्धर्म सभाएँ न की जानें | गाँवोंगें सभाएँ 
की जा सकती हें | सत्याग्रहका सबसे सुन्दर ढंग यद्द द्ोगा कि सत्पराग्रद्दी एक दिशाओं प्रस्थान 
कर ओर तबतक नीचे लिए वात दर राहरगारस कहता चढा जाय, जबतक वहू गिरफ्तार 
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न हो जाय--चुद्धकी तैयारीमे अग्रेजोको कैसे या व्यक्तियोंकी मदद देगा गलत है, हर 
युद्धका अर्धिसाक्षमक प्रतिरोध करना दी इलाघनीय और उचित प्रयास है। में इस दगरो 
इसलिए, पसन्द करता हूँ. कि यद्द निरपराध, प्रभाववारी और फ्रिफायतका ढग है, इसमें 
तक करनेकी आवश्यकता नहीं, यहद्द युद्रकी बातपर दी ध्यान कैरिद्रित करता है। आइय 
यद्द है कि यह आन्दोलन राव॑जनिक आन्दोटनमें बदलने न पाये । सत्याग्रद एक-एक व्यक्ति 
करे | बहुतसे व्यक्तियोंका एक साथ सत्याग्रह करना आवश्यक नहीं है। सत्याग्रहका कार्यक्रम 
यदि हो सके तो एक महोनेमे पृर्ध हो जाय । संत्याग्रहके समय प्रदर्शन न होना चाहिये।'* 

१७ नवस्वस्कों वरतमभाईं परदेलकी गिरफ्तारीसे नया दौर झुरू हुआ | उनपर 
मुंबदमा नहीं चल्यया गया बत्कि ये अनिश्चित वालके लिए नजरबन्द कर दिये गये। 
नवम्परके अन्ततक सस्ती, सभासचिव, विधानमण्डर्लों व काग्नेंस महासमितिके लगभग सभी 
सदस्य गिय्तार हो चुके थे। अशान्तिकी दो घटनाओंकों छोडरर झोष सभी स्थानोमें पूर्ण 
शान्ति थी | ब्रिद्दरम बहाँके प्रधान मन्त्रीकी गिरफ्तारीके समय एक भीडने प्रदर्शन फ्िया 
ओर उसपर व्यटीचार्न हुआ । पजाय वाग्रेसके अध्यक्ष मियाँ इपित्कास्दीनकी गिए्पतारीपर 
छाहौरमे भी ऐसा ही हुआ | ऐसी घटनाओंकी पुनराजृत्ति रोबनेके लिए गान्धीजौने आदेश 
जारी विया कि सत्याग्रह करनेकी सूचना सिर्फा हाकिर्मोकों दी जाय, जनताकों यूलना 
ऐेनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 

कांग्रेसफ अध्यक्ष अयुल्कशाम आजाद २० दिराम्बरको पक्रंड लिये गये और उन्हें 
डेढ़ वर्षकी कैदकी सजा मिली । पर्चिमोत्तर सोमाप्रान्तक्रे प्रधान मन्‍नो डाक्टर खान साहब 
एक बार गिरफ्तार होकर छूट खुके थे ओर सस्याग्रद करते रदनेफे बावशद फिर गिरफ्तार 
नहीं किये गये थे । बास्तवमे सीमाप्रास्तम कोई सत्पाग्रही गिरफ्तार ही नहीं हुआ था | 
सत्याग्रदियोंकी पहली नवम्बस्वाली सूची खत्म होने पर नयी यूचियों बर्नी और प्रान्तीय व॑ 
दूसरी काप्रेस समितियोंकि सदृस्‍्योको भी सत्याग्रइ करनेकी अनुमति भिछी | सरकारवा रवेया 
कड होता जा रहा था और मजिष्टेट सत्याप्रद्ियोपर रूम्बे जुरमाने ठोक कर उनकी सम्पत्ति 
नीलाम कर उन्हें वयूल करवा रहे थे। गास्धौनीने प्रकाग्ननके लिए दो वक्तव्य दिये, पर 
सेंसरने उन्‍हें रोक लिया । 

अब यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चल ही रहा था, तेनवह्मदुर सपूने नरमदछोय नेतार्ओषा 
एक सम्मेलन, मार्च, ११४१ में बम्बईमें लुलाया जिममे इस हरूम्वे गतिरोधकोी खत्म बरनेके 
प्रशमपर विचार हुआ । सप्रके सभापतित्वमें हुए इस सम्मेलनमें मनरमदछीय नेताओंके अलावा 
दिन्दु मद्रासमाऊे मेता विनायक दामोदर सावरकर और द्यामाप्रसाद मुसजने भी माग 
'छेया । सपने अपने मापणमे कद्दा-- भारतीय जनमत और विचारधारासे कोई भी सरकार 
इतनी दूर नहीं थी, जितनी' कि वर्तमान भारत सरकार” खतिरोध दूर बरनेके 
कैप. सामेल्नने दो सुझाव दिये। एक तो यह कि वाइमरायी कार्यकारी वंधिल ( शासन 
परिषद ) के समी सदस्य गैरसरफारी भारतीय दो और दूसरा यह कि ब्रिटिश सरकार समय 
भ्श्चित कर दे कि युद्धफी समाप्तिपर इस विश्विष्ट अवधिके भीतर मारतकों पूर्ण औपनिषेशिक 
ध्वराय्य दे दिया जायगा। वाइसरायवी इस प्रवार बनी कौंसिल ट्टोतो प्रिट्शि शाहइक 
प्रति उत्तदायी, पर व्यवहार हर अन्तर्राष्ट्रीय मामलेमे उसे उसी स्तरपर माना जाय 
जिसपर अन्य औपनिबेशिक देशौंकी कोंसिले मानी जाती हैं। मारत सचिय एमरीने 


दर्द भारतीय राजनीति 


टन सुझावोंकों अस्वीकार वारते हुए कहा कि मसुझावोंको छागू बरनेके लिए 
आवश्यवः वेधानिक परिवर्तन युद्धकी व्यस्तता और प्रयासोर्म नहीं किये जा सकते। दिव्दू- 
मुसल्मि सतभेदोंकी ओर इशारा करते हुए एमरीने यह भी कहद्ठा कि बस्बई संगोलनमे सुझाव 
गलत ओर भेजे गये है | उनका आशय यह था कि हिन्द जोर मसलगान गिलवार पहले 
अपने मतभेद दूर कार ले ओर तब अंग्रेज सरकारसे मिले | लेकिग तेजबहादुर सप्र अपने 
कामगे लगे रहे ओर अगले महीने वाइसरायसे मिल्कर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आर 
लींग आपकी कीसिलमें नहीं आतीं तो आप कॉसिलेमें दूसरी विचारघाराओेके लोगेकि ले ले; 
वांग्रेत और छीगके कीसिल्मं आमेको तैयार होते दी ये छोग वीसिलसे निवब्य्मेकी तैयार रहें | 
जुल्यईग वादसरायने अपनी कॉसिटकी सदस्य-संख्या बढ़ाकर उसमें सात नरमदव्ग॑य 
भारतीय रख लिये । सिर्फ माधव श्रीदरि अगे ही जाकेले कांग्रेसी उसमें थे ओर थे भी 
कांग्रेस अन्दोलनोंसे अछ्य थे | युद्ध सद्यदकार कींसिकी स्थापना भी हुई | अगस्त प्रस्ताव- 
वे; अनुसार यह स्थापना हुई थी; वह प्रस्ताव कांग्रेस और लीगके व्िए था, पर दानों संस्थाएँ 
ही इस कीसित्के बाहर थीं । 
अक्तूबर सरकारने रख बदत्य और धीरचीरे सत्याग्रहियोंका छोटना शुझ 
किया । करम्यूनिस्ट बन्दियां--विशेषकर देंवली जेल्स बन्द ढागोंके प्रति जेल अधिका- 
रियोंका व्यवदार बुरा था| कर्द बार इन छागोंने जेलेमें सार्वजनिक अनद्यम किये । एक बार 
तो १८० कंदियोंने अनशन किया | लेकिन जूनमें जमनीवे। रूसपर एमल आर रूस व ब्रिटेन 
आदिके बीच मंत्री दोनेसे युद्धंके प्रति कम्बूनिस्टोंदा एख बदल गया | उन्होंने कहा कि अब 
यह छोक-युद्ध हो गया है और दम इसमें मदद करेंगे। सरकारने कम्यूनिस्टोंको धीरे-धीरे 
छोड़ना शुरू किया | पर कुछ कम्यूनिस्ट बन्दी आखीरतक नहीं छाट्टे गये । 
शुरू दिसम्बरम, सरकारने घोषणा की कि जिन सत्याग्रदियेंकि अपराध सिफ प्रतोक 
रूपग या जाब्तेम थे, वे छाड़ दिये जानेंगे | कांग्रेस काय-समितिन सदस्य छूट गये, हाला कि 
सत्याग्रह जारा था । मुक्त सत्याग्रहियोंकी किर सत्याग्रह करनेकी अनुमति गान्धीजीने कुछ 
समयक लिए न दी | 
इसी बीच राजगोपालाचारीने एक वैधानिक आपत्ति उठा दी थी, जिससे पूरे व्यक्ति- 
गत सत्याअ॒हका आधार ही खत्म हाी। गया । जिस बग्बई प्रस्तावमें गान्थीजीका सत्याग्रहका 
नवृत्व करनक लिए अधिकार दिया गया था, उसका अर्थ गान्वीनीमे यह लगाया था कि 
अध्िसामें विश्वासके कारण ही कांग्रेस दस युद्ध ( दर यद्ध ) में भाग लेनेका विरोध कर 
रहीं € | किसी अन्य व्याख्यासे गान्धीजी संघर्पका नतृत्व ही नहीं करते | लेकिन २३ दिख- 
खरकी बेटकम कांग्रेस कार्यसमितिने कद्य कि प्रस्तावक्े अर्थ थे नहीं थे जो गास्थोजीने 
ट्गाये थे। इसपर गान्धीजीने सत्याग्रहके नेतृत्वके उत्तरदायित्वमे मुक्ति चाही। कार्य- 
समितिने गान्धाजीकी इच्छा स्वीकार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि बम्ब्द प्रस्ताव 
और अध्िसाकी नीति चाढू रहेगी | कार्यनमितिके निर्णयपर विचार करनेके हििए बुछायी गयी 
कंम्रिस महासमितिकों बेठकर्म गास्थीजीने कह्ा--अब जब कि आतंक और अववार्सेयो 
खत्म करनेके डिए छोगोंका अधिक आवध्यकता है, में उन्हें झेल नहीं भेजना चाहता | 
डन्द्नि सत्याग्रदियों को रचनात्मक कार्मेर्मे लय जानेकी कहा | इस प्रकार युद्ध-बिरोधी 
आन्दोलन समात हो गया आर दान्ति छा गयी | 


युद्वविसेषी सत्याग्रह तथा किप्स-प्रस्ताव घ्श्५्‌ 


इसी बीच जापानने भी मित्र” शाष्ट्रीके विदद्ध युद्धकी घोषणा ध्ईं दौ थी। पूर्वभे 
युद्धका प्षेत्र भारतके बिल्कुल हो निकट आ गया था। जापानके युद्ध प्रवेक्षरी एक ही 
महीने बाद मार्च १९४२ म्रें ब्रिटिश्व युद्ध मन्निमण्डल्के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, मासतीय 
राजनीतिक गध्यवरोध दूर बरनेके लिए एक मुझाव लेकर भारत आयगे। भारत पहुँचने ही 
उन्होंने इस सुझावकरी घोषणा की । सुझाव इस प्रसार थ[ू-- 

(क) युद्धकी समात्तिके पौरन बाद, भारतके लिए नया सविधान बनानेते निमित्त, 
नीचे लिफ्े ढंगसे एक निर्वाचित परिषद बनामेका प्रयास झुरू होगा । 

(रस) इस विधान निर्मात्री परिषदम देशी रियासतोंकी प्रतिनिधित्वकी मी व्यवश्था 
देंगी | 

(ग) ब्रिटिश सरकार इस परिषद द्वारा निर्मित विधानकों स्वीकार कर ल्यगृ करेगी, 
पर ज्वर्त यद है कि 

(१) यदि नये विधानवों भारतया बोई प्रान्व स्वीकार न करे तो उसे बर्तमान 
व्यवस्था दी दायम रफनेकी छूट रट्रेमी और यदि बादमे वह प्रान्त नये विधानबे अस्तर्गत 
आना चाददे तो आ सकेगा । 

ऐसे प्रान्य यदि चादगे तो उन्हें ब्रिटिश सरकार इसी धक्ार विधान बनाकर उठे 
स्वीकार करने और दोष भारतीय यूनियनके समान सास्यता देनेयों तैयार रहेगो | 

(२) विधान निर्माती परिपद और ब्िटिश सरकारके बीच एक सम्धि होगी! इस 
सन्धिमें वे सब वात रहेंगी जो भारतीय शासनका पूर्ण उत्तरदायित्व ब्रिठिश सरकार्से हटा: 
कर भारतीय द्वार्थोमें सॉपनेके लिये आवश्यक द्वोंगी | ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये थादोंके 
अनुसार धार्मिक व जातीय अयसख्यक गुयेकी रक्षावी गारण्ये भी इस सन्धिवत्र्म रहेगी। 
ब्िख्चि याध्रमण्दलफे अन्य सदस्य शाष्ट्रीसे किस प्रकारके सम्बन्ध रहे--यद निरिवत करनेता 
भारतीय यूनियनका अधियार अध्षुण्ण रदेगा | 

भारतीय रियासते नये विधासेकी मान, न भाने, नयी परिस्यितिमे इसके अनुसार 
सन्पिवी दर्तें बदछना आवश्यक द्ोगा । 

(घ) यदि भारतती म॒ण्य जातियोंके नेताओने युद्धकी समराप्तिके पहले कोई अन्य 
हंग अपनाना सर्वसभातिमे स्पीकार ने कर किया तो विधान सिर्मानी परिद्रद इस प्रकार 
चुनी जायेगी: हु 

सुद्धकी समा पर प्रान्तीय विधान मसण्दलीके नये चुनाव द्वोगे। चुनावोंके नतीने 
धोषित होते दी ध्रास्तीय विधान समाएँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिसे विधान निर्मानो 
परिपदर्क सदस्योकों चुनेंगी। परिषदके संदस्थोकी सझ्या विधान सभाभोके सद्स्योंवी 
सख्याकी लगभग दस पीसदी होगी | 

देशी रियासतोंसे उमकोी आबादीकी अनुसार ही प्रतिनिधि नामजद दो कर आयेंगे। 
झआावादी और प्रतिनिधि संज्याजा वही अनुपात दोगा जो शेष प्रिब्नि आप्ठमे । देसी 
रियासतोके प्रतिनिधियोके वद्दी अधिकार होंगे जो प्रिटिश भारतकी प्रतिनिधियेर्कि ! 

( ड ) मारतके लिए लो सकटका समय है उसमे और जयतक नया विधान नहीं 
बनता, धवतऊ मिटिय सरकार ही अनिवार्य रूपसे अपनी ल्डाईकी तैयारीके अन्तर्गत भारतकी 


धरेद भांसीय राजनीति 
रक्षाकी जिमोदारी ओद़िगी, पर भारतके भौतिक, नैतिक और सैनिक साधनोंके पूर्ण संघटनका 
काम भारतीय जनताके सहयोगसे भारत सरकार ही करेगी | ब्रिटिश सरकारको यह इच्छा ६ 
और वह भारतीय जनताके प्रषुख वर्गकिे नेतार्ओको आमन्च्रित भी करती £ कि से आपने 
देश, राष्ट्रमण्डल ओर संयुक्त राष्ट्रसंचकी गन्त्रणाओंगें पंतरन द्विस्ता लेगा शुरू करें| इस 
प्रकार वे वह मद्दत्वपूर्ण काम पूरा करनेमें सक्रिय और स्चनात्मक सहायता देंगे जो भारत- 
की भावी खतस्त्रताके लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है | 

इस सुझावकी सूमिकार्म कहा गया था--  श्येय यह है कि नये भारतीय यूनियनका 
ऐसा डोमिनियन (उपनिवेद्य) स्थापित किया जाय जो ब्रिट्थश्वि ताजकी प्रति निशा द्वारा ब्रिय्न 

दसरे राष्ट्रमण्डलीय राप्ट्रोसे सम्बद्ध रहे लेकिन दर जथग उन सबके सगान ओर बराबर 

हो--आंतरिक या परराप्ट्र सम्बन्धी किसी मागलेगे किसी अधीन न हो |! 

प्रान्तीकी भारतीय यूनियनसे अलग रद्द सकनेकी छूट देनेवाला मुझाव कांग्रेस कार्य- 
समितिकों स्वीकार न था | वह उसे भारतीय एकतापर आधाय गानती थी । लेकिन कार्य- 
समितिने इसके अतिरिक्त भी, वर्तमानकों भविष्यसे अधिक महत्वपूर्ण भाना और कहा-- 
“आजके गम्भीर संकटमें, आजका, वर्तमानका ही गद्य है आर भविष्यके छिए आये 
मुझावोंका महत्व भी उतना ही है जितनेमे वे सुझाव वर्तमानपर प्रभाव झलछते हू |? 

क्रिप्सने जो व्याख्या और विवरण दिया, उससे करग्रिस अध्यक्ष तथा कांग्रेसके अन्य 
नेता वर्तमानके लिए प्रस्तावित व्यवस्थासे संठुए हुए | क्रिप्स-्सुझावका स्वीकार करनेके लिए 
कांग्र सकी थर्त यह थी कि सुझावके अन्तिम भाग ( 5 ) में प्रस्तावित सरकारकी पूर्ण अधि- 
कार प्राप्त --तंसे दी अधिकार जेसे ब्रिटिश मस्त्रिगण्डढको प्राप्त दे । यदि यह दा स्वीकार 
दो जाती तो कांग्रेस भविष्य सम्बन्धी सशझावोकी विशेष चिन्ता करती; आद्यय यह था कि 
वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक द्वोने पर भविष्यकी बात भी स्वीकार हो सकती थी | कांग्रेसके 
अध्यक्षने कद्दा- भविष्य मद्ठत्वपूर्ण तो है, पर वह अधिकांशतः दसपर निर्भर द्वोगा कि 
सम्बन्धर्म आदवासन लिये बिना द्वी काम चढ्य सकते थे; हमें आया थी कि देखरसताके लिए, 
की गयी कुखानियेके द्वारा हम स्वतन्त्र ओर स्वाधीन भारतकी स्थायी नींव डालेंगे |? 
संक्षेपमें, कंग्रेस केन्द्रम एक सच्ची राष्ट्रीय सरकार चाहती थी, जिसे पूर्ण अधिकार ग्राप्त है 
ओर वाइसराय जिसके केबल वेधानिक अध्यक्ष हां | 

क्रिप्स कहते थे कि सुझावमें बह निद्वित है जो कांग्रेस मॉगती £ | वे कांग्रे स-अध्यक्ष- 
से बात-चीतमें मन्व्रिमण्डछ” और राष्ट्रीय सरकार! जैसे द्ाब्दोका प्रयोग करते थे । उन्दंने 
यह भी कट्ा ( जैसा कि कांग्रेस अध्यक्षने बादमें बताया ) कि सन्त्रिमण्डछसे बाइसरायका 
बह्दी सम्बन्ध होगा जो ब्रिटेनके शाइका दोता है। कांग्रेस और क्रिप्सफे बीच मतभद वीवत् 
एक बातपर था। क्रिप्स कहते थे कि रक्षा-विभागका उत्तरदायित्व कमाण्डटर इन-चीफ 
( सर्वोच्च सेनापति ) के हाथमें ही रहे | कांग्रेस जाबानी आक्रमणका मुकाबत्य करनेका अधि- 
कार चाहती थी ; आद्यंका यह थी कि जापान कभी भी भारतपर आक्रमण कर सकता है। 
इसलिए रक्षा-विभाग बहुत महत्त्वपूर्ण था | क्रिप्स इस बातपर राजी नहीं थे। समझौतेके 
लिए. आव॒र कांग्रेस क्रिप्सके मिग्नलिखित सुझावकों माननेके छिए एक कदम ओर 
आगे बढ़ी-- 


युदविरोधी सत्याप्रद् तथा किप्स-प्रस्ताव ४२७ 


(आ) बाइसरायकी कार्यकारी कौंसिल्में कमाण्डर-टन चीफ युद्ध सदस्य! को टैसि- 
यतमे रहे; मारतमे पौजी कारख्ाईका पूरा नियन्त्रण उसोके द्वाथोमें रहे। उसका यह 
अधिआर ब्रिटिश सरदार ओर युद्ध मब्यिम|इलके अधीन रहे। युद्धनमग्विमण्डल्मे एक 
भारतीय प्रतिनिधि रहे जिसे भारत रक्षाके सम्पस्धी अस्य सदस्योक्े समान अधिकार हो) 
प्रशान्त महासागर क्षेतकी कोसिल्मे भी एक भारतीय प्रतिनिधि रहे | 

“(ब) बाइसरायकी कौसिलमें एक भारतोय प्रतिनिधि रहे जो कमाण्डर इन-चीपके 
युद्ध विभागके जन उपविभागोया भार ले ले जी रक्षा पिभागसे फौरन अलग किये जा सकते 
हों । इसके अतिरिक्त इस सदस्पक्ों युद्ध तयोजन विभाग मी दे दिया जाय, जो सबतक 
वैवल वाइसरायकै अधीन ही है। ओर यदू सदस्य भारत सरपारके उन दामौकों 
भो सादालछ ले जो रक्षा विभागगे साम्यन्धित है ओर अवतक किसो विभागके अस्तर्गत 
गहीं आते । 

कार सने यद्व सुझाव स्पोकार कर लिपा। पर बादमे कद्दा जाता हैं कि क्रिप्सने 
अपने उच्चाधिकारियोंके आदेश पर मुझावक्के अन्तिम अश ( ड ) की व्याझता बदल दी और 
कहा कि नयी सरवारमें वाइसरापके सभो पुग्ननें अधिकार उन्हींके प्रात रेगे | उन्होंने यह 
भी कट्दा कि कांग्र सने जी रामझा वह मेरा ढभी भी मतलग महीं था । राष्ट्रीय सरकार और 
मन्त्रिमटलीय उत्तरदायित्य है विरोधमे किसने ते दिया कि ऐसो सरकार “बुहुगणयक दरूकी 
पू्ते तानाशाह” दो जायगी और अत्यमझपर्तोकि अधिकारोंगी रक्षाके लिए दिये गये 
ब्रिटिश सरकारफे आश्वासनों के विरुद्ध होंगी । 

मुस्टिम लीगरी 'वत्तेमानो में अधिक दिलचस्पी नहीं थी | ययश्रपि क्रिप्स प्रश्ताविंसे 
मुध्छिम बहुमत प्रास्तोर्मे मुसलमानोे आत्मनिणयक्रा अधिक्रार निद्धित था और एक 
प्रकारसे पाफिस्त[|नकी स्थापनाजा आश्शसन भी उप्तमे था, पर मुस्लिम लोग इस राम्बन्धमें 
ब्रिटिश सरकारसे सीघा वादा चाहतों थी। हिन्दू महासभातों तिप्स प्रस्ताव दवीकार न शा, 
करषोंकि उसमें भारत विभाजनती बात निहित थी । 


गास्धीजीने किप्सनयानाका उर्दश्य और फल पहते हो समझ्न लिया था और इसलिए 
उन्होंने समझीता बात्तोमे साय लेनेगे इनकार कर दिया | पर किप्सके अनुरोध पर गास्धीजी 
दिल्‍ले गये और उनसे मिछे । क्रिप्स प्रस्तावपर ग्रास्धीजोक्ती काग्रेसकों राय थी--यह तो 
ऐसी हु'्डी है जो भविष्यमे ही धुन सकती है, चाहे इसे स्वीकार क्रो चाहे न करो। 
गार्धीजीने स्यथ यह हुण्डी ह्यीक्वार नहों की ! ठिप्सने समाचार पद्नोंके प्रतिनिधियों एक 
मेंठम कह्-प्रिट्िश सरकारके सुझावक्रा मसविंदां बापस ले टिया गया है और अब 
पिर वही स्पिति आ गयी है, जी मेरे भारत आनेके पहले थी । 
फिप्सफी याता असफल होनेसे भास्तोयम शितिजर्र मिराशा छा सयी। भारतीय जनता 
ब्रिडिश शासनकी तो और यडौ शजु हो दी रहे थी, भारत रछाक्ी त्रियिश सरकारकी क्षमता 
में भी उसफा अगिश्वास होता जा रहा था। सदर पूर्पके त्रिट्शि अधिकारके लेव जब्दी जल्दी 
जापानी अधिकार जा रहे ये ! बर्मो, मत्यया ओर सिगापुरके अमेय दुर्ग पर जापानियोर्क 
आश्रपेजनकफ गतिसे कब्जा हो जानेसे निटिश प्रतिशकों गदरा धक्का लगा) दामकाग, 
मह्या, तिंगापुर व अर्माणे आनेबाले भारतीय और अंग्रेज दस्णार्थियोंक्री यात्रा व्यवश्यमें 


२८ भारतीय राजनीति 


ब्रिटिश शासकों द्वारा जातिमेद बरतनेसे भारतकों सबसे बढ़े घक्क्रे और अपमानका आभास 
हुआ | “भारतीय शरणारथ्योंकों भूख और मृत्युका सामना करना पढ़ा । बच्चे, बूढ़े, 
स््ियाँ सड़क किनारें गिरकर मर जाते; न उनको हटनेका प्रबन्ध था, न जलानेका | 
स्वश्ध नवयुवकों और नवयुवतियोंकों दशा भी भारतीय सीमातक पहुँचते पहढुँचते अत्यन्त 
दयनीय हो जातो थी; वे कंकाल मात्र रद जाते थे | लेकिन, दूसरी ओर अंग्रेज शरणार्थियोंको 
खुशामरदे होतीं, उनका जीवन मसुखमय ओर आनन्दमय बनानेगे भारत सरकार कोई 
कोर-करसर न छोड़ती | व्यवहारभेदकी पराकाष्टा तब हो गयी जब गोरे व काले छार- 
णार्थियोंके लिए सड़कें अलग कर दी गयीं । अंग्रेजोंवाली सडक पक्की थो; उसपर कई कई 
गीलपर खाने, ठदरनेका प्रबन्ध था। इसके पूर्ण विरोधमें, हजारों, लाखों भारतीयोंकि साथ 
जो अपमान-जनक और पाशविक व्यवहार हुआ वह समस्त भारतीयोंके छृदयमें कॉटेकी तरद्द 
कसकता रहा । भारतके अपमानका प्याला लवाटब भर चुका था 

भारतमेँ अंग्रेज विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी । इसका प्रभाव यह हुआ कि जनता- 
में ओर पढ़े लिखे लोगोमें भी जापानमें सद्दानुभूति होने लगी ओर लोगोंकी उत्कय इच्छा द्वो 
उठी कि जापान भारतयर आक्रमण करें और द्ृण्य अंग्रेजोकी निकाल बाहर कर | 

यह प्र्ठभूमि थी, जिसमें, अग्रैठ १९४२ के अन्त कांग्रेस करार्यसमिति और 
महासमित्िकी बैठक इलादाबादमें शुरू हुई | गान्वीजीने इन बेठकोंगें भाग नहीं लिया, 
लेकिन उन्होंने ब्धासे अपने विचार लिख भेजे । उन्होंने निम्नलिखित बातोपर्‌ जोर दिया; 

(१) क्रिप्स-प्रस्तावने साम्राउयवादका नग्नरूप सामने रख दिया है, 

(२) ब्रिटेन भारतकी र्षामें असमर्थ है, 

(३) भारतीय और ब्रिटिश द्वितोंमे शास्वत विरोधामास है, 

(४) जापान भारतसे नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यसे युद्ध कर रहा है; 

(५) युद्ध भारतका शामिल होना बिश्युद्ध रुपमें ब्रिटिश निर्णय है, 

(६) अंग्रेजोंको भारत छोड़ देना चादिये, ताकि भारतवासी अपने देशकी रक्षा कर 
सके | देशी मद्वाराजाओं ओर आब्पसंख्यकोकी रक्षाक्रै लिए भारतगें मोजूद रहनेका ब्रिटिश 
तक न्‍्यायसंगत और टिकाऊ नहीं है | इन दोनों ब्गोंकों अंग्रेजोंने दी जन्म दिया है, 

(७) भारतकी जापान या किसी अन्य देशसे कोई हुश्मनी नहीं है | पर यदि, तब 
भी, जापान भारतपर इमला करता दे तो उसे पूर्ण रूमेण अहिसात्मक असहयोगका सामना 
करना पढ़गा | जापान भारतके लिए खतरा ह क्योंकि भारत साम्राज्यवादी ब्रिटेनका गुलाम 
हैं और इससे जापानका छालच बढ़ता दे | 

इसलिए गान्धीजीका निप्कर्प यह था कि ब्रिटेन मित्रभाव और शान्तिपूर्ण ढंगसे 
भारत छोड़ दे | कांग्रेस महासमितिने जो प्रस्ताव अन्ततः स्वीकार किया वह इन्हीं बातापर 
आधारित था | 

मद्रासम कांग्रेस राजनीतिन एक अलग मोड लिया | मद्रास विधान सभाके कांग्रेस 
दलक नेता राजगोपाटाचारान दुलकी एक विद्येप वैठकर्मे दो प्रस्ताव स्वीकार कराये। एक 
प्रस्तावम प्रास्तीम सन्त्रिमण्डड बनानेपर जोर दिया गया था और दसरमें एथक होनेकी 
मुसलिम लीगकी मोंग स्वीकार कर उससे समझौता कर लनका गांग का गयी थी कांग्र सकी 





१, इण्डियन नेशनल कांग्रेस-रिपोर्ट ऑब दि जनरछ सेक्रेटररीज । पष्ट ३६-७ 
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गीतिगे विद दोनेके बारण पागस शध्यक्षने इसपर आपत्ति णो। गजगोपाशंतासीने पोद- 
प्रकाध किया, पर साथ ऐ, अपगी सीतिओे प्रयारके लिए स्वदग्स रहनेए्रे लिए बढ़ोरा बार्य- 
सावतिम इस्तीपा दे दिया | काँग्रेस सदाशगितिर रश्शदायाद आधितशगों उर्धनि गुराणित 
छीगंकी गौँगके सम्सन्धों एक प्रस्ता। पेश क्या। प्रराव आत्वीइृत हो गया और इसी 
जगद भारती एमतापर जोर दगेवाश जगतगारायण छाया प्रस्याय स्वी॥त हो गया | 
विन राजगीपालानारी शपर्ोे गतपर हृट रहें शस्तगी गान्यीजीने उरू पगार्श दिया हि 
मे मद्रास विधाग शभा और पगगॉसरी रादछ्यतारों हस्तीतया दे द। गजगोपाएानारीनगे १५ 
शुल्ाईवो कांग्रेसते इस्तीषा दे दिया । 


अध्याघ २५ 
अगस्त-विद्रोह 


युद्धंके कारण भारतके कष्ट बढ़ रहे थे । सरकार भारतमें जापानसे लोहा लेनेके लिए 
जी-जानसे तेयारी कर रही थी | दुश्गनके हाथ कुछ न पद़ने देनेके त्थिए सब कुछ नष्टश्र्ट कर 
देनेकी नीति बरती जानेके कारण समद्रतर्तो--विशेषकर बंगाल और उद्दीसाके स्टोगेकी 
प्रवराहट बेहद बढ़ गयी | हजारों छाग अपने घर्रो और खेतेंसि निकाल दिये गये और 
जीविकाद्दीन हो गये | उन्हें पुलिस ओर फीज दोनों परेशान करती | युद्ध पण्टर्म जबरन 
चस्दे छिये जाते । चोरबाजारीसे गरीब और ज्यादा गरोब हो रहे थे, अगीर और ज्यादा 
अमीर । उद्याग-व्यवसाय कारपोग्दन द्वारा अंग्रेज भारतीय-व्यापारस भारी मुनाफा कगा रह 
थे | उपभोक्ता सामग्रीकी छडाईके काम छानेके लिए आर जनतासे बचानेके लिए सरकार 
मुद्रास्फी तिकी नीति बरत रही थी | वह खाद्य वे अन्य सामग्री उँच दार्मोपर खरीदती और 
डसके लिए नये नोट छाप छेती | निग्न और मब्यम वर्ग, जिनकी आय बढ़ती हुई वमतोंकि 
अनुपातमें नहीं बढ़ी थी, अपने आभूषणादि बेचकर गुजाग कर रहे थे गान्धीजीने कहा कि 
भारत एक झबके समान दे जो मिन्रराष्ट्रोके कन्वोपर भारी बोझ्की तरद्द छदा हुआ है | 
भारतकी समस्याका केवछ एक ही इल् था, और वह यह कि अंग्रेजी राजका अन्त ह। | 

इसलिए इसी आधारपर गान्वीजीने २९४२ के आन्दोलनका संघटन किया और 
अंग्रे जासे भारत छोड़नेकीं कहा | १४ जुब्यर्टकों सेबाग्रम ( बर्चा ) में कांग्रे स कार्य-समितिकी 
ब्रंठक हुई, गान्वीजीसे भारत छोड़ी! आन्दोलनके महत्व और आद्यवर्क सम्बन्ध परामद्य 
किया और उसीके अनुसार एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव द गलण्ट्स भारत- 
के साथ न्याय करनेकी अपीलके रूपमें था, जिसमें कहा गया था-- यिदि यह अपील अस्थी- 
कार हुई, ती कांग्रेस १९२० से संचित अपनी समस्त अर्दिसिक छिर्क प्रयोगके लिए मजबूर 
दी जायगी । इतना व्यापक संघर्ष अनिवार्यतः गास्थीजीके नेतृत्वमे दी हागा |! 

यह स्पष्ट था कि सार्वजनिक आन्दोलन होनेवात्य था; गान्वीजीने कद्ठा भी था कि 
यह भेर जीवनका सबसे बड़ा संघ्र्थ होगा । उन्होंने दगलण्डसे कहा था-- भारतको ईश्वर्के 
भरोसे छोड़कर चले जाओ; अगर यद्द तुग्दार लिए बहत बटी बात हो तो उस आराजकतार्म 
छोड़ दो, पर चले जाओ ।? लेकिन उन्होंने भारतवासियोकोीं सलाद्व दी कि वे “अंग्रेजी 
सत्तासे छुटकारा पानेके लिए जापानसे कोई आश्या न ल्गायें |? 

७ये८ अगग्त, 2९४२ को बम्बदम कांग्रेस महासमितिका ऐतिहासिक अधिवनेद्यन 
हुआ | भारत छोड़ देनेकी ब्रिटिय सरकारस अपनी माँग और अपीरट दोहराते हुए. कांग्रेस 
मद्दासमितिने अपने प्रस्तावीर्मे कद्दा-- लिकिन महासमितिकी थारणा £ै कि अब मानवता तथा 
स्वयं अपने हितोर्मि काग करनेस रोकनेवाली साम्राज्यवादी और प्रभृत्वमत्त सरकार विशद्ध 
अपनी संकव्पश्क्तिका प्रयोग करनेसे राष्ट्रमो रोकना महासमितिके स्टिए डचित न होगा | इस- 
डटिये मद समिति निश्चय करती ६ कि स्वाधीनता और स्वतन्त्रता प्रात करनेके अपने कभी 


अगस्त-विद्रों हू ३१ 


ने छिन संकनेयाले आधऊरारका प्रयोग करनेके लिए. अधिऊुसे अधिक व्यापक सार्वजनिक 
अददियात्मक आन्दोलनकी अनुमति दी जाय, ताकि, पिछले २२ वर्षोके शाम्तिमय सघर्षमे 
सचित अपनी सारी जहिसात्मक शक्तिका देदा प्रयोग कर सके । ऐसा सधर्ष अनिवार्य॑तः 
गान्धीजीके नेतृत्वम होगा ओर मद्दारामिति उनसे अनुरोध करती है कि वे नेतृत्व अदृण कर 
और जो कदम उठाने दी, उनका निर्देश द ।”! 
महासमितिने अधिकार दे दिया कि नेताओकी गिरफ्तारीके बाद 'हर मासतवासी 

सन अपना परथप्रदर्शन करेगा ।* 

प्रध्ताव जवाइरल्पल नेहरूने पेश किया था और वदलमभाई पडेल्ते उसका समर्थन 
फिया था । प्रस्तावका कैवल १३ सदस्पोंने विरीध किया था; इनमेंसे १२ कम्यूनिस्ट थे । 
कम्यूनिस्टोंने जर्मनी दाण रूसपर आक्रमण होनेके चाद युद्धके सम्बन्ध अपना भत 
बदल दिया था | 

भआरत छोडो' प्रध्ताव स्वीकार हो जानेके 'बाद गाग्धीजीने १४० मिनटतक भट्टा- 
समितिके सुमश भाषण फिया । दे पहले ट्विन्दुस्तानोमे दोठे, पिर अग्रेजीम । यह, राभ्मवत्त:, 
उनके जीवनका सबते लग्पा भाषण था। उन्होंने कह्दा-में पौरन आजादी चाहता हूँ 
आज रातों ही, कल सररेरेसे पहले आजादी चाहता हूँ-अगर बह प्राप्त हो सके । अब 
आजादी साम्पदायिक एकताफी प्रतीशा नहों कर सकती | यदि चह एकता अभी प्राप्त हुई, 
तो उसके लिए अजब जितनी कुरवानी करनी पड़ेसी, पहले उससे कममे काम चंल जाता । पर 
फांग्रेसको आजादी हासिल करनी है या उऐ इासिल करनेडी कोशिद्ा्में मिंट जाना है। 
ओर यह भी ने भूछी कि जिए आजादीको पानैके लिए काम्रेश जूश रहो है, वह छि्फे 
काग्रेत जनोंके लिए ही ने होगी, बरन भारतकी ४० करोड़ ज़नताके लिए होगी। काग्रेस- 
ज्नोंफों सदैव जनताफे तुष्छ रोवक बने रहना है |” 

मुध्त्म लीगकी पाकिस्तानकों माँग सम्बन्ध गारधीजीमे कहा-- दिशऊे करोड़ों 
मुसलमान हिन्दू परिवारोसे आये है| दिन्दुस्तानके अल्यवा उनकी मातृभूमि ओर किस जगह 
होगी ! हिन्दुस्तान ही प्रायः सभो भारतोय मुसल्मानोंकी मातृभूसि है। इसलिए हर मुसू 
मानरों देशकी आजादीयी छडाईम सहयोग देना चाहिये। काग्रेंस कसी एक बर्ग या 
समाजकी मही है; वह पूरे राष्ट्रकी है। काग्रेसपर कब्जा कर टेनेफे निमित्त मुसलमानोौंके लिए 
दरवाजा पु्ष हुआ दै ।” 

सेफिन मुब्लिस लीगने घोषणां की कि कार्म सका सार्वजनिक आन्दोलन मुसलमानों 
और उमकी पाकिस्तानकी माँगकै विरद्ध ऐै। इसलिए गान्धोओीने जनताकों सावधान किया 
था कि “इस बार सघर्षमे बहुत ज्यादा बडी कुस्यानी देनी होगी क्योंकि सपर्पषका विरोध 
मुस्ल्मि ल्‍्गेग ओर अग्न ज दोनों करेगे ।”? 

पिर उन्होंने अपने जीवनके सबसे महान्‌ सघरंके लिए जनताकों प्रोत्साद्दित किया | 
उन्होंने कद्दा-- इसी क्षणसे सुममेसे दर ल्‍्वी फुदपषको अपनेको स्वाधीन मानना चाहिये और 
इस तरद काम करना लाहिये झानों तुम आजाद हो और साप्ताज्यवादके चशुरुमें जफ़द़े 
हुए नही हो । यई कोई कल्पनाको बात नही है जो में तमसे सच मान लेनेके लिए कद्द रद्दा 
टू । यही स्वतन्द्ताका सत्य ट्ै | गुक्षमीकी जजौर उसी वक्त टूट जाती हे जिस धंण गुशम 
अपनेको स्वृतम्द्र मान छेता है । 


४३२ भारतीय राजनीति 


“यह एक छोटा-सा मन्त्र है जो में तुम् देता हूँ | तुम इसे अपने छदयपर लिख लो 
ताकि त॒म्हारी हर साँसमें यह प्रकाशित हो | यह गन्त्र दै--हम रंगे या मरेगे! । एम या 
तो भारतको आजाद करेंगे या उसकी कोशिशमें गर जायेंगे । दृग अपनी गुठगी कायम 
देखनेके लिए जिन्दा नहीं रहेंगे | कांग्रेसका हर सदस्य चादे वह ख्री हो या पुरुष, संधर्षमें 
इस अटल संकब्पसे शामिल होगा कि उसे देशको गुलामीमें जकड़ा देखनेके लिए जिन्दा 
नहीं रहना है। यही तुम्हारी शपथ है। जेल भरनेकी बात अपने दिमागेसि निकाल दो | 
अगर सरकार मुझे स्वतन्त्र रहने देती है तो मे तु॒र्म जेले भरनेका कष्ट नहीं दूँगा | जब 
सरकार कष्टमें है, में उसपर बड़ी संख्यामें केदियोंकि भरण-पीपणका बोझ नहीं टादँगा |?” 

गान्घीजीने यह भी कह्दा कि “कोई भी काम छिपाकर नहीं किया जायगा | यह 
खुला विद्रोह है । इस संघर्पगे छिपाव पाप हैं। स्वाधरीन व्यक्तिकों छिपकर कोई काम नहीं 
करना चाहिये | “आजादी कछ नहीं, आज आनी है | इसलिए मैंने कांग्रेससे वादा किया ६ 
ओर कांग्रेसने मुझमे बादा किया दे कि हृग करेंगे या मरेगे |” 

गास्वीजीने कहा कि सार्बजनिक आन्दोलन फोरम झुरू नहीं होगा। मे घाइसरायसे 
भेंट करूँगा ओर उनसे अपील और मजनुराध करूँगा | इसमें दो तीन सप्ताह लग जायेंगे | 
लेकिन १ अगस्तको प्रातःग्काल, समितिकी व्रंठक खत्म दोनेके कुछ ही घण्टों बाद गान्बीजो 
और कांग्रेस कार्य-समितिर्क सदस्य गिरफ्तार कर किसी अज्ञात स्थानकों ले जाये गये । पूर्व 
निश्चित योजनाक अनुसार प्रान्तोमे क्राग्रेस समितियाँ अवैध घोषित कर दी गयीं और ९ 
अगस्तकी शामतक देश भरके सभी प्रमुख कांग्रेसअजन भारत रक्षा नियमेकि अधीन पकड़ 
लिये गये | जनता स्तम्भित रह गयी, विशेपक्र अखबारोंम यह पढ़कर कि गान्वीजी व कार्य: 
समितिक्रे सदस्य किसी अज्ञात स्थानकों ले जाये गये हूं। हर तरहकी अफबादं पलने लगीं 
ओर जो विश्वास कर पाये, उन्होंने अफवाहं्मि बिश्वास भी किया | देशभरमें एक अभूतपूर्ण 
तनाव और सनसनीका बातावरण द्वो गया और ऐसा लगने लगा कि जनता विद्रोद्द कर देगी 
ओऔर सरकारी व्यवस्थाकोी नष्ट कर देगी | ९ अगस्तकी गिरफ्तारियोंकि कुछ दिन पहले ही, इस 
तरहकी अफवाह फेलने लगी थीं कि ५ अगस्तको ट्र नोंका चछना बन्द हो जायगा | कुछ लोग 
इन अफवादपर हँसे, पर कुछने उनका विश्वास भी कर लिया । ओर हुआ भी यही, सैकड़ों 
मील हूम्बी रेलवे छाइमें उम्नाड़ डाढी गयीं और बहुतसे श्षेत्रेंमिं रछींका चलना स्थगित हो 
गया । यह काम इतने चुपचाप ढंगसे संघटित हुआ और इस कुशलतासे कार्यान्वित हुआ 
कि सारे देंशर्मे फैले खुफिया पुलिसके अपने संबटनके बादजूद भी सरकारकों इसका पता ने 

लगा और बह भी स्तम्भित रष्ट गयी | 

कुछ दिनेतिक जनताकी उत्तेजना सार्वजनिक प्रदर्शनोंमें परिलक्षित होती रही, जिन्हें 

रोकनेके लिए सरकारने मारपीट, छाठी व गोलीका सहारा लिया । फिर खुला विद्रोद झुरू हो 
गया | बिद्रोह्दी स्वयं अपने नेता थे और कहाँ ब्रिटिश सरकारपर चोट की जाय, इसका निर्णय 
वें स्वयं करते थ | बड़ी-बड़ी भीड़ तत्काछ निर्णय करती कि सरकारी सत्ता किस प्रतीकपर 
इमछा किया जाय और दमला कर देती । थाने, स्टेशन व दूसरी सरकारी इमारतें जछा डाली 
गयीं या नष्ट कर दी गयीं, तारक खम्मे तोड़ डाले गये, तार काट डाले गये | यह कोई 
क्षणिक क्री धका उद्रेक नहीं था | सरकारी सम्पत्ति वे यातायातके साधनेका विनाश मही्नों- 
तक जारी रहद्या | इसे सार्वजनिक आन्दोलनका कार्य-क्रम दी सान लिया गया | 


अगलत-विदोई श्र 


जो ब्िसी सत्याग्रह आन्दोलनमे एक बार भी जेल गये थे, ये सभी काग्रेसनम 
गिरफ्तार किये जा चुके थे ओर आन्दोलन वे लोग चला सटे थे जो कमी काग्रेसके सदस्य भी 
नयथे। उनमें बहुत से छात्र थे। ये अद्दिताऊ पुजारी नहीं थे आर जो भो अस्त उनमे हाथ 
आता उसीमे ब्रिटिश सत्तापर हमछा कर बैठते | हर जगह बन्दूक आर पिस्तील आदि 
इफक्टूठी की गयी; वे या वो पुलिससे छीन ढी गयी या चुपचाप बना छी गया | गान्धौजीऊे 
करो था मरो' मन्तसे उन्हें प्रेणा मिल रही थी; आन्दोलनके दीरानमें करोड़ों व्यक्तियोंने 

इ मन्नत दोदराया और गोल्योंकी बीछार भी उन्हें छुप न कर सकी | बई जगह भीढ़ने 

पुलिसकों बेफायू कर थानोपर उच्जा +र लिया । बलिया ( संयुक्तथरान्त ) में जन समूदमे पूरे 
जिडेफे शासन तस्नपर कब्जा कर छिया और १९ अगम्तयों स्यराग्य सरमारकी खापना की, 
जो कई दिनोतक चली | इस स्पराज्य सरकारों मान्यता और सहायता देने+ लिए लोगोंने 
उदारतापूर्पफ चन्द दिये | सभी सरकारी कर्मचारी ऊंद कर लिय्रे गये | चित्त पाण्डेय दस 
सरयारक अध्यत थे | 

२२ अगस्तकों सरकारों दमन थुरू हुआ | प्रोजने जिलेपर कठजा कर लिया और 
'ज़नसाओों सवार सिखाना झुझ किया | लगभग डेद सो कांग्रेस जनोंसे घर छूटफर जत्ग 
दिये गये, औरत ओर बच्चे गावोंसे सदेट दिये गपे | बहुत सी ख्रियोके वाल काट डाछे गये, 
उनके येपर कपडे छीन लिये गये और ये चोयंडे पहननेजों मजबूर की गयी । बहुत से 
परियार बिना साना पानी २४ घण्टेतक घरोंमे बन्द कर दिये गये। बुछ लोगों 
पैदोंगे बधिसर उुरी तरद पीटा गया। बहुत से लोग धक्तज़र चारनेके लिए वाध्य स्यिे 
गये और गन्दी भद्दी गाल्ियों दी गयी यह भी सूचना मिली कि बई थानोर्मे पकड़े गये 
लोगो मु हम पेशाब डाल दिया गया | लाठी, डण्टों, बन्दूपोंत्ेी कुल्दों और घुसोसे मारना 
आम बात थी | यप्यड मारना और कमी उभों सगीनोंसे घायल वर देना अनोसी घटनाएँ 
नहीं थी | लगमग १२ हाफ रुपयेफे सामूद्दिक घुर्मानें क्ये गये, लेकिन कहद्दा जाता है कि 
२९ हासमे ज्यादा रफ़्ग वयूछ की गयौ | ४5 से अविक व्यक्ति गोलियपती शिकार हो शाये 
आर इनसे बहुत य्यादा व्यक्ति गोल्िपोंसे घायल हुए | कई सी मदन जत्य डाले गये और 
१०० से प्यादा मान गिरा दिये गये |! 

भारत सरफारके गदमन्त्रीमे १५ सित्तम्मरकों जो वक्तब्य दिया उसने अनुसार एक 
महीनेमेँ लगभग ३५० रेलप्रे स्टेशन नष्ट कर दिये गये या उन्हे क्षति पहुचायी गयी, जिसमेसे 
१८० बबहिया तथा पूर्वी सयुक्त प्रान्तके अन्य जिल्में थे, २४ रेलवे ट्रेने पटरियोसे उतार दी 
गयी, रेलक डब्यों व कई इजनोंतों भारी नुक्सान पहुचाया गया, ६५० डॉस्खार्नोपर इमछा 
फिश ग्रण; इरमेफे ९० के शापिक फ्रिल्फ्ुछ जब्य ड्राले गये ज्रीर २०० को गहरी शत 
पद्ुँची | एक व्यय यपयेक्रे डाकफ़े टिस्ट नष्ट कर दिये गये। असझ्य लेटरवय्म चिद्तियों 
सद्दित जन्य डाले गये | ३००० स्थानोपर टेलीफोन व टेलीग्राफफे तार काट डाले गये । 
बहुत सी जशीपर सडक सोद्‌ टाडी गयी, बातायाठक साधन नष्ट बर डाले सये और पुर 
उठा दिये गये ताकि उन स्थानोंक्रा निवन्‍नण जिलोंक्री सदर मुत्रामसे न हो सके जिन 
लोगोने सरकारी सत्तापर आनउमण किया; उनयी भीड कमी-क्भी बढफर एफ एक छासतक 
की दो गयी १ 
9, ग्रोविन्द्सद्ाब, ४९ रिपेछियन!, पृष्ट २२४-३२२७ 

र्८ 


३७८ भारतीय राजनीति 


कुछ क्षेत्रोंमि गावोंकों मुक्तकर प्राचीन मारतमें प्रचलित पंचायत शासन कायस किया 
गया जो कुछ दिनोंतक चला | 

आन्दोलनमें छात्रोंनि प्रमुख भाग लिया | बड़ी संख्यागेंव खूल़ और काजोंसे 
निक्रल आये या निकाल दिये गये | संयुक्त प्रान्तकी सिर्प बनारस कमिश्नर ही ३२००० 
छात्र शिक्षा-संस्थाओंस निकाले गये | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बिद्वो्टी छात्रोंकी सह़ाई- 
दा मुख्य केन्द्र था आर प्रान्तके पूर्वी जिल्ंके बिद्रोहमें यहेकि छात्रोंका कापी हाथ था | 
हाँ आर बिहारमें जानदालनने जितना उग्र रूप धारण किया, उतना देशमसे कहीं नहीं हुआ । 
अन्य प्रान्ताकी परग्परार्क विसद्ध बिहार हिन्दुओं और मुसलमान दोनोंगे मिलवर आन्द।- 
लनमें भाग लिया | अन्य जगदहांपर मुसलमान जान्दालनकारियोंकी संख्या दालगें नमकाये। 
बराबर ही थी | लेकिन अधिकांश शहरी गुसल्मान ढीगके प्रभावमे आन्दालनसे अल्ग रहे | 

मजदूरोंने भी आन्दोलनमें भाग लिया | अहमदाबाद ब गुजरातक कुछ अन्य रघानों- 
की ६०० में अधिक मिले तीन सहीनेस ज्यादा वत्ततक बन्द रही । गुजरातवी हटताछ और 
जगह्दोतक पेली । मद्रास, बड़ींदा, इन्दोर, नागपुर, दिल्ली आदिगें कई दिनोंकी 
हृड़तालें हुई । 

विद्ास्म आन्दोलनने जेलोपर हमलेका भी रूप लछिया। भीड़ जेलोपर हमले 
करती आर बन्दियोंका मुक्त कर देती। मधबनीमें ख्द कैंदियोंने विद्धोश कर दिया । 
जलवे उपरिटण्टकों कद बर लिया और राजनीतिक केदियोंका छोड़ शेप सब बन्दी भाग 
निकट । किन हा्जीपुस्स, जहाँ २००० व्यक्तियोंकी मीड़ने अल्पर हमत्ण किया था, सभी 
केदी (जिनमें राजनीतिक बेदी भी शामिल थे ) भाग निकठे, उनवी संख्या १००० थी | 
बादम उनमस कुछ फिर पक्रद गये ओर उन्हें नद्यंसतापूर्वक दण्ड दिया गया | उनें गधापर 
बंढदा वर घ॒ुगाया गया। सीतामर्दीम ३०००० व्यक्तियाबााी एक भाटरने जल्पर आनह्रगण 
किया। आरा आर संथाल्परगरनम गोंडाकी जेलोपर भी आक्रमण हुए | 

सक्षपम, दशम व्यापक रूपसे आस्तव्यस्तता छा गयी | कुछ जिल्मेमि पूरा सरकारी 
शासन टप हो गया | कई हफ्तों बाद ही सरकार स्थितिपर काबू पा सब और अपने सगस्त 
साधनोंका प्रयोग जनताओ प्रतिरोधक दमनमें करने लगी | और तब जघन्य पाशविक अत्या* 
चारोंका अध्याय शुरू हुआ | तब भी, कुछ स्ानोंपर विद्रोही आग सुल्गती दी रही और 
बेड बद दमन भी उसे कचत्ट नसके | 

।3४ ९ के बिद्राह और पुलिस व फीजके अत्याचारोंके वर्णनसे पूरी एक एस्तक भर 
जायगा | अत्याचारोंक कछ :2 दादरणसे पुलिस व पीजके व्यवटारवा चित्र पूरा शो जायगा | 
शनि खितम्बर, ६५४२ को केन्द्रीय विधानसभार्म एक प्रस्ताव पेश करते हाए के. सी. 
नियागान उुद्िस और फाजके, दलके, जनताकी निजी सम्पत्तिकी निर्याध बर्बादी दारने, बिना 
किसी उत्त जना गोली चअच्यने अध्दिंसक भीड़ोंपर हमव्या करने और गोन्टी अटानियी वेट 
नाआक कुछ उदाहरण दिये | गाजीपुरके एक जमीदारने प्रान्तीय सरक रकों जो एक नोटिस 
दा वो, आपन उगक कुछ उद्धरण सुनाये | नोटिस इस प्रकार थी--“२६ अगस्त, £९४२ 
गे मेरे मैनेजर ( कारिन्दे ) ने मुझे सन्देश भेजा कि २४ अगस्तकाी दोपहरमें चार अंग्रेज 
फाजा लगभग इढ् सो फाजी सिपादियों और नन्दर्गं जके थानेदारके साथ मेरे गाँव पर 
आर गावक सभी मदा ( जिसम मर मंनजर आर नोकर भी थे ) और बचाका गाव मार 


अगस्त विद्रौह ४३५ 


देनेकी धमकी देकर गॉविकी कच्ची सडकपर कतार बभाकर खड़े होनेशो कक्षा । सब छोग 
सडफ्पर आ गये । तब चारों अग्नेज फौजी कुछ अन्य पौजियोंकों लेकर गॉँवर्म घुस गये 
और शेपको सडक्पर पुद्रपोंपर निगाह रसमेक्े लिए छोड गये | गॉबमें धुमकर 
पीजियोने औफ्तासे धरोके बाहर निक्‍्लनेकों कहा और घमरी दो कि ने निकंलनेपर 
गोछी सार दी जौयगी। जब औरते बाहर निक्छ आयी तब सिपाहियोंने उनके जेवर 
उतार छिये' ' बादमे घरोमे घुसकर रुपया पैसा, जेवर, आभूषण: घड़ियों जो कुछ प्रिला, 
लूटने छगे । 

“इमके बाद पोजियोंने घरासे कपडे छत्ते निकाजफर उनोों आग छगा दी) गोंबके 
बहुतसे छष्पर जला दिये और मेरे २० असामियीके घर जल्य दिये | 

“गाँव छूटने ओर घरोमे आग लगा ऐनेके बाद फौजियोंगे सडकपर इकटठे १२ 
वर्षसे छोटे बच्चोंकों हृदा दिया | इसके बाद बड़ा मोजूद छोगोंको कपड़े उतारकर भेंकबी 
तरह सडकपर बैठनेफ़ों कह्य गया | यह हुक्म राइफिलोके कुन्दोसे मनवाया गया । 

पसके बाद बॉस काट काटकर छडियों बनायी गयी ओर गविवार्की नगी पीठ: 
पर पांच पोंच छड़ियों जोर जोरसे मारी गयी । मेरे एक नोकरने इसका पिरोध किया तो उसे 
एक येडते बॉधकर बुरी तरह सारा गया ओर उसपर ३० बेत पंडे | बादमे उस नौकर साथ 
तीन अग्य गॉँववालोंगो गिरफ्तार कर छे जाआ गया |?” 


के. सी, नियोगीने दूसरो धटना यह मुनायी- कुछ छात्र गांबर्भि सत्याग्रहका 
प्रचार करने गये थे | प्रचारके बाद वे कैश जिलेस किसी स्टेशनसे रेलगांडी पकडने गये। 
उप्ती रेल्गाडीसे कुछ पुल्सिड्से सिपाहियोकी एक डुफ्डी उतर आयी और छात्रोंगी ओर 
बढ़ी । छात्र झान्तिपूईंक गिरफ्तार होनेयों तैयार थे, पर पुल्सिने उनपर गोढी चला दी। 
तीन छाम मारे गये और वहुतसे घायल हो गये | गोली चलछानेके बाद पुलिसने उन छोगोंबों 
रोक दिया जो घायलेको पानी पिलने आये। घायलोकों प्यास लञग रही थी। पर रेस्ये 
कर्मचारियों और गॉच वालोको उन्हे पानी नहीं देने दिया गया |” 

बस्बई प्रान्तमे पूर्वी नन्दुबारमे एक थानेदार कुछ छड्कै-लडकियोंका पीछा फर रहा 
था, जिन्‍्हेंने एक जुदूसमे भाग लिया था । एक ल्डवेने थानेदारकी रोककर कह्य--मेरे हथमे 
राष्ट्रीय क्षण्य दे, मेरें सीनेस गोली मार दो । थानेदारने गोली मार दी, पर वह निशाना चूक 
गया | छड्वेने किर गोली भारनेकी चुनौती दी ! इत बार थामेदारने सिप्राहियोसे छडकेकों 
पकड लेमेको कहा | जब लड़का जक्डकर खडा कर लिप गया तब थानेदारने उसपर गौली 
चुलायी और उसे मार गिराया । इसके बाद फ्रि योडी चढी और यहीं पॉच छूडके मरकर 
टेर हो गये | 

इसी तरह पटनाके सरकारी सचिवाल्यपर राष्ट्रीय झण्डा रुगमाते हुए ११ छात्रोने 
पास खड़े एक अभ्रेज पुलिस अफसस्स कद्दा-अगर हमे रोक सकते हो तो रोक लो | 
उनपर गोली चछायी गयी। छः वहीं मर गये। खातवथाँ अस्पताण्में मर गया। 
अस्पताल्म जब उसे होश आया, उसने नसंसे पूछा-गोली मेरे सीनेमे छगी है या पीठ में ! 
3, 'ने, एम, देव' 'ब्लड एण्ड दीअर्स! से पृष्ठ ६०-६१ पर उद्छत 
२. वेहीं प्रस्तक, एछ ६२ 
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नर्तके यह बताने पर कि गोली सीनेमे छगी है उस छड़कैने सन्‍्तोपकों सॉस लेते हुए कहां-- 
'भं जब मर जाऊँगा तब लोग यह नहीं कहेंगे कि में भाग रह्म था तब गोली लगी ।' 
बिहारमें “१८ महदीनेके एक बच्नेकी पवः्ट्कर इसलिए जेलमें डाल दिया गया कि 
उसका बाप फरार था। चार दिनतक वह बच्चा अपनी गाँसे अलग जेढगें रखा गया |”! 
हाकिमोंका ख्याल था कि इस तरह माँ अपने पतिके छिपनेकी जगहका पता बता देगी । 
ढेकिन वेचारी माँकी खुद पता नहीं था कि पति कहाँ है। १णिया (बिहार) गें १३ अगस्त- 
को आठ व्यक्ति गोलीसे मार डाले गये | उनमें श्रूव नामक एक बालक भी था| उसके 
पिता डाक्टर कुण.्ट्ट जब उसके द्ववकी अन्त्येष्टि करके लौट रहे थे तभी पुलिसने उन्हें 
गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिया । 
देशके कई भागोंगिं--विशेषकर ज्ंगाल और गध्यप्रान्तके (आश्ती और निमर गॉँवीमें) 
तथा अन्य गाँवोर्मि सिपाहियोनि लगभग २०० स्त्ियोंके साथ बल्यत्कार किया | कद जगह 
- खिर्यों घरोंसे खसीट लायी गयीं ओर खुली सड़कों और चौराह्रोपर उनके साथ बलात्कार किया 
गया | छोगोंगें आतंक छा गया | निमृरकाण्डक्रे विरोधर्म गान्बीजीक सेवाग्राम ( वर्धा ) के 
प्रोफेसर भंसाढीगे ६३ दिन तक अनशन किया | वह काण्डकी जाँचकी माँग कर रहे थे, 
पर बाइसरायकी कसिलकीे सदस्य माधव श्रीहरि अणेतकने उनकी सहायता करनेसे दनकार 
कर दिया | 
समाज! में प्रकाशित एक लेख बल्जीत सिंदने पुलिसके अत्याचारोका वर्णन करते 
हुए लिखा-- तपती धृपमें खड़ा कर लोगॉपर गोली चढ्य देना, उन्हें नंगाकर पेइसि उलछदा 
टॉग देना और तब कोडे मारना, औरतोको नंगाकर मारना, उनके गुस्तांगोमि मिर्ख पीसकर 
भर देना, छोगोंको ऐसे कमरोमे बन्द्‌ कर देना जहाँ मि्चोकी धूनी दी जा रही हो, लोगंकों 
नंगा कर पेटके वछ घसिटनेकोी बाध्य करना और ऐसे हो दूसरे तरीके पुलिसने जनताममें 
आतक जमानेंके लिए इस्तेमाल किये । पिताकी गीजूदगीमम पुनत्रियेकि साथ बलात्कार किया 
गया | आम सड़कों और खुले स्थानोंमें ओरतोंको नंगा करके घसीटा गया और दूसरी 
तरहसे अपमानित किया गया | पुलिसने यन्त्रणा देनेका एक नया ढंग निकाठा | छोगोंको 
पैर पसार बर बठाया जाता; दो आदशी उनके द्वाथ पकड़ लेते, तीसरा आदसी आअपना 
सिर उनके पेट्में दवाता, जिससे उन छोगोंके गुप्तांगोंगे खूतका परब्वारा छूट पड़ता, वे या 
तो वहीं मर जाते या जीवन भरके लिए बेकार हो जाते |”? 
पंजाबर्क प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता शादूत्ठ सिंद कबीस्वरने एक पुस्तिका में लाहोीरके 
किलेम राजनीतिक बन्दियोपर पुल्सिके अत्याचारोंका वर्णन किया ट्ूस पुस्तिकाम 
कदिया्क बयान है, जिनके साथ वर्बर व्यवद्धार किये गये | ये बयान अन्य जेलेसिं भो हुए 
अत्पाचारोंके प्रतीक दे | वासतवमें कह्दी-क्दी तो अत्याचार यहाँसे भी आधिक दश्यंस हुए | 
इन वयानामर्स कुछ यहां उदाहरणके स्टिए दे देना अनुपयुक्त न होगा | 
उभापचन्ध बसुर्क भतीजे हिजेसद्रनाथ बमुका वयान--“खुकियां पुलिसके डिप्टी 
इन्स्पेक्टर-जनरल मिस्टर बेस मईके अन्तिम सत्ताह, एक दिन मुझसे तफतीशके वक्त बोले 
कि अगर तुमने सब कुछ न बता दिया तो तुम्हें गाडी गार दी जायगी |! इसके बाद 
५, योविन्द्सद्ाय, वही पुस्तक, प्रष्ट १६१ 
२, द्वि छाद्दोर फोर्ट टार्चर केम्प 


अगस्त-विद्रोद ४३७ 


मुझे तनद्वाई छेलमें ले जाया गया । मैं फिर सरदार बहादुर सम्पूरन सिहके सामने येश किया 
गया, जिन्होंने सुशसे कहा कि डी. आई. जी. से मेरे और पीटे जाने तथा मेरे सेहूमें कच्चा 
कोयला जलानेया हुक्म दिया है। ये मुस्ते जूतो और यूँसोंसे पीदने लगे और रातमे देखक 
मुझे जबरदस्ती जगाये रहे | फिर म॑ रोल्मे ले जाया गया जहे हों कच्चा कोयला जल रहा 
था, में आघ घण्टे बाद ब्रेहोंश हो गया | डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे पिर बुलाजर धमकी 
दी कि “तुम्दे नगा कर एफ बॉस नुम्दारे गुप्तागम टूस दिया जायगा या सरदार निरजन 
सिह ताट्यियी तरह याठना दी जायगी |” 

सुभाष बसुके साथी सरदार निरजनसिद्द तालियका बयान--एक सत्र इस्पेकटरजे 
मुझे जगीनपर गिरा दिया, मेरा मुँह जमीनसे छूड गया। मेरे कपड़े उतारझर उराने मुझे 
जूतोंगे बुरी तरह सारा । फिर बह मेरी जाथोपर यैठ गया ओर मेरे सीनेपर इतनी चोटे यो 
फरि मे बेदोश हो गया । इसके बाद प्रतिदिन मुझे इसी तरइ मारा जाता। दिन रात मुझे 
जगाये रुसा जाता । सुझे बैठने नदी दिया जाता। अगर में ऊँपने लगता तो मेरी दादी 
नोची जाती | मैने आत्मपात करनेका पेसछा वर छिया ओर एक दिन दपतरकी सबसे 
ऊँची सीढौसे कूद पडा | पर में मरनेसे बच गया ।?? 

प्रोफेसर हेरटड लास्कीफों सोशलिस्ट गेवा याममनोहर छोहियामे एक पत्रम॑ लिपा-- 
“चार मद्दीनेतक मुझे एफ न एक यातना दी जाती रही। मुझे दिन रात जगाये रखा 
जाता-एफ बार तो दस दिनतक बराबर जगाये रसा ग्या। पुछिस मुझे बरापर खड़ा 
रफती और जय जय मेने इसका विरोध किया तब तर पुलिसने मुझे दृथक्डीमे जकटे हाथोओे 
बल पर्शापर घतीटा ।” 

सोशल्स्टि नेता जयप्रताझनारायण--' मुझे परेशान करनेकी यन्‍्त्रणा सौमातक जा 
पहुँची जय मुझे बरायर जगापे रप्ता जाता | सरेरेसे आधी राततक मुझे बराबर दफतरमे 
स्पा जाता, उसके बाद घण्टे भरके लिए सेलमे भेज दिया जाता, फिर घण्टे दो घण्टेके रिए 
दफ्तरमे रपा जाता, फिर घण्टे भर लिए सेल्में मेज दिया णाता, फिर घुला लिया जाता, 
ऐसे ही सबेरा हो जाता ।” 

रामानन्द मिश्र-- मुझे २० बार मार पड़ी । मुझे थप्पड़, देँसे, ठोरर, तमाचे मारे 
जाते, मेरे बाल नोचे जाते | ११ भाच १९४३ को मुझे इतना मारा गया फि में अचेत हो 
गया ओर कह्द नहीं सत्ता कि उसके बाद भी मार पड़ती रही ि नहीं | 

बाप्ईम- घुलिसने छोगोंकों बेरमोसे टोका और सूचना मिली दो व्यक्ति 
मारडे बाद सूनती के करने छगे और मर गये | दो दिनकी झशस टुकाईऊे बाद एफव्यक्ति 
जर दीसरे दिन छूटा तो उसने झात्मइता कर लो । नाफतेमिं पिये चुमोने, कई-कई दिन 
ठगातार बेरहमीसे मारपीद करने, पेरोंसे उलटा लटकाकर झुल्यने और फिर छिरक्के बल द्दी 
पटक देने, बफ्फ़ीं सिलोपर लियाने ओर इंती तरइकी और निर्दय घटनाओंकी भी दूचनाएँ 
मिली ।? एक अध्यापककों मोटर बससे घसीट छिया गया और मार मारकर नोला कर दिया 
गया क्योकि उसने पा से नारे लगाये थे | बेदकी दाठमे एक लड़कैके चार दोत तोड डाले 
गये कपोकि उ्ने फरार छोगोंका पता नहों बताया ।? 

काग्रेसफे अनुमानक्ती अनुसार पुलिसकी गोली, बम और भारसे (१५००० से क्या 
स्‍्यक्ति मही मारे गये | 'जो घायछ हुए वे अस्ख्य थे।” लेक्नि भारत सरफारफे अनुसार 

र्८न्क 
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९७० मारे गये; १६३० घायल हुए; ५३८ बार गोली चलायी गयी; ६०२२९ व्यक्ति गिरफ्तार 
हुए; ६० बार फोज बुलायी गयी; पटना, भागलपुर, नदिया, में गेर, तालूचरा और तमलुकम 
६ बार हवाई जहाजोंसे बम बरसाये गये; ३१८ रेलवे स्टेशन जलाये गये; १२००० जगहाँपर 
येलीफोन व टेलीग्रापके तार काटे गये; १४५ डाकखाने ढटे या जछाये गये; ५९ रेलगाड़ियोँ 
पटरीसे उतारी गयीं; १८ लाख रुपयेके रेलगाड़ियेकि डब्बों व इंजनोंकों क्षति हुई; ५ ठाख 
रुपयोंकी ट्रकोंको क्षति पहुँचायी गयी; रेलवे स्टेशनोंके नष्ट होनेसे ८) छाख रापयेकी क्षति हुई, 
२ छाख रुपयेकी नगदी या कौगती चीजोंका नुकसान हुआ और ६॥ लाख रुपयेके दूसरे 
सामानोंका नुकसान हुआ । 
पुलिस और फीजके हमलों ओर अत्त्याचारंसे जनताका कितना नुकसान हुआ उसका 
अनुमान कभी किसीने नहीं ऊुगाया । 
यह शुरूके हप्तोंम हुआ । उसके बाद आन्दोलनने गुप्त रूप घारण कर लिया ओर 
गुप्त उपायोंसे उसे जीवित रखा गया | राजनीतिक कायकत्ता छिप गये आर पुलिसको नकमा 
देने लगे | वे नाम और वेशभूपा बदलकर फिर विद्रोहकी तैयारी करने लगें | कांग्रेसके मध्यम 
दर्जके नेता-+अधिकांशतः सोशलिस्ट और वे जिन्हें अधहिंसागें विश्वास नहीं था, हथियार 
इकट्ठा करने ओर बमवबारूदका उपयोग सीखने लगे | एक बार यह योजना बनायी गयी कि 
रेल्के इंजनोके कोयलेमें बारूद रख दी जाय जिससे इजनोंमे विस्फोट दो जायगा। 
अगस्त विद्रोह सरकारकी महंगी खुफिया पुलिस सोती रह गयी । उरो पता ही ने चल- 
सका कि ९ अगस्तकों नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद आन्दोलन जगद-जगद्द संघ्रटित करो 
हुआ । लेकिन दूसरे विद्रोहकी तेयारीके रागय खुफिया पुलिस सचेत दो चुकी थी और 
बहुतसे नये लोग उसमें भरती हो चुके थे। बहुतसे भेदिये गुप्त आन्दोलनकारियोंके शु्त 
छडडमें बुस आये और उनमेंसे एकने गुप्त बारूद गोदागकी सूचना देकर सरकारका बहुत 
भला किया । गोदामपर पुलिसने छापा मारा और इंजनोंके कोयलेमे वारूद मिलानेकी 
योजना नाकामयाव हो गयी | यह एक उदाहरणमात्र दे | 
डकक्‍सर, फरार लोगोंका पता लग जाने पर भी पुलिस उर्म गिरफ्तार न बारती | 
इससे पुलिसकों उन लोगोंको भी गिरफ्तार करनेका मं।का मिल जाता जो इन फरार लोगकों 
शरण देते थे। जब ये लोग गिरफ्तार द्वोते तो दो-दो मददीनेतक जाँच, तफतीश और सवाल 
उनेके लिए पुलिस थानोंकी हवालातोंमें रखे जाते जहाँ दवा और रोशनीका भी इन्तजाम न 
होता था | ये हृवाछातें यन्त्रणागद होती थीं जहाँ राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंकों मारपीट कर 
आर गत रखकर उनसे उनके साथियोक्रा पता और उनके खदके कार्मोक्रा ब्योरा पृ 
जाता था। इस पुस्तकका लेखक स्वयं हवाल्ातकी यन्त्रणाका शिकार हआ | एक मद्दने 
तक उसे तीन आने रोज खानेके लिए मिलते रह जो मजद रोके खानेकी दकानसे एक वक्तके 
भोजनक लिए भी काफी न होते थे | वह इस तरह भूखा हो नहीं रखा गया; उसे एक इृवा- 
लातसे दूसरी हवालातमें भेजा जाता रद्दा | जिस आखिरी दृवाव्यतमें उसने दो दपते गुजारे 
उसमें पेशावको तीज दुर्गन्ध आती थी | हृवाछातें कभी साफ नहीं की जाती | वहाँ वे. लोग 
अधिकसे अधिक २४ घण्टेके लिए रखे जाते हे जिनपर मुकदमे चलते होते हैं | ये छोग वहीं 
कदापर वश्ात्र कर देते और उसकी सफाई कभी नहीं होती । यहीं लेखकको खुफिया पुल्िसिकी 
एक अफररने इतने जोरसे तमाचा सारा कि कई मिनटतक उसकी आँखोंके सामने अंगेरा 


अगस्त नविद्रीह ४३९ 


छाया रद्दा | लेखकके एक साथी वार्यक्रत्ताफ़ों हवात्यतर्मे है इतना मारा गया कि जब 
टेखक उनसे मिलने गया तो उनरा अग अग दर्द कर रद्या या। यह हपाव्यत्तमे दोनेत्राले 
पुलिस व्ययद्याररा एक उदाइरण है | 

कुछ मामलोंमें, फ्रार छोगोंके बूटे विता ओर सम्पन्धी गिरपतार कर लिये गये या 
परेशान 'क्यि गये ताकि पुलिसकों फरार लोगोंका पठा छग जाय ! 

लेकिन विद्रोहकी दूसरी चिनगारी भठकागेयालोंों जनतामें पहले जैसा उप्माद पैदा 
क्रनेमे सफलता नहीं मिली | इसका एक कारण उनके गोपनीय ढग थे ओर दूसरा था 
पुलितका सजग रहना | लेकिन तो भो, इधर उधर छिटफुट घटनाएँ होती रही, जिनके कारण 
अधिकारियोंकी चेन नहीं मिल्य | दिद्रोहके इस दुसरे दौरका एक रूप अद्दितात्मक भी था | 
काम्रे सके पुराने टगके जुदूस निकाले जैति और प्रदर्शनु किये जाते, जिन्हे पुलिस ल्यटी गोलीसे 
तितर बितर करती । लेकिन आय जनतामें पुलितता पुराना आतक नहीं रहा और 
घुद्टशोमें जो दिलेर होते वे उन्दे खुले आम गायों देते थे | लगतां था कि वा्रेंसका पूर्ण 
दमन हो चुरा था; क्ा््रेस दपतरों और कागजप्रनोपर पुलिसक्रा बब्जा था; तिरंगा कही 
दिखाई भी नहीं पहता था>स्वतन्नता दिवसकों भी नदी । गान्धीनीके आर्थिक दर्मनके 
प्रतीक सदर भण्दार या तो छुद गान्धीजी $ आादेसानुसार बन्द कर दिये गये थे या पुलिसने 
उनपर कब्जा जमा लिया था | इसो तरहसे, गान्धीजीके क्द्नेपर, सेसरऊे गल्यर्घोद्ू आदेशोवा 
पालन करनेकी जगद ९६ राष्ट्रीय समाचारपर्तत्ा प्रशंघ्न बन्द कर दिया गया था। 
लेबिन कुछ समय बाद उनमेसे अधिकाश किर प्रद्याशित होने लगे। गान्धीजीने कद्दा था कि 
अंगर असवारोपर सच्ची सब॒र छापनेपर पाबन्दौ लगायी जाय तो इर व्यक्तियों खबरें देनेगला 
चलता प्रतां अखवार बने जाना चाहिये । 


कार्ग्ेसका अनुमान था कि “क्मठे कस एक लाज़ व्यक्ति कैद किये गये | उनमेंसे 
वृछ ननरबन्दीको थोड़ी सी अवधिके बाद छोड दिये गये, लेकिन शेष अनिश्चित कालडे 
लिए बन्द रहे | गिरपतारियाँ पुलिसके लिए रुपया कमानेवा ठग बन गयी। निरांद व्यक्ति 
पक्रड लगे जाते और बड़ी र॒कमे वसूल करनेऊे बाद ही रिहा किये जाते |? 

निस तरह विद्वोहके विस्पोटने हिंसात्मक रूप ले टिया, बद् गान्धीजीके अर््विंसा 
सिद्धान्तके गिलफुल विपरीत था | अपनी गिरफ्तारीके पाँच दिन बाद १४ अगछ्त १९४१ को 
गारघीजीने वाइतरायकों लविपा ऊि जो दिखा हो रही है, उससे मेरा कोई सम्उन्‍्ध नहीं है| 
उन्होंने ल्पि-- हिंसाक्ी वात तो कसी मजिल्पर सोचीतक नहीं गयी | अर्दिसात्मक कार- 
बाईमें कया क्या झामिल हो सकता है--उसऊी परिभाषाती ऐसी चालाकी और व॒टिल्तासे 
ब्यास्पा की गयी हैँ हि उसका यह अर्थ ले लिया जाय कि कांग्रेत हिंसात्मक कारधवाईकी 
तैयारी बर रही थी ।? भारत मरवारफे ग्रहसचित्रतों रेरे सितम्बर को लिखे गये परम 
गान्धीधीने पिर कह्--इसफ्रे गिपरीत जो बुछ भी कहां गया है, उसके धायजूद मेरा दावा 
है कि का्रेसकी नीति अहिसाकी दे और इस बात कोई सदय नहीं है | काप्मेस नेता्ओोवी 
अम्धाघुन्ध गिरफ्तारियोंसे जनता इतनी ब्रोधित हों गयी लगतो है कि बह अपना 
आत्मस्तुलन सो बैठी । मेरी घारणा है कि जो विनाश हुआ है उसके लिए कांग्रेस नहों, 
सरकार जिम्मेदार है ।” जब १९४२३ में ये पत्र परक्माशित हुए, लोग सोचते लगे कि सरकारने 
इन्हे समयसे प्रशाशित क्‍यों नहीं किया | 


छ्ड० भारतीय राजनीति 


३१ दिसम्बर १९४२ को गान्धीजीने वाइसरायकों एक पत्र ओर लिखा जिसमें 
उन्होंने १० परवरी १९४३ से २१ दिनका उपवास करनेकी अपनी इच्छा प्रकट को। 
गान्धीजीने लिखा कि सरकारगे कांग्रेस नेताओंकी अगावश्यक गिरफता रियोसि लेकर निरन्तर 
दगनकी जो बाढ़-सी वा दी उससे उसने जनताका बहुत बड़ा अद्वित किया। गान्धीजीने 
कहा कि परीक्षाके ऐसे समय्के लिए सत्यागहके नियगयी शनुसार एक उपचार हे ओर वह 
है उपवास द्वारा झरीरको सूलीपर चढ़ा देना ।” गान्धीजीने अन्त्गे लिखा कि लेकिन यदि 
सरकार मुझे गेरी गलती या गलतियाँ समझा दे और मुझे निश्चास दिल्य दे कि गरुती मेरी 
ही थी तो में उपवास नहीं करूँगा और गलती दूर करनेका उपयुक्त प्रयास बरुँगा | अपने 
जवाबमें बाइसरायने देशमें जो कुछ हुआ उसको सारी जिम्मेदारी कांग्रेसपर, और उसके 
काफी बड़ा भाग स्वयं गान्थीजीपर डाला । उन्होंने गान्धीजीस उपयास मे करनेके लिए कहा 
और छिखा कि अन्य कारणीके अछावा उपवास एक तरहकी राजगीतिक धमकी और जबर- 
दस्ती है। लेकिन गान्धीजीने कहा कि “मुझे जो वाइसरायसे नहीं मिल्य उस न्यायनी लि 
गेरा उपवास सर्वाच्च न्यायाल्यग एक अपील है ।” उत्तेजित गीडकी हिंसाका जा उत्तरदायित्व 
वाइसरायने कांग्रेस और गान्धीजी पर डाला था, उसका विरोध बरे हुए उन्हींने कहा-- 
“आपने बिना गुकदगा चत्यये और बिना उनका पश्ष सने छोगोंकों दण्ड दिया €। भेरे 
यह पूछनेम क्‍या गलती दे कि जिस अपराधमे आपने दण्ड दिया उसका सबृत मुझ दिखा- 
इये। आपने अपने पत्नमे जो लिखा है उससे दिलजमई नहीं द्वोती | जो सवृत आपको देना 
है बह अंग्रेजी न्याय-शाखके अनुकूल होना चाहिये। आप कहते ६ कि कांग्रेसफे विरुद्ध 
अभियोग प्रकाशित करनेका समय अभी नहीं आया ६ | पर क्या आपने कभी यद्द भी 
सोचा £ कि किसी निष्पक्ष अदाल्तमें पेश होने पर आपने सबूत निराधार भी साबित रो 
सकते ६ ।”! 

बादसरायसे हुए पत्र-व्यवहास्से, उपवास करनेका गान्धीजीका निमनय नहीं बदव्य 
ओऔर नियत दिन १० परर्वरी सन १९४३ को सचेरे ९ बजेसे बग्बईमें आगा खाँके गहुलरं 
गान्धीजीने उपवास आर कर दिया। वह यहाँ नजरबन्द थे | उनकी गिरफ्तारीके बाद 
उनके उपवासकी खबर उनके बारें पहली खबर थी जो जनताकों मिर्ल 

१३ परवरीको, जब गान्धीजीका उपवास चल रहा था, कांग्रेंयके अध्यक्षने कार्य- 
सगितिक सदस्योकी रायके आधारपर आअहृगदनगर किलेसे जहाँ ये सब एक साथ नजर॒न्य 
भे, वाइसरायको एक पत्र छिखा जिस एस आरोपका खण्टन किया गया था कि कांग्रेसने 
दिसाता क आन्दौोटनका सघय्न किया था। उनन्‍्हाने वल्खिा कवि कांग्रेस गहासगितिने कभी 
ऐसे जआन्दोलनके बारेमें सोचा भी नहीं। गान्वीजीके उपयासके शारू ऐते ऐ सरकारने 
एक पुस्तिका-- उपद्रवके लिए कांग्रेंका उत्तरदायित्व! नामसे प्रकाशित वी थीर उसके 
व्यापक वितरण किया | गान्वीजीके लेखोंसे गलत सन्दर्भगें उद्धश्ण छापकर यह समझानेकी 
कोशिश को गयी कि वे परलद्धिग्मत ओर जापानके समर्थक एँ; उन्होंने और कांग्रेसने 
ट्िंसक कार्योंकी ्रोजना बनायी या उन्‍हें नजसअन्दाज किया; गान्मीजी ४२ के उप- 

वर्क लिए उत्तरदायी ६ । कुछ ओर भी छोट-गोट दोपारोप थ। गान्धीजीने एन आरोपों- 
का उत्तर विस्तृत रूपमे दिया | उन्होंने अपने साप्ताहिक दरिजन! से ल्ग्वें-ल्ग्ये अंश उद्‌इत 
कर साबित किया कि सरकार जो साबित करनेकी कोशिश कर रही है, तथ्य उसके बिल- 


अगस्त विद्रोह हा 


कुल उलये हैं। गान्धीजीने कद्दा कि मेरे और मेरे सहयोगियोंके खिल्मफ जो अमियोग ण्गाये 
गये ई, चे या तो वापस छिये जायें या उन्हे किसी निष्पक्ष अदाल्तके सामने पेश क्र 
दिया जाय । 

जप विद्रोंदफी शक्ति क्षीण दो गयी ओर भारत अग्रेजों दारा पददुल्ति दो असद्दाप पड़े 
गया; तय गान्धीजी फिर एक वार देठके ध्यानऊे केन्द्र चन गये। गा-धीजौके स्वास्य्यके 
सम्बन्धम जाननेके लिए सैकड़ों लोग रेडियोक्के आसपास इबटठे हो जाते। २० परवसीको 
डावटरीने गान्धीनीफे सम्पन्धर्म विजप्ति प्रसाशित की कि उनकी हालत अत्यधिक निन्‍्ताजनक 
हो गयी है। दूसरे दिन तीसरे पहर उनकी हालत और विगड गयी ओर नाडो छूगभग वन्द- 
सी हो गयी | उत्तेज्ित भीड सडकोंपर टहल रही थी | पुलिसकें जरासे उफ़्सामेसे फिर एक 
बार अगल्केी दृय दिखाई पड़ने लगते | लेक्नि सरकारने दशमर्र्में पूरी तैयारो कर रखो 
थी; वह जानती थी फि गान्धौजी किसी क्षण भी मर सकते ६ै। एक अजय खामोशी चारों 
तरफ छायी हुई थी, जिससे छगता था कि यइ दुःखद घटना अनियार्य है। बादतरायकी 
बौसिलके तोन भारतीय सदसवो--सर द्वोमी मोदी, नत्य्नीरजन सरकार और मावय श्रीहरि 
अगेने वाइसरायसे गा-धीजीकी रिदईकी अमफ्ल वब्रार्थनाक बाद कौंसिलसे इस्तीफा दे दिया 
था। चर्निल इनज्न लेण्दक्ले प्रधान मस्ती थे, ये, चाटे जो दो जाव, ग्रान्धीजीकों रिद्य करनेकों 
तैयार नदी थे। लेकिन, उपयासके ९५ व दिन गान्धीजीरा झरीर उपयासन्ने अनुझ्ल प्रति- 
बिया बरने छगा और उनके सकट पार कर जानेकी घोषणा कर दी गंयी। हे मार्चकों 
नारगीका रस पीकर गान्धी जीने उपयास तोडा 


बडे-बदे शावंटरोंने उपपास घातक बताया था। उपयास खत्म होने पर डाक्टर 
विधानचन्द्र रॉयने टाक्टरी शष्चि|णिके सम्पन्धमें निम्नलिसित बक्तध्य दिया-- 

“ इम्ारी भविष्यवाणी ( कि गान्धीजीको बचाया नहीं जा सकता ) गलत साबित 
हुई | हमें औसतपर निर्मर रहना था और दस सिफ यह राय दे सकते थे वि इस हाल्त्म 
ओसत ध्यक्तियो क्या होगा | ऐैकिन गास्धीज्ी एक चमत्कार हैं, कभी कभी थे औषधि 
और द्वारीर विशानवों चवि'त और स्तरिभित कर देते हैं| दारीर॒पर मस्तिष्कका पूर्ण नियन्त्रण 
और जीवित रहनेया इट' सकत्प--जिसके लिए उन्हींने हर धण संपर्ष क्रिया-इस दो 
बार्वेंसि ही ये सत्य पार कर गये। उपदशबके बौच एक यार यई सक्ट दुर्नियार मालूम 
पडता था।* 

उपवायके कारण देखशमें जो उत्तेजना दिफाई पटतो थी, उप्रासक़े सफ़्छ अन्तमे बढ 
खब्म हो गयी | अगछे १३ महोनोमे देशर्मे छलगमग कोई भी राजनीतिक काररवाई नहीं 
हुई। ५ मई १९४४ को श्ामकों बसई पुलिसके इस्पेकटर-जनरल आगा सा पैलेसके 
नजरबन्दी वैग्पमे पहुँचे और याग्धीजोसे ( मिनका स्वास्थ्य आजकठ ठीक नहीं था ) कटा 
कि कल सबेरे आप अपने दलके साथ मुक्त कर दिये जादेंगे। “क्या आप मजाक बर रहे 
हैं !? गान्पीनीने पूछा । “नहीं, में गम्भीर बात कद्द रह हूँ ।” इस्पेक्टर जनरलने जयाय 
दिया और कद्दा--/आप यदि चादे तो स्पास्य सुधारके लिए पहों कुछ दिन ओर रद 
सकते हैं| कल सबेरे ८ बने पदरा उठा लिया जायगा और तब आपके मित्र आपने मिलने 
आ सकेंगे या आप अपने मिनोंक्त यहाँ पूना या वम्बई कहीं भी जा उक्गे। निजी तौरपर 
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में आपको यहाँ रहनेकी सलाद नहीं दूँगा | यह फौजी क्षेत्र है और जब आपके दर्शन आदि- 
के लिए भीड़ इकट॒टठी होने छगेगी तब कोई झगड़ा भी द्वो सकता है, जिसे आप पसन्द 
नहीं करेंगे |” रिहाईसे पहले गान्धीजीको छोड़कर उनके दलके हर सदस्यकों नोटिस दी 
गयी कि नजरबन्दीकी अवधिमें आगा खाँ गहलमें जो कुछ हुआ उसे आप किसीको नहीं 
बतायेंगे । दलके लोग ऐसा बादा करनेमगें द्विचकिनाये, पर गान्मीजीके कहने पर वे गान 
गये और वादा कर दिया | गान्धीजीका दल नजरबन्दीसे लीट जाया | पर गान्पीजीके दो 
प्रिय संगी नहीं ढीटे | वे भे उनके सेक टरी गद्यदेव देसाई जिनकी मृत्यु १५ अगस्त १९४२ 
को हृदयकी गति बन्द हो जानेसे हो गयी थी ओर गान्धीजीकी पत्नी कस्तूर बा जिनकी 
मृत्यु २४ फरवरी १९४४ को हुई थी। गान्वीजीको सलेरियाने जकड़ लिया था और बादमें 
पता चला कि वे क्ृमिरोगसे भी काफी दिनोंसे पीड़ित थे । जब सरकारके टाक्टरी सल्यहकारने 
बताया कि गान्वीजीकों नजरबन्द रखना खतरेसे खाली नहीं है, तब उर्हें छोड़ दिया 
गया | इसीलिए गान्धीजी रिहाईसे खुद्य नहीं थे। उन्होंने कहा--भमिं छम्जित हू । 
झेबीमार नहों पड़ना चाहियेथा। भेंने स्वथ रहनेको कोशिय भी की, पर अन्तर्म हार 
गया ।? यह प्रइन उठा कि क्‍या गान्बीजी पिर सार्वजनिक आन्दोटन शुरू करेंगे | पर उनको 
अचानक फिर गिरफ्तारीके कारण यह सवाल ऐसे ही रह गया। गान्धीजीने कहा कि मुझ 
आन्दोलनका नेतृत्व करनेका जो अधिकार गिव्य था, बह मेरी गिरफ्तारी कारण खत्म हो 
गया । अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बदल गयी थी और १९४२ की कांग्रेसकी माँग उसी तरह 
दोहरायी नहीं जा सकती थी । गान्धीजीने कद्ा-- आजकी परिस्थितिमें गे गेरफीजी मागों- 
पर पृ्ण नियंत्रणका अधिकारत्प्राप्त राष्ट्रीय सरकारसे ही संतए हो जाऊँगा। सरकार बनानेबाले 
व्यक्ति कैस्द्रीय विधानसभाकें निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायें । आजकी परिश्थितिगं ऐसी 
सरकारका निर्माण स्वतन्त्रताकी घोषणाके समान ही होगा | इगरुण्टके शाहकी तरह वादस- 
राय उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलके अध्यक्ष रहेंगे | दर प्रान्तमें जनप्रिय सरकार बनेगी | रक्षा विभाग 
रहेगा तो राष्ट्रीय सरकारके अधीन, पर वादसराय और कमाग्टर-दन-चीफ सारे पीजी काग- 
काजकी देखभाल करेंगे | वाइसरायने यह मुझाव अस्वीकार कर दिया | 
१७ जूनको गान्वीजीने कांग्रेस कार्य-समिति और आवश्यकता हुई तो स्वयं वाहट्स- 
रायसे मिलनेकी अनुमति मांगी, जो नहीं मिली । एक वर्ष और गुजरा, पर जून १९४५ तक 
देशके राजनीतिक गत्यवरोधका कोई दल नहीं निकला | 
इसी बीच, बंगालमें ऐसा भवंकर अकाल पट्ा जैसा लोगॉकी याददास्वमें कभी 
हीं पड़ा था। हजारों व्यक्ति प्रतिदिन भूखसे गरते और सड़कॉपर छाम्में इकदटी दोती। 
सरकारक अनुसार अकाल्में १५ छाख व्यक्ति मरे, पर कलकत्ता विद्यविद्याल्यके प्राच्य गानव- 
विज्ञन विभागने आअका्य्रस्त गाँवेर्से जाँच करके जो अनुगान छगाया उसके अनुसार ३४ 
लख व्यक्ति अकाल्के कारण मर गये | कुछ अन्य अनुमानोंके अनुसार मृत व्यक्तियोकी संख्या 
आर भी ज्यादा थी | छट्टाईके क्षेत्रोमिं बड़ी मात्रार्म चावछ भेजा गया था और मनापाखोंरोने 
इस जअबस्य पापम 2५० करोड़ रुपयेका मुनाफा कमाया 


अध्याप ६७ 
आजाद हिन्द फोन 


पहले महायुद्धकी तरद दूसरे महायुद्धके मी आरम्भसे ही मुदूर पूर्वके विभिन्न देशोंमि 
बसे भासतीयोने ब्रिटिश विरोधी कार्योके लिए सघटन शुरू क्िया। ऐसे प्रमुपस॒ भारतीगोका 
एक सम्मेलन टोकियोमे हुआ | यह तय हुआ कि भारती आजादीबा जोरदार प्रचार थाद- 
#ैण्ड, मलाया और बममिे किया जाय | बर्मा और साया स्थित भारतोय पौजियोंमें प्रिटिश- 
विरोधी साहित्य गुम रूपसे भेजा गया और उनखे विद्रोह कर देनेजी अपील की गयी। ऐसे 
कार्मोमें प्रभीण लोग वह्ों स्थित फौज्ञोमे चुपचाप मरती भी क्या दिये गये; उनमेंसे कुछ पकड़े 
गये और उन्हें लप्मी छम्बी वेदकी सज्ाएँ गिली। शधाईसे उम्मान खोने एक गदर पार्टी 
स्पापित वी और थोड़े समयमे सुदूर पूर्वभ काम करनेंवाली ऐसी सभी सस्याओमे आपको 
सम्पर्क स्थापित हो गया | मलाया, बर्मा व थाइलैण्डके भारतीय राजनीतिक कार्य कर्त्तार्मि 
शधिफाशतः रिस थे और उनमें सबसे अधिक उत्ताही कार्पकर्त्ता थे ज्ञानी प्रीतम सिंद्द ! 

सुदूर पूर्वफ़े इस कान्तिकारियोंमे सदसे प्रभुसत रासबिदारी बसु थे जो सन्‌ १९१५ 
में जापान निवल भागे और शादी कर बद्दी बस गये थे । युद्धने उन्दे पूर्वके देशोंमि भारतीयों - 
को अग्रेजोपर आक्रमगऊ्रे लिए सघदित करनेया एक बढिया अवसर प्रदान किया। जिस 
दिन जापानने प्रिटन और अमेरिसाओँ विंसद्ध युद्धनो घोषणा की, उसौ दिन टोफ़ियोँमे रहने- 
वाले भारतीयोंने एक राभा कर बहती अध्यक्षत्रामे एफ समिति बनायी, जिसका बाम भारत: 
की स्वाधीनताकै लिए बास करना था । भारतीय जेलोंमे २२ वर्षकी कैद काटनेवाले पुराने 
क्रान्तिकारी अमरसिहमे दिसम्बर १९४१ में बकाकमे स्वाधीनता लीगफी स्थापना की | 
स्वामी सायानरद पुरीने भाइलेण्डमे जो थाइ भारत सल्कृति लीग बनायी थी, वह भारतीय 
राष्ट्रीय कोतिलम परिवर्तित दो गयी ! ये भारतीय भारती आजादीके लिए जापानफे सद- 
थोगसे लडनेवाले थे, जिसने उन्दे आश्वासन दिया था कि मारतमे अपना राज्य कायम करने- 
या उसका कोई इरादा नहीं है | जय जापानी सेना मलायामे बढ रही थी प्रीतमस्तिद उसके 
साथ गये | उनया एक ठहे्य यह था कि भारतीय सिपादियोसे अग्रेजोकी ओरसे न लडनेकी 
अपील घरे, और उनका दूसरा उदय था कि घायल भारतीयोकी चिकित्साफा प्रसत्थ 
किया जाय | * 

गल्ायामे जापानी सेना बडी तेजीसे आगे बंटी और टिगापुम्के पतनने अग्नेजेका 
साइस भग बर दिया। अंग्रेजी व भारतीय पौजोऊे सिंगापुर स्थित सेनापति लेफ्टनेण्ट 
कर्मल दृण्टने जैसे ही अपनी पो्जे जापानी प्रतिनिधि मेजर फूजीवाराको सॉर्पी, उन्होंने भार- 
तीय पौज़यों भाषणमे बताया कि जापानने ब्रिटेनके सिल्यफ युद्धको घोषणा की है, भारतके 
सिलाफ नही और यहाँ मौजूद भारतीय पीजी युद्ध बर्दी नही हैं| १४ थी पजाब रेजिमेण्टकै 
फत्तान मोइनसिदह भारतीय पीजियोके सबसे पुराने अपसर थे और उस वक्त जीयरशम स्थित 
थे। प्रीतमतिद उनसे मिले और वे भारतीय स्वतम्तता आन्दोल्नमे शामिल होनेकों तैयार 
दी गये । 
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मोहनसिंहने भारतीय फोजके समक्ष भाषण करते हुए कद्दा-- पूतर्गे अंग्रेजी अत्याचार 
अब अधिक समय नहीं चलनेवाला और उनका बदनाम राज शीघ्र दी खत्म होगा | जापानी 
फीजने उन्हें मलाया ओर शिंगापुरसे खदेढ़ दिया है आर वे बमासे भी भाग रहे हैं। हिन्हु- 
स्तवान आजादीकी दरवाजेपर खड़ा हे ओर यह दर भारतीयका कत्ते्य £ कि वह इन राक्षसों- 
को मार भगानेगें मदद दे, जो इतने दर्जनों सालेस हइगारा खून चूस रहे ं। आजादीके 
हमारे सपने पूरे करनेमें जापानियोंने हमें पूरी मददका भरोसा दिलाया है आर अब यह 
हमारे ऊपर निर्भर है कि हम ४० करोड़ देशवासी नरनारियोंकी स्वतन्त्रताके लिए 
संघटित हो |” 
इसके शीघ्र बाद माया स्थित गेरफीजी भारतीयोंके प्रतिनिधियोंने सिंगापुरमें एक 
बैठक बार भारतीय स्वाधीनता लीग बनायी | लीगने आजाद हिन्द फीजकी ग्थापना बरनेका 
निर्णय किया जीर इसके लिए जून १९४२ में बंकाकर्म सुद रपूव के सभी भारतीयोंका एक 
सम्मेलन बुल्यया गया । इस सम्मेलनके अध्यक्ष रासतिद्यरी बसु हुए आर इसमें ११० प्रति- 
निधियोंने भाग लिया | “यह सम्मेलन केवल भारतीयोंका था और दरसमें जापानियोंका कोई 
भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ नहीं था | सभी बक्ताओंने जापानी रांशयात्मक उद्दइयोंक 
खुलकर जिक्र किया | उनमेंसे कईने जापानी साम्राज्यवादकी कड़्नम आलोचना की।” 
भारतीय स्वाघीनता लीगकी रांघर्ष रामितिके नियन्त्रण डंढ छाख सेनिकोक्री फीज बनानेका 
निश्चय इस सम्मेलनमें हुआ । यह फीज भारतमें बिदेशियोके खिलाफ संघर्ष बरनेके लिए 
बनी | गोहनसिं इस फाजकी जनरछ अफसर कमाण्डिंग बने और उन्होंने अपना सदर दपतर 
माउग्ट प्लेजण्ट ( सिंगापुर ) में बनाया | साउण्ट प्लेजेण्ट्म अंग्रेजोंन कभी किसी भारतीय 
या एशियाईको टहलछने भी नहीं दिया था। आजाद द्विन्द फीजमें छगभग २०००० ढोग 
भरती हुए | मुदर पूरक भारतीय समाज आजादीकी लड़ाईम योग देनके लिए उत्साह 
भर गया था | लेकिन जब आजाद हिन्द फोजने ब्रिटिश भारतपर हगलेयी तैयारी शुरू की, 
जापानियाने उसम दृस्तक्षेप कर _उसया प्रबन्ध अपने हाथ लेनेकी कोशिश की, जिसके 
लिए भारतीय राजी नहीं थे । आजाद हिन्द फोजमके अफसरोने यह स्पष्ट कर दिया था कि 
जापानी फोजियोकी किसी भी गददके बिना आजाद हिन्द फीज भारत भूमिंगें धसेगी | 
इन अफसरोंकों आशंका हो उठी कि जापान भारतीयाका, अपने साम्राज्यवादी उदेय्यकों 
पूरा करनेक्रे लिए, उपयोग करना चाहता है| जब गोहनसिंदने जापानी अधिकारियोंसे कहा 
कि जो भारतीय एण्टी एयर ओेपूट कम्पनियोंके उपयोगमें आ रही ू, वे मेरे सिपुर्द की जायें, 
तब जाप्रानियेनि साफ इनकार कर दिया | संबर्ध समितिको सूचनाएँ मिल रही थीं कि जापानी 
भारतीयों साथ दुव्यवहार कर रदे हं | आजाद द्विन्द फौज तथा जापानी अपररोंक्रे बीच 
विचार-विगश््के लिए एक बंठक बुलायी गयी जिसमें एक जापानी मेजर-जनरलने बड़े घ्रगण्ड 
र क्रीवस भारतीय प्रतिनिधियोंसे बात की | इसपर मोदनसिंदने आजाद दविन्द फौज भंग 
र देनेका फैसला किया, पर रासबिदरी बमुने इस फेंसछेका विरोध करते हुए कहा कि 
नर्सिंदकी ऐसा करनेका अधिकार | है | मतभेद इस सीमातक बढ़ा कि भारतीय 
स्वाधीनता छीगके अध्यक्षकी दृसियतसे रासबिद्वरी बसुने मोहनसिंहको गिरफ्तार करनेका 
हुक्म दे दिया | गिरफ्तारी थे हो गयी | बसु जापानसे छू लेनेके पक्षममें नहीं थे । _ उनका 
तक था“ इमार पास ने थन ६, ने असख्र ६, न सिपादह्दी दें, पर हम आजादीके लिए 
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छलडगा चाहते हैं| हमें जापानियोंसे गदद लेनी है; पर साथ दही मे यद् भी नहीं खाइता कि 
सिफ इमारे मालिक बदल जायें और ब्रिटेनत्ी जगह जापानका राज दों ज्ञाय।र्मे नहीं 
चादता कि जापानी भारत भूमिपर पैर भी रफ । लेक्नि यहाँ हजारों मील दूर बसे ३० लाप 
भारतीयोंकों जापानी गददके बिना समदित बरना असम्गय है; जापानी सद्ठायता निना हम 
इन भारतीयीतक पहुँच भी नहीं सकते ओर न उन्हें एक सूतमे बंधिक्र एक उद्देश्य लिए. 
सड्दा ही कर सकते एं। जापान अपने युद्धमें व्यक्त है | हमे जापानते जितनी मदद मिल से, 
मैत्री मावसे लेनी चाहिये, छटकर नहीं ।” 
बाप ओर भोहनतिदके मतभेदके बाद आजाद हिन्द फोज भंगसी ही थी। पर 
लेप्य्नेण्य वर्मल भीखले, लेपिटमेण्ट कर्नल शाहनवाज ये मेजर प्रेम सहगस्ने उसका 
पुनश्गघटन विया । भारतीय स्वाधीगता छीगके १९ विभाग सथदित जिये गये, इनमे सबसे 
प्रमुप पीजी भरती क्रनेवाला विभाग था । 
मई १९४३ के आरम्भ सुभापचन्द बसु एक जर्मन पनडुन्बीमे पेगाग आये और 
बहाँसे ज्ञापान सरकारे भारतीय राजनीतिक मसलछोंपर बात करने विभान द्वारा टोकियों 
गये । सुदूर पूर्वके भारतीयोंके अतिनिधियोंका एंव. साममेलस लगमेग उसी सम्रय तिंगापुरमे 
हुभा जिछमे रासब्रिद्री बसुने घीपणा की कि अब्से मेरी जगह मारखीय आन्दोब्नया 
नेतृत्व सुभाषनर्द्र बसु करेंगे । सुभापचर्द्र बसुने टोक्यों रेडियोसे अपना सबसे पहला भाषण 
२६ जून, १९४३ थो क्या जिसमें उहीनि पृत्रंके भारतीयोंके सन्देहठ मिटाकर अपनेम मिप्ठा 
रफनेकी बहा उन्होंने क्द्ा कि अगर आप मुझमें विद्यास रसे तो में आपको स्माधीनताके 
लथ्यतक पहुँचाऊँगा” उनके अनुयायियोने उन्हें नेताजी कहना शुरू किया और सुभाष 
बसुने आजाद हिन्द पौजके सर्वोच्च सेनापतिनी दैहियतसे अपना सदर दफ्तर सिगापुरमे कायस 
किया | वही सेतामीयों सलामी देनेके लिए. २०००० भारतीयोकी परेड हुई, जिसमें जापानी 
प्रधान मन्यी तोजों भी अतिथिके रुपमे आमन्तित थे | 
- आगाद हिन्द पीमवो नेताजीने सन्देश दिया--साथियों | मेरे सिपाहियो ! आपका 
नागा है--दिव्ली चलो!। आजादीकी ल्छाईमे, आपमेंमे कित्तने बचेगे, यह मे गद्दी 
आनता । लैक्नि ॥ यह जानता हूँ कि अन्तमें विज़य हमारी होगी, हमारा काम तबतक 
सता नहीं होगा। जबतक इमारे जवान दिल्‍्लीके ऐतिहासिक छाछ फिरेस विजय परेड नहीं 
बरवे | जभी मैं भूस, प्यास, बछ्ठ, लम्बी कठिन यात्रा और सृत्युकै सिचा और कसी चीन- 
का आश्वासन नहीं दे सकता । 

“7ज्ाद हिन्द पौज भाजतकी राष्ट्रीय फौज है ओर यह पूरी तरह भारतीबोके 
मियम्तण रहेगी । इस उसमें जापानियोंको नही आने देंगे | अगर हमारी इच्छावी पिशद्ध 
जापानी भारत जाते दे तो एम उन्दे अपना हुदमन मानेंगे | 

थसु कलक्ेके अपने मज्ानसे मौल्बीके वेशम चुपचापु निकछ आये थे और मगत- 
शाम नागर एव ध्यक्तिब साथ पेशाबरसे काबुल आ गये ये | वहाँ एक सरायमे वह जिया: 
उद्दौगके गागगे रहे ओर उसके बाद उत्तमचन्द नामक एवं भारतीय व्यापारीड़े साथ रेदें 
बसु मास्को जाता चाहते थे पर बहंकि रूसी राजबूतसे कोई सहायता न पाने पर इंग्लीके 
राजदूहसे उन्होंने मदद मोंगी, जिसने उन्हें रोम मेज दिया। रोमते वे बरल्न गये । साल* 
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भर बाद बसुके भगानेमें उत्तमचन्दकी रददका पता सरकारकों छगा और छपफगानिरतानकी 
सरवारने उन्हें पकड़कर भमिटिश जधिदारियोंकों दे दिया जीर मे रायलपिण्डी जे 
रखे गये । 

सुदूरपूर्व पहुँचनेके शीश बाद बसुने व्यापक प्रचार घझरू किया। उन्होंने ऋुगगग 
एव दर्जन सार्वजनिक भाषणोंमें वहोँके भारतीयोसि आजादीकी इस छद्वाईगें गाग छेनेकी 
अपीछ की । सिंगापुरकी एक सावंजनिक सभामभे स्वत्तन्म भारतकी जरथायी सरकारकी 
स्थापनावी घोषणा की गयी और बसु व अन्य मन्नियोने शस सरकार प्रति निष्ठाकी शपण 
ही | इस सभाम ७००० भारतीय मीजूद भे । 

दूमरे दिम ५०००० नागरिकोका प्रदर्शन एआ, जिसमे शरा रारवारने रह गरुण्ट और 
अगेरिकाबी खिल युद्धकी घोषणा को । १९४४ यो आरगगे गारतपर जामगणने शिए 
आजाद हिन्द पीजने अपने प्रबन्ध पूरे कर लिये। फं)जवे सगक्ष भाषण करते हुए बसने काप-- 
'भारतके सिपाटियी ! बहा दूरपर, नदियों ओर जअंगल्यी और पहाडींके पार एमारा ऐश एऐ-- 
जहाँकी मिप्नीसे हश सब बने ९, जहा हम थब जा रे ए। स॒ने । हिनल्‍्दरतान पवार रहा 
है! हिन्दुस्तानकी राजधानी, दिज्डी तुग्ध पुकार रही ऐ! एमारे ३८ करोड़ देशवासी पुकार 
रह हैँ |! खून खूनकों पुकार रहा है! उठो ! जब खोमेके िए समय नहीं ऐ ! हथियार 
उठाओो ! दिज्लीका रास्ता आजादीवा रास्ता है। दिए्ली भव्य !! 

जनवरीके अन्ततक, आजाद द्विन्द पं।जकी वु,छ हुकड़ियों फेपिटनेण्ट कर्मछ रुणएगण 
स्वरूप सिधकी कमानमें आराकान मोर्नेची ओर बढ़ चुकी थी जीर भंग्रेजोंकी अधिवा सशक्त 
पंजसे जूझ रही थीं | दोनों। जोरके सिपाहियोंगें कई टवकर हुई' और घमासान शुद्धये/ बाद 
आजाद हिन्द पीजयो झुरुगें कई सपत्ताएँ भी मिली । अंग जेसे छीने गये रानी मे ग्याग्यी 
भी था जहाँ स्वतन्ध भारत सरकारकी राजधानी बनायी गयी। छेकिन जब युद्धकी स्थिति 
आजाद हिन्द पं॥जबे पक्षम थी, तभी घनधघोर गानसून शरू ऐ गया। सुद्ध रधगितनसा हो 
गया ओर श्सी बीच अंग्रेजी फीजकी कुमक पंच गयी । अंग्रजीने विशिन्ष पहाड़ियापर 

बड़ी-बड़ी तोपं लगा दीं। आाजाद हिन्द पंतजये पास सिफ एक ऐी तोप थी | इस 
दूसरे मोर्नेमे आजाद एिन्द पं।ज हारी | बाढवाली नदियों और जंगर्गेंगे बहुत-से भारतीय 
खंत रह। 

१८ अगस्त, १९४५ को विमान-दुर्घटनामें सुभाप बसुवी गृत्यु हो गयी। मे सिंगापुरते 
योकियो जा रहे थे । ताइ होनू ( ताहवान ) एबाई जईसे हवाई जलाज उड़ा ही था कि 
मशीन बिगड़ गयी । दो मिनस्में जहाज जमीन पर जा गिरा । पेटोलकी टंकियोंगे आग रग 
गयी । बसु रूडखडाते हुए जहाजसे निकले | उनके वापह़े जछ् रह थे । उन्हें जरपताल ले 
जाया गया। घुरी तरह जछ् जानेके कारण सात घण्टे बाद, रातके ९ बजे उनकी मंत्यु 
हो गयी | 

युद़्म जापानकी पराजयके बाद आजाद हिन्द पं।जके वे छगशग १०००० सिपाद्दी 
जो पहले भारतीय पौजगें थे, भारत लाये गये और दिव्लीने व्यल विःछे व जन्‍्य जेोंमें 
बन्द कर दिखे गये | भारतीय समाचारपन्नोने पहढी बार अगस्त, १६४५ में जाजाद हिन्द 
पंीजका नाग छापा। २० अगस्तकों जवाहर्मल नेहरुने भारत सरबारकों सावधान 
किया कि आजाद हिन्द फोजवे वोदियोंके साथ बुरे या प्रतिशोध भरे ब्यवहारस भारतपेः 
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करोड़ों नागरिकोफो गहरी चोट पहुँचेगी | देशभरमें असन्तोप था और स्थिति गम्भीर हो 
रहो थी | २० अगस्तरों भारत सरफारने एक वक्तव्यमें कहां--“दुश्मनका साथ देना और 
अपने पुराने राधथियोंके खिलाप ल्डना सिपाहीऊे लिए सबसे बड़ा अपराध है। ६र देशमें 
इसकी सजा मौत है” ** लेकिन भारत सरवार्योा धारणा है कि जिस परिस्थितिर्म भारतीय 
सैनिक पके गये ओर वहाँ जिस स्थितिमे पड़ गये, उसका रयाल क्या जाना चाहिये । ** 
उनके साथ दयाफा व्यवहार होगा'” ठेकिन ऐसे लोगोकी मी एक सख्या है जिनपर अभि- 
योग है कि उन्होंने अपने पुराने साथियोवी दृत्या की, जिन्होंने मित्र शष्ट्रोंके सिपाहियोको 
पत्रद्य और टगठा है कि जिनके नेताओने जान बूक्षकर जापान व जर्मनीफा साथ दिया * 
इन लोगोंका पौजी अदाल्तमे गुरुदमा होगा |” 

आजाद हिन्द पोज तीन मेताओ-शाइनवाज सर्त, प्रेसपु मार राहगल व गुरबख्श- 
सिह दिल्लनकों ५ नवम्यर, १९४५ को त्पछ क्िलेम एक विशेष॑ पौजी अदाल्तके सामने 
पेश किया गया । कारग्रेस कार्यसमितिने उनयी सपाई और बचावका प्रबन्ध क्रिया। इन 
लोगोंके सिल्यप भारतके रामाटके विदद्ध युद्ध छेडनेफ़ा अमियोग था । दित्लनपर हत्या 
ओर शेप दोनोपर इत्यामे मदद देनेफे अभियोग गी थे | इस मुऊदमेमें देश भरकी दिलचस्पी 
हो गयी । इसये रामाचार देशभर अपवारोंमे गोटे मादे अभ्रोगे छपने लगे। जैसे जैसे 
मुज्दगेरी सुनवाई आगे बढ़ी, जनताती राह्मतुमृति इस बादरों और बढ़ती गयी कि इन 
लोगोंने दजारों अन्य लोगोगी गाथ देश प्रगमे यह युद्ध किया था | आजाद टद्विद बनिदयोकी 
सदानुभूतिग बढ्नेन्चड़े प्रदर्शन हुए | 

वास वार्यसमितिने जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेजबद्दादुर सप्र्‌ , वेल्गश- 
माथ काटज्‌ , बफ्शी टेकचन्द्र, बद्रीदास, दिलीपशिह, आसफ्भली आदिकौ एक समित्ति 
मुरदमेबी तैयारी और पैरयीए लिए बनायी। भूलामाई देसाईने मुकदगेयरों अ्तस्पष्टीय 
स्तरपर पहुँचा दिया और सबूत पश्षके तर तोद दिये। लेकिन विशेष अदाल्तने तीनों अभि 
युनोकों साप्नाटफे पिदद्ध युद्ध घोषित बरनेके अमियोगमें दोपी पाया। शाहइनवाज खाँके 
छिलाफ हस्यागी सहायतावा अभिगौग भी सिद्ध पाया गया ! अदाल्तमे इन लोगोंके चेत्तन 
आदियवा बकाया जज्त कर लेने और इन्टे आजीवम काछे पानीकी सजा दी। कमाण्डर- 
इन चीफ्ने दण्डकफों ठौफ माना पर तत्कालीन परिश्ितियों ध्यानमें रखकर काले पानीवी 
राजा माफ कर दी | तीनो ध्पक्ति छूट गये ओर देशस तनावका जो बातावणम छा यया था, 
बह बहुत हृदतक' खत्म दो गया | 


अध्याय ३१ 


( ब्रिटिश मन्त्रिमण्डछका प्रतिनिधिदलछ ) 

८ अप्रेठ, १९४४ को राजगोपालाघारीने जिनाके सामने भारतक बिभाजनकी एक 
स्पष्ठ योजना रखी | बास्तवमें वह योजना जिनाकी द्वी थी, पर राजगोपालाचारीक पेश करने 
पर जिनाने उसे अस्वीकार कर दिया। अगस्त, १९४२ में हिन्दू गद्रभाने एक विशेष 
समिति नियुक्त की थी, जिमका क्राम राष्ट्रीय माँगके लिए देशकी विभिन्न प्रमुख राजनीतिक 
पार्थियोंसे जनमत बनाने लिए बात करना” था | महासभाके जनरल सेक्रेटरी मदब्वरदयाल 
सेटने एक मित्रके द्वारा जिनासे सम्पर्क स्थापित किया आर उनसे निम्नलिखित प्रस्ताव 
प्राप्त किया ++ 

“भारतीय हिल्दू महासमाक्ों कार्यसमितिक्रे ३२० अगस्त, १९४२ के प्रस्तावमें बणित 
भारतीय स्वतन्त्रताकों राष्ट्रीय मंगिका मुह्लिग छीगके नेता समर्थन करते हैं और दूसरे राज- 
नीतिक दलोंके साथ फारन आजादो हाशिठ करनेके लिए संमर्पगें हिस्सा लेनेक्ी तेयार #, 
बशर्ते कि कुछ आम मिद्ध स्तोपर पुष्छिग छीगमस रामझाता हो जाय । ऐसा समझता हो जाने 
पर छीग प्रान्तोंग संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनानेमे सहयोग देगी । जिन रिद्धान्तोपर समझता 
होना है वे ६--(क) देशके उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिममें उन क्षत्रोंकी सीमा निर्धारित करने्के 
लिए, जहाँ मुमल्मानोंका बहुमत है, एक क्रमीशन नियुक्त किया जायगा | (ख) इन दोनों 
क्षेत्रोमि साबंजनिक मतगणना होगी और यदि आबादी बहुगतरा एक प्रथक स्वावीन राज्य 
स्थापित करनेके पक्ष्म मत दे ता उनका प्रथक राज्य बना दिया जायगा, (ग) यदि प्रथक 
राज्य स्थापित हुआ ते हिन्दुस्तानके मुसलमान आअन्पगत द्वोनेंके नाते किसी बिश्येप सुविधाकों 
माँग नहीं करेंगे | दो हिन्दुस्तानोंके थामिक अत्परांख्यकोकी सुरक्षाकी व्यवस्था दोनों सर- 
कारे कर सकेगी, (घर) पश्चिमात्तर ओर पृर्वोत्तरके दोनों क्षत्रोंकी मिलानेके लिए. कोई गलि- 
यारा नहीं दंगा पर दोनों क्षेत्राका मिलकर एक स्वतस्त्र मुस्लिग राज बनेंगा, (७) जो 
आबादी पूर्ण स्वेच्छासे दूसरे राज्यमें जाना चाहेंगी, उसे सुविधाएँ प्रदान करनेकी सरकारी 
व्यवस्था दोगी | 


का] 


हिन्दू महमसमाक़े सेक्रेटरीन दिसम्बर १९४२ में तेजबद्मादुर सप्रुके घरपर हुए सम्मेलन 
में बह प्रस्ताव पढ़कर सुनाया | इसकी एक प्रति राजगापाछाचारीको भी दो गयी जो बहाँ 
मीजूद थे। २१ दिनके उपवासके समय आगा खाँके महल्‍में राजगोपालछाचारीने इस प्रस्ताव 
पर गान्धीजीकी स्त्रीकृति ले छी | ८ अप्रेछ १९४७० को राजागोपाचारीने इन्ही मुल सिद्धान्तों 
पर आधारित, पर थोदे-से बदले हुए रुपमें एक प्रस्ताव जिनाको दिया। प्रस्ताव द््स 
प्रकार था>+ 

(१) सवतस्त्र मारतके विधानके सम्बन्ध ये झत्तें पूरी होने पर मुह्थिम छीग मारतको 
स्वावीनताकी माँगक़ो मानती है और अन्तरिम कांछकी अख्थायी सरकार बनानेंमें कांग्रेसकों 


बविनेट मिशन १५९ 


शइयोंग देगी; (२) युद्धफी समाप्ति पर मारतके उत्तरपूर्य व उत्तरपश्चिमके उन जिल्‍्ेफी 
सीमा तय करनेफे लिए एक कमीशन नियुक्त स्या जायगा जहों मुसल्भानोकता पूर्ण बहुमत 
है। इस तर्‌इ छोटे गये मुसलिम बहुमतके जिलेमें वयस्क मताधिसार या अन्य किसों 
व्यावह्यरिक पद्धतिसे मतगणना द्ोगी जिसके द्वारा हिन्दुस्तानसे पृथक होनेकै प्रइनप्र निर्णय 
दोगा। यह निर्णय बिना भेदभाव र्गू किया जायगा ओर जो जिले सीमापर होगे उन्हें 
किसी भी तरफ जानेी छूट दोगी; (३) जममतगणनाके पहले सभी दलोकों अपना अपना 
इृष्ठिडोण समझानेकी खतम्नता होगी, (४) यदि प्रवोत्तर व पश्चिमोत्तरके श्षेत्र मारतसे पृथक 
हुए, तो इन भेत्रों भीर शेष मारते बीच रक्षा, व्यत्नवाय व यातायात आदिके प्रस्नोपर 
आपसी समझीता होगा; (५) आयादीका जो भी तपादछा होगा वह पूर्ण स्वेच्छाके आधारपर; 
(६) ये शर्त तभी लागू द्वोगी जय ब्रिट्रेन भारत सरकारको पूर्ण सत्ता और उत्तरदायित्व 
सोप दे |” 

जिनाने अब इस योजनाकों अध्वीकार करते हुए कहा क्रि यह तो पाकिस्तानको 
छिन्न भिन्न करता है। पर भारतओ विभाजनका आधार अन्त! यही योजना हुई | 

मुमछमानीकी एक्मान प्रतिनिधि रास्या बननेकी दिक्षामे मुतल्मि छीग तेजीसे बढ 
रही थी | २४ से २६ अप्रैछ १९४३ में दिल्‍्गीमे लीगके वार्पिफ अधिवेशनर्म एक लाफ 
व्यक्तियोँने भाग लिया । देशी रिवासनेमि भी मुसलमान जाग रहे थे ओर शीघ्र अखिल भार- 
तोय देशी रियासती समुगलिम लीगफी खापना हुई, मिसके अवियेशन दोष भारतकी मुसलिभ 
लीगऊफे अधिवेशनऊे सांथ हो होते थे। दिसम्गर, १९४४ में कराची लीगया जो बापिक 
अधिमेशन हुआ, उपशितिकी दृश्सि वह भी बहुत सफ्ल रहा | जिना। १९३७ से रूगातार हर 
वर्ष लीगऊे अच्य्ष नुने जाते ये, उन्होंने कराचीमें कहा कि अंग्रेज भारतकों दो भावयोंफ 
बीच बॉड दे और मारत छोड द । उनका नारा था-- विभाजित करो और छोडो” ] 

१९४४ में ही यरकारने काग्रेसन्नोंकों एक एक दो दो करके छोडनेकी नीति अपना 
ली थी | केन्द्रीय परिधान सभाके छगभग सभी काग्रेंसी सदस्य दृट गये थे और वे विधान- 
सप्राफी बैठकोंम भाग लेने लगे थे | कांग्रेस दलकओ नेता भूल्यभाई देसाईने फिर एक बार 
लीगक़े उपनेतां लियांस्तअली खोमे केन्धमे अस्तरिम सरफार बनानेते लिए समझीतेयी बात 
घखलायी | गान्धीजी और जिनाती घ्यीउतिफे छिए निम्नलिणित सुझाव बना-- 

“द्गग्रीस और लीग इस बातपर राजी दे ऊक्ि बेन्द्रमे एफ अन्तरिम सरवार बने 
जिसमें दोनों शामिल दों। यह सरकार इस प्रकार बनेगी कि ( के) उसमे लीग और 

« काग्रैंसफ़े प्रतिनिधियोंकी सख्या बराबर होगी; अनुपात इस प्रदार दोगा--क्लाग्रेस ४० 
फोसदी, दीग ४० फोयदी, अन्य २० पीमदी; जो प्रतिनिधि कांग्रेस था छीग तय करे, यद्ट 
जहरी नदी किये पहलेसे ही ब्रेम्द्रीय बिधान सभाके सदस्य हों; ( ख ) अब्प सख्यपोक्े 
( विशेषरर परिगणित ज्ञातियों और सिरषोके ) प्रतिनिधि होगे; ( भ ) क्म्राण्डर इन चीफ 
( सर्वोच्च सेनापति ) होंगे।” यह सरपार १५२५ के मारत सरवार काबनतें अन्तर्गत 
बननेझी थी पर आशा यह को गयी थी ऊफ़ि कैन्रीय विधान समार्थोफ़ै निर्णयोके विरुद्ध 
सरकार वाइसरायडे विशेष सुरक्षित अधियारोंका प्रयोग नहीं करेगी । 

देशाई-लियाउ्तअली बातचौत छग्पी चली। पिर १५ जून १९४८ को गान्धोजीने 
यह सुझाव स्वीकार करते हुए एक वृक्तव्यम कद्दा कि में कांग्रेस वार्य-समितिसे इसे 


हक 


९५० भारतीय राजनीति 


स्वीकार करनेके लिए बहेँगा। पर इस बीच हुई घटनाओंके कारण यह सुझाव पुराना 
पड़ गया । 

१४ जूनकों वाइसराय लार्ड वेंबलने रेडियोसे घोषणा की कि कांग्रेस कार्स-रामितिये 
सभी सदस्योंकी रिहाईके आदेश जारी हो गये ६ं। यूरोपमें युदका अन्त हो चुका था आर 
ब्रिटिश सरकार भारतीय स्थितिकी वास्तविकतावते आर ध्यान देनेसे सगथ हा गयी थी | 
वाश्सरायने प्रस्ताव किया कि मभेरी कोंसिलमें मुझे आर कमाण्डर-इन-चीफकों छोड़कर शेष 
सभी सदस्य भारतीय हों, इसके लिए में नेताओंकाी बावचीतके लिए. आमन्नित करता हूँ । 
परराए विभाग भी भारतीय सदस्यकों सौंप देनेके लिए वाइसराय तैयार थे। बेबलने काश 
कि कौंसिल्के समक्ष मुख्य काम होंगे--( १ ) जापानके विरुद्ध युद्ध चढाना, ( २ ) नया 
स्थायी विधान बननेत्तक भारतका जश्ञासन चल्मना, और ( हे ) सभीको सान्‍्य समझेतेके 
लए प्रयास करना | यह कौंमिल भी १९३५ के कानूनके अस्तर्गत बननेको थी पर नाइसराय 
भारतीय हितोंके विरुद्ध और त्बह्रोन ढंगसे अपने विशेष अधिकारोंका प्रयोग नहीं 
करनेवाले थे । 


उसी दिम ब्रिटिश सरकारके भारत सनिनने ब्रिटिश छोक-सभामें पुराना प्रस्ताव दोहराते 
हुए कहा-- इस प्रस्तावकी सुनियादमें दो सिद्धान्त ६€ै। एक तो यह कि भारणकी कितनी 
आजादी मिले, इसपर कोई प्रतिवन्ध नहीं है। वह चादे तो स्वतन्त्र सदस्यकी देसियतसे 
ब्रिटिश राष्ट्रण्डल्में रहूँ ओर राष्ट्रमण्डल्मे ने भी रहे | दूसरा यह कि यह भारतके अपने 
ऐसे विधान या विधानों द्वारा दी सम्भव है जिसे या जिन्हें गुख्य दल स्वीकार करते हो ।” 


लगभग तीन साल्के बाद २१ व २२ जूनको कांग्रेस कार्पसमितिकी बैठक बम्बरमें 
किर हुईं और वाइसराय द्वारा बुल्यये गये २५ जूनके नेता-सम्मेलनमें भाग लेनेका निश्चय 
हुआ | इस सम्मेलनमें कांग्रे सके प्रतिनिधि उसके अध्यक्ष अबुल्कलाम आजाद थे जिन्दोंने 
काग्रेसका दृष्टिकोण स्पष्ट बरते हुए कटद्दा कि जो व्यवस्था दोनेका प्रस्ताव € उसे हम अस्थायी 
ओर अन्तरिग मानते हैँ; हम ऐसो कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कांम्रेसके राष्ट्रीय 
संखा दोनेंके गुणको जाँच आये; कांग्रेस कार्ससगितिने जो भी पैसछे किये हूं वे कांग्रेस 
महासमिति द्वारा स्वीकार द्वोते £ं, और मदासमिति अब भो अवैध है | 

९५ जूनके नेता सम्मेलनमें कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ और प्रस्तावित कार्य- 
कारी कासिलके सदस्योकी नामावलीके सम्बन्धमें अपनी-अपनी संखाकी कार्यसमितिको 
सलाह लेनेके लिए यह १५ दिनके लिए. स्रगित कर दिया गया। इस बीन वाहसरायने 
आपनी पेदरिस्त तैयार कर ली और कांग्रेसने पूरी कीसिलके लिए सदस्योवी एक पे/हरिस्त 
दे दो जिसके सभी मुसलिम सदस्य मुसलिम लौगकें सदस्य नहीं थे । पर मुसलिम लोगने 


कोई पीहरिस्त नहां द| । जब्र जिना बेबलसे मिट भेवलने उन्‍हें अपनी पेहरिस्त दिखायी 


जिसके एक गुसल्सि सदस्य छीगके सदस्य नहीं थे । जिनाने इसपर आपत्ति की ओर वाह्य 
कि सभा मुसलि्सि सदस्य लीगी होने चाहिये क्‍योंकि लीग ही मसलमानोंकी एकमाच प्रति- 
निधि सा €। अनोखी बात यह है कि बैवलने अपनो सूची कांग्रेसके नेताओंकों नहीं 
दिखायी | ढकिन समझौतेकी बातचीत जिनाकी जिदकी वजद्स भंग दो गयी | 


१४ जुलाइकाी जब फिर सम्मेलन हुआ, वाइसरायने घोषणा कर दी कि समझौता 
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थार्ता असकर हो गयो है। भारत सरपारने केन्द्रीय और प्रास्तीय विधान मण्डलोके नये 
चुनाव करागेंजा पैसझा कर लिया । 

इस बीच सखारी धोपणा हो जानेके कारण वग्रेस गह्मसगित भी अयैध नही रद गयी 
और उसके सदस्य मुक्त दो गये मे | मदासमितिक्ी गैठक सिनम्व् सम्परईमें हुई। गद्यापमितिने 
अगरमा, १९४२ के उद्देश्य ओर ध्येय दोदराते हुए यद्द निश्चय प्रझृठ किया फि विद्याज्ञात्तिओे 
लिए भारती स्वाधीनता आवश्यक है। “१९४२ # स्याघीनता सम्रामपर राष्ट्ररो गर्ष ै 
यद्यपि अद्दिमायी छसीटीपर उसकी झालोनना की जा सकती १ै।” राष्ट्रको बधाई देते हुए 
मद्दारामितिनमे कह्-- जिस साहस और सहिष्णुतामे ब्रिटिश सरवारके भयानय [दिसापूर्ण 
दगलेया उसने सामना प्रिया उसके लिए बह ब्रधाईबी पास है।” महासगितिंरें “तीन 
साहके पुलिस, पीम थे आ्डिसिस राजगे जिल्‍हदू क्र हुआ! उनसे गहरी सहानुभूति 
प्रबट को | 

गुसल्गानों री एस्माच प्रतिनिधि सा होनेदे सुछ्तिस छीगके दागेतां प्रतियाद 
राष्ट्रीय म॒ध्लिग कामपरेन्स, गोगीन वानफरेन्स, अद्दरार पार्टी, थीया कानफ्रेन्स, जगैयत- 
उल-उछशेगा आदि मुस्लिम सत्याओंमे भी विया। जमैयतने अपने प्रधान हरीन अद्वमद 
गदगीरों बाग्रेस और सरफारशे कौमिएगे अपने ( जमैयतके ) प्रतिनिधित्यजी वात करने 
लिए, तैनात भी विया | पजाब? प्रधाग मन्नी सिद्रदयात सोने भी बाइसरायकों अपनी एक 
पेहरिग्ग गेजी, जिससे स्पष्ट ही जिनाका विरोध होता था। अद्रार पार्रया श्रोडा सा 
जित यहाँ अगगत ने होगा। 

अद्दरार पार्टी १९२९ में पायी बनी थी और काग्रेसक साथ चल रही थी। यह 
गरीय मुसण्मानों सजदुरों क्षीर क्िसानोंगा प्रतिनिधित्व बरती थी और इसरो बैठप्ो्मे थे 
दर दस पस्द्रद पद्धद इजारपी सख्यागं आते भें। इनके लिए अदृरार पार्टने कई लदाइयों 
भी छड़ी जिया। १९११ में तीम गद्दीकों ही फपूरमला, बदगीर और सियालपोटर्मे ५० हजार 
व्यक्ति गिरफ्तार ट्ए्‌ घें। ११९३७ मे जय दीगने बगरिस विरोधी रया अग्तियार फ््यिक 
शद्दरारोंमे लींगगे सग्यन्ध सिच्छेदका निश्रव कर लिया | इन्द्रेनें बम सरी पहछे ही युद्॒वा 
मिरोध किया था और उसकी मरतीका विरोवकर बी सस्याओें जेल भी गये थे | 

जुलाईमें पत्र युद्धासमातिक आसार प्रकट दो रद थे, पर जापानी छडाई घल ही 
र्द्दी थी, इगर?ण्टम चुनाव हुए, मिनी भर्यिल्की कजरबेटिव ( भनुदार ) पा क्र गयी 
और छेबर ( मनपूर ) दलऊे नेता क्‍लीमैप्ट एटलीने १० जुटाईवीं प्रधान गन्नित्त ले लिया | 
एटलीने वैयदकों २५ अगस्यों लखन ब॒ुल्यया, उनसे बातचीत की और उेउलने हिन्दुस्तान 
लीटयर १८ मितम्यरबों ( जर, बाग्रेस गदहासगितिटी बैठ बलईमे नर रही भी ) ५५ 
गया वक्तव्य दिया । उसे बद्दया गया था-- ब्रिटिश सरकार णादी से जल्दी संविधान 
परिषदवा निर्गाण घरना चाद्दती है ओर इसे लिए मुझ्ले अधियर गिल है फ्रि्रान्तो्ग 
विधान राभार्ओके चुनाव सत्य होते द्वी मी उनके प्रतिनिधियति दांत कर पंचा रुगाऊँ कि 
१९४२ था प्रस्ताव उन्हें मान्य है, या उसती जगह बोई नयी योजना आविक पमन्द द्वोगी । 

७५|रिश रारफार उठ राग्पिपर विचार कर रही है जो भारत और ग्रेट ब्रिट्रेनके 


बोच होगी | न्‍ न 
४/त बीच मारत ससवारको दान चल्यना ही हैं और बडी बड़ी आर्थिक व सामा- 


ड४ण२ भारतीय राजनीति 


जिक्र समस्याओंकों हल करना है । नयी विश्व-व्यवस्था बनानेमे भी भारतकों योग देगा है । 
ब्रिटिश सरकारने इसलिए मुझे यह भी अधिकार दिया है कि प्रान्तीय चुनाव पूरे होते दी में 
प्रमुख भारतीय राजनीतिक दर्लोकी राह्यतासे केद्रोय कार्यकारी कींसिल बनाऊँ |”? 

अगले दिन एटलीने लन्दनंगंं ऐसा ही एक सक्तव्य दिया। इन सक्तब्योके अनुसार 
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कैद्रीय कॉसिलकी खापना प्रान्तीय चुनावेकि बादतकके लिए खगित हो गयी, जिसका 
आर्थ यद्द था कि उसमें विभिन्न दुलेकि प्रतिनिभिल्रकी कसीटी चुनाव ही होने थे । 

कांग्रेस कार्यसगिति और गद्यारगितिने इन वक्तव्योंकी “अस्पष्ट) अनुपयुक्त और 
असन्तोष-जनक” बताया क्योंकि इनमें भारतकी स्थाथीनताकी स्पष्ट घोपणा नहीं थी | छेकिन 
कांग्र सने चुनाव लड़नेका फिसला किया | इन बक्तब्योका स्पष्टीकरण करते हुए नये भारत 
सचिव छा्ड पेशिक लारेंसने एक सभागे कहा-- ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलों स्वशारनके साथ कोई 
ब्ाध्यता नहीं है; राष्ट्रगण्टलका कोर्ट सदस्य राष्ट्र अपनी हच्छाके तिझद नहाँ नहीं रखा 
जा सकता; यद्दी बात भारतपर भी छाग होती है; लेकिग हगे शाशा और विश्वास ह्कि 
भारतकों स्वाधीनता मिल्नेपर यह अपनी दृच्छासे और अपने हितमें ब्रिटिश राष्ट्रमण्टल्मों 
शागिल रहेगा |! 

४ दिसम्बर ब्रिड्ि लार्टसशार्मे पेथिक छारंस पुराने सक्तव्योकी स्पष्ट करते हुए, 
एक कदग और आगे बढ़े और घोषणा की कि ब्रिटिश पार्लगेण्टका एक प्रत्धिनिभिगण्डल 
भारत जायगा | उन्हेंने कहां -- 

“भारत कुछ इस तरदहको तर्वद्रीन भावना पैदा हो गयी है कि बातचीत हीरे 
काफी सगय निकाल देनेका दरादा दै। में स्पष्ट कर देना चाद्वता हूँ कि संविधान निर्मात्री 
परिषद्‌ ओर उससे सम्बन्धित अन्य बातोंकोीं ब्रिटिश सरकार जबदीसे जब्दी कर टालना 
चाहती दे । | 

/हस प्रमके कारण ब्रिटिश सरकारने इस प्रश्मपर भी बिचार किया दे कि दभर कई 
वर्षोर्मे ब्रिटेन वे भारतके जो व्यक्तिगत पारस्परिक सम्बन्ध कट-से गये थे, उन्हें फिर क्यों ने झ्ुरू 
किया जाय। इसलिए एम्पायर पार्ल्गेण्टरी ( साम्राज्य संसदीय ) एसोसियेदनकी ओरसे एक 
प्रतिनिधिमण्टल भारत भेजनेका प्रबन्ध किया जा रहा है |? 

यह प्रतिनिधिगण्टछ देश भरमें घगा, छोगेंसि मिला और फरवरी १९४६ में इूंग- 
&ड चापस चला गया | गण्डल्ने यद्द स्वीकार किया कि देशाके गतगेद आजादीकी गाँगगें 
मिट जाते है। एक अनुदार दलीय प्रतिनिधितककों कहना पट्टा कि भारत राजनीतिक 
बयस्कताकी सीगापर पहुँच चुका है? (नह राजनीतिक इृष्टिसे बाल्थिग टो गया है) | गण्टछ- 
की राय थी कि गारतकी आजादी झब ज्यादा दिन रोकी नहीं जानी चाहिये । गण्ठल्मों 
निम्नलिखित छोग थे- रिचिइद स ( नेता ), निकब्सन, व्याट, सोरेनसन, बोटगछे, हॉपकिन 
मॉरिस, छार्ट कॉर्लि, लार्ट गंस्टर व श्रीगत्ी निकोछ | 

न 55 फरवरी, १5४६ को पेथिक लारेंसने भारतीय राजनीतिका एक नया आश्याय 
गुरू किया और १५ गार्चको एय्लीन गानों आजादीका द्वार खोल दिया । वेयिक छारेंसने 
ब्रिटिश लोकसभार्ग घोषणा की कि ब्रिटिश गन्त्रिमण्टछका एक प्रतिनिधिमण्टछ ( हबिनेंट 
मिद्यन ) भारत जायगा और स्वाधीन भारतके विधान और राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार बनाने 
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के राम्बन्धमे वह क्‍या कदम उठाये जाने, हसपर भारतड़े प्रतिनिधियोंसे वात करेगा। 
मण्डलर्मे एलेवजेण्डर, फ्रिप्स और में रहूँगा। 

प्रधान मन्त्री एटलीने वहाँ लोकसमभार्मे भाषण करते हुए कद्दा-- मेरे सहयोगी 
भारत इस इरादेसे जा रहे हैँ क्रि भारततों जददीशें जल्दी और पूरी स्वाधीमता देनेमे अपनी 
पूरी रा्टायता दे सके | वर्तमान रारकारकी जगद बहाँ कैसी सरकार यने, यह तय परनां 
भारती यों दवाथर्में है, हमारा प्रयात यही है कि यह निर्णय करनेके लिए ये जब्दी व्यवस्था 
चर ले। यद भारतवों ही तय करना दे कि दुनियाग उरावी स्थिति भविष्यगे क्या होगी। 

(| आशा करता हूं कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्ण्हमे ही रदेगा। मुझे विज्ञास है 
कि इसमें उरावां बडा लाभ होगा। छलेक्रिन अगर भारत शाष्ट्र-मण्डरूमे रहोफा निर्णय 
करता है; वो भी बह यह निर्णय स्पेच्छासे ही बरेगा क्योकि मण्टछके देश बाहरी दवावकी 
सूजसे नहीं दँधे हैं| मण्डल तो स्वतस्त्र देशोंका स्वत्तन्न सघ है। 

“किस्तु यदि मारत गण्डछसे स्वतन्ध रहना घाहे, और हमारी वायमे ऐरए करनेका 
उसे अधिकार है, तब भी यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसी बह स्थिति बनानेफा काम 
जितना राएल हो सके, परे । 

अह्परासपरों के सम्बन्ध उन्होंने फट्ठा- अत्यत एपर्कीके अधिकारोंके प्रति हम 
जागछफ हैं और उन्हें निर्मय रदना सादिये | छेकिन हम फियो अल्पतछुपक्र धर्गकों बहुमत- 
की प्रगतिपर रोक भी नहीं लगाने दे सकते |”! 

अग्रे्जोके भारतने आानेके परिशार्मोके राम्बन्धर्म उन्होंने कद जो रारयार पुरानी 
रारकारता पाया छऐेगी वही देना भी देगी | पर यह प्रश्न बांदमें उठेगा, इसके छिए अभी 
व्यवस्था घरना आवश्यक नहीं है। जदाँतऊ सान्धिका गवाल है, एम अपने द्वितमे ऐसा मुछ 
भी करनेयो अडेगे नहों, जो मारते दितोंके विरुद्ध हो । 

एटलीने अस्तर्ग बहा-- एशियाई देशोंमे, सुद्धके बर्बाद हुए एशियामें, भारत एक 
देश है जो जनतम्प के भिद्धान्त छ!गू करनेगे राचेष्ट है। मेरी यट इगेशाकी घारणा है कि राण- 
नीतिफ भारत एशियाया प्रथप्रदर्शक् ह्वी साबता है। मेरे सहयोगी वहाँद्वत सकव्पसे जा 
रे दे कि ये सपल होकर ही रंगे। मुश्ते विश्वाग है कि सभी उनसी सपलता चाहेंगे ।”? 

ग्रिथिश राजके इतिहारम पहली बार विटिश सरकारके इस बक्तत्यता भारतमें 
स्वागत किया गया कि अप्रेण राचमुच मारत छोडवर जाना चाहते हँ। ठेविन जिना खुश 
नद्दी थे, क्योकि एटलीकी यक्तव्यगें पाविस्तान बनानेफी बांत नहीं थी । वक्तव्यकी अत्यन्त 
घोचमीय बताते हुए उन्दींने पशार विधान राभाके मुराल्मि छोस दलसे कह्ा--पाविस्तान- 
को सखापनामें आपका तलवारबारा हाथ शागदार कास करे |” 

मिएकी जब पता छगा कि पंजाब पानजिश्तानों शामिल हो जायगा, तथ उद्होंमे 
(तिरोंकि लिए माुभूमि, गियोका राष्ट्रीय घरों सॉगरर जिमाके सिकोर्गे ही उन्हें जवाब दे 
डाझा | लेपिन जिसाने गद भाँग पौरन स्वीवार कर सिप आस्दोलन रोव दिया | ११ मार्च 
१९४६ की जिनाने लादीरमें क्ठा-"- एक राष्ट्र होनेऊे नाते सिर्शोका अपना एक राय 
दरोगा आवश्यक है और सिद्धानततः गुर्दे उसकी सॉगपर आपत्ति नहीं है।” पर सिस गेता 
यह क्षेत्र तो बताने जहाँ ठन्का राज्य बन सकता है ६ 

मिटिश मन्निमप्दएके तीम शदस्पोंसा प्रतिनिधिमष्डलू २३ मार्चकोीं कराची पहुँचा! 

रण-क्‌ 


ड्ण्ड भारतीय राजनीति 


एक सप्ताइतक सण्डछ बाइसराय, उनकी कौंसिलके सदस्यों, और प्राग्तीय गवर्नरोंसि परामश 
करता रहा, फिर विभिन्न राजनीतिक दर््लके नेताओंसे मिला और फिर देशी शियासतो्क 
राजाओंसे । ये भेटे २६ अग्रेललक चलती रहीं पर कांग्रेस-डटीग गुत्थी सुल्झानेमें सपलता 
नहीं हुई | मण्डल चाहता था कि लीग और कांग्रेसमें कोई समझौता हो जाय जे डसकी 
सिफा रिंशोंका आधार हो। कांग्रेसका कहना था कि समस्याक्रा -हल लीग-कांग्रेसके समझीतम 
नहीं, कांग्रेस, छीग या किसी अन्य दलको सत्ता सोपकर चले जानेमें ६ | जिस दलको 
भी सत्ता मिलेगी वद् अन्य दरललोंका सहयोग पानेके लिए प्रयत्नशील होगा। यद्द मुझाव 
मण्डल या वाइसरायको स्वीकार नहीं था | 
२७ मईको मण्डलने लीग, कांग्रेस व अपना एक च्रिदलीय सम्मेलन करनकी कद्दान: 
कांग्रेसने अचुलकलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफफार खा वत्लभ भाई पटल को 
प्रतिनिधि बनाया; लीगने जिना, लियाकत अछी खा, नुदृम्मद इस्माइल खा व अब्दरब 
निश्टरको | इस सम्मेलन विचारका आधार था, भारत सचिवका कांग्रेस व छीगकों निम- 
न्त्रण कि ब्रिटिश भारतका भविष्यक्रा बेधानिक ढाँचा ऐसा दो--एक यूनियन सरकार बने 
जो निम्नलिखित विभागोंकों चछाय-परराष्ट्र, रक्षा व यातायातः प्रान्तोंकि दो समृद है-- 
एक हिन्दू बहुमतवाल्य और दूसरा मुस्लिम बहमतवाला । ये दो समृद्द उन विभागेकिो सम्दाले 
जो उस समुहके प्रान्त आपसर्म तय कर ले। प्रान्तीय सरकारें शेप बिभागोंको सम्हा्े |? 
आजाद और जिना दोनोंने विचारविनिमयक्के इस आावारका विरोध किया; यद्यपि 
उनके विरोध करनेके कारण मिसम थे । काग्र स धर्मक आधारपर प्रान्च-समुद्द बनानेके वियद्ध 
थी ओर जिना लाहार-प्रस्तावकी माँग दोहरा रद थे । पर तब भी दोनों पक्षीनि निमस्त्रण 
स्वीकार कर त्रिदलोय सम्मेलनम भाग लिया | 
सम्मेलन ५ मईकी शिमलामे शुरू हुआ और कई दिनतक बिचार-बिनिमय द्वोता 
रहा । जैसी कि सम्मावना थी, समझौता नहीं हो सका | छीगने सम्मेलनमें एक स्मृतिपत्र पेद्य 
किया जिसमें उसकी निम्नतम माँगें थीं:--- 
( १ ) छः मुस्लिम प्रान्तो->पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्‍्ध, बंगाल्ठ, आसाम 
व बलूचिस्तानका एक समृह बने | यह समृह सभी शासकीय विपय और बिभाग सम्हालंगा, 
सिर्फ परराष्ट्र, रक्षा और रक्षासे सम्बन्धित यातायातके विभागोक्ों छोड़कर; और इन तीन 
विमागाको इिन्दृ प्रान्तें व पाकिस्तान समृहकी संबिधान निर्माण परिषद सम्हात्द नये | 
(२ ) छः मुस्लिम प्रान्तेकि लिए एक प्रथक संविधान परिपद बने | 
हल ( ३ ) यदि केन्द्रम कोई विधान-सभा या कार्यसमिति बने तो उसमें दोनों प्रान्त 
समृहीक प्रतिनिधियोंक्री संख्या बराबर दो | 
(४ ) यदि कोई प्रान्त अपने समुइस अल्ग निकत्ना चार तो उसे इसकी 
खतन्‍त्रता हो पर शर्त यह रदे कि उस प्रान्तकी यह इच्छा जनमतगणना द्वारा जानी जाय | 
(५ ) दोनों संविधान निर्मात्नी परिपर्दे तय करें कि एक कैन्द्रीथ विधान-सभाकी 
आवश्यकता दे या नहीं; वे यह भी तब करे कि कैंद्र ( यूनियन ) की आयके साधन क्या 
ही; पर ये साधन कर बेठाना कदापि न दंगे | 
(६ ) साम्पदाबिक समस्यासे सम्बन्धित कोर प्रझम तबतक इल न किया जाय 


ज़बतक दोनों विधान परिष दल्के पश्षम अव्या-अल्ग, बहुमतसे अपना फैस्ल्य न दे दें | 


बीविनेट मिशन घ५५ 


हा (७) कोई भी महत्यपूर्ण वैधानिक, प्रशासकीय या वार्यसारी प्रइन कैन्द्रमें तीन 
३ बहुमतके बिना तय न हो | 

(८ ) प्रान्त व प्रास्त समूहके विधान विभिन्न जातियौके घर्म, सस्‍्कृति आदिकी 
सुरक्षाकी गार्टी हो | 

(९ ) प्रारग्सिक दस वर्षोल्ने बाद किसी भी प्रान्तको यूनियनसे अरूग हो जानेका 
अधिवार हो | 

कांग्रे सने निम्नलिसित सुझाव दिये-« 

( १) विधान निर्मायी परिषदर्के सदस्य प्रास्तीय विधान सआओ द्वारा भानुशतिक 
प्रतिनिधित्व प्रणारी द्वारा चुने जाओ । 

(२ ) विधान परिषद्‌ यूनियनका संघीय विधान बनाये। इस विधानमें सघ सरकार 
और कैर्द्रीय विधान सगाक निर्माणकी व्यवस्था हो, जो परराष्ट्र, रक्षा, यातायात, भौरहिय 
अधिवार, मुद्रा, नियोजन व तटकर संथा ऐसे विषयों व विभागोंवा काम चल्यये जो बादमे 
इन विषय सम्नन्धित साबित हों । इस बामऊे लिए जो धन चाहता हो उसे प्राप्त करनेका 
अधिकार देन्द्रको हो । 

( ह ) शेप सभी विपय वे विभाग प्रान्तोय सरवारोगे निद्वित हो । 

(४ ) यदि वुछ प्रान्त चाहे तो थे प्रान्त-समूद् बना सऊ | 

(५ ) साम्प्रदायिक समस्याओसे सम्बन्धित प्रदन उस सम्पंदायके प्रतिमिधियोंके 
बहुमतते तय हो जिसपर उस प्रश्नका प्रभाव पडता दो ! 

(६ ) सविधाममें परिवर्तन करनेकी व्यवस्था हो । 

(७) जिन विवादोंका निर्णय न हो सके, उन्हें प्त निणयिक्‍वों सोपनेकी 
व्यवस्था हो । 


स्पष्ट हे कि इन दोनो दृष्टिकोणौमे ही बहुत बडा अन्तर भा। लीग और काग्रेसमै 
सगझौता नदी हो सका | १६ मईवों मण्डलने अपने मुशझाओंकी घोषणा की जिनमे भारतके 
विभाजनका विरोध किया गया था, लीगकी माँगका विरोध क्या गया था, ओर पिर भी 
पाविध्तानवी माँग प्रच्छन्न रूपते मान ली गयी थी | मण्डलने क्द्वा--' दिमने मुध्त्मि छीग 
द्वारा पेश पूर्ण स्यहत्प और स्थाधीन पाकिस्तान राज्यकी स्थापनाके प्रज्ूपर विचार क्या | 
यह राज्य दो क्षेत्रेफ्ना+ब्रिटिश बलूनिस्तान, पंजाब, सिन्ध व सीमाप्रा-तके परिचमोत्तसे 
धैत्र और बंगाल व आसामकझ़े पूर्वोत्तरके क्षेतरका होगा |” मण्ठरने दिसाय रूपाया कि पश्चि- 
मोत्तर क्षेत्रमें ६२९०७ प्रतिशत मुसलमान है और पूर्वोत्तर क्षेतमें ५१६९६ प्रतिशत, शेष भार- 
में उनकी सखझ्या छूगभग दो करोड है जो १८'८ क्रोडकी आबादीम पिपरे हुए है । मण्डल- 
का तक धा-- इन शाकठोसे स्पष्ट है कि मुस्लिम लीगवा दावा रत्रीवार दर एक ध्यक 
स्वाधोन पाकिस्तान राज्य बना देनेते साम्प्रदायिक अस्पसज्पवकोकी समस्या इल नहीं होगी। 
पाकिस्ताममे पजाब, बगाल व आसामझ्े उन जिलेंगो शामिल कर देनेता ओनिल मी नही 
समझमे शाता जद्ाँगी आबादीका भारी बहुमत गैर गुसलिम है। पाकिस्तानकी ग्थापनाके 
पक्ष जो तक॑ दिये जाते , हैं, थे दमारी समझमभे, उतने हो औचित्यके साथ पाहिस्तानसे गैर- 
मुसल्मि आयादीयाले इल्पकोकों अल्ग कर देनेमें छागू होते दैं। यइ बात सिर्सोक्ी स्थितिके 
सम्बन्ध खास तौरपर त्पगू होतो है *पजाबका विभाजन कसी मी ढगसे क्‍यों न क्या 


४५६ भारतीय राजनीति 


जाय, सिख जातिके बड़े-बड़े भाग सीमाकें दोनों ओर रहेंगे ।” आशिक, भीगोलिक, सैनिक) 
र्षात्मक आदि अन्य प्रस्नोपर विचार कर मण्डलने कद्दा-- इसलिए हम ब्रिटिश सरकार- 
को यह राय देनेम॑ ल्याचार हे कि आज जा सत्ता अंग्र जाक पास हूँ बह दा बिलव्वात्ट स्वृतन 
और अल्ग-अलग राज्योको सांपी जाय |? 
मुसलिगि छीगये। दृष्टिकोणसे सगस्याकों देखते हुए. मण्टढने बहान- लिकिन इस 
निर्णयके कारण हग गुसल्मानोंकी इस बिल्कुल सच्ची आश्यंका्स आग नहीं चुरा रू कि 
विद्याल हिन्दू बहुमतवाले गारतके वियद्ध एकात्मक केरद्रीय शासनमें मुसत्गानेंकि सांस्कृतिक, 
सामाजिक व राजनीतिक जीवनके ड्रब जानेंकी सग्गावना ह। इसके लिए कांग्रेसने 
झाव रखा ६& कि य्रान्तोेंका लगभग पृणतः खाधान बना दिया जाय, सिंफ वंदशिक 
सम्बन्ध, रक्षा व यातायात जैसे निम्नतम विपयोंकों केन्द्रके अधीन रखा जाय [* टूस 
प्रकार बिटिया सरकारके मन्निगण्डलके प्रतिनिधियोने सिद्धान्ततः कांग्रे सकी योजना ख्ीकार 
कर नदी थी | 
भण्टलने विधानके बुनियादी ढॉलेके सम्बन्ध्गं सुजञाव दिया--( १ ) भारतका एक 
यूनियन हो जिसमें देशी रियासत व ब्रिटिश भारत द्यामिल हों; यह यूनियन वेदेशिक 
सम्बन्धी, रक्षा व यातायातके विपय अपने अधीन रखे, और अपन के मि्के लिए आवश्यक 
घन इकट्ठा करनेका उसका अधिकार हो | 
(२) यूनियनकी एक कार्यसमिति और एक विधान परिषद्‌ हो, जिनमें ब्रिटिश 
भारत व देशी रियासतोके प्रतिनिधि हों । किसी बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नके केन्द्रीय विधान- 
समामें पेश होने पर निर्णय दोनों मुख्य जातियोंकि प्रतिनिधियोर्के अलग-अब्ग बहुमत और 
सभी उपस्थित प्रतिनिधियेंकि बहुगत से हो । 
( ३ ) यूनियन अधिकारक्षेत्रके विषयोकी छोड़कर शेप सभी विषय और अधिकार 
प्रान्तोंम निहित हों | 
(४ ) अन्य प्रान्तोंकी भाँति देशी रियासतेंके भी वे सभी अधिकार रमं जो 
बूनियनके नहीं हूं | 
(५ ) प्रान्तेंको अपने समृह बनाने और समृहकों सामान्य प्रान्तीय विषय निश्चित 
करनेका अधिकार रहे | 
(६ ) यूनियन व प्रान्त-समृहोंके विधानमें, यह व्यवस्था रहे कि कोई भो प्रार 
शब्क दस सालक बाद विधानकी व्यवस्थाओंपर पुनर्विचारकी माँग अपनी विधान-सभा्के 
बहुमत द्वारा कर सके | पुनविचारकी साँग दस-दस सालल्‍ये अन्तरपर ही की जा सके | 
ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधिन्‍-मण्डल्ने विधान निर्मात्री परिपद्के सम्बन्धर्म सिफा- 
रिद्य की कि--+ 
( के ) हर प्रान्त्क व्एए उसकी आबादीके झअनपातर्गे ( मोट तीरपर दर १० 
लाखकी आवादीपर एक ) विधान परिपदके सदस्वोकी संख्या तव कर दी जाय | इसे वयस्क 
मताधिकारका सबसे निकट पर्याय भाना जाय | 
( ख ) प्रान्तेंके व्थिए इस प्रकार निर्धारित संख्याओंको वहाँ बसी मुख्य जातियों 
( सम्प्रदायों ) की आवादीकें अनुपातर्म विभिन्न जातियोंमें वाँट दिया जाय । 
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(व) प्रत्येक सम्प्रदायक्षे लिए, निर्धारित प्रतिनिधियोंकों उसी सम्प्रदायरे विधान 
सभार्भोके सदस्य चुनें ! 

मण्डलने भारतीय प्रान्तोंकों तीन भ्रेणियर्मे बाद दिया और सिफारिश की कि विधान 
निर्मात्री परिषद इन्हीं तीम भागेंमिं बाग दी जाय ये भाग अपने अपने थ्रान्तेंके विधान 
बनायें भर यद भी तय बरे कि प्राम्त-समुद्द बनते दें या नहीं और यदि बनते हैं तो प्रान्तीय 
विपयोम से बीनसे विपय समृहके अधिकार छ्षेत्रम जायें। प्रान्तींकों यद्ष भी अधियर रहे कि 
नमे संविधानके अनुसार चुनी गयी पहली विधान सभाएँ आग चाहे तो बहुमतसे प्रस्ताव कर 
धान्त समृहसे थक दो जाये । 

प्रान्तीकी तीन शेणियोँ और उनवे लिए संविधान निर्माप्री परिषदर्म निर्धारित 
स्थानोंकी संझ्या इस प्रत्ार थी-- 


भाग के 
आम मृध्लिम बुल 
मंद्रास ४५ हा ४९ 
बम्बई ९ र्‌ २१ 
सयुक्तपाग्त ४७ ८ ५५ 
त्रिददार ३१ ३६ 
मच्यप्रान्त १६ १ १७ 
उडोसा #+ ० ९्‌ 
जौड १६७ २० १८७ 

भाग स सिक्ष 
पश्चमो त्तर सीमाध्रान्त ० ३ ० ३ 
पंजाब र्ट श्६्‌ ४. रद 
प्िप १ डर फ ८ 
जोड ९ श्र ४. रृ५ 

भाग ग 

बंगाल र्छ डरे ६० 
आसाम हि ड््‌ १० 
जोद ३४ डर ७० 


भ्रेणी का में दिल्ली, कुर्ग और अजमेर मेर्वाडाका एक एक पतिनिधि छुडना था| 
शी रिवार्तोंकी ११ से अधिक स्थान नहीं मिलने थे | इनका श्रेणी और विभाजन पर्ममर्शसे 


तय होना था । 
प्राम्दीय और प्रान्य उमहों सम्बन्धी विधानोंके बन जाने पर देशी रियासती और 


मार्गोंके प्रतिनिधि इक्टठे होजर बैस्रीय यूनियनका विधान बनानेयाले से | 

यह भी तिवारिश वी गयो थी बढ़े साम्प्रदायिक प्रशनेंकि ऐसलेक्े छिए एरिपदके 
उपशित सदरस्पोका बहुमत और दोनों मुख्य सम्प्रदावोंके उपस्थित ध्रतिनिर्वियोंक्रा अछेग- 
अकय बहुमत आवश्यक होगा । 


४५८ भारतीय राजनीति 


मण्डलने यह भी घोषणा की कि प्रमुख राजनीतिक दर्लोके प्रतिनिधियोकों अस्तरिम 
फ्रैल्द्रीय सरकार फीरन बना दी जायगी । 

मण्डल्के इन सुझावेकि प्रकाशनके फीरन बाद मण्डल, कांग्रेस, लीग, देशी-राजाओं, 
सिखों आदिम हम्बा पत्र-व्यवह्ार अरू हुआ जिसमें या तो कुछ मुझावोका विरोध किया 
गया या अन्य कुछ सुझावबोंका स्पष्टीकरण माँगा गया। सिख नेता गास्टर ताराखिंहने 
मुझावोंको अखीकार करते हुए कद्दा कि इनमें सिखोंको मुसलगानोकों दयापर आश्रित कर 
दिया गया हैं | 

१६ जूनकों मण्डल व बाइसरायमे उन ब्यक्तियोंके नामोंकी घोपणा की जो उन्हेंने 
अन्तरिम सरकारके मन्त्रिमण्डलके लिए छोटे थ। इस सयूचीपर कांग्रेसकों आश्रव हुआ 
क्योंकि कांग्रेसकी नामावलमेंसे डावटर जाकिर हुसेन और दरत्‌नन्द्र बमुके नाग काटकर 
दरेक्ाण महताव और सर एन, पी. इंजीनियर ( गैर-कांग्रेसी ) के नाग रख दिये गये थे । 
कांग्रेसकों महताबके नामपर इतनी आपत्ति नहीं थी पर डाक्टर जाकिर हुसेनकी हृटानेंकों 
वह तैयार नहीं थी क्योंकि कांग्रेस अपनेको साम्प्रदायिक संस्था नहीं बढ्िकि राष्ट्रीय संस्था 
होनेकी बातपर जोर देना चाहती थी । कांग्रेसने छीगकी नामावद्दीम आब्दृरब निश्चरक्क नामे- 
पर भी इसलिए आपत्ति की कि उन्हें हा्में ही हुए चुनावम एक कांग्रेसी मुस्लिम उम्मीद 
बारने हरा दिया था | 


बाइसरानने कांग्रेसकी आपत्ति इस आधारपर स्वीकार नहीं की कि यदि कांग्रेसको 
एक मुस्लिम प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया तो मुसलिमि छीग राजो न होगी क्योंकि 
उसका दावा दे कि वही भारतीय मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था दे। समसीतेकी 
कोशिक्ष एक बार फिर असफल हो गयी और वाइसरायने मार्नों प्रतिशोंधकी भावनामें, 
अधिकांशतः अंग्रेज सदस्योकी एक अस्थायी सरकार बना दी । 

अबतक मण्डल और अस्य छोगोंकें बीच पत्रव्यवह्ार समाप्त द्वो चुका था और 
कांग्रेस ब छीग दोननि मण्डठके १६ मईके सुझावोकी स्वीकार कर लिया था। लेकिन 
जुलाईमें व्ोगने अपनी स्थीक्ृषति वापस लेते हुए कद्ठा कि हमने तो दीर्ब व अव्यकालीन दोनों 
योजनाएँ एक साथ स्वीकार की थीं, पर कांग्रेसने अल्वकालीन योजना अस्वीकार कर दी | 
२६ जनके कंग्रेस कार्य-समितिक प्रस्ताव कह्दा गय[-- 


५. जिस प्रकारको स्वाधीनता प्राप्त करना कांग्रेसका छक्ष्य है, उसमें संयुक्त जनतास्त्रिक 
भारताय संत्रक। स्थापना द्वीनी चाहिये; एक केन्द्रीय सत्ता होनी चाहिये जो विश्वके राष्ट्रीकी 
प्रतिष् प्रात्त कर सके; अधिकतम प्रान्तीय स्वाधीनता होनी चाहिये, देशके हर नर-सारीके 
समान अधिकार होने चाहिये | मण्डलके म॒क्षावेमिं विशेषकर प्रास्त-समृद बनानेकी प्रगारलमें 
निद्दित केन्द्रीय सत्तापर छूगनेवाली सीमासे पूरा ढांचा निर्बल होता है और पश्चिम त्तर, 
सीमाप्रान्त व आसाम जैसे प्रान्तेंके लिए सुन्नाव सन्‍्तेप्जनक 5 » व कुछ अव्पतख्यका, 
विशेषकर सिखेकि लिए असन्तोीपजनक हूँ | कार्यसगिति इस श्थितिकों स्वीकार नहीं करती | 
लकिन कायसमितिका मत दै, मुझावोकों उनके पूर्णलमे एक साथ लेकर विचार करनेसे लगता 
॥ कि केन्द्रीय सत्ताको व्यापक व सद्यक्त बनाने तथा समृद्र बनानके सम्बन्धम प्रान्ताक 

से निगभय करनेके अधिकारकी रक्षा करने और ऐसे अल्पसंख्यक वर्गोंकों सुरक्षा 
देनेकी उसमें काफो गुंजाइश हैजे अन्यथा अद्वितकर स्थिति ह£ |?! 
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कार्यसमितिने यह भी मिश्रय क्रिया कि “स्तन्त, सग्रुक, जनतान्यिक भारतया 
राविधान बनानेकी दृष्टिसे? काग्रेसकों प्रस्तावित रविधान परिपदमे मांग लेना चाहिये | 
कायसगितिने माँग की कि कैन्द्रग दीभातिशीघ्र एक उत्तरदायी, प्रतिनिधित्वपूर्ण राष्ट्रीय 
अस्थायी रारफार स्थापित को जाय | ७ जुलाईको अपनी वैठकमे काग्रेस मदाममितिने यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 
२० छुछाईफो बम्पईमें सुसलिस लीगकी बैठक हुई और दरसमें लीगमे दावा डिया कि 
दो प्रभुस दलमिसे सिर्फ हमने ही मण्ट्ट कै वक्त योफो पूरा-पूरा ( अन्तरिम ररफार बनानेके 
सुझावफों सिराकर ) स्पीफार फ़िया है। सविधान परिपदके निर्माणसे साम्पान्‍्धित मुझ वो की 
अप्रत्याशित व्याजपा करनेजा आरोप कांग्रेसपर छगाते हुए लीगने अपने प्रस्ताव वद्दा-- 
ब्िटिश सरफारके प्रतिनिधिमण्डछ ओर वाइसरायने अलग अलग गौर सयुक्त रूपये कई 
बार कष्ट था कि बुनियांदी सिद्धान्त सिरे इसलिए तथ कर दिये गये ६ कि सविधान परिषद 
दोने प्रमुष पे भाग ले साफ़, उन्होंने यह भी कह्य था कि यह योजना तबधक नहीं घर 
सकती, जयतक उसे सहयोगक़ी भावनासे न छागू किया जाय | कांग्रेसके रवेयेसे यह रपट है 
कि सविभान परिपदर्क सफल सब्रालसयी इस पूर्र परिध्यितिरा अत्तित्व भी नहों है। यह 
बात और इसझे सांध मुसल्मि राष्ट्र 4 भारतीय जनताऊे कुछ अन्य कमजोर वर्गोंके द्वितोंकी, 
वाप्रेयफों सु रफनेके लिए, कुर्ागी करनेका व्डिय सरयारका रग्या और उतरा 
मुगलमानोंको वार-बार दिये गये लिसित और भीसिक वचनो वे आश्वारनोक्रे उस्लप्रनका 
रोथा इस आतमें कोई सशाय सहीं छोटते कि इस स्थितिसे सुगल्सानोत्री लिए प्रस्तावित 
सविधाम निर्मात्री परिपदर्म शामिल हो जानेमे पतरा है, इसलिए लीगक़ी यह वौमिल 
मण्डल सुशावोंसों दी गयी अपनी बह स्वीहृति बापत लेती है जो लीगहे अध्यक्षनें ६ 
जूत १९४६ को ब्रिटिश रास्कारऊ भारत सचिवक़ों दी थी |? 
लीग एक वदम आगे बढ़ो | उसने 'सीधी काररपाई'बा पंसला फिया, और बगाल- 
को रक्तस्याग करा दिया | सीधी काररबाई राम्बन्धी प्रस्तावका उद्देश्य बत्तायां गया था 
“पाविस्तान प्राप्त करना, सुतलमानकी न्‍्यॉयसगत अधिजारोरा दावा करना और बर्तमाम 
अग्रेजोषी गुछामी और भविष्य कल्पित सवर्ण द्विन्दुओकी गुलामीसे छुटफराय लेकर अपना 
रश्ट्रीय आत्मतामान प्राप्त करना | 7 छोगने अपनी कार्य सभितिसे सीधी काररवाई'का वार्य- 
क्रम बनाने और मुसलमानोंसे “विदेशी राश्कार द्वारा दिये गये सिताबीकों छोड देने को कद्दा। 
पितानों के ब्दिप्कारती लीमकी अपीलको विशेष सफलता नहीं मिली | जिन्हें उपाधियों मिली 
हुईं थीं, उन्हे पिश्वास नहीं होता था कि अग्रेज रायमुच जा रहे है, वे लीमर्मे शामिल दो 
कर बह भी नद्दी सोना चाइले थे, जा उन्हें मिला हुआ था | ठेक्नि हिसा और रक्तपावका 
सेल रचना प्यादा आतान था | सीधी काररबाई'के लिए १६ अगस्तया दिन नियत किया 
गया । घगालछओे लीग _मज्जिमण्दलने उस दिन सार्वजनिक छुट्टीजी घोषणा कर दी | कछ- 
कत्तेके छीगी नेता दिन्दुओंकी राबक सिसामैके लिए हिसाया प्रचार करने लगे। जिना 
पुद हिरसा नद्दी चाहते थे ओर उन्होंने एक वक्तब्यमें लीग प्रस्तावकी व्याख्या करते द्दुर्‌ 
कंद्दा कि लोगफी माँग समर्थनमैं जनमत बनानेके लिए. उस दिन राभाएँ की जायें; सीधी- 
पारराईवा किसी अन्‍य अर्थम सीधी कारखाई करनेसा आशय नही था | उन्होंने मुसलछ- 
मार्नेपि उनके आदिशरा पालन कर शान्त और अनुशासित दमसे व्यवद्वार करनेक्री अपील की 
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और 'हुझ्लानके हाथ सेल जानेसे सावधान किया | छेकिन लीगके कुछ नेताओंने बढ़े पगाने 
पर एंसात्मक काररबाई बारनेका प्रा प्रबन्ध पहले ह्टी कर लिया था, जिनाकी चताननी 
जनतातक देंरमें पहुँची | नियत समयपर कलकत्ता और सिल्हूटर्गे कत्ल शुरू हों गये, 
शीघ्र ही सड़कोपर खून बहने लगा | छगमग ७००० व्यक्ति मारें गये, इससे कहीं ज्यादा 
जख्मी हुए ।' कलकत्तेकी सडुकोपर शय राड़ने छगे | गुसलमानोंकी रक्तपिपासा शान्त दनेवे 
बाद हिन्दुओंका प्रतिशोध शुरू हुआ, और इससे नोआखाली और टिप्परा जिल्येके बहु 
संख्यक मुसलमान उत्तेजित हुए | इन दा जिलोंमें जो हुआ वह कलकत्तेकी घटनाओंसे भी 
ज्यादा लोगहपंक और भयानना था । पहले हत्या, अग्नियाण्ट आर गग्पत्तिकी दूटपाटको 
बाढ-सी आयी | पिर दिन्दुओंकी स्वियोंकी भगाकर उनकी गुसलगानोंसि बलपूर्यक शादी 
करना शुरू हुआ | बलात्कार और बलात्‌ धर्मपरिनर्तन इन उपद्रवोंकी विशेषता थी | 

कुछ सगयतक सम्पूर्ण देंशका ध्यान तो नोआरखारीगे केन्द्रित रहा | सार्वजनिक 
पैमानेपर हिंसासे गान्भीजी विचलित हो गये और उन्हेंने शान्तिस्थापनार्थ नोआखालोंमें ही 
रहनेका निश्चय किया | वें अपने उद्देश्यमें सपाछू हुए | बरबाद जार उजे नोआखाडीमे 
सदभावनाएर्ण मुसलमानोने उनका झपने बीच स्वागत किया। उन्होंने गास्धीजीया। अपना 
मेहमान बनाया और शान्ति व व्यवस्था स्थापित करनेमे हर तरहरों मदद देनेका आश्वासन 
दिया । बंगालकी छीग सरकारने गान्धीजीकी सुरक्षाकीं व्यवस्था कर दी एा्छां कि गान्धीजी 
यह नहीं चाहते थे | किन्तु रबीस्द्र बाबूके 'एका चलो २ !! ध्यनिके साथ मुसलमानोकी 
घनी बस्तियोंगें अकैठे जाते ओर कहते कि मझपर कोई आँच नहीं आयगी | और उनपर 
कोई आच नद्ीीं आयी | अनेक परिवारोंमें वे किर प्रसन्नता वा सके, गुसछगानेनि उसमें 
वचन दिया कि हम अपने हिन्दू भाइयोकी रक्षा करेंगे । जादूसे, चमत्कारसे, गान्धीजाने 
उनका छृदय बदछ दिया | बहुत-सी भगायी हुई हिन्दू स्रियोँ अपने-अपने परिवारोंकों घापस 
भेज दी गयी । जो शान्ति हिंसासे असम्भव थी चद्द प्रेंगसे स्थापित हं। गयी । 

है पर जो दुए्तता गान्वीजीके प्रयाससे नोआखालीमें समाप्त हो गयी, दु्टोनि दूसरे स्थानों 

5 ३ उभारा। आम्िरकार हिन्दू » मुसलमान एक दूसरेती सिर पारा वर्षो पोदते आ 
रे थे। इस बार बिदारगें ट्विन्दुओने गुसलगानोंपर भीषण हमला बोछ दिया और बहुतसे 
सुसलमानोंको मार डाछा | एक बार तो स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी कि जबाहरवन्यल 
नेदरूने ( जो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलर्म जा चुके थे ) अश्ान्त श्षेत्रमे हवाई जहाजेंसि बमबारी 
करनेका हुक्म दे दिया | 
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न अगस्तकी बाइसरायने एक बक्तव्य जारी किया जिसमें झन्‍्वरिम रारकारके लिए 
नम्नलिगित 


डच्चित व्यवस्था थी--कांग्रेस छः सदस्य (्‌ जिनमें एक परिगणित जातिका ऐो ) नाम- 
जद कर, पाँच छीग नामजद करें और अन्य अस्पसंख्यकोंके तीन प्रतिनिधि ( एक सिर्खोका 
ष्टो ) बाहराराय स्लुद्ू नियुक्त करे | अन्तरिम सरकारका उतना ष्टी मान और उसवी सल्यद्द- 
का उतना ही महृत्व होगा जितना किसी औपनिवेशिक सरकारका | छीगने इस मन्त्रि 
मण्डलम शामिल होनेसे इनकार कर दिया, यह कांग्रेसको अपने प्रतिनिधियोंर्मे भी एक 
मुगलमान नियुक्त नहीं करने देना चाइती थी, चाद कांग्रेस दिन्दुओंके लिए. नियत संग्यामें 


'+' 
2, 


दी एक राष्ट्रीय मुसलमान भछ ही नियुक्त करना चादे | बाइसरायने लीगके बिना ह्वी सरकार 
3. पद्दामि सीतारमेय्रा, हिस्टरी क्षाथ नेशनछ करत हे ८ वर 
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बना दी और निम्नलिखित मनत्र्योक्ी धोषणा कर दौ- अवाहरलाल नेहरू, वल्टममाई 
पदेल, राजेन्द्रमसाद, आंसफअली, राजगोपातल्यचारी, दरूचत्द्र बसु, जान मयथाई, बलदेव 
मिंइ, शपात अद्मद लॉ, जगजीवन राम, अली जद्दीर, बृषरजी द्ोस्मुसज्ञी माभा। दो 
मुतल्मि प्रतिनिधि बादर्म नियुक्त दोनेवाले थे | 

जवाहरलाल नेहरू २ सितम्बस्कों मन्परमण्टर्ल्म शामिल हुए थे। उसके फौरन बाद 
उन्होंने लीगफ़ो अन्तरिम मब्पिमप्टल्म शामिल होनेक्के लिए राजी बरनेके इरादेसे जिनामे 
पत्र-ध्यवहार शुरू किया । ६ अक्तूयरके अपने पत्रमे नेहरूने लिखा-- चुनावके नतीजोंपर 
मुस्तल्मि छोगको भारतीय मुतल्मानोके भारी वहुमतका प्रतिनिधित्व बरनेयाली सस्था और 
इसलिए जनतान्निक रिद्धान्तोंके अनुसार भारतीय मुसल्मानोंका प्रतिनिधित्व करनेका 
अधिफार मैं स्वीकार करता हूँ “बच्चतें दि लीय इन्हीं तमोंने वा्मेसकों सभी गैरमुसलमारनों 
ओर ऐसे मुगल्मानोका प्रतिनिधि मान ले जिन्होंने अपना भाग्य काने सके साथ मिला दिया 
है।” अपने दानेवी इस घ्त्रीकृतिपर सम्तोष प्रक्ट करते हुए जिनाने सरवारमें 'शामिल 
होनेकी अपनी शर्त दोदइरा दी और दवरिजनोका प्रतिनिधित्य क्सनेके काम सके अधिरारका 
विरोध किया । लेकिन १९ अक्दूबरकों वे झुड़्े और अन्तरिम सरवारमें शामिल होनेते लिए 
लीगकी ओरसे लियाक्तअली फो, आर- आई. चुन्दरीगर, भ्र्दुरंव निश्तर, गननपरभथली 
खाँ तथा जोग्रेद्धनाथ मण्डलूझ़े नाम दिये। जोगेन्द्रनाथ मेण्दल परिगणित जातिते थे । 
मन्निमण्टल्में दो स्थान पहलेसे हो खाली थे, तीन स्थान ओर साली वरनेके लिए दापात 
अहमद सा, अली जद्दीर ओर शर्नन्द्र बसने इस्तीफे दे दिये। लेकिन छीग अपनी ह्ात्तें 
लेबर मब्निमण्डल्में आयी थी ! पाक्स्तानी क्षेत्रोंगी अलग भविधान परिषदको माँग करते 
हुए उसने सविधान परिपदम भाग लेनेते इनकार कर दिया । 

का्मंस लीगका सयुक्त मन्निमण्डल सम्तोषजनक् दग़से नहीं चला; चल भी नहीं 
सकता था। मुसलमान जनताका पाविस्तानकी लए जो उत्साह था, उठपर अप्रत्यक्ष रुपसे 
भी प्रभाव शलनेवाल कोई काम लीगी मनन्‍्त्रों करनेकों तैयार नहीं थे | विधान सभामे दो 
क्सि तरह सीगी व कारगर सी मम्घरी एक दूसरेका बिरोध करते थे, उसका एक उदाहरण यद 
है कि राज्यपरिधदम अब्दुरंब निश्तरने कद कि तिद्वास्म उपद्रभोके कारण दर्सो लाज व्यौत्ति 
मारे गये | यद दास्यपद अतिरजना थी और राजेन्द्रमसादवों उठकर बहना पड़ा कि मेरे 
सहयोगीका अनुमान मूर्खतापूर्ण दे । 

“धो कारपाई दिवस'को कलकत्तेमें जिस दिंसात्मक प्रवृत्तिने सिर उठांवा था, वह 
भांरतझै विभिन्‍न स्थानोंर्मे अपना भद्दा रूप दिखातीं रदी। २३ व २४ मवम्बरकों मेरठमें 
कांग्रेसका ८४वाँ सपिपरेरन ६॥ वर्षके अन्तरसे हो रटा या। बडी स्पयामे लोगोंके आने 
की रुग्मायना थी पर अधिपरेशनके कुछ दिन पहले वहां साम्प्रदायिक उपद्रव हो जानेड 
बारण, अधितेशन केबल क्ामकी सक्षिस वातो, और अति आवश्यक उपस्थितितक ही 
सोमित रद्द गया । जे, वो. कृपालानीकी अधभ्यक्षवामे हुए इस अधियेशनर्म यह निश्चय दोह- 
राया गया कि 'लिशवमें शक, स्वतन्त्रता ओर प्रगतिकों स्थाएनामे झन्य राष्ट्रोसे समानता: 
के स्तरपर सहयोग करनेतगे लिए काग्रेछ भारतको पूर्ण स्वाधीन बनानेके सपघपंम छगी 
रहेगी । 

लीगऊे नेता चुयवाप नर-सहार देखते रहे-“शायद इस डरसे दि हिसाहे विशेषते- 
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मुसलगानोका पाकिस्तानके लिए उत्साह ठण्ठा न प्र जाय। संविधान परिपदकी पहली 
ब्रेठक $ दिसम्बरकों होनेवाली थी। छीग उसका बहिप्कार करनेका रंंकल्प कर चुकी 
भी | दिसग्बरके आरग्गगे दी नेहरू, जिया, लियाकतअली लो और बल्देन सिह इस उद्देद्यते 
लन्दम आमन्त्रित किये गये कि सभी दर्लोका सहयोग संविधान परिपदकों गिल सके, एसका 
एक और प्रयास किया जाय । प्रयास असफल हुआ ओर नेहरू ९ दिसग्बरकी संविधान परि 
पदकी पहली बेठकर्)ग आागिल होनेके लिए टेट आये। परिषद नियत दिन शुरू हुए जोर 
लीगको छोड़ दोष राभी दलाने उसमे सहयोग दिया | 

लेकिन लग्दन-वातास ढीगको अपने पशक्षग ।गर्भन्मे एक बात मिल गयी | वात॑के 
अन्त ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश गस्निगण्डल्ये प्रतिनिधिमण्दछसे। १६ गईके सक्तव्यको 
व्याख्यानी रुपगें- जो बचाब्य दिया; उसका आन्तिग अंश इस प्रकार थशा-- जी विधि निश्चित 
की गयी थी, उसके पालन ने होने पर रांतिभानग परिषदकों सपरताकों कोर्ट आद्या कशभी भी 
नहीं थी | याद ऐसी संविधान परिषद कोई सिभास सगाये जिससे भारतीय जनताका काफी 
बढ़े भागका प्रतिनिधित्व न हो तो उस संविभागको भारतके ऐस शार्गपर छागू करनेकी 
बात सोची भी नहीं जा सकती ( जैसा कि कांग्रेसन भी कष्ठा ६ ) जो रजागन्द गे हो | इस 
वक्तव्यसे जिनाये अनुयायियोंकि दृदबगे आश्ाका फिर संचार हं। गया और प्रथक्‌ संतिधान 
परिपदको सम्भावना उन पिर स्पष्ट दि खाई पटन लगी | ढीगकोा कार्यसमितिमे ब्रिथ्थि 
सरपारसे यह घोषणा करनेको कहा कि उसने “प्रतिनिभिगस्ठलने जो वधानिक योजना 
बनायी थी बहू असफल हो गयी दे” और 'परिषदके सुनावव उसका घुलाना झुस्से ही 
अधेध, गैरकागूनी ओर अर्थट्रीन |, उसका जारी रहमा ने उसको अठकोकी काररबाए 
अवैध & और यह भंग कर दी जाय ।” अब इतमे सगयके बाद, मिटिश रारकारके लिए भी 
यह करना आसान न था । रंसिधान परियद झपना काग करती रही | 

१९४६-४० में भारतीय राष्ट्रीयताकों प्रेरणा देनेबाली बहुतन्सी घण्नाए हुए ओर 
ब्रिटिश प्रधान गन्चीकी स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय जनता आजादीके लिए बेगन हैं | 
फरवरी १९४६ में भारतोय नीसेनाके सिपाहियेनि हृड़ताड़ कर विद्रोह कर दिया । “बहुतन्सी 
शिकायतें काफी सगयतक दूर ने होगेके कारण १८ पररवरीकों 'तलयारं ट्रेनिंग स्कृतरों यह 
गुरू हुआ। १९ परवरीके सबंरेतका बह बस्बई जीर उसके आस-पासके १२ नीसीनिक 
शिविरों व बन्दरगाहमे लंगर टाले २० जहाजेकि २०००० कर्गनारियोंगें पलछ गया | जहाजेकि 
गसस्‍्वूलसे ब्रिटिश यूनियन जैक (झण्दा) उतार दिया गया और उसकी जगह छीग और कांग्े स- 
के झण्दे पाहराने लगे | कग्यूनिस्ट, लीग और कांग्रेस झाण्टेकि सीने शहरगें नासिकांक प्रदर्शन 
शुरू ऐो गये, जिनके ना भे--जयद्िन्द, इन[ववि ब जिन्दाबाद, हिन्द मुसलिग एक हैं, 
अंग्र जी साम्राज्यशाहीका नाझ हो, एगारी गाँगें पूरी हों, आजाद टिग्द पं।जके राजनौतिकः 
कं दो छोड़ जानें, इण्डोनेशियासे भारतीय पीजें वापस बुल्यसी जानें । यह विद्रोह उसी रामय 
द्रुआ जब ब्रिटिश सरकारने अपना प्रतिनिभिमण्टछ गेजनेके सिश्चयकरी घोषणा को भी । 
कांग्रेस और लीग दोनेने विद्रोहका समर्थन नहीं किया । 

आजाद दिन्द पीजक्ी कहानी एर एककी जुबानपर थ्री। उसके नेताओंके ( णो 
अंग्रेजी सनागें उच्च पदोपर थे ) मुकदमे हुनियागरों दिललस्पी ली गयी। इस ह्ग्वे 
मुकदमसे जनताकी बेचैनी बढ़ र्दी थी। कलकत्ता और बम्बईमें कई बार दस-दसा छाख 
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जनताकी समाएँ हुई , जेसा कि पहले कमी नहीं हुआ था। दूसरे शइरोमें भी प्रदर्गन 
हुए जो इतने बढ़े नहों थे | आन्दोलन नागरिकोंतक ही सोमित न रह्म ओर पौजियोम भी 
घर वर गया। जिनाने बार-बार सिर्फ देशके ही नहीं, बल्कि पुलिस, फौज हर चीजे 
बेंटवारेी मोंग थी थी | पाकिस्तानफी भावना फोजियोमि भी घर करने छगी ओर मुसलमान 
सिपादहदी नये मुसल्मि राज्यकी स्थापनाके प्रति उत्साह दिखाने लगे | १८५७ ५८ के महान्‌ 
विद्रोदके बाद कई बार मारतीय फीजी ठुकडियोमें विद्रोह हुआ था, पर कभी भी इस पैमामे- 
पर उनमें जोश नहीं आया था जितना +्रि णिनाओ नारेने पैदा कर दिया था। नियर्ति 
जग्नेजोसे प्रतिशोध ले रही थी; “फूट डालो और राज बरो” की नीति आज उलटब र उन्ही- 
पर चोट कर रही थी | दस नौतिके फक पक्र रहे थे। सरकारफा कोई ऐसा विभाग नहीं था 
हों भारतम रहने या पाकिस्तानर्मे जानेके प्रइनपर कर्मचारी उद्देल्त नम दो रहे हों। 
मुराटमान पाकिस्तानयों अपनी करपनाका देश मान रहे थे | एक समय अग्रेज सुसठमानोकों 
अपनी सत्ताका मजयूत स्वम्म मानते थे, अब उन्हीं मुसठमानोकी निष्ठा पराविस्तानक प्र/त 
थी भीर जिना उनके आद्द थे। अपने विद्वे"र नाटक्रीय दगमे जिनाने मुसछमानोंकों 
भावावेशके इस स्तरपर लव दिया था। उन्हीने मुसठमानोंकों मुब्वओक फतबौके असरमे 
निल्राहयर रागनीतिके पथपर ला सद्दा किया था | 
मजदुरोम भी आजादीके लिए बही छगन और उमग थी। १९४६ में १९६१००० 
मजदूरोने हृदताल वी जिएसे काम १,९०,१७,९०० घण्टोका नुकसान हुआ। जब कि 
पिछले राहोमे यही राख्पाएँ क्रमशः कैवल ७,४७,००० थे ४०,५४,० ०० तक ही पहुँची थीं । 
९४७ के पहले आठ मदीनौमे इन सख्याओंमें और वृद्धि हुई। १९४७ के घुरूमे सरफारने 
मजदूरोके श्रुति क्डाईका रुप अखि्तियार कर लिया और बहुत-से कम्यू(नर्टठ गिरातार कर 
लिये गये । २१ फ्रघरी, १९४७ को कैन्द्रीय विधान समामे शहमन्त्री चक्ममभाई पदेल्ने 
बताया कि बुछ १९५० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये | 
देशी रियारातोम भी अरान्तोप उबला पड रहा था कश्मीर, हैदराबाद व आावम- 
कोरम यह अराग्तोप रायसे प्यादा था | कश्मीरम शेय जब्दुलाओ नेतृत्वमें नेशनल ( राष्ट्रीय ) 
कानकफ्रेंग्सनें कश्मीर छोडों' आन्दोलन चल्यया था जिसका उद्देश्य कस्मीरके महाराजसे 
गद्दी छुटवाक्र शासन-सत्ता जनताकी द्वाथम देना था। मद्दाराजाकी स्थिति केवछ बैधानिक 
अध्यक्षती कर देनेकी मॉग थी। महाराजा प्रधान मन्‍्त्री रामचरद्र कायने जवाइरलाल नेहरू 
तकको कश्मीरमे नदी तुसने दिया | वे दमनके अग्नेजी ढगफ़ों काममें ला रहे थे। भारतके 
आजाद होनेके कई महीने बाद महाराजाने थपना ढंग बदला और वह भी तब जब 
पाकिस्तानफी शहपर कुछ सुस्छिम क्‍्बीछोने क्श्मीरपर हमला बोल दिया। शेस अब्छुछा 
प्रधान मनन्‍नी बना दिये गये । 
आसामम आ-दोल्मने दूसरा रूप धारण किया । रिल्दटकों छोडरर आखामऊ शेष 
सभी जिल्ोंमें हिन्दुओका बहुमत था, पर लीग उसकों पराविस्तानम शामिल करना चाइती 
थो और विटिश सरकारी प्रतिनिधि मण्डलने भी उसे बगारके साथ जोड दिया था। पूर्वी 
बगालमें तुश्लिम लौगने यइ आन्दोलन चलाया कि बडी सख्यामे मुसलमान जाकर आसामर्मे 
बरा जायें, ताकि आसामम हिन्दू बहुमतकी जगरद अल्पमत दो जायें। पूर्वा बगालके गरीब 
मुध्लिम क्सानोकी आसाममे खेतीके लिए बडो “बडी जमीने देनेक्ना लालच दिवा गया और 
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बड़ी संख्यामें मुसलमान आसाम जाने लगे | उनका यह आगमन इस तरह अकस्मात और 
अचानक हुआ कि आसामके कांग्रेस सन्त्रि-्मण्डलकों चिन्ता होने लगी और उसने बंगा- 
लियोंके आसाम-प्रवेशपर रोक लगा दी | 

इन सब बातोंसे ब्रिटिश सरकारको विश्वास होने छगा कि भारतोयोंकों ज्यादा दिन 
दास नहीं बनाये रखा जा सकता और उसने शासन-्सत्ता एस्तान्तरित करनेको तिथि निश्चित 
कर दी | २० परवरी १९४७ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने लोकराभागें घोषणा की कि-- 

“द्रटिश सरकार चाहती थी कि शासन-व्यवस्था उस सत्ताकों सौंपी जाय जो सभी 
भारतीय दलों द्वारा स्वीकृत हो; विधानके अनुसार स्थापित की गयी हो । यही मन्न्रिमण्डलके 
प्रतिनिधिदलकी योजना थी। पर दुर्भाग्यवश अभी ऐसी कोई आशा नहीं है कि इस 
तरहका संविधान बनेगा और श्स तरहकी व्यवस्था स्थापित होगी। वर्तमान अनिश्चित 
परिस्थिति रांकट निहित है. जार यद्द स्थिति कायम नहीं रखी जा सकती | ब्रिटिश 
सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उसका यह निरिचत इरादा है कि बन १९४८ से 
पहले ही शासन सत्ता उत्तरदायी भारतीयोंके हाथोमिं सोप दी जाय ।'*' '** 

“व्रिटिश सरकारकों यही सोचना है कि ब्रिटिश भारतकी केंर्द्रीय रार्कारवीे अधि- 
कार निश्चित तिथिपर किसे सींपे जानें--भारतकी किसी केन्द्रीय सरकारको संपे जायें या 
कुछ इलाकों बर्त्तमान प्रान्तीय सरकारोकों सौपे जायेँ जिसमें भारतीय जनताका सबसे 
अधिक द्वित-साधन हो और जो सबसे अधिवा न्यायसंगत प्रतीत ऐ । सत्ताका अन्तिम 
एस्तान्तरण चादे जुन १९४८ के पहले ने हो, छेविन ठराकी तेयारो पहलेसे करनी शोगी ।” 

ब्रिटिश प्रधान मन्त्रीने ववलकी जगह 'सत्ता एस्वान्तरणका कार्य पूरा करनेके लिए! 
एडमिरल वाश्काउण्ट माउण्टवेटनको भारतका नया बाहइगसराय नियुक्त किया । 

१५ दिन बाद ५ सार्चकों त्रिय्श छोकसभा्गे बादबिवादक समय ब्रिटिश सरकारके 
भारत छोड़नेके कारण बताते हुए स्टेपार्ड क्रिप्सने कहा -- 

“सरकारके सामने दो तुनियादी रास्ते थे । एक रास्ता यह था कि भारतपर ब्रिटिश 
नियन्धणकों और गजबृत किया जाय, भारत-सचिवर्क कर्मचारियोंकी संख्या जीर बढ़ायी 
जाय, भारतमें प्रिट्शि फाजाकी संख्या वृद्धि की जाय तथा प्रशासकीय उत्तरदायित्व तब- 
तक निभाते रद्य जाय जबतक भारतीय जातियोंगें कोई समझता न हो जाय | दस नीतिके 
लिए यह निर्णय आवश्यक था कि अगछे १५-२० वर्षोतक भारतमें रहना ही है, क्योंकि 
इससे कग समय वहाँ शासन व्यवस्थाकों मजबूत और स्थायी नौंवपर खड़ा नहीं किया 
जा सकता | 

. “दूसरा रास्ता यह था कि दम यह स्वीकार बार छे कि पहले रास्तेपर चलना सम्भव 
नहीं यह निर्णय करना अयम्भव था कि हम अनिर्दिचत कालतकदे; लिए उत्तर- 
दायित्व ओढ़ छें--डस समयतकके लिए यह दायित्व ले लें. जबतका निभामेकी शक्ति एम 
नहीं है ।”! 

इस समयतककी छींगकी स्थितिपर एक दृष्टि डाछ ले | लीग अब भी भारतोय मुस- 
ल्मानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं थी । उसके गन्चिसण्टछ बंगाल व सिन्‍्धों काम 
कर रदे थरे। अत्यधिक मुसल्मि बहुगतवाले पश्चिमोत्तर सीगाप्रान्तमें कांग्रेसका मन्त्रि- 
मण्डल था; पंजाब विधान सभार्म लीग दल सबसे बड़ा था; पर यूनियनिस्ट दल शासन कर 
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रहा था क्योड़ि दिखू, शिप्त, मुसलमानोंकी सहायतासे यूनियनिस्ट दमा विधान सभामें 
बहुमत था, आसाममे विशुद्ध कांग्रेसी मन्न्रिमण्डल काम कर रहा थां | जिना और उनके 
अनुयायियोकों सबसे बड़ी फिझ यह थी कि शांतन सत्ता तो मिल रही है, पर वह पजाय व 
सोमाप्रान्तस लीगफ़ो नहीं मिलेगी । 

इसलिए लीगने आयाम, सोमापान्त व॑ पजावस अपना ओर बढानेडे लिए कोशिे 
घुरूकों | आंताममें उसने जो ढदग अपनाया बंद ऊपर लिया जा चुफ़ा है। सौमाप्रास्तमे 
कार्मेस आर खुदाई सिदमतगारोंके सिल्फ गाली गली जका प्रचार शुरू हआ | बहत से सर- 
बारी नोरर लीगमे शामिल हो गये | छूट मार, आगजनी व कत्लयी घथनाएँ होगे टगा। 

हन्दू बे सिय्य बहाँसे भागने छगें। ये अपनेयों अगह्याय पाते थे क्योकि मुसल्मान पुलिसि- 

बाऐे उनयी रभा नहीं करते थे | चूहों अव्यवस्या व अराजक्ता पैछ गषी | 

पत्चावमे सरकारी कर्मचारियोंकी निष्ठा सरज्ारक प्रति कम थी, लींगऊे प्रति ज्यादा | 
शान्ति घ्‌ ग्पवस्था कायम रसनेके आदेक्षोक्रा या तो पालन डी ने होता ओर होता भी तो 
अनमने ढ ग से | मुस्लिम लीगक़े प्रचारफ खुलेआम द्विसाया प्रचार करतें घमते, हाविम या 
दो उनकी कारसाईकों नजरअन्दाज मर देते या उन्हें ओर शह देते | कई सो व्यक्ति 
गिरफ्तार नो हुए पर अराजऊता बढती गयी | शासन व्यवस्था इगमंगाने लगी ओर यूनि- 
यनिस्ट प्रधान मन्त्री सिज्हयात खोने अपने मबत्त्रिमण्डलका इस्तीफा दे दिया। इस्तोप डे 
कारण एक इल्य सा यैदा दी गया। विधान-सभार्म लीग दल्फा यहुमत नहीं था। उसने 
हिन्दुओं व ठिप्वेंसि भिलकर बहुमत बनानेत्री योशिश भी की पर हिन्दुओं और मसिफोता 
लीगसे विश्वाग उठ घुसा था। इस गतिरोधकी प्ररिस्यितिमे ही बड़े पेमानेपर छूट मार, 
दृत्या व आंगजनी द्वोगे लगी । मार्च शुरूमें काग्रेस पजाबके क्राण्डसे इतनी बेचेन हो डठ़ी 
कि उसकी कार्यसमितिने इस स्थितिका एक दी इल यह पाया कि पत्ाबऊ दो दिस्से-हिन्दू 
पंजाब व॑ मुर्ल्य पजाब कर दिये जायें | 

इस रक्तपात, नरधद्ार, छूट व अग्निकाण्टोफे बीच दिलू जो कुछ भी सम्पत्ति ले 
जा पाते, उसे लेकर पूर्पफी आर आ रहे थे, मुसलमान पश्चिमफी ओर भाग रहे थे। आवादीका 
तबादला चल रहा था| पास्स्तिनकी स्थापना और छीगया शासन निश्चित माने जा रहे 
थे। लेक्नि निर्बन छोग अपने अपने परोपर जमे हुए थे | मुरक्षित स्थानोंरों छे जानेके लिए 
उनझे पास कुछ भी नहीं था| शान्ति और व्यवृस्था काव्पनिक हो गयी थी क्योकि व्यवस्था 
रफ्नेयाले स्पय राघर्षम पक्षपात कर रहे थे | इस व्थितिसे बचमेका एक ही रास्ता दडिगोचर 


होता, धा-भारतका विभाजन । 


अध्याय २२ 


भारत स्पृतन्त्र 


३२) 


“कूट डाछो और राज करो” की नीतिने द्वी ( जिसने अंग्रेजी राजकों प्रायः दो सो 
वर्षोतक कायम रखा था ) उसका अन्त भी निकट हा दिया। अंग्रेजी सरकारने स्वीकार 
क्रिया कि वह जून १९४८ तक भी राज चलानेमें असमर्थ ६ और भारतकों विभाजित 
करनेके आधारपर उसने जल्दी दी शासन-सत्ता भारतीयोंकों सांप देनेकी इच्छा प्रकट की । 

३ जून १९४७ को भारतके नये वाइसराय मसाउण्य्येंटनने अंग्रेजी सरकार्रक अन्तिम 
बक्तव्यक्री घोषणा की जिसमें भारतक विभाजन तथा भारत तथा पाकिस्तानकों उपनिववेश्ीय 
स्व॒राज्य देनेकी योजनाका वर्णन था | 

इस वक्तव्य मुसलिम छीग द्वारा संविधान परिप्रदर्क बहिप्कारंके कारण उल्रन्न हुए 
गति-रोधकों सुल्झानेका सुझाव दिया गया था | इसमें बताया गया कि यह स्पष्ट & कि इस 
संविधान परिषद द्वारा निर्मित कोई भी विधान देशक उन भागोपर छाग न द्वो सकेगा जो 
इसे माननेक लिए तेयार नहीं हूँ ।” इसलिए इन मार्गक्री जनताके सही विचार जाननेके 
लिए कि बह अपना संविधान (१) वर्तमान संविधानपरिपद्‌ द्वारा द्वी तैयार कराना चाइती 
है, या (२) एक नयी और प्रथक्‌ संविधान परिपद्‌ द्वारा तैयार कराना चाहती £ै जिसमें 
उन क्षेत्रोंकि प्रतिनिधि होंगे जो बत्तमान संविधान परिप्रदु्म भाग लेना नहीं चाहते, निम्न 
लिखित तरीका बताया गया-- 

“बंगाल और पंजाबकी विधान सभाएँ ( यूरोपीय सदस्योकोी छोड़कर ) दो भागुंमे 
अपनी बेठके करें; एक भागमें मुसलिम बहुमत जिलकि प्रतिनिधि बेंठ और दूसरे प्रान्तके 
शेप भागके । ठीक जनसंख्या जाननेके लिए १९५४१ क्री जनगणना अधिकृत मानी जायगी । 

प्र्येक विधान समभाक॑ दोनों भार्गोक सदस्य, उक्त नीतिसे अलग-अलग बेठकर 
बोट द्वारा निश्चय करेंगे -कि प्रान्तका विमाजन द्वो या नद्दों। यदि किसी भी एक 
भागके सदस्य साधारण बहुमतसे विभाजनक पश्ष्म निर्णय लेंगे तो विभाजन किया जायगा 
आर तदनुसार विभाजनका प्रबन्ध किया जायगा | 
... “विभाजन विपयक प्रव्नका निर्णय करनेसे पहले ये नीय दे कि प्रत्येक भागकी 
तिनिधियाको पता रद कि थदि अन्ततः प्रान्तन एक साथ संयुक्त रनका ही निश्चय क्रिया तो 
बह कोन-सी संविधान परिप्दर्म शामिल द्ोना चादेगा | इसलिए यदि कोई भी सदस्य ऐसी 
इच्छा प्रकट करेगा तो प्रांतीय विधान सभाका संयुक्त अभिवेद्यन ( यूरोपीय सदस्योक्रों 
छोड़कर ) किया जायगा जिसमें पूरी विधान सभा यह्द निदचय करेगी क्रि प्रान्तकों किस 
संविधान परिपदर्म शामिल दोना दे । 

“यदि विभाजनका निर्णय छुआ तो दर माग अछग अलग निश्रय करेगा क्रि उसे 
किस संविधान परिपदर्म शामिल होना चाहिये । 

“सिंधकी विधान सभा ( यूरोपीय सदस्योकों छोड़कर ) भी ऐसा द्वी निर्णय करेगी | 


मारत स्क्‍त्त्न घ६७ 


परन्तु तिंधमें कोई हिन्दू बहुमत जिस नहीं है, इसलिए वह दो भागों नहीं 
तैडेगी ।”? 

उत्तर परिचमो सीमान्त प्रास्तके विपयर्मे द्विटिश सरशारदे वक्तब्य्ी वहा सया कि 
यद निइचय चरनेके लिए कि वहाँके छोग वर्तमान संविधान परिषदमें रहना चादते £ या 
नयी एसक' परिषद, जनमत गणना कराय्री जाय ऐसी जनमत गगनाका प्रबन्ध सिल्ट् 
जिलेके साउन्धसे भी किया गया जा दिन्दू बहुमत परान्त आमामर्मे कैब शक मुसलिम 
बहुमत जिल्य था । 

भारत और पातिस्तानडी सीमाएँ निर्धारित करनेक्े लिए वगारू, पजाव और घछिल- 
दृटके लिए. अलग अलग सीमा-क्मीशनेोकी स्थापनाऊा प्रयन्ध जिया गया | 

सन्‌ १९४१ की जनगणनाके अनुसार पताअ्म मुसझिम बहमतबाले मिले ये भे'-- 
छादोर टियीजन--गुवरानवाज्थ, गुरदास पुर, लाहौर, शेसूपुरा, स्थाल्क्रोट; गवल- 
पिएदी टिब्रीजन-अठ+, गुजरात, झेल्स, मियॉग्राली, राप*वि०्टी, शाइपुर; सुन्तान 
डिवीजन- डेरा गाजी खो, झग, ल्ययलपुर, मॉटगोमरी, सुल्तान, मुन्नपपर गठ । 

बगालके मुतलिम बहुमतके जिले ये मे -- 

शसटरॉन टिवीजन--वरमॉव, नोआशाछी, टिपित , दफा टिपीक्षन--बातर- 
गज, दावा, फ्रीदपुर, मेमनतिंद , धेसिडसी टिवीजन--जैसोर, मुरशिदाबाद, नदियां; 
राज़शादी टिदीजन--बौगरा, दीमाजपुर, सालदा, पयना, राजशादी, रगपुर | 

ब्रिटियय सरक्रारका यह सक्तत्य जो मॉउप्टबेंटन बोजनाओं नाममे प्रसिद्ध हुआ, 
वास्तव राजगोपालाचारी पारमृस्यका व्यावद्यरिक रूप था। जनेवाधारणक सामने इसकी 
घोषणा करनेसे पहले माउण्य्रैयनने इस वक्तव्यकी प्रतियों राजनीतिक मेताओतों अध्ययन 
क्रनेती लिए मेत्र दी थी जिससे वे २ जूनकी आंधी राततक उसपर झपने विचार प्र+ट 
कर सके | जिनाने कदा कि से अवैडे कोई निर्णय नहीं कर सकता और ने छीगरी बार्य- 
समिति दी कर सती हे इस निर्णयक लिए” उन्होंने कहां, “हमे मुसल्मि जनताके 
सामने जाना होगा । में तो बैवठ इतना ही कर सस्ता हूँ  वेधानिक ढगसे उसकी 
प्रभाक्ति कर्मेशी भरमक कोडिंश करूँ जिसके वह इसे स्वीसार कर छे। मेरी कार्यतमिति 
इस मामलेगे मेरा समर्थन करेगी |! 

तब साउथ्ट्मैटनने जिताते स्ाप-साफ कटद्दा हि आपनी इस चालगे बारें काप्रे 
दल्कों बहुत स्देद है क्योंकि आप हमेशा यही तरीका इस्तेमाल कर अपना निर्णय कांग्रेस 
दाय परिपक्त निर्णय हो जानेडे मई दिन बाद करते हगैं, और इस प्रकार आप लीगकों 
स्वेच्छानुसर मिणय करनेजा अवसर प्राप्त कर छेते है। माउ'्थ्पैधंसके क्‍िकष झद री. 
चेतावनी दे दी कि इस बार नेहरू, कृपतानी और पटेछ इस बातपर अंड गये हैं कि यदि 
मुसलिम छीग काप्रेसके साथ इस यरीजनावों अन्तिम रूपसे स्वीकार नहीं बरी तो थे भी 
इसे अत्वीफार कर देंगे ) 

काम्रेसी नेतागण बहत सशव थे क्योंकि कुछ हो सप्ताह पहले जिनाने बगालसे जाप: 
तक, दोनों पाकिस्तानी लितोकों भौगोलिक रूपछे जोडनेके शिए ८९० मीत रबर एक. गडि 
यारा” भौँगा था, और लीगके मुस्पन्त “डान ने उसऊे लिए सूत्र प्रचार आनदोंश्न करना 
आरम्म कर दिया था। और जब जिनाने ढीग कौंसिदरा अधितेशन शीम बुटानेम अस- 


४६८ भारतीय राजनीति 


मर्थता प्रकट की तो कांग्रेस दलका सन्देह औ.र भी पुष्ट हो गया | इसलिए माउथ्टवैटनने 
जिनासे दृद्धतापूर्वक कह दिया-- अगर आपका यह रुख दे तो कांग्रेस ओर सिस दोनों ही 
कल प्रातः्काल इस योजनाको अस्वीकार कर देंगे, खलबडी मच जायगो, और आप अपना 
पाकिस्तान खो बैठेंगे, शायद सदेवके लिए |” जिनाने कन्बे सिकोइते हुए उत्तर दिया-- जो 
होना है, होगा ।” तब माउण्टवरेटनने कद्दा--' मिस्टर जिना, जो सारो मेहनत इस समगीतेके 
बनानेमें व्यय हुई आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते | क्योंकि आप मुसलिम छोगकी ओरसे 
मुझे दिया है उससे मे सन्तुए हूँ और बदि लीग कोसिल स्वीकृति न दे, तो आप सारा दोप 
मेरे ऊपर रख सकते दें | में सिर्फ एक छार्त रखता हूँ, ओर बह यह दे कि जब में प्रातः की 
बैठकमें कह कि मिस्टर जिनाने मुझे शाइवासन दिया है; उसको मेंने स्वीकार कर लिया 
है और उससे में सन्‍्तुए हूँ” तब आप किसो भी दब्वामें उसका खण्डन नहीं करेंगे, और 
जब्र में आपकी ओर देखेँ , तो आप स्वीकृति सूचक सिर हिल्ण दौजियेगा ;/ 

योजनाके विपयगें जिनाका जवाब केबल सगातिसूचक सिर ।हिल्यना भा | उन्होंने 
मीखिक स्वीकृतितक नहीं दी । परन्तु कांग्रेसने निश्चयात्मक रूपसे अपनों स्वीकृति प्रकट 
कर दी, यद्यपि गान्धीजीने इससे सम्बन्धित होनेसे इनकार कर दिया था। प्रातःकाल बंठक 
हुई, सब नेतागण अपनी-अपनी स्व्रीकृति देकर विदा दो गये | सिखोंकी ओरस बलदेवसिदने 
स्वीकृति दी । जिस स्थानपर यह बैठक हुई थी उसके प्रवेश-द्वारके दालमें “क्णाइवका तेल 
चित्र ब्रिटिश राजकी इहलीत्यू समाप्तिके इस दृ्यको एणासे देख रहा था ।”? 

घोपणा होनेके दो-चार दिनके अन्दर द्वी कांग्रेस और छीगकी कार्यसमितियोंने इस 
स्वीकृतिको पुष्टि प्रदान कर दी । 

दे जूनको अपनी प्रार्थना-सभामे गान्धीजीने वाइसराबसे गेट करनेके बाद घोषणा 
कर दी कि अंग्रेज अधिकारी १५ अगस्तके दिन भारतको सत्ता हत्तान्तरित करनेको तेयारी 
कर रहे हू | 


बड़ी तत्वरता और तेजीसे सरकार योजनाके उपवन्धोंकों कार्यान्वित करने लछगी। 

पंजाब ओर बंगालकी विधान सभाएँ बुल्ययी गयीं और रीमा प्रान्त तथा सिलहटर्ग जनमत 
गणनाका आदेश जारी कर दिया गया | विधान सभाएँ क्या निर्णय करेंगी टसमें तो किसी 
को सन्देह था ही नहों--मुसब्मि बहुमत जिल्मेंके प्रतिनिधियोंने एक प्रथक संविधान परिपदके 
लिए बोट दिया । उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तमें, जहाँवी जनताने १९४६ में काग्रेसकों बहुमतसे 
वीट दिया था, छीगको सकल्ताका भरोसा न था । इसलिए उसने अपने अनुयायियों और 
समथकको हिन्दू व गैरढीगी मुसलमानोंपर हिंसात्मक आक्रमण करनेकी योजना बनायी । 
अनेक सरकारी अफसर पाकिस्तानके पक्षमें थे । उन्होंने या दो चुपकेसे लीगके विद्रोहदकी 
सहायता की या नश्ंसताओंकी ओरसे निगाद बचाकर अपग्रत्वक्ष रूपसे उन्हें बढावा दिया | 
पहले लीगियों द्वारा हिन्दुओं और गैरल्तीगी मुसल्मानोंके खिलाफ घर-घर पणित प्रचार 
या गया। फिर हिंसाका नग्न दृत्य होने छगा । ऐसी स्थितिम शान्तिप्रिय छाल कृ्तीवारोंने 
अपनेकी असहाय अवस्थामें पाया । उनके नेताने सोचा कि ऐसे वातावरणमें निष्पक्ष जन- 
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भारत स्वतस्त 


बजे 
मंतगर्णना असम्भर है और उन्होंने गणनाया बद्ध्यर बस्तेर्सा पैसला कर स्या | २५ 
अूनको उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया मिसमें कट्टा-- 

“पिछले कुछ गद्दीनोमे मृूसलिम छोगियोने सघडित रूपसे आतकका अचार क्या, 
जिसके पलस्ररूप सैर्डों पुरुष, ख्री और बच्ने सोतके घाट उतार दिये गये | करोड़ी रुपयेकी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी गंयी। पूरा वातावरण साम्रदायिक्र बौसलाइद ओर विपसे भय 
हुआ है) 

“अब भी मुंसलिग लीगके प्रमुख सदस्य बड़े जोर झोरका प्रचार करके लोगोकों 
भवभीत वर रहे हैँ कि वे लीगके खिलाफ बोट नहीं दे सऊँगे। प्रस्ट है हि थे उन हजारों 
शरणार्पियोंकी जो प्रान्तफ़े बाइर भाग गये है, वोट इनेसे रोज़ना चाहते ह। सीधे तादें 
पठानीका भी धार्मिझ जोदा क्षागरित किया जा रहा है, उनसे बहा जा रहा है कि जनमंत- 
गणनाका मामला काफिरों ओर इ्सल्यम! के बीचका झगड़ा तय क्रगेद्दे लिए उठा है? 

अब्दुल्गपपार संने कहां कि यदि लीगएो एक प्रथा राप्य मिल्य्या है, तो पटठाना 
को भी एक पृथक मातृभूसि, पस्तूनिस्तान, मिलनी चाहिये । उन्होंने दावा किया कि पस्लूनी 
का भारी बहमत एक आजाद पठान राज्यऊे पश्चमे है। उन्होंने खुदाई खिदमतगारों तथा 
बनन्‍्य छोगोसे जो आजाद पठान राग्यम विश्वास रखते थे, अपील वी कि ये जनमतगंणनाभी 
भाग न हे | गारधीजीने सीमास्त नेतयी इस उत्तिजा संग्र्थन ज्िया। जनमतगणना 
निश्चित दिन हुई, अब्दुल्गफ्पार सि अनुवायियोने उसका बाहराट किया। हिन्दू जो 
आँपियाश शरणार्थीयी हाल्तां सीमान्त प्रान्तते बाहर थे, इत गणना भाग मे छे सके | 
छीगने कुल जनसख्यादे ५० प्रतिशतमे कुछ अविर वोट प्राम बर लिये । 

विलद्॒टकी मतगणनामे भी लीगने इन्ही तरीरोंसे सफलता प्राम कर छी । 

शुलई ब्रिटिश पालमेण्टने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित वर दिया जिसमें 
भारत और पाहिस्वानके दो नये स्वतनय राज्योको जन्म दिया गया | इस अधिनियम दोनी 
औपनिवैद्धिक स्वतन्त राज्यौकी विधायिकाओंकों पूर्ण अधियार प्रदान कर दिया कि थे 
अपने अपने देशोके आम्तरिक तथा याद्य मामहोके लिए कोई भी कावन वना सकती 
और ये भी उपबन्‍्ध कर दिया गया हि ऐसे बानूत चाटेवये ब्रिटिश कायूनके िपरोत ही 
क्यों न हों, औध नहीं ठहरामे जा सऊेंगे। इस अधिनियमनी ब्रिटिश पॉर्लशेश्ईकों उसको 
भारतपर नियम्वणकी शक्तिमे चर्चित वर दिया ओर भारत और परतिस्तानयों अपने अपने 
भाग्यका विधाता बना दिया । 

आधी रातके समय जब १५ अगस्त भारतीय स्वाधीनतारी होने हीवाल्य था; 
मारतीय संविधान परिपदने एक प्रस्ताव पारित करके भारतशों स्वततन्त घोपित बर दिया 
और माउण्टंटनकों उसका प्रथम वैधानिक गवर्नर जनरठ बननेऊे छिए जामयत किया | 
उस रातकी शविधान परिषदकी बास॒वाई शवि गम्भीर और प्रभावशाली थी। अस्ने दृदय- 
ग्रादी शाएणों नेदल्ने वहां विपों पूर्र हमने माग्यके साथ जो गुप्त समझता तिया था; शाज 
उसके पूरा करनेकी समय आंया है, पूर्णतया नये) फिरि भीब ही माजामे । डीफक आंधी शांत 
घण्टेडी भावाजके साथ, जय सम्पूर्ण ससार सोता होगा, भारत स्ववच्यता और जीवनसम 
स्ूृतिते जाग उठेगा 

रातके १९ बजे माउण्टरीटन अपनी मेजपर चुपचाप बैठे से-- सम्भीरता और कुछ 
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कुछ अलगावके वातावरणमें ।” उन्होंने अपना पढ़नेका चश्मा उतार लिया आर कागज- 
पत्रोंके बकसोंमें ताले लगा दिये, फिर अपने प्रेस सेक्रेटरीको बुलाया ताकि “वह कमरा 
साफ कर सके और वाइसरायी' कार्योके बाहरी और दृष्टिगोचर चिन्होंकों दृटा दे ।” लगभग 
१२ बजकर ४५ मिनटपर प्रधान मन्‍्त्री नेहरू और विधान परिपदके अध्यक्ष राजेन्द्रपसाद 
रस्मी तीरपर माउण्यवैटनको निमन्त्रण देने आये। जो कहना था, उसे राजेन्द्रप्रसादने बुद- 
बुदाना शुरू किया, लेकिन “वे पाठ भूल गये ओर नेहरूकों पीछेसे उन्हें पाठ बतानेकी 
भूमिकार्मे आना पड़ा |” माउण्ट्यैटनने मुसकराते हुए कहा--' मुझे इस सम्मानपर गर्व है, 
और आपकी सल्ाहको वैधानिक ढंगसे छागू करनेके लिए में सतत प्रयलशील रहूँगा ।” 
इसपर नेहरूने एक लिफाफा उन्‍हें देते हुए आदर और सीजन्यसे कद्ा-- क्या भें नये मब्चि- 
मण्डलके सदस्योके नाम पेश कर सकता हूँ ??” पूरा समारोह लगगग १० गिनटमें समाप्त हो 
गया । अपनी उत्सुकता श्ञान्त करने और नये मन्त्रियोंके नाग याद करनेके लिए माउण्ट 
बैटनने लिफाफा खोल्य पर खाली निदल्य-विशिष्ट असाबधानी वश । 
सबेरे ८॥ बजे वही तरही और तूली व मुनहरी सजधजमें स्व॒तन्त्र भारतके पहले गव- 
मरजनरल निष्टाकी शपथ लेने आये, जिसमें पहले गुलाम भारतके २० बाइसराय आये थे | 
भवनकी बाहर ढाई ल्यखसे अधिक उत्साहित भीड़ इकट्टी थी और जयहिन्द के नारोंके साथ 
भवनमें घुस पड़नेकी चेशा कर रही थी | भीड़को झास्त करनेके लिए नेहरू आदि नेतारओकों 
बाहर आना पड़ा | 
सब ओर उमंग ओर उत्साह था | भवनके भीतर दुनिया भरसे आये वधाईके सन्देश 
पढ़ना झुरू किया गया “किन्तु, भ्रमवद्य अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्र,मनका सन्देश न पढ़ा गया 
और अमरीकी राजदूतके जोरसे फुसफुसा कर प्रबोधन करने पर ही उस ओर ध्यान गया और 
गलती सुधार ली गयी ।” इसके उपरान्त राजेन्द्रपसादने पहले हिन्दी और पिर अंग्रजीमें 
लम्बा भाषण किया-- जो हमने प्राप्त किया हैं वह बहुत सीमातक हमारे त्याग और बलिः 
, दानके कारण तो प्राप्त हुआ ही है, साथ ही अन्तरराष्ट्रीय घटनाओं और शक्तियोंनि भी इसमें 
योग दिया, ब्रिटिश जातिकी ऐतिहासिक परग्पपा और जनतान्निक आदश्ोका पूर्णत्व भी 
इसमें ६ '''“'भारतपर ब्रिटेनका प्रभुत्व आज समाप्त हआ और ब्रिटेनस अब हमारे सम्बन्ध 
समता, सदभावना ओर पारस्परिक छामपर आधारित हु 2? 
उत्सवके उपरान्त माउण्ट्येंटनके वाइसराय भवन वापस छौोटते समय भीड़ने जय- 
हिन्द, माउप्ट्यैयनकी जय?, 'पण्डित साउण्टवैटनकी जय! आदि नारोंसे उनका स्वागत 
किया । उत्साह और उमंगके ऐसे ही दृश्य उस दिन देशभरमें दिखाई दिये | 


अध्याय ३३ 
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जप देश स्वतस्नता दिवसतौ खुशियाँ मना रहा था, भगान्धीज़ी दूर मोआयालीतक 
शान्तिका सन्देश पहुँचाने रलऊत्ते गये थे | छेकिन खवय कलकत्तेमें साम्प्रदायिक उल्ातोंकी 
तैयारीया समाचार पापर ये यही सम गये | उनकी भौजूदगीया जादू मैया असर हुआ और 
कलफत्तगें १४ व १५ भगस्तकों उपहवकी जगह दिर दूं मुगलिम सद्धावनाक ये हवये देगी गये 
जे गिखापत आन्दील्नके गगय देखनेफों मिलते थे। गलियों और संइकोपर हिलू और 
मुसतरगान गछे मिल रहे गे | सितम्बर पिर एक बार विथिति विगइनेको हुई, पर गान्धीजीगे 
पिर उसे सम्दाल लिया--इंग बार उपयास करके । 

छेतिन पजाब और पाजिस्तागक्क बुछ अन्य क्षेत्रेर्मि पूरे गदयुद्धके दृश्य दियाई देते 
थे | सभ्य समाजरी सीय देह गयी थी। छगता था कि पूरे मुगलहिम समाजने पूरे द्ट्ग्दि 
सम्ाजओ छिछाफ युद्धकी धीपणा कर दी है भर यह युद्ध पाशविज्वताकी पराकाश्ा पार कर 
गया है। आमगणकी सबसे बढ़ी शिप्ार ल्ियाँ थीं, उन्हें इस निदयतापूर्वकफ मार या रहा 
था कि छगके बर्णनसे घुशत खितमगर॒पा दिल भी दहल जाय | गवयुवतियों य बास्थिएँ 
बछात्‌ मुसलमान बनायर गुण्टी द्वारा सेलियोंगी तरह री जा रही थी। पंजाब ट्ट्ल्दू 
भांगमे मुसलगानोऊे साथ भी ऐगा दी व्यदद्यार हो रहा था | 

व्यवस्था और कार्यगजा अधित्य मद गया था, दुट पाठ, आगजनी, हत्या, 
बरातार, रार्मजनिक यप्छ, ये निशप्रतित्री घटनाएँ थी। इस अम्रिपरीक्षा कै बीच शार्पों 
व्यक्ति झपगी जगा एूँजी लिये एक पजावगे दूसरे पजाव जा रहे थे । बहुत से बालक, यृद्ध, 
ख्री-पुरप इस यात्रामे ही गर गये । जय भारत थे पारिस्ताननी सारकरिनि देखा वि साम्ख- 
दायिक दंगपर आवादीया तवादला ही इस नरक्से छुटकारेता एबगात्र राष्ता हैं तो उन्दोंने 
झत्यसझ्यतोरी मिप्ममणगी राष््रायता देनेता निर्णय दिया) ऐेकिन जद्मां पारिस्तान हर 
योनेसे ट्विस्दू पदेंडे जा रदे थे, पजाय छोड होप भारतमे मुसश्मान मुरक्षिते और उन्हें 
पाकिस्तान रादेड दनेती हवा नहा बह रही थी। ता भी यहदी-क्ठी भारमे भी दिलुशने 
मुसद्मानोंक साथ थैसा ही गैशानिक व्यवद्वार किया जैसा दिलुओईऊ साय सारे पाकिस्तान 
ह्टीरह्य था। 

परिचमी पजाब और पश्चिमीत्तर सीमाप्रास्तगे दिखुओं और सिर्ताओँ पूरी तरद दृद 
जाने पर ही पह०ँ सामान्य जोवन प्रारम्भ हुआ) लेपिन छाती शरणा्ी अपना चजाए शेष 
भारतमें रोटी और शरण लिए भटक रे थे और उनयी हुःपगाथा रह्मनुयूतिपूर्ण दिन्दुओं- 
को उतना देती थी। शरणाएियोंगे प्रतिशोधवी आग थी और यई जगद उन्द्नि उद्विस्त 
दिदुओंके साथ गिल्य र मुराल्मानोवी तार्वजनिक दृत्या कर दी | ह श्रे द््ण थे । 
गारपीजीतक की आपीर्े उपद्रवतारियोकों शान्त ने बर पायी | छलदे साम्पदायिक द्विन्दू यह 
उमसने छगे कि गासधी नी उन्हें उनका धार्मित्र कत्तव्य' पूरा बरनेसे रोक रहे हैं ।बुछ 
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समयतक रेडियो और समाचारपत्रनोंमे प्रसारित गान्धीजीके प्रार्थना-सभाओओके भाषशोंने 
लोगोंकों संचत रखा, पर सम्प्रदायवादी बीच-बीचमें लोगोंकों भड़का देते और नयी दुग्तान्त 
घटनाएँ हो जाती | स्वयं दिल्लीमें जहाँ गान्धीजो उस समय रह रटे थे, कत्ल होते थे और 
गान्धीजीकी उपस्थितिका उपद्रवियोपर प्रभाव नहीं पड़ता था। मुसलमान सतत भय) वाता- 

रणमें रह रहे थे | गान्धीजीका क्‍्लेश ओर मानसिक बेदना उनके आमरण अनशन प्रकट 
हुई १३ जनवरीको उन्होंने उपवास शुरू किया जो दिल्लीमें शान्ति-त्थापनातक् चलनेवाला 
था-ज्जैसा कि हमेशा होता था, उनके उपवाससे सभी वर्ग चिन्ताकुल हो उठे ओर विभिन्‍न 
बगों व राजनीतिक दल्वेके सकहों नेताओंने लिखकर आदवारान दिया कि वें शान्ति-स्थापना ये 
लिए प्रयत्नशील रगंगे। १८ जनवरीकी उपवास भग हुआ | दिव्हीमें पुनः शान्ति स्थापित हो 
गयी । कुछ दिनोंतक देशभरमें पूर्ण शान्ति रही) लेकिन फिर इक्को दुकी छिटफुट घद्नाएं 
होने लगी | 

गान्धीजी भारत भार पाकिस्तानकों सदभावनापूर्ण दादिक. एकताके लिए प्रवलशील 

, ताकि दोनों ओरके शरणा्था फिरसे अपने-अपने मरोगि चसाये जा सकते । इस सदभावना- 
पूर्ण बातावरणके लिए यद्द आवश्यक था कि भारतमें मुसलमान पृणरुपसे सुरक्षित रद | इस 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वें कोई भो कीमत चुकानेक लिए तैयार थ। लेकिन कुछ हिन्दू ऐसे 
भी थे जिनकी प्यास सिफ सुसल्मानोंके खूनसे ही शुझती; थे यान्धीजीक कामको सुसलमानो- 
को खुश करना भर मानते थे । 

डपवास भंग होनेके दा दिन बाद २० जनवरीका गान्धीजीका टरानेक इरादेसे उनकी 

प्रा्थना-सभार्भ एक बस पका गया । लेकिन ऐसी आसंख्य घटनाएँ भी गान्धीजीकी उनके 
निश्चयसे नहीं डिगा सकती थी; वे हर शाम प्रार्थना-सभामे साम्प्रदायिक सदभावनाकी 
अपील करते | 


अन्त असस्तुल्ति घुडि के एक सम्प्रदायवादी हिन्दूने गान्धीजीको मार डालनेका 
निश्चय किया | शुकवार, २० जनवरीकों, श्ञामको ५ बजकर १२ मिनटपर जब गान्धोजी 
प्राथना-सभार्म मंचका सीढ़ियों लदह रहे थ, एक ३५ नर्पय युनकने उनके सामने शाकर 
कहा-- आज आपको देर हो गयी ।? गास्धीजी मुस्कराये और बोरछे--"हों, मुझे देर हो 
गयी ।” उसी समय उस युवकने रिचाल्चर निकाल कर गान्वीजीके कद तनपर हृदयके नीचे 
तोन गोलियों बेध दीं | गांधीजी गिर पड़े । उनका अन्तिम छत्म था, प्रार्थना-सभाके लिए 
एकत्र भीड़की दिय्यामें हाथ जोड़ना | उनके अन्तिस शब्द थ--हि राम !? वे पौरन बिहला 
भवन ले जाये गये | ५ बजकर ४० मिनटपर उन्होंने अग्तिमन्साँरा ली । ह 

कुछ मिनटाम हो सारे देशने सुना कि गान्धीजी नहीं रहे | लोगोंको विश्वास नहीं 
हुआ, दर एक दोन्‍दो तीन-तीन चार यही पृछता कि खबर गलत है। कुछ लोगोंको इस 
समाचारसे ऐसी सांघातिक चोट लगी कि खबर मुनते ही उनके हुृदयकी गति बन्द हो गयी । 

इस ऐतिहासिक दुखद घटनाकी घोषणा करते हुए प्रधान मन्‍्त्री मेहरूनमे कॉपती 
वाणीमें रडियोसे कहा--- 
“साथियों और भाइयो ! हमारे जीवनकी रोशनी चली गयी है और हर तरफ झँमेरा 
है| हमारा प्वारा नेता, राष्ट्रपिता, जिले हम बापू कददकर पुकारते थे, नहीं रद्द“ ' रोशनी 
चली गयी है, जेसा भने कहा; पर में गलत था | क्योंकि जो रोशनी इस देशको रौशन करने 
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झायी वह कोई साधारण रोशनी महीं थी) जो रोशनी इधर वर्षोत्क पेशकौ मिन्दगोकों 
प्रकाशमान करती रही, बंद आनेवाड़े साहोंम भी चमकती रहेगी; हजार साल बाद भी वह 
रोशनी इस देशमें रहेगी और दुनिया उसे देसेगी और पद असख्य ढोगेकि हृदयकों आलो- 
कित करेगी |”? 

देर राततक भीड़ ब्िहला भेयनके आधपात रही । भीड गान्वीजीक दर्शनके लिए 
बंदती गयी । ध्येत सादीभ राजाकर शरीर एक साधारण छर्थपर रफ़वर छतपर शंका कर 
रफ दिया गया | चहाँ बहुत पेज रीशनी कर दी गयी । ९ बजे रातसे भीड़ वहाँ दर्शन बरने 
आती रदी | 'भद्दात्मा गारधीयी जय के नारोंगे आकाश फापता रहा । 

दूसरे दिन देशभरसी सब बम बन्द रह्या और शांगकी दर ददर व कस्बे होग 
भदहार्माकी गृध्युपर शोक प्रक्ट बखेके लिए एक्च हुए | ६१३ दिसतके संखारने शोक 
मनाया । सारे ससारणे सावेदनाएं सन्देश आये | सारे संसारक समाचारपत्रनि, सारे सखारके 
साव॑जमिक नेताओने उन्हें भद्धाजलि अर्पित वी | ऐसे व्यक्ति के लिए पहली बार+--जो संधका 
सदस्प न दी या किसी देशवी सरकारका नेता न हो-संयुक्त राष्ट्र सधका झण्शा तीन 
दिनतक झु॒तरा रहा | 

गान्धीके बलिदानने साम्दायिक आगकों जादूबी तरद्द सुझा दिया। उनकी मृख्युके 
बाद कोई साम्प्रदायिक उपद्रय नहीं हुआ । 

३१ जमवरीकों सबेरे ११ बजकर ४रे मिमट्पर शावका छुलूस मिडला भवनसे 
चंछा । १० लाए व्यक्ति राजघाटतकका ५ मील्का सफर पॉच घण्टे पूरा घर यभुनाफे 
किनारे पहुँचे | स्थछ सेनाके ४ हजार, नभ सेनाके ३ हजार और जरू सेनाके १०० 
जवान व पुलिसके दजार थिपांदी जुलूसके आगे भे | 

शामफें ४ बजे दी राजपराटके मैदानमें विशारू जनसमूह एकत्र था | ज़ुदूस पहुँचने 
पर अन्तिम दर्शनके लिए पायछ भीडने पुलिसरा धेरा तोड़ दिया | दर्जनों ध्यक्ति बेहोश हो 
गये और उरदई अस्पतालवी गाडियोपर ले जाया गया | 

४ बअकर ३० भिनथ्पर शव चितापएर रखा यया। ४ बजरर ४५ मिनय्पर गान्धी 
ओके तीसरे पुत्र रामदासने सितारे शारिन दी। उस समय छूर्म शर्त हो रहा धा और 
जैसा नेदरुने कद्दा-- मिस पूर्पगे हमे प्रकाश दिया, ऊष्णा दी, वह लत हे गया है और 
एम अन्धकार वे शीतमे कॉप रहे हैं । 


